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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित न के पूर्व अथक उक्त 
< तिथि तक वापस कळ दे. र लोकने पर ` 
| ७ प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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ध में दो चम्मच बोर्नर्विटा 
मिलाइए- स्वादिष्ट, शक्तिदायक 


पेय तैयार. 
..बोर्नविटा अपने बच्चे को दूध के साथ 


हर रोज़ दिन में दो बार दीजिए. 
जो “> 


इससे उसे क्ष्यादा शक्ति मिलती है, fs 

~ ज्यादा कोको है. 'उसके बढ़ते शरीर के लिए ज़रूरी है... fi 
इसके अलावा बोर्नविटा माल्ट. के लिए भी ज़रूरी ` *. 

__ दूध और शक्कर के पौष्टिक. ` ; 
` तत्वों से भरपूर है. | 
",. 

| र 

पैसा यचाने वाला १०० प्राम को द | 

रीफ़िल पेक लाइए- 

इ त Fl 

ही. | 


itized by 1218 
०७ जी ; 
£ BES. 


(मरी और णे%*शी 


की अपार सफलता 
के बाद एक उभरती 
हुई लेखिका चेठना ॥ 
५. | का भावनापुर्ण. « 
` || सामाजिक 


ह री के अमर वलिदान.की एक ऐसी कहानो है जिसे पढ़कर ||ह" 
आपको आंखी मूँब्॒रबस असि औ'जायमे+-नार-सुनु.की कोमल भावनाओं को 14 : 


चेतना ने किस सुन्दर से प्रस्तु ह्या ल न पद्रकर'ही-जानध्यायेये.1.., | 
चेतना के प्रथम उप ह 
दे याच कुर्बानो' पढ़ने के बाद ऑप चै एुहलकरत 


मूल्य रु० ४.०० 


साय ही दास्य कविताओं के दो अनुपम संग्रह BE 
गोपाल प्रसाद व्यास बूढ़ों ने किया कमाल यार ES | (< 
हुल्लड़ मुरादाबादी हुल्लड़ का हंगामा - : शा 
निकट के बुक स्टाल से खरीद या हमें लिखें। 
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ष्र म । LF so Se ड - 
| झाब॑नम मैं नहाये मेहकते एूरूलों की ताज़ी महक |... 
आपकामनच्छुरालेजी ,. . ` .| 


ह 


विक्रेता; रैलीज इण्डिया लिमिरेर 


है 
1) 


नर 


~~ 


सरिता शीक भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेड माक है. सरिता में प्रकाशित सभी रचनाभो के. 


७: ! Mea ned 5 i 
* 3, प्रक: 572 फरवरी (द्वितीय) 1979: कट 


भा श्यरता 


सामाजिक व पारिवारिक पुननिर्माण की पाक्षिक पत्रिका 


_ संपादक व प्रकाशक विदेवनाथ 


© र 3 ~ न्श र्ट र 

वम 8 जि - है § Yr Ce हु धन है र म » 

Os ४ कित ७ र षड र्ल i प 

२ कः 

5 कथा साहित्य न 

जंजीर भरव ` डा. अब्राहम कोवर 44 | वादियों के घेरे # शारदा त्रिवेदी 53 

टूटता चक्तव्यृह . : नरेंद्र चतुबंदी देर भ्रायद दुरुस्त झायद शकूंतला शर्मा 126 _ | 

खोया हुआ सुख. «भागीरथ मेघवाल 62 भक्त शिरोमणि झोंधे मुंह गोविद शर्मा 139. 

_ होन दूर? : , पुष्पा अग्रवाल 76 | लोटे निरंजन सिह 149 : -_ 

यक्ष के प्रन रोशनलाल सुरीरवाला 16 क्र 

० र लेख . AS 

दिल्ली नगर कर परेशान कस्तूरचंद जैन. 23 | शंखों का शोपोस हेमलता ज्युगी 107 | 

वुजलाल वर्मा... ` ` ` मृदुला हालबु ` 31 | इन से बच कर रहिए मीरा सक्सेना 111 

स्रा मदा हि. घर्मस्य डा. रामसख्प 37 | रह न जाए वात धाधी शोमा प्रभातं 1 18:-- ५४ 

खद्टेमोठे बोल ' लिली जन 69 | साड़ियां : 125 

हिद समाज झर दयानंद . विजय वर्मा 89 वृद्ध महिलाझों को... . र. राजीवन 133 °” 

बच्चा छोटा है! - ममता खरे. 99 | ताश का चक्कर कमला सपोलिया 143 . ` 

वरतनों को सफाई :.. . ऊवा सैनी 104 et संगीत 1978 दिलीप गुप्ते 169 | 

पलकों की छांव. _. अदील मुस्तेहसन 51 | एक चेहरा | विकल 81 . | 

कंचन. को काया... .. पुरन सरमा 66 तुम न होते तो ` सुभाष नीरव 154 | 

ब सतुं , नय 

श्राप के पत्र... ,.. 17 | नए पकवान 105. | मुझे शिकायत है... 137 

इना TOE सा की डा 113 | पासा पलट गया 148 `. 
बात ट .67 | यह भो खूब 114 | शून्यकाल का दून्यालाप 157 ` 

जीवन की मुसकान * 75 | दिनदहाड़े _ 117 | हमारी बेड्यां 163 ` «७ 

बच्चों के मुख से : : 98 पाठकों को समस्याएं' 125 | चंचल छाया RE CL 

र a a) ह 


वर 


सर्वाधिकार दिल्ली प्रेस समाचार पत्र द्वारा सुरक्षित हैं. बिना ग्राज्ञा कोई रचना किसी प्रकार : 


संस्थाएं काल्पनिक हैं भ्रोर वास्तविक व्यक्तिया, स्थानों, घटनाथो या संत्या्धा से उन को किसी | हि 
भी प्रकार को समानता केवल संयोग मात्र है. &दिल्लौ.प्रेस समाचार पत्र, 19४9. 6. ~ ¬ ऽ 


संपादन ब प्रकाशन. कार्यालय : 3-ई, झडेवाला एस्टेट, रानी झांसी रोड, नई दिल्लो-110055. 
एक प्रति 2.59 र, वाषिक :-50 र., बिदेश सें (समुद्री डाक से) : 120 र. 
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दूसरे वाम पीड़ा से आराम भले पहुंचा, 

आयोडेक्स आराम पहुंचाने के साथ साथ अच्छा 

भी करता हे. क्योंकि इसमें आयोडीन मिली हे. 

जोड़ों और मांसपेशियों की पीड़ा के लिए 
एकमात्र बाम--आयोडेक्स, 


३. * 


आदयीडेलस्ष मालिए - काम ए चलिए 


2 लिंटास-100&8८. 3:1810 5, 
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. » जोजेबकोभाए क | 
वही अब नज़रों को ललचाए 


हे ५ न a न भरी 
बिन्नी ड्रेस मटीरियल्स | Es ४० | 
अब रंगारंग प्रिटस की Bests 
र ट्‌ शोखी से. 
बिन्नी के नजारे अब क्या कहने! में 
> नई नजाकत, डिज़ाइनों में एक Ms हं ग्य ढी 

र रा रंगीन, ज़्यादा दमदार | और यह सव 9 रक: 

ज्द्यन्नी वस्त्रो की चिरपरिचित मरोसेमंदी के साथ । ‘~ IR 


अ!इए, विज्ञी के सूती ओर बहा : क 

` पॉलिएस्टर मिले झिग व ड्रेस . ° | 8 

= ` » मटीरियल्स की बिल्कुल नई नवेली 
श्रृंखला बस देखते ही बनती है। 


a i 
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ही इतनी बेहतरीन घड़ियाँ: बनर्ती हैं; 
इलेक्टा निक. सर्किट बाई प्त भारत के 
कुणलता (ओर॑,क्‍्वार्टजःकिस्टल. इलेभ्टो निक डियाँ.के 
विष्कारक= प्रमुख स्विस तंत्रज्ञ बन हे गोले एस,ए. के सहयोग का ही यह परिणाम: है. 
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स! ०१-०५ 
से २६६-२३ 
में. २०६३२... 


->4 
` 


७ 


०८६५८०५” 
am 0) हे 
en 
No 


रइ डान्स] 
'लेजस/(स्टेनलेत स्टाल, गोल्ड) स.२९६००६ 
(॥॥क्वाटेज एल सी डी (५००शन्त से( १८-००, 
(२ एजशन्प गार्ड ड कोन) 435५३ ५ (39257 nlegated watch complex 
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न: "आ 
कराती है। देखने में शानदार, वज़न में हलकी और फ़ीमत में' 9 
० किफ़ायंती | सूती, ऊनी,ायलोंनु तथा अन्य सिंथेटिक घार्गे-, शा 
सभी के लिए उपयुक्‍त है। - हर | 
आकर्षक पुलओबर, ओवरकोट, मोजे, स्वेटर, बच्चों के क | 
य ग तथा पूरे साइज़ के दूसरे कपड़े विभिन्न प्रकार के डिज्ञाइनों 
हाथ-बुनाई ह टाय तयुजाई मशीन नका 1 


सिमेंक घरेलू मॉडल डीएक्स- २९००० 
> विशेष विवरणे: नीडिल- २००, नीडिल पिच- ४.५ मि.मी., वज्ञन- १०.७ किलो 
समे रॅक घरेलू मशीन मॉडल डो-पकल ३००० 
इमा मांड मॉडल डी एक्स -२००० जेसी ही खूबियों हैं लेकिन इनमें ऑओटोमेटिक 
- नीडल. डिवाइस (अपने भाप सुई चुनने की व्यवस्था), न्न स्लाइडिंग डायल, | 
पुश बटन डिजाइनु से सेजेक्शन_तथा टक लिवर नहीं हैं। यह मशीन वालों तथा ` 
केम खच कर सकनेवालों के लिए ठीक रदेगी। 

` विशेष गुण; सुश्यो: २०० नं. सई का पिच: ४.९ मि.मी.(नेट) सही वजन :१०.७किलोग्राम 


सिमेंक युप (इंडिया). 
- प्राइवेट लिमिटेड | 


य गुप्ता भवन, ४, यायवाढी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 
५ , वी, रोड, गोरेगांव (पश्चिम). 
SS t : ८ य प म्यर्‌ ४०० ०६२, भारत 77 
ene जाण्के सिए भारत के प्रतिष्ठित निर्यात उत्पादन 
SSO SS MMII TSS 


> एन, रोड बंबई-400001, ' a क स्ट : 225 8 
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गंत आकाशवाणी से प्रसारित क्रिकेट कमेंट्री की स्पष्ट 
रूप से की गई झालोचना के लिए बहुतबहुत बधाई. 


` देश का कोई भो अखबार इस बेहूदा चीज को 
:, आलोचना करने को हिम्मत नहीं 
“ भ्रिकेट की कमेंट्री चलतो रहतो है तब देश के सभी 


रखता, जब 


दफ्तर, स्कूल व कालिज. खुले रहने पर भी बंद 
रहते हैं. स्कोर को उत्सुकता इतनो. धिक रहती 


जनवरी (प्रथम) श्रंक फे “सरित प्रवाह! के ग्रंत- . 


है कि कामकाज' ठप हो जाता है. हमारा नोजवान - 


तवका इस नामुराद कमेंट्री को वजह से खेल खेलने 
या देखने के स्यान पर खेल सुनने का गादी हो गया है. 
नई सरकार से उम्मीद थो कि इस बेहूदा बकवास 
को ही करेगो, हो आग थी न के र 
लग्ग हैं. आशा द तरह ही जनता 
आंग पर सूचना मंत्रालय टी. वो. पर ब्ल फिल्में भी 
दिखाएगा. —आई. सी. मिश्र 


, -+ 
. जनवरी (प्रथम) अंक के “सरित प्रवाह! के झंत- 

, गेत तिरुपति मंदिर फे ग्रधिकारियों दारा 
वेंकटेश्वर के सोनेहीरे फे गहनों को चोरो के बीमा 
करवाने के बारे में पढ़ा. में झाप को इस बात से सह- 
भत हूं कि जो भगवान स्वयं अपनी हो रक्षा नहीं कर 
सकता वह किसी दूसरे की रक्षा क्या कर सकता है. 
में यह भो बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी 
दिसंबर के दुसरे सप्ताह में 'माता वेष्णो देवी! के दर्शन 


बहुत थो. जो भक्त वहां के पंडेपुजारियों को पचास से 
ले कर सौ रुपए तक को.दक्षिणा (रिश्वत) देता या 
बह तो तीनचार घंटे बाद ही दर्शन कर लेता था घ्रौर 
जो भक्त दक्षिणा (रिझवत) नहीं देते थे उन्हं तीनचार 
दिन तक इंतजार करने के बाद भी वारो सिल पाने को 
संभावना नहीं होतो थो. —्रशोत्तम महाजन 


रियों दवारा. भगवान: 


, करने के लिए गए थे: लेकिन उन को दर्शन किए बगेर : 
“ ही बापस श्राना पड़ा. कारण यहो था कि वहां भोड़ 


- यो यो यां यां तनुं भक्तः 


. को सकार रहे हैं तो दुसरी भ्रोर उसे अविधिपूर्वक 


“से उतर सके 2 

तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌. 7/21 
ल रा युक्‍तस्तस्याराबनमोहते. म द a 
लभते च-ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌. 7/22. . 
अर्यात जो सकामो भकत जिसजिस देवता 


ही देवता के. प्रति अद्धा स्थिर करता हूं तया बह पुरुष | 
उस-श्रद्धा से इच्छित भोगों को बाप होना है. 


क देवता सक्ता यजन्ते भढायाऽन्विता : _ 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌-9/33. ` ` . 
रू ` शर्यात--हे ग्र्जुन, यद्यपि अद्धायक्त जो भक्त . 
देवता को पूजते हैं, वे भो मेरी हो पुजा करते हैं, 
उन का यह पुजना झविधिपूर्वक है. ह 
लोजिए, एक झर झाप दूसरे देवताओं को जा ५ 
कहु रहे हैं कुछ इसी तरह को दोमुंहो बातों से गोता | 
भरा ह. लज 


है. 
अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌, ` ` |= 
सरक मन्तव्यः सम्यरव्यवसितो हि सः 9/30. | 


“ 'र्यात भ्रति दुराचारी भो मेरे को अगर निरंतर | 
भजता है तो बह साधु मानने के हो योग्य हे. यानो | 


दुराचार करते जाइए श्रौर कृष्ण को भजते जाइए. _ . 
झप साघु ही रहेंगे. भाप के सभी दुष्कर्म क्षमा: ४ 
° अंत में, यद्यपि इस. तरह को बातों से योता सरो 
पड़ी है, तयापि में झाप को इस बात से सहमत नहो हुं | 
कि 9/32 में कृष्ण ने स्त्री, बेश्य झर शूद्रों को पाप: | 
योनि कहा है क्योंकि 17222 
मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, 


7 के स्वरूप `. 
“को श्रद्धा से पुजना चाहता. है. उसउस भक्त को सें उस | 


+ So 
. जनवरी (प्रथम) अंक में “सरित प्रवाह! के झंत- त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम-9/32 « 
„ गत रेल दुर्घटनाओं पर झाप को टिप्पणी पढ़ी. वास्तव . भ्र्यात-- न न्य 
में इस प्रकार को स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमारा हे. पाथ, स्त्री, व्य, शूद्र तथा पापयोनि यानो | 
बोगस कानून जिम्मेदार है. झदालतें तुरंत निर्णय नहीं चांडाल झादि भो मेरो शरण में झा कर परम गति. . 
कर सकतीं भोर कुछ हृद तक जनसाधारण भो जिम्मे- प्राप्त करते हैं. > ह 772 
` ˆ दार है जो कि भ्रपने नेताओं के क्ियाकलापों पर व उन. झाप से यहो आशा है कि सिर्फ ह समास पर 
> चक्तव्यों पर विरोध करने का साहस लहों जुटा. हो नहों बल्कि हर उन गलत बातों को च करते . 
पाता. र * रहेंगे, जो राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से हमारे पुनरुत्यान | 
यदि इस अकार/के। सासा [नितेषवे7काो कोऽ टने बाधकाह])1011200 0/.९08190८८-मानवंद्रकूमार- ` ` 
* फरवरी (द्वितीय) 19 2९ « ण करच 2 


- 


' झंतगेत 


< क्र 

«€ 
नवंबर (प्रथम) पंक में रचनरमक झ्ांदोलन फे 
(समाजवाद--सरकारवाद-- ग॒लामवाद' 
शीर्षक फे अलिम दो पेराग्राफ में यह सही लिखा है कि 
नियंत्रण सरकार का पर सरकार पर किस का 
नियंत्रण” ` : ` ॒ 


शायद नियंत्रण उन चंद नेताझों का है जो कि 


` चोला बदल कर भ्रपनो यैलो भरने में लगे हुए हैं रौर 


समाजवाद फे नाम पर सरकारीकरण को भ्राड़ में वे 
पनी सुखसुविधाझ्रों के लिए का गछन करते 
हैं, वातानुकूलित कार्यालयों में स हैं भ्रोर धूमने- 
फिरने को मोटर व विदेश यात्राप्रों का झानंद लेते हैं. 
तायल 


द 
बॅक कर्मचारियों को .हुड़ताल को वजह से होने 
` बालो परेशानो सर्वविदित है. खूबी की बात यह है कि 


fs बेंक कर्मचारियों फो अन्य सरकारी कर्मचारियों फे 


वेतन से पहले ही बहुत ग्रधिक वेतन मिलता है और . 


_ उत का काम भो झन्य सरकारी कर्मचारियों से कहां 


कम होता है: इस पर भो ये लोग समयसमय पर हड़- 

ताल और“ घीरे काम करो-को धमकियां दे कर 

जनता फो परेशान करते हैं. 
सरकार को चाहिए कि जिस दोरान ये लोग 


| सरिता के लेखक | 


| सिश्न) रोचक लगे. ` 
Er बर (द्वितीय) अंक मेहो. फिल्मों को “ 


ना. — < i 
स्ट TCT टत 
1. 


हड़ताल करें; उस समप उन फो जगह नए कर्मचारियों 
को भरती क्र फे ,हड़ताली कर्मचारियों को. सेवाएं 
समाप्त कर दी जाएं. वैसे भो भारत में बेकारी बहुत ` 
बढ़ गई है भोर ये लॉग, जिन्हें काम नहों मिल रहा, इस 


से 100 रुपए कम वेतन पर भो काम करने को तंयार' .. 


जाएंगे. इस से उन. बेकारों की सहायता भो हो 
> झौर सरकार को भी श्राथिक लाभ होगा. 


—भीमसँन गर्ग ` 


+ 


"सरिता पढ़ कर भ्रनायास ही मौलाना भ्रल्ताफ / 


हुसेन हाली को यह बात याद ग्राई. 'कौम : के सच्चे ” 


झरभाचतक तो चे हैं जो उस फो फमियों प्रौर खामियों 


कर उन्हें बिलाखोफ कबूल करते हैं और - 


उन्हें दूर करने को कोशिश करते हैं, न (के वे, जो उन्हें 


नकारते हैं श्र छिपाते हैं.” इस पर श्राप को पत्रिका .... 


सौ फीसदी से ज्यादा खरो उतरती है. क्योंकि श्राप 


समाज में फैली खामियों को न सिर्फ कबूल कर द्र - 
कर रहे हैं विकि बहुत तेज मुहिम इस फे खिलाफ छेड़ ` 
=-कमरुद्दोन नियारगर 


हुए हैं. 


+ 
दिसंबर (द्वितोय) श्रंक के चंचल छाया स्तंभ 
के भ्रंतर्गत फिल्म 'घर' को समोक्षा में में समीक्षक को 


इस बात से भ्रसहमत हूं फि फिल्म में गीत बोझ प्रतीत. । 


होते हैं. 'घर' के गोत संगोतप्रेमी दशकों द्वारा हो 
नहों, वरन भ्राम दर्शकों दारा भो सराहे गए हैं. : 


1 


` कल्पेश जानी - ` 


+ प 

र ट (यन) भ्रंक Sa सत्य 
कहानी: कुसुम गुप्ता), पुरस्कार' (कहानी : सुषमा 
मायुर) तथा मशीन (कहानो: कांता सक्सेना) 
लगीं. पर 'मशोन' में लेखिका ने मां के प्रत 

बेटों का कटु व्यवहार एवं तिरस्कार कुछ बढ़ाचढ़ा कर 
दिखाया है. बेटों की शादी के बाद तो मां के प्रति 


|` भिन्नता:अधिकांशतः श्रा जाती है, लेकिन शादी से 


पुवं मां के प्रति इस प्रकार का व्यवहार फुछ प्रतिशत 
ही सहो माना जा सकता है. फिर भी लेखिका ने 
इस कहानी हारा झाज के नवथुवकों का ध्यान माता- 
पिता के प्रति अपने कत्तव्य को ग्रोर दिलाया है: 

राजनीतिक दृष्टि से श्राप का संपादकीय 'सरित 
प्रवाह' एवं लेख 'श्रवाडा चिकमगलूर का (भोशचंत्र 
--नरेंद्रकुमार गुप्ता 


नेवंबर 
ट्व (लेखः मिथिलेश सिन्हा) पढ़ा. दुख की बात है 
, अपनी राष्ट्र भाषा हिंदी को हिंदी फिल्मों के 
माध्यम से श्रवमानना को जा रही है. हिदी फिल्मों 


में जब कभी भो शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है तो 
तौर पर व मज़ाक के लहे में . 


उसे पुर्णतः व्यंग्य 
ही प्रस्तुत किया गया है. 


शुद्ध हिंदी को हास्य के सांचे में ढालना कहां तक : | 


5 | न्यायसंगत है? यह तो-सरासर हिदी का हो .नहाँ, | 
5०/55५८ ८. अपना भर राष्ट्र का भी Bs उडाना है. 
[19081 Vara asi Collectio gitiz by, 'अजभकुमार सिन्हा Pl 


सरिता 


९१९९७ ९ ८० .» 
“७ &२/ 


आपके लिए है 
मखमल मुलायम 


I 

एन्‌ फ्रेंच हेयर रिमूतर क्रीम! 
भला रेजर आपके किस काम का? 

इसे पुरुषों तक ही रहने दीजिए/ 

ये तो त्वचा के ऊपर :ऊपर से ही म 

बाल काटता है, ओर.फिर अधकटे, भद्दे बाल भी 

तो छोड़ जाता हैं. लेकिन एन्‌ फच हेयर रिमूवर क्रीम 

बालों की जड़ों तक असर करता है, जहां रेशर की . 

पहुँच नहीं. इसीलिए आपकी त्वचो हफ़्तों मुलायम रहती है 
ये इस्तमाल में.मी आसान है. बस, कीम लगाइये, थोडी देर 
इंतजार कीजिए और फिर पोंछ डालिए. देखा 

~ अनचाहे बाल गायब! आपकी त्वचा हफ्तों मुलायम 

अनचाहे बालों को हटाने का मनचाहा कोस . 


' 200 RR-172 HN 


फरवरी. (द्वितीय) 1999 “ 


SHE”. , 52 “> ¢ 
| . नवंबर, (दवितोय) थंक में वैवाहिक जीवन में 
॥ ` सेक्स निषेध, (लेखः के. एस. भटनागर). में केवल 


* . फारणों पर प्रकाश नहीं डाला गय, जिन फे कारण 
|  पतिपल्ी फे बीच सेक्स निषेध पैदा होता है; भ्रधिफ 
कामुकता इस का एक बड़ा कारण हो सकता है. लेख 

|, में केवल पत्नी को दोषी ठहराया गया है.जो ठीक 
By: नहीं मो हो सकता. , =तकीनकुमार 


5 + { A 

* * (नवंबर ' (द्वितीय) भ्रंक में 'नया जोवन 

po विश्वभारतो) में एक्सरे का बवल जाना 

' नहीं भाया. क्या. नायिका को हर हाल में 
« , 


; 


| \ 
' ` बचाना श्रावव्यक था? : i 

 . ` इस कहानो में गर डाक्टर ब साधना मिल फर 
श 'अच्छी साजिश करते तो कहानी 


स्वाभाविक लगती. 
' निल शर्मा 


-करने के लिए -हंड़तालें 
झावि करते रहते हों, वह न तो जनता के प्रति निष्ठा- 


र. बर फर दी जातो है. ऐसी व्यवस्था में केवल 
' भनोवृत्ति भोर न ही उपज सकता है. * 28 
' _ जनता सरकार को ग्रौर सरकार जनता फो. 
` प्राया समझती है, यह खाई भी व्यवस्था की हो देन. 
` है. लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सरकार तक पहुं- 
` चाने का माध्यम पत्रपत्रिकाएं समझो जातो हैं. जब * 
` से जनता पार्टी सत्तारूढ़ हई है, सरकार इन जन 
' मंचों को तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है. ` 


i 


' पत्नी पक्ष के वारे में ही लिखा+गया है घ्रौर उन. 


` स्वयं फुष्ण से यह फहलवाया गया 


` शीघ्र ही लेख प्रकाशित किए जाएंगे. वैसे आप पढ़ना | 


` वर्णेन महाभारत मौसल पर्व में है. दोनों को अपने 
। . दोनों ने.घोर दुख, 
त्यागे. 


“कमलेश क. सक्सेना - 


सी मे भारत में पुलिस का गठन उन नियमों | 
झौर आअधिनियमों कीः नींव पर किया था, जिन का. . 
भात्र उद्देश्य भारत और उस के” निवासियों को सांस | 
तोड़ देने तक कुचल वेना था. किंतु स्वतंत्रता के ३1 | 
वर्ष बाद झो देश को पुलिस उसी नको कद पर है 
भोर भाज नी ऐल ह नो अति के लत त्य 
होने में सहायक हैं. देश में तोसरो झाजांदी कब._ 
झाएगी? - “ ---नरेंद्र जैन ८ 


* क fa 
` दिसंबर (द्वितीय) भंक में 'अवतारवाव' (लिखः _. 
'चेतन्य भट्ट) पसंद प्राया. लेख बहुत ही सरल व स्पष्ट 
भाषा में लिखा गया है. इस से पहले ते में कई यार: 
संतोषो मां, हरिद्वार फे पंडे य अत्य कई विषयों पर . 
झाप के विचार पढ़ चुका हूं. र निशा 
यह पढ़ फर बहुत ही भ्राइचर्य हुआ कि गीता में... 
र फि बेदिक . 
श्रनुष्ठान, यज्ञ ग्रादि करने वाले स्वर्ग दे की रं 
फल भोग फर पुनः जन्ममरण फे चक्कर में पड़ते ह. 
जब फि छृष्ण भक्तों का पुनरागमन नहीं होता. _ | 
झाप से अनुरोध है फि फुपा फर यह भी स्पष्ट , 
करें कि राम व फुष्ण को कसे मृत्यु हुई.तया उन्होंने: 
एकदूसरे के प्रति षया कहा. “-वेदप्रकाश- | 


राम व कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, इस विषय पर | 


चाहें तो राम की मृत्यु के बारे में वाल्मीकि रामायण 
उत्तरकांड 109 सर्ग पढ़ लें भर क्ृष्ण.की मृत्यु का 
जातिधर्मं के अनुसार रणभूमि में मृत्यु प्राप्त नहीं हुई. 
अशांति व निराशा में स्वयं प्राण 


उ Pe रॅ 

दिसंबर त जा अंक में 'अवतारवाद' विषय 

की सरम जानकारी से युक्त होने के कारण अच्छा 

लगा. सचमुच तथाकथित अवतारो के जीवन के कुछ ` 

नैतिक प्रसंग उन के “भगवान? या 'ईइवरावतार 

होने पर प्रवनचिल्ल लगा देते हैं. --स्नेहलता गुप्ता 
+ > 


नवयुवतियों के लिए शिक्षाप्रद 


` - समझती हैं, जेठजिठानो, .ननद सारि णेह के. दुलार. 


नहों समझ पातों भ्रौर सदेव झपने पीहर के गणों 
हो बघान करतो रहती ह पे प पो 
` एसो क़हानो के लिए लेखिका को 


बधाई, ` 
““-कौशल्या देवी 


$ 


डर 2 : १ - : रे i 
जनवरी (प्रथम) अ्रंक में “मातापिता” 
सावित्रीदेवो वर्मा) पढ़ कर मन को बड़ी सांत्व 
« इस लेख में खिका ने वर्तमान समाज को 


लाजवाब य्यूब्युलर लॅच A 
गोदरेज की ओर से पेश है-एक आधुनिक दूसरा है. चाबीवाला. अगले दंखाजो 7 
और बेहतर ल॑च-- स्यृब्युलर लॅच, क लिए विशेष रूप से बना. यह नॉब 
जिसकी क्वालिटी गोद्रेज की शानदार घुमाने पर अन्द्र की ओर से खुल जाता है 
परंपरा के अनुरूप है. दिखने में लाजवाब. ." और बन्द हो जाता है, लेकिन बाहर की _ 
बेहतरोन काम. होटल, ऑफिस और घरों ओरसे सिर्फ चाबी लगाने परही खुलतादैः . 
के लिए पूरी सुरक्षा का वादा. ये दो तरह र 
के हैं: एक बिना चाबीवाला, अन्दर का नॉब 
धुमाने पर, अन्दर और वाहर दोनों तरफ से 


- चन्द हो जाता है या खुल जाता है. य्ेद्लेज 
| ट्यूब्युलर 
नह SRY, द , गोदरेज क्वालिरी को शानदार परंपरा के अनुरूप 


- र एन्नाजञा रः 


a 
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फरवरी (वितीय) RL: . 2288 HRS 


“कक HERRING 


गांवों मरौर ग्राभीणों की सम- 
स्याएं उठाने में भूभारती सदव 


ह चें भूभारती मात्र एक पत्रिका न. | 
अब वष सें. | हो कर भारतीय ग्रामों के उत्थान. 


|| का श्रांदोलल बन चुकी है. | 
के बजाए || पाठकों की काफो श्ररसे से सांग | | 
24 अक ` | 


|` चल रही थी कि भूभारती का 
| प्रकाशन पाक्षिक करं दिया जाए 
ग्रामीण || ताकि प्राम उत्थान के कार्यक्रम _ 
| में गति ग्रा सके. , जाओ 
नवजागरण | हमे हष है कि प्रब हम भ्रपने | | 
न पत्रि | पाठकों को यह मांग प्री करने |. | 
का की तिक | में समथ हो गए है -जनवरी 
`` प्राक्षिक | 


1979 से भुभारतो का प्रकाशन | | 


पाक्षिक किया जा रहा है श्रोर | | 
उस का वाषिक मूल्य 25 |: | 
रुपए होगा जब कि एक प्रति | 
॥ का मूल्य 1.25 रुपए रहेगा. 
'पोक्षिक-होने पर इस में पाठकों ह 
. की रुचि की भ्रन्य सामग्री प्रस्तुत | 
करना भो श्रासान हो जाएगा, | - । 
जो सामान्यतः मासिक प्रकादइन |. 
मे संभव नहो हे: :- ` 


| 
ig / पी | हर “ र 
ह... nasi (दिल्ली डिल ह 
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संपादकीय 


६७ श्ारित ग्राह 


i 


IPD ar 


हू संसद सदस्य देश के लिए. कानन 
बनाते हैं और साधारण नागरिकों 
द्वारा इन की ग्रवहेलना करने पर खूब चीख 
पुकार मचे हैं. उदाहरण के लिए प्रायः हर 
मास संसद में यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि 
कितना आयकर वसल किया जाना बाको 


है जब कि यह सर्वविदित है कि झायकर - 


अधिकारी बजाए कोई इनकम टेक्स बिना 


वसल किया छोड़ने के उलटा अ्रधिक से. 


अधिक वसल करने के लिए कटिबद्ध रहते 
हैं. श्रोर जहां तक कानून से अधिक वसूल 
किया हुम्रा टेक्स वापस (रिफंड) करने का 
सवाल होता है, हर प्रकार से ग्ानाकानी 
करते हैं. तभी तो सरकार को हर वर्ष 
रिफंड सप्ताह' मनाना पड़ता है जिस 

' सें आयकर अधिकारों सिफ रिफंड के 
मामले देखते हैं. वेसे भी सरकार जब भो 
बकाया आयकर के आंकड़े संसद में पेश 
करती है तब वह यह कभी नहीं बताती कि 
सरकार को करदाता को कितना रिफंड 


देना बाकी है. शायद इसलिए कि यह रकम. - 


इतनी अधिक होगी कि सब को चौंका देगी 
खेर, यह तो रही सरकारी टेक्स की 

बात. ग्रभो हाल में नई दिल्‍ली नगरपालिका 

ने बतलाया है कि वर्तमान व भूतपूर्वं संसद 

सदस्यों को एक लाख साठ हजार से अधिक 

. ` रुपया पानी व बिजली के बिलों का देना 

बाकी है जो बारबार याद दिलाए जाने पर 

भो वसूल नहीं हो पा रहा है 

" इन फे अतिरिक्त समयसमय पर यह 
आरोप लगाए जाते रहे हैं कि 

सांसदों ने भ्रपने सरकारी क्वाटर किराए 


पर दे दिए हैं जिस से वे काफी | 


` झो एक बहुत बड़ा कारण रहे हे. पिछले. 
फरवरी [हिती 19988 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | E 
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 दकिणपूर्वी एशिया में वियतनाम ने 


‹ ` _ ` फरवरी (द्वितीय) 1979 


ER वकि "चकित, 


पु्ल-करते हैं. संसद में भो पिछले दिनों इस 

विषय परे संवालजवाब हुए थे. पर अंत सें 

नतोजा क्या निकला, पता नहीं. शायद यह 
पर्दानशीन 


श्रदायगी सें. मिसाल कायम करनो चाहिए 
तभी इन को प्रतिष्ठा बनो रह सकती है 


+ 


कंबोडिया में झपनी सेना उतार कर 
उस देश में एक कठपुतली सरकार स्थापित 
कर दो है. ये दोनों देश कम्यूनिस्ट हैं और 
दोनों के पोछे जो. बड़ी शक्तिया--रूस झर 
चोन--हैं, वे भी कम्यूनिस्ट हैं. इस प्रकार 
कम्युनिस्टों का यह दावा गलत साबित 
हो गया है कि केवल पंजीवाद हो सासाज्य- 
वादीः हो सकता है और वहो युद्ध का 
समर्थक व पोषक होता है 
वियतनाम को प्रारंभ से ही रूस का 
पूरा समर्थन मिलता रहा है और उसी के 
बल पर वह संसार. के संब से शक्तिशाली 
देश अमरीका को धल चटा सका. भाः 
कंबोडिया को पीठ पर चीन का हाथ य़ा, 
पर न जाने क्यों चोन कंबोडिया को खुल 
कर पुरी मदद नहीं दे सका. नतीजा यह 
हुआ कि थोड़ी सो लड़ाई के आद ही कंबो- 
डिया को पोल पोट सरकार का पतन हो 
गया..इस हार में सरकार द्वारा अपने नाग | 
रिकों पर किए गए अमानुषिक र 


19. 


| | दो वर्षों में कंबोडिया के सत्तारूढ दल ने 
| कई "लाख कंबोडियावास्थों को. बेरहमी 
। से हत्या कर दी मौर. लाखों को शहरों से 
| जबरदस्ती गांवों में पटक “कर भुखा मार 
| दिया. इस से जनसाधारण का सरकार 
रे को किसी प्रकार का सहयोग मिलना 
1 असंभव हो गया था. 
कंबोडिया पर दसा कई न्न 
_ से दक्षिणपूर्व एशिया में प्रसुरक्षा 

उत्पन्न हो गई है. चीन का आरोप है कि. 
` « रूस पने इस वियतनामी प्यादे की मार- 
` फत इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाएगॉ-- 
वसे ही जैसे वह क्यूबा के माध्यम से झफ्रोका 
में अपने पांव जमा रहा है. os 
" इस समय भ्रमरोका इस स्थिति में. 
नहीं है कि वह दक्षिणपूर्वी एशिया के इस 
` क्षेत्र में कुछ कर सके. अब तो सारी बात 
चीनं के रुख पर निर्भर है. 


+ 


नु 


४, 
न 


- झूमाचारों के अनुसार प्रव जनता सर- ` 
` ` कार रेडियो व टेलीविजन को पुरी 
_ स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, चाहे वगोंज 
“ झायोग की सिफारिश इस के विपरीत 
` हो. जनता पारी ने चुनावों फे घोषणापत्र 
में कहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो 
र टीवी के दुरुपयोग. जैसी स्थिति को दोबारा 
र आने से रोकने फे लिए वह इन दोनों को 
| पूरी आजादी देने के पक्ष में है ताकि वे सर- 
कारी भोंपू बन कर हो न रह जाएं और 
० हक खूप में जनता का प्रतिनिधित्व 
कर्‌. 22 
' लगता था शायद जनता पार्टी के 
 राजनीतिबाज झपनी बात को पुरा करेगे. . 
पर बे भो अन्य राजनीतिबाजों को तरह 
पर हो रहे हैं. कोई भो राजनीतिबाज 
घर शक्ति, ` ग्रपंना प्रभाव. कम नही. 
करना चाहत. इसलिए रेडियो टीवी जसे 
_ असाधारण शक्तिशाली साधन कंसे छोड़े 
जासकते हैं? | mS 
` भारत के अधिकांश नागरिक पढ़लिख 
/सकते. इसलिए, सता नारपत्नों रए, 


चट 


' सरकार ईमानदार भो हो श्रोर रेडियो ' 


- खोल देना, जिस से सरकारी रेडियो टी 


io ७. 6 


उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता. इन के. हि 
पास. रेडियो द्वारा ही पहुंचा जा सकता है. 
'टीवो“ञ्भी प्रारंभिक दशा में है, पर श्रागे | 
बढ़ने पर, जैसा कि पश्चिमी देशों में हो | 
रहा' है, जनमत को हिला देने वाला इस से . 
अधिक कोई और साधन उपलब्ध 'नहीं हो. . 5 
सकता. ऐसी स्थिति में बेठेबिठाए कौन | 
सहकार “रेडियो टीवी को स्वतंत्रता दे/* 
सकती है? किट न 
-इस का एक दूसरा पहलू भो है. यदि 


र. 


टीबी को स्वतंत्रता देना भो चाहे तो देगी ` | 
कैसे? . रेडियो टीवी का संचालन कोन | 
करेगा? सरकारी कमचारी च अधिकारी? 
, इन के कारनामे, इन की जनहित को ताक . i 
सें रख कर स्वार्थ साधन को प्रवृत्ति, इन को | 

अपनी आय व सुविधाओं पर किसी प्रकार | 
“खरांच न झाने देने की चाहना, कया इन्हें 
इस योग्य बना देते हैं कि इन्हें रेडियो टीवी | 
सनसरजी करने के लिए सौंप दिए जाएं? . 
फिर यदि ऐसा कर भी दिया जाए तो क्योंकि | 
सरकारी कर्मचारी गृह मंत्रालय के अधीन ' 
होता है, वह क्या सरकारी नीति के विरुद्ध | 
जा सकता है? . नी 
` दूसरा विकल्प यह है कि इस के लिए | 
एक ट्रस्ट बना दिया जाए जिस में कुछ | 
विशिष्ट नागरिक नियुक्त कर दिए जाएं. | 
पर जो इन नागरिकों को नियुक्‍त करेगा __ 
क्या वह अपनी. नीति नहीं मनवा सकेगा? 
फिर वया जरूरी है कि ये ट्रस्टी जनहित हो. | 
में रेडियो टीवी चलाएंगे? और क्या दे 
दैनिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण रख सकेंगे? | 
यदि वे पुरे समय के लिए नियुक्त किए | 
जाएंगें तो उन में और सरकारी ग्रधि: 26 
कारियों में क्या अंतर होगा? . . | 
रेडियो टीवी का सरकार दुरुपयोग 
न कर सके, इस का एक ही उपाय है-- 
रेडियो टीवी को नागरिक क्षेत्र के लिए 


के लिए एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाए प्रौर 


ही . 
OES मन 


नागरिक क्षेत्र के रेडियो*टीवी जनता को 
गलत राह पर ले जा सकेंगे, बल्कि-दोनों 
` जनता का विशवास और संरक्षण पीने के 
लिए होड़ लगाए रहेंगे 

ब्रिटेन जैसा जनतांत्रिक समाज ग्राज 
इस संसार में कोई नहीं है. वहां भी श्रब तक 


सरकारी बी. बी. सी. का एकाधिकार था . 


"क, जो झब नहीं रहा है, और नागरिक क्षेत्र में 


भी रेडियो टीबी चल रहे हैं. इस से बी. बी... 


सी. के कार्यक्रमों की गुणवत्ता व प्रभाव 
बढ़ा है, कमू नहीं हुआ है. भारत में ऐसा 


क्यों नहीं हो सकता 
e ~ $ 
` वुक्ठहावत है कि अकसर बुद्धिमान 


न से कहीं अधिक मूर्ख मित्र 
हानि पहुंचाता. है. लगभग यही बात 
श्री चरणसिह और अपने को उन का 


हनुमान कहने वाले भी -राजनारायण- 


के साथ हो रहो है. भी चररणासह का 
केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाला जाना और 
दस महीने पचात ही उन का वापस 
लौटना बहुत. कुछ भो राजनारायण को 
सेहरबानी का नतोजा है. भो राजनारायण 
झटपटी बातें करने वाले जोकर अधिक 
हैं, जिम्मेदार नेता व राजनीतिबाज 
कस, उन को हरकतों व बेहुदी बातों 
` से जनता पार्टी व शी चरर्णासह को बहुत 
हानि हुई है 
जब श्रोमानजी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 
थे, तब भी हर रोज नया शग॒फा छोड़ते 
थे, जिस से उन के मंत्री पद को और इस 
प्रकार सारे मंत्रिमंडल 'को जगहंसाई 


प्‌ 
होती थो. कभी वह हनुमान चालोता . 


के पाठ को हर बीमारी का अचूक इलाज 


बताते थे तो कभी चालोसपचास रुपए - 


« मासिक वेतन पर नियुक्त दवाई को 


पेटियां लिए अनपढ़ व अधकचरे युवको के 
- हाथ गांव वालों का जीवन सांपने की. 


ˆ “योजना बना रहे थे. ग्ब बाहर रह कर 
' प्रतिदिन उन का पहला कास यही होता 


है कि अपने? भरकर -यरर्यासह)को०अशंखा८०।०ुनिमांनेयो-त्रहेसती भ्रौर वतमान . 


फरवरी. (द्वितीय) 1979 1. ` <= 


` बीमा कंपनियां हों जो आपस में जनत! कों 


में श्रोर मोखरजी देसाई के विरुद्ध कोई 
नया , नारा लगाएं. इस बात | 
कोई चिता नहीं रहती कि इस से स्वयं 
उन का और “उन के झाका का सम्मान ' 
कितना घटता जाता हे. र 

राजतारायणजो के पक्ष में यह ग्रवव्य | 
है कि उन्होंने श्रोमती इंदिरा गांधी को 
दो बार बडो. करारी हार दी: पर इस का 
लाभ आखिर वह कब तक उठाते रहेंगे? 


+.- ८ 


~ 


बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि 
बीसे को प्रीमियम को दरों में कितनी 
कटौती. संभव है:- पर साथ ही 
अपना निदिचित मत भो प्रकट कर 


उ 


कि दर घटने को कोई संभावना नहों है 
क्योंकि निगम के खर्च बहुत बढ़ हुए हैं 
र इस से कम आमदनी पर निगम को | 
घाटा होगा “7 
जब ग्रव्यक्ष. महोदय इस बात का | 
स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि प्रीमियम को | 
दरें घटाने को संभावना नहीं है तो उन के 


सातहत ग्रफतर भला वह बात 
जिस से निगम को आय में किसी 


ब 


EE 


ओर अधिक वेतन व सुंदिबाएं मिल सके); 
“चाहे इस के लिए जनता को क्यों न चुना _ 


प्रीमियम की दरें कम हो सकतो हे 
या नहीं, इस का असलो पता तो तभो 
चल सकता है जब निगम का एकाविकार' 
झौर जनशोषण बंद कर के देश सें पांचदस ८ 


पालिसियों के लिए प्रतिस्पर्धा करें. तब 
तो जो कंपनी कम दरं रखेगो, अपने खचे | 
पर नियंत्रण करेगी, जनता को अधिक ` : 


at 


| झपनी ढर्रा बदलना होगा. पर खेद हे कि 
भारत सस्कार के वित्त संत्री इस विषय 
सें अजीब चुप लगाए बैठे हैं: 

| शी हीरूभाई मुलजीभाई पटेल जब 
। कंद्रीय वित्त मंत्री बने थे,तो श्राशा थो कि 
¦ बह भारत सरकार की वित्त नीतियों में 
` आवद्यक परिवर्तन करेंगे, विशेषतः इंस. 
- लिए कि बहु स्वतंत्र पार्टी के एक प्रमुख 
` सदस्य थे और जनसाधारण पर सरकारी 


` नियंत्रण ग्रौर एकाधिकार को कम या. 


समाप्त करने के ग्रांदोलन में झग्रणी रह 
` | चुके थे. पर लगता है कि वह यह सब भूल 
» 'कर अपने पुराने अफसरी माहोल में (वह 
` | पुराने आई. सी. एस.. अफसर हैँ) इतने 
. घुलमिल गए थे कि उन्हें सरकारी नियंत्रण 
` कहीं भो कम करना गवारा नहीं था. उन 


| कार के लिए है, सरकार की कृपा पर 


| 
हु 


| निर्भर है. यह सवंविदित है कि यह 


1 नीति देश को समृद्ध करने, बेरोजगारी 
¦ -दूर करने, स्वावलंबी बनाने में सर्वथा 
३. श्रसम्थ रही हे. कस 
¦ ` श्री पटेल की जगह अब श्री चरर्णातह 
५ वित्त मंत्री बन गए हैं. भ्राशा. की जानी 
| ह सें जनहित को ध्यान में रखते हुए 


- का एकाधिकार समाप्त कर देंगे. , 
इस सिलसिले में एक बहुत ग्रासान 


नहीं बनाना होगा. जनरल (विविध) 
'कारपोरेशन को चार कंपनियां 
बड़े सुचार रूप से कर रही 


बीमा करने का लाइसेंस दे दिया 
ही ' चाहें तो जीवन बीमा निगम को 


एकाधिकारी निगम को भी लाचार हो कर 


चाहिए कि भी चरर्णासह इस महत्त्वपूर्ण - 
दीक्षा निर्णय लेंगे ग्रौर जीवन वीमा निगम. 
od | .. बनाना -बिलकुल बंद हो गया है और इस. _ 
. तरीका है, जिस के लिए कोई विशेष कानून नेह गा 
i आळ : सिनेमाओं के पास इस प्रकार के' वृत्त चित्र | 
वः समाचार 
6 न मादक माचार रील दिखाने का समय बहुत 


सर्वप्रथम इन चारों कंपनियों को. : 


| एकरते क्रो“ छूट ठदे"द्दी जाए ०5 


इस से ग्रववय हो देश में जीवन बीमा का | 
क्षेत्र बढ़ेगा, प्रीमियम कम होगा, पालिसी 
होल्डर को राहत मिलेगी और सरकारवाद | 
पर भी कोई ग्रांच' नहीं आएगी. _ , 


* 3 


रत सरकार के सूचना मंत्रालय के | 

० एक '्रभाग, फिल्म डिवीजन को पिछले / | 
साल बहुत बड़ा घाटा हुआ है (इस की | 
पूति तो खेर नए टेक्स लगा कर ही को | 
जाएगी.) यह प्रभाग भारत सरकार के लिए ._ 
प्रचार फिल्मों का निर्माण करता है, और . 
ये फिल्में देश के हर सिनेमाहात को पती ' 
जेब से रुपया दे कर, मजबूरन दिखानो - | 
पड़ती हैं. पर क्या कोई भी सरकारी काम ` | 
मुनाफे पर कभी चल सकता है? झआाइचर्य | 
की बात है कि इस बंधीबंघाई मोटी. | 
ग्ामदनी फे बावजूद इस प्रभाग को घाटा . 


होता है _. 

यह प्रभाग समाचार रीस (न्यूज रील) : 
भी बनाता है, पर वह केवल सरकारी | 
विभागों व मंत्रियों की प्रशस्ति से भरी 
होती है, समाचारों से कम. उ 

जनता सरकार नागरिक स्वतंत्रता में _ 
विश्वास रखने का दावा करती है, इसलिए | 
कांग्रेस सरकारों के जमाने से चली ग्रा रही | 
इस प्रचार सामग्री को दशकों पर जबरदस्ती 
थोपने को प्रणाली पर सरकार को पुनविचार _ 
करना चाहिए. ` 25515 

इस जबरदस्ती से एक और नुकसान ` 
हुआ है--इस से गेर. सरकारी निर्मा- | 
तारों हारा एकदो रील की वृत्त फिल्में _ 


क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार हो गया है. | 


समाप्त होना चाहिए. फिल्म डिवीजन को 
खुले मैदान में श्रा कर अपनी योग्यतां 
घदंखानी' चाहिए" ° ७९810 ' र र्‍ 2 


ats 2239 हर ४ न हश < 
व्ल, ५ कस्तु ७९5 त्र चद n Varan as 


। 
| 
| 
$ 


|. 
: 
$ 
hl 
' 
| 
|] 


न्न 
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वेसे तो नगर निगम कहर विभाग ही 
आव्टाचार का गढ़ है भर इस के लिए 
केवल श्रश्निकारी वर्ग .ही दोषी हो, जनता 
नहीं, ऐसी बात नहीं. पर सत्ताधारी का 
भ्रष्टाचार भ्रधिक खतरनाक होता. है. 
एक बार कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ 
गपशप हो रही थी. बात भष्टाचार पर 
चल पड़ी. ग्पनी झादत से मजबूर वे व्या- 
पारी तथा जनता को भ्रष्ठाचार का मूल 
बताने लगे. कर 

में ने उन से एक प्रइन का उत्तर मांगा-- 


।. यदि सें उन्हें बिना ब्याज. दस लाख रुपए 


की पूंजी इन शर्तों के साथ दूं कि (1) वे जो 
व्यापार या उद्योग करेंगे भारत में ही 
करेंगे, (2) श्रपना लाभ पहले निर्धारित 
कर लेंगे. उस के बाद एक.पेसा भो झनुचित 
नफा नहीं कमाएंगे तथा (3) थे एक पेसा 
भो रिश्वत का नहीं देंगे तो उस दस लाख 


>. को पूंजी पर केवल एक सौ रुपए शुद्ध लाभ 
आजित करने के लिए उन्हें कितना समय 
चाहिए? द 


हैं. शिक्षकों द्वारा छात्रों से प्रायः ही जायज- 


सब ने बिना रिइवत विए. राज की 


व्यवस्था. में एक पेसा लाभ कमाना भी | 


_ श्रार्काश कुसुम तोड़ने जैसा असंभव कायं 


बताया. उन का तकं था कि आज को इस 
महंगाई में यदि संरकारी बाबू रिव्वत न ले 


_ तो भूखा ही मर जाए. प 


मेरा कहना था कि सरकारी बाबू को 


तो.फिर भी 100-200 रुपएं वेतन मिलता (7? 
. है, जिस में वह भाड़ का भुना चना खा कर, 


कुएं का पानी पी कर तथा मसजिद में सो 
कर कम से कम जिंदा तो रद्द सकता हे, 
परं व्यापारी को तो भाड़ का भुना चना 


खरीदने के लिए भी रिझवत .क्रा सहादा - | 


लेना पड़ेगा. 

दिल्ली नगर निगम पर इस महानगर 
के ग्रधिकांश क्षेत्र को समस्त नागरिक: 
सेवाओं का भार है. पानी, बिजली, सफाई, 
शिक्षा नगर निगम का दायित्व है. और कुछ 
समय पूर्व तो परिवहन भो था. शिक्षा को ही 
लीजिए. भ्रधिकांश स्कूलों के भवन शामियाने : 


| 
| 
>> 
| 
~. 
1 


रहती हैं. जरा सा भी समर्थ व्यक्ति 
कहता है कि निगम के सदरसे में अपने 


बच्चे को पढ़ाने. के बजाए उसे बेपढ़ा ˆ और सैकड़ों निवासियों को जीवन रक्षा के 


रखना बेहतर हैं. 


जदो होमी 


सड़क जमादार का यह हाल है कि 


यदि श्राप बीचबीच में उसे चाय के पेसे न * 


दें तो गलो का सारा कूड़ा झाप के दरवाजे 
के सामने. ढेर कर गालो चालीसा पढ़ना 
शुरू कर देगा. टाउन हाल के पाखानों और 
पेशाबघरों-निगम हस्पताल व दवाखानों 


यह घटना. कुछ वर्ष पूर्वं उस पं 
महामारी से अलग है, जिस में गंदे पानी के 
कारण सारे शहर में संकड़ों व्यक्ति ग्रकाल 


' मुत्यु के शिकार हो गए थे. 


एक बार किसी काम से क्षेत्र के जल 
अधिकारी के पास जाना पड गया. मेरे से 
'पहले वहां एक सज्जन बेठे उस झधिकारी 
'को खरोखोटी सुना रहे थे. उन को शिकायत | 


की बात तो छोड़ ही दोजिए--में बदबू, ` यह थो कि चारपांच वर्ष पूर्व उन के सकान, 
पान को पीक को चित्रकारी श्रौर रको का विभाजन हो गया था. मकान का एक” 
हुई सोरियों के कारण पेशाब का तालाब भाग उन के साझेदार के पास चला गया था., 
बना रहता है. - ` ` भकान में पानी के दो कनेक्शन थे. दोनों 

सड़कों पर छःछः इंच गहरे गढ़े पड़े उन्हीं के नाम से थे. विभाजन के फलस्वरूप | 


हैं. नालों को सफाई कंनैवशन उत. के साझेदार के साग मे 
हुए बरसात में, न u कोस फाई न होने एक Digitized by eGangotri टा 
फरवरी (द्वितीय) 1979/ -_ .-. क ण 2 | 
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| “चला गया था झर उन्होने बांकायदा उस 
`| कनेक्शन को साझेदार के ज्ञास करने के लिए 
| ` श्रावेदन'दे दिया था. पर इस के बावजूद 
| निगम ने उस पर कोई काररवाई नहों को 
', झर बिल भी उन्हीं के नान भेजता रहा 
` - शोर भुगतान न होने के कारण कुर्को आदिः 
देता रहा. ” . 
निगम अधिकारों का कहना था कि 
' यदि वह सज्जन तुरंत भुगतान न करेंगे तो 
` कनेक्शन काट दिया जाएगा. उन का कहना 
-था कि कनेक्शन साझेदार का है. उन्हीं को 
बिल भेजो और उन्हीं से झुगतान. वसूल 
' करो. जहां तक उन का ताल्लुक है, बह 


कनेक्शन कल की जगह ग्राज कट जाए. 


'. इस पर उस अ्रधिकारो ने एक कमचारी 
,. को बुला कर तुरंत कनेक्शन काट गाने के 
\ लिए कहा. उन सज्जन ने उस कर्मचारी से 
` -कहा, “मेरे पास गाड़ी है. यदि चाहो तो 
' मेरे साथ चले चलो.” 
८... कर्मचारी बोला. “बाबूजी, बीस रुपए . 
uF हा जब हमें फुरसत होगी तब 


- . सीधा व साफ मतलब था कि काम 
कराना श्रर्थात नल कटवाना चाहते हो 
' ` तो रिश्वत दो वरना मजे करो. उन सज्जन 
` ने'उस भ्रधिकारी को यह बात बताई. पर 
अधिकारी ने बजाए उस कर्मचारी फे 
खिलाफ कोई काररवाई करने के कर्म- 
चारियों के संगठन फे सामने ग्रपनी तथा 
अन्य उच्चाधिकारियों की श्रसहायता का 
रोना रोया और परोक्ष रूप से उन्हे उस 
कर्मचारी की नाजायज मांग को पुरा. 
. कर श्रपना काम करवा लेने की सलाह दी. 
' चह बोले, बीस रुपए तो आप के यहां श्राने 
के दो चक्करों में ही फुंक जाएंगे और झाप . 
मा: द्र ग्रांको ही 
[ह त 


। ५ पानी, बिजली, गैस श्रादि के नए 
_ कनेक्शन लेने के लिए तो घूस देनो पड़तो 
। है--ऐसा कई बार देखा व सुना है. पर 

Cr ' कटाने के लिए भो नगर निगम के - 
* कर्मचारी को चढावा देना पड़ता है, यह. 


नः 
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| के कीमती वक्त को तो कीमत 
नहीं जा सकती.” | 


I 


- बाद पडतो है जब मृतक के वीमे को | 
. रकम का दावा करना हो प्रथवा उस को | 
'संपत्ति को ले कर कोई विवाद खड़ा हो. . र 


- कौ कोई सूचना ही नहीं है और जन्ममरण की | 
- हाथपांव फूल जाते हैं. फिर कुछ देर बाद 
` साथा खुजला कर कुछ सोचने का अभिनय 

- झौर पड़ताल कर ले, क्योंकि “जब झाप | 


..हुआ था तो श्राप. ने लकड़ी तो भ्रवशय 
खरीदी होगी,” तब उसे मुकदमा जीतने 


' अपना सच्चा हमदर्द मानने लगता है. 
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सेरा पहला.ही, अनुभव था. पर यह बात | 
तो मुझे भी माननी पड़ी कि निगम के | 
कमंतारो “संमदृष्टि' हें. रिब्वत लेने के: | 
सौकों पर वें भेदभाव नहों करते. यहां _ 
' तक कि निगमबोध (इमशान) घाट पर ' ' 


भी उन्होंने धंधा बना लिया हू. « 
शमशान ६ 000 52258 9. 
22 र RR FR डू री 


रोजरोज तो किसी को इमशान जाने 


की आवश्यकता पड़ती नहीं कि उसे वहां 


के सारे नियमकानून.व तोरतरीके मुखस्थ 
हो जाएं. दुर्भाग्य से कभीकभार जाना भी | 
पड़ता हैं तो शोकातुर सगेसंबंधी शवदाह. '. 
कर जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहते हैं. | 
प्रव्वल तो अधिकांश, को मृत्यु प्रमाणपत्र 
की कभी प्रावश्यकता पड़तो ही नहीं, | 
श्रोर जिन को पड़ती भी है तो कुछ सप्ताह | 


bs | 
hl 


जाए. ग 
. उस समय वह भांगाभागा निगमबोध . 
घाट के निगम कार्यालय पहुंचता है. जब . 
सृत्यू का रिकार्ड रखने वाले बाबू उसे बताता... 
है कि उस के पास तो उस के संबंधी की मत्य ' 


तत्काल सूचना न देना कानूनी श्रपराधहैतो 


करते हुए बाबू उसे बताता है कि वह जरा | 
जलाने की लकड़ी के बिक्री रजिस्टर की | 


कहते हैं कि मृतक का दाहसंस्कार यहीं | 


को झाशा पुनः बंधती है रौर वह बाबू को ` 
जाहिर हे कि लकड़ी के रजिस्टर में _ 
नाम सिल जाता है. तब.बाब्‌ झागंतुक को 
बताता है कि उस ने मृतक के मरने को : ' 
रिपोर्ट न कर कितना बड़ा झपराध किया है... 
बहरहाल, ग्व उसे एक झावेदन तथा एक ड 


by eGangotri ._ सरिता च 
| हे रता. जग 
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1 श्रादि देना पड़ेगा और वह 

(बाबू) अपने बड़े साहब. से कह कर कम 
से कम जुर्माना करवाने को चेष्टा करेगा. 
कायदे के अनुसार बाबू-का कतंबर्य है 


कि जैसे हो कोई इमशान पहुंचता है, वह ` 
तुरंत उस का इंदराज कर मृत्यु प्रमाणपत्र ` 


जारी करे. कम से कम उस फे कार्यालय को 
बगल (सामने लगा रहने से तो हर भ्राने- 
जाने वाला झासानी से पढ़ लेता.) में लगे 
%सूचनापट पर तो यही लिखा है. एक बार 


डेढ़दो व्यंटों की इंतजार में में ने वहां हलफ- 


नामा लिए “मियाद निकल जाने फे बाद' 
की रिपोर्ट दर्ज कराने वालों का तांता लगा. 
» देखा. अपने इस कटु अनुभव फे बाद मेरे एक 
परिचित को मृत्यु हो गई. मुझे पता था कि 


उन का बीसा हेः इसलिए में ने उन फे भाई. 


को परामर्श दिया कि जब वह निगमबोध 
कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं तो लगे 
हाय मृत्यु का प्रमाणपत्र भी जरूर ले लें. 
बाद में मुझे पता लगा कि उन्हें यह प्रमाण- 


ससय र 
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पत्र नहीं दिया गया--कम से कम उसी. 


“विगत पंदरह वषो से नेपली के पास | 


प्रति वर्ष बिना' मोटर ys के कनेक्शन 


एक सज्जः ने पड़ोस में. एक मकान 


रोदा आर निरोल के संपत्ति कर विभाग 


i 


to! 


को सचित कर दिया. कुछनदिन बाद. उन 


< 


के घेर त्तिगम के एक अधिकारी तश्रीफ ले 
झाए र एक लंबी और टेढ़ी. फलावट 


. करने के बाद बोले कि संपत्ति कर का 
` पुननिधारण होगा और कर की राशि पांच 


र्‍ .... सौ रुपए वाषिक से बढ़ कर चार हजार 


रुपए हो जाएगी. हां, यदि मालिक चाहे तो 
क्र ली राशि कम की जा सकती है, पर दो 
हजार रुपए लगेंगे. sh 

पड़ोसी ने सौदेबाजी कर 500 रुपए 
सें फैसला किया आर बोले.अब कर को 


राशि पुरानी राशि से. अधिक. नहीं होनो- 


चाहिए. उन्हें उत्तर मिला कि यह तो 
नियम विरुद्ध होने के कारण असंभव है. 


. निगम के उस अधिकारी का कानून के प्रति 


यह सम्मान देख कर दिल बागबाग हो उठा.. 
जब तक ऐसे कत्तंव्यनिष्ठ अधिकारी निगम 
में हं, मैं संपुण विशवास के साथ कह सकता 


हूं कि निगम का घाटा कभो पूरा नहो 
/ सकेगा: 


से अपने नाम कराए थे. अपने नाम कराने 


' ` सै पुर्व नई घरोहर राशि भी जमा कराई थो 


झौर बिजली कार्यालय फे अधिकारी ने 


आ धरोहर की राशियां भी तक 


पघारे तो आंतरिक प्रसन्नता हुई. चाय को 
चुसकियां लेते हुए उन्होंने मेरे सामने सुझाव 
पेश किया कि इलाके में मेरी जानपह्चान 
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. [मिलेगा बराबरबराबर बांट लेंगे.” : _ 


. पैसा न देते हों, पर इस तरह क्री साझेदारी _ 


FE से लगभग तीनचार वर्ष पूर्व . 
बिजली फे कनेक्शन ग्रपनी माताजी फे नाम - 


श्राइवासन दिया था कि माताजी को घरो- . 
हर राशि एक सप्ताह के झंदर्रंदर माताजी : 
_ को लौटा दी जाएगी. पर कई स्मरणपत्रों फे 


हैं: 
_ . इसी सिलसिले में जब एक बार बिजली 
- कार्यालय गया तो वहां एक परिचित चेहरा 
« नजर आया. लगा. कि यह अधिकारी मेरे. 
मदरसे के सहपाठी हैं. नए सिरे से परिचय 
किया. एक दिन जब वह अकस्मात मेरे यहां 


उन से कल उन के कार्यालय में 


काफी विस्तृत है: यदि किसी का बिजली... 1 
संबंधी कोई काम कराना हो तो में उसे उन | 
के पास ले ग्राऊं जो भो मिलेगा, बांट लेंगे. . : 
बंदरवार्ट अं 

बांट लेने की बात पर एक और घटना 
याद झाई जो मेरे एक परिचित ने सुनाई . : 
थी. एक दिन संपत्ति कर विभाग में उन की । 
मुलाकात एक बाबू से हुई जो हाल ही में: ' 
बदली हो कर उस विभाग में झाया था. यह | 
जान कर कि मित्र जायदाद को दलाली ; 
करते हैं, उस बाबू ने उन को एक सुझाव : | : 
दिया, “अप जायदाद फे खरीदारों को फांस | 
कर मेरे पास लाइए, बाकी काम मेरा. जो- | 


ड | 
न 
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ऐसा नहों कि मित्र कास कराने के लिए 


५०२४४ 
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का प्रस्ताव उन्हें नागवार गुजरा. उन्होंने | 
उस बाबू फे खिलाफ उच्च अधिकारियों को | 
शिकायत लिख दी. आज कई वर्ष बाद भी | 
मित्र तो उस शिकायत की पहुंच का इंतजार 
कर रहे हैं और वह बाबू पदोन्नति पा और | 
भी अधिक दायित्वपूर्ण छुरसी पर पहुंच ' 
गया. - | 


3००८०) 


एक मित्र फे सकान.में बिजली के दो । 
कनेक्शन थे--एक बत्ती पंखे का और ' 
दूसरा घरेलू पावर का. क्योंकि मित्र का | 
परिवार छोटा था तथा घरेलू पावर का 
इस्तेमाल जाडे में पानी गरस करने के लिए ' 
ही होता था, उन को प्रति बार न्यूनतम । 
गारंटो बिल चुकाना पड़ता था. एक दिन | 
मित्र जब लौटे तो उन्हें बताया गया कि । 
बिजली कार्यालय के कोई साहब झाए थे । 
गौरं कह गए हैं कि उन्होंने अपने बिलों का .. 
भुगतान नहीं किया है इसलिए उन की | 
बिजली काट दी जाएगी. बेहतर हा मित्र । डर 
लॅ... 


। 
| 
| 


च्य सित्र ने अपना हिसाब देखा, कोई बिल | 
' नहीं था. श्रगले दिन वह इंस्पेक्टर , 
साहब की खिदमत: में पेश नहीं हुए. कुछ | 
दिन बादं ही उन को विद्युत संस्थान का 
रजिस्ट्रोशुदा पत्र मिला कि क्योंकि वह ' 
वद र सरिता 
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“यह कौन सा तरीका 


च्य 


है! काम छोड कर धूप 


65 


प में बैठना इन का रोजमरा का काम 


३००२ 50 गया Lo 


घरेलू पावर का झौद्योगिक कार्य में दुरुपयोग - 


कर रहे हैं, इसलिए उस की दर विगत तीन 
वर्ष से बढ़ा दी गई है झर बढ़ी दर से 
पिछले तीन वर्ष का बकाया राशि का बिल 
भुगतान हेतु सलग्न है. श्रतिरिक्‍त बिल की 
राशि लगभग स > ठ 
बात यह थो कि कुछ न्न 
एक कारीगर को बुला कर अपने फर्नीचर 
कौ मरम्मत करा रहे थे. वह समझ गए कि 
पा रंग दिखा रहो है गति जचूर कल 
अपना रंग दिखा रहो है. ; 
दिया कि वह अपने घर में कोई जो नहीं. 
चला रहे. उन का तो बिजली का उपयोग हो 
नहों तो दुरुपयोग कहां से होगा. “ 
` कुछ दिन बाद मोटर काटते. वाले ग्रा 
घमफे. किसी तरह उन को - समझाबुझा 
कर विदा किया और अब वह पेट पकड़े 
पकड़े बिजली फे सहायक वित्त अधिकारी 
के पास पहुंचे. ग्रधिकारी ने बहुत सहानु- 
भूति व्यक्त को. कर्मचारियों को उन को 
* श्रकमंण्यता और लापरवाही के लिए बुरा- 
भला कहा रौर सलाह दो, “आप हमारे 


« सुख्य निरीक्षक से मिलिए. भेरा नाम ले कर. . मेज दें 
- व्यक्तियों को इसलिए जेल भेज दें कि कहो . 


कहिए कि वह किसी एक इंस्पेक्टर को तेनात 


कर दे कि मोका देख आए.” 

तीनचार चक्कर बाद मुख्य निरीक्षक 
मिले और इतने ही फेरों के बाद निरीक्षक | | 
स्कूटर पर बेठा कर निरीक्षक को घर लाए 
ग्रौर फिर वापस उस फे कार्यालय छोड़ कर 
शाए. जब 15-20 दिन बाद फिर सहायक 


“वित्त अधिकारी के पास गए तो पता लगा 


कि इंस्पेक्टर साहब का तबादला हो गया * 


` है ग्रोर उन्होंने अपने निरीक्षण को कोई ' 


रिपोर्ट सी दाखिल नहीं को है. . 
> बहरहाल इस बार स्वयं मुख्य निरी- 


: क्षक मौका देखने उन के साथ गए. सप्ताह | 
'बाद जब मित्र भ्रधिकारी से मिले तो पता . 


शास वैसे तो A 0०२35 रिपोर्ट 
बिजली का फिलहाल कोई दुरुपयोग 
द हो रहा, पर भविष्य को संभावनाओं . 
को नजरअंदाज भो नहीं किया जा सकता, | 
अंत में मित्र ने गलत बिल चुकाना हो 
झधिक सस्ता समझा. 

ंगरेजी में एक कहावत है--'सावश्ानो . 
इलाज से बेहतर विकल्प हे यदि हसारी.. ` 


, रदालतों सें बिजलो अधिकारो बेठा दिए 


जाएं तो महानगर के समस्त छोटेबडे 
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.जविष्य सें वे कों? अपराध न कर बेठे. और 
यह वात हम सु को स्वीकार करतो ही 
पड़ेगी कि तब यहाँ एक भो श्राध न होगा. 

< एक झन्य परिचित की, जो नगर निगम 
- में हो एक अधिकारी हैं, आदत थी कि वह 


में लि भुगतान में सिलने 1 
एक बार में पच्चास रुपए गिल फे भु ` में भुगतान करने के कारण मिलने वालो _| 


` छट को देने में असमर्थेता प्रकट की. 


जमा कर देते थे और जब वह रकम समाप्त 
को होती तो फिर पचास रुपए जमा कर 
देते. इस प्रकार उन्हें प्रत्येक बिल का भुग- 
तान करने या बिल भुगतान की आखिरी 
तारीख याद करने की जहमत से छुटकारा 
मिल जाता था. एक बार जब उन के हिसाब 
"से बिजली कार्यालय में उन के पचास से भी 
झधिक रुपए जमा होने चाहिंएं थे, उन पर 
पिछला बकाया निकाला हुआ बिल झा 
गया. वह अपना हिसाब ले कर विद्युत प्रदाय 
के क्षेत्रीय कार्यालय गए झौर वहां के एक 
झ्रधिकारो से मिले. प्रधिकारी का उत्तर था, 
` “झाप का हिसाब तो मुख्य कार्यालय में है, 
\ शाप वहां जाइए.” : ` . 
| मित्र एक ही घाघ थे. बोले, “में पहले 
वहां ही गया या. उन्होंने मुझे झाप के पास 
भेज दिया: मैं फिर वहां चला जाता हूँ: 
: पर झाप मेहरबानी कर के यह लिख कर 
दे दीजिए, जिस से वहां वाले यह_न समझें 
कि यहां आया ही नहो.” 
f अधिकारी ने उन्हें सिर से पैर तक घूर 
` कर देखा. यदि बह दुर्वासा होते तो मित्र 


ul पेश क्रिया है कि घर का 
| बॅजट ही “बिगड़ गया. : अबः तुम हो 
७: चंलाग्री घर काः खर्च?” ` = 


निदिचत रूप से.भस्म हो जाते. अंत में मित्र 
के कनेक्शन का हिसाब वहीं मिल गया और 


` मित्रः का हिसाब. भी ठोक पाया गया. भ्रव 


हि 


मित्र ने अपना परिचय दिया. बिजली भ्रधि- ` | 


कारी नै मित्र द्वारा जमा कराई, राशि को 
मजरा करना तो स्वीकार लिया पर मियाद 


” एक और परिचित हैं. उन की अपनों 


कोटी है, पर संपत्ति कर का बिल चुकाना, | 
बह फिजूलखंर्ची में शुमार करते हैं. उन की | 


- ओर संपत्ति कर की तीन साढ़े तीनहजार! 


को रकम खड़ी हो गई. संपत्ति कर विभाग | 
के एक अधिकारी के परामर्शे के अनुसार. | 
उन्होंने लगभग हजार रुपए बेहिसाबी खर्चे. * 
परिणाम यह हुआ कि जब एक सज्जन | 
ने चार हजार का एक चेक अपने संपत्ति . 
कर के रूप में जसा कराया तो वह रकम | 


उन के खाते में जमा न हो कर परिचित 
कर बंचक फे खाते में जमा कर दी गई. 


झगले वर्ष जब उन कर दाता सज्जन ' 
के पास बिल पहुंचा तो उस में उन के द्वारा | 
पिछले वर्ष चुकाई राशि भी बकाया दिखाई | 
गई थी. बहुत भागदौड़ के बाद भौर क्योंकि | 
उन पर उस राशि की रसीद मौजूद है- । 
उन से बकाया की उगाही तो 'अ्रंतिम निर्णय' | 


`. न होने तक रोक दी गई है और चालू राशि | 


का भुगतान लिया जा रहा है. पर झाज | 


_ तीनचार वर्ष बाद भी निगम ने मामले में | 


श्रंतिम निर्णय नहीं किया है श्रौर न ही यह | 
पता चला पाया है कि वह राशि किस के | 


खाते में जमा हुई . 


लेख लिखने शौर लेख भेजने के दौरान । 
मुझे दो और सज्जन ऐसे मिल गये हे, | 
जिन्होंने अपना संपत्ति कर चुकाया पर वहं | 


' रकम उन के खते में जमा न हो करं किसी 


अन्य के खाते में जमा हो गई है. एक साहब | 
को तो राय है कि इस प्रकार का गलत जमा | 


खर्च तो संपत्ति कर विभाग ने एक रॅकेट, 


बना लिया है. 
कर परेशान निगम को ये कुछ 
बानगियां भर हैं. -_-@' 


सरिता 
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बतेभाल सरकार कितनी सफल, कितनी असाल, 
नंत्री और संत्रो पत्नी कोनजरमे.. "८ 


संचार मंत्री वृजलाल वरना 
और .: 


श्रीयती नारी बसा | 


भदवार्ता » सूदुला हालत 


शुन भारतीय श्रायुविज्ञान संस्थान 
के एक, कमरे में दिल का एक मरीज 

लेटा हुआ था. यह बीमार व्यक्ति 
राजनीतिक बंदी था. जेल में. दिल का दोरा 
पड़ा तो हस्पताल पहुंचा दिया गया. दूर, 
मध्यप्रदेश के एक गांव में बंदी के परिवार 
के पास बीमारी को सूचना पहुंची तो पत्नी 


दिल्ली के लिए चल पड़ी. कभी अकेली . 


दिल्‍ली आने का अवसर नहीं मिला था. 
पर इस बार प्रकेले श्राना ही पड़ा. * .. 


फरवरी (द्वितीय) 1979  । 
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'जितना वह समझ बंठी थो 


RRR 


` ऊहापोह के भंवर में फंसो वह 
किसो तरह हस्पताल पहुंच हो गई...तनिक 
इवस्त हुई. सदियों के दिन थे, जल्दी 
ही अंधेरा घिर ग्राता था. तब तक दिन 
ढल चुका था. एक दफा वहां पहुंच जाने 
पर कम से कम रास्ते का सय तो जाता रहा. | 
परः भविष्यः भी उतना सहज नहीं था, 


उस का पति था राजनीतिक बंदो ऑर 
दिन थे ापातस्थिति के..वहां तो आज्ञा के . 


“< 


~ 


ES 
बिना पंछी" भो, र नहीं मार सकता था. 
{फर धह तो जीरगजागती नारी थी. उसे 
` किसी भो हालत में उस कमरे में ठहरने नहों 
दिया गया. i 
“  जाड़ों की रात, मैं यहां. किसी को 
जानतो नहीं . .कहां जएऊंगी? . . .बस 
रात भर ठहरने दो.” स्त्री को सारी गिड- 
गिड़ाहट व्यर्थ गई. मरली क्या. न करती. 
पुरी रात कमरे के बाहर पड़े बेंच पर बेठ 
कर गुजार दी. , - 
* उस रात के श्रपमान, दुख, लज्जा 
व पीड़ा को याद कर के ग्राज भो दिल कांप 


से आंखें पोंछते हुए वह बोलों, “दिल्ली 
बहुत बड़ा शहर है. में वैसे भी घर से बाहर 
कम निकलतो हूं. ऐसी हालत में झाप सोच 
सकती है मुझ पर क्या बीती होगी. छःसात 


` गज की द्री पर दिल के दोरे से पीड़ित मेरे 


\ पति लेटे पड़े थे और में उन की कोई मदद 


नहीं कर सकती थी.” . : 
5 रायसीना रोड पर स्थित एक विशाल 


' औ बजलाल वर्मा के चहरे पर. 
राजनीतिक जीवन के भो का 


- : 32. 


श 


= 


` कोठी के भीतरी ड्राइंगरूम में बैठे हम बात- 
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चीत कर रहे थे. संचार मंत्री श्री बृजलाल 
वर्मा को पत्नी नोरेंद्रीजी पुरानी यादों फो 
बेनकाब करती जा रहो थो, “वैसे हमें इन 
की गिरफ्तारी. की . आशंका पहले से हो 
थी. में ने तो इन का सूटकेस तक पहले-से 
तैयार कर के रख छोड़ा था.' 26 जून को 


"ह 


गिरफ्तार कर के इन्हें रायपुर जेल ले जाया. | 


. गया. वहां तबीयत खराब हुई तो 16 जुलाई 


को हस्पताल में दाखिल हुए. वहां से सिवनी : 
जेल, जबलपुर जेल, तिहाड़ जेल होते हुए” | 


सेडीकल इंस्टीट्यूट पहुंचे. . 


उठता है. झांखें भर श्रातो है” कहतेकहते “राजनीति कायक... 
श्रीमती नोरेंद्री. देवो सचमुच रो पड़ीं. अंचल. 


चर्साजी को गिरफ्तारी के बाद उन 


को या उन के परिवार को किसी तरह तंग 
तो नहीं किथा. गया? पूछने पर उन्होंने 


| 
1 


a 
j 


बताग्रा कि ऐसा कुछ नहीं हुना. “हमारे पूरे | 
गांव का वातावरण बिलकुल सामान्य रहा. ' 


रोजमर्रा को जिंदगी में कोई बदलाव नहों 


_ श्राया. ग्रास ग्रादसी को किसी तरह की तंगी 


नहीं हुई. मेरे पति को बात और थी. वहु 
राजनीतिक मामला था. मेरी ससुराल में तो 


दो पीढ़ियों से राजनीति का बोलबाला है. ' 


इन को यह शोक विरासत में ही तो मिला 
है,” कहतेकहते वह मुस्करा दों. 


“ग्राव तो ग्रापातस्थिति के पक्ष में थां. 
3 EE, न? 1) भें ने पूछ लिया. र 


“पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है. 


| साधारण सी बात है कि उन दिनों को योज- 


नाएं ग्राम आदमी के फायदे को थीं. कुछ 


और ग्राने वाले.कल में भो,” कहते हुए वह 


; पल भर को रुको फिर सहसा ही बहुत तेजी 


से स्पष्टीकरण दिया. “...मेरी ये बातें 


. राजनीति से किसी भो तरह संबंधित नहीं . 
हे. मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति की बिल- ` 
5 ` कुल गैरराजनीतिक बीवी हं.” श्रौर बात 
:' समाप्ति के साथ ही हम लोगों का ठहाका ' 

< वहां गूंज उठा. ` 


ट y > ene 


'लोगों ने धिकार और कानून अपने हाथ , 
॥ में ले लिए. .. और बस...योंभी इन चीजों | 
| ` का दुरुपयोग तो प्रत्येक देशकाल में भयंकर । 
॥ हो होता है...कल भी..झाज भी... 


fo 


उस दिन शाम साढ़े चार बजे जेसे. हो 


: मैं रायसीना रोड को 10 नंबर कोठी के | 


स्वागतकक्ष में पहुंची कि सामने ` मेज पर 


रखे,फोन की घंटो टनटना उठो. श्रो 
बुजलाल वर्मा के निजी सहकारी ने लपक 


~ 
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कर चोंगा उठा लिया, “जी हां, आई हुई हैं. > ह. 


अंदर भेज दूं? जी, ग्रच्छा 


फोन वर्माजी का ही था प्रदतसेसकेत 0 | 


मिलते.ही पी. ए. ने मुझे कोठी के ड्राइंगरूस 
एमें पहुंचा दिया: गलीचे, सोफासेट से 


सुसज्जित बड़ा सा कमरा, ठीक सामने "| | 


सोफे पर वर्माजी बेठे थे. मक्खन सा सफेद 


चड़ीदार पाजामा. . .बंद गले. का कुरता 
श्रथेड़ावस्था को छती सी उम्र .. .चेहरे पर 
राजनीतिक ज़ीवन के अनुभवों को. स्पष्ट 
छाप. . : -मुझे लगा मानो मैं. सामंतवादी 
युग के किसी व्यक्ति से साक्षात्कार कर रही 


हू. शायद यह उन के व्यक्तित्व का प्रभाव : 


रहा होगा 


नीरेंद्रीजी का सौम्म: व्यक्तित्व: रे के लिए में तैयार नहीं 
अभिवादन का क्रम समाप्त होते हो 


भीतरी हार का परदा उठां कर एक नारो 
ने वहां प्रवेश किथा. “मेरी. पत्नी,” वर्माजी 
ने परिचय दिया. नमस्कार को मद्रा में 


बंधे मेरे हाथ तनिक चोकन्ने हो गए. पति-. 


पत्नी के व्यक्तित्व सें कितना ग्रंतर था! 

'सोबीसादी वेशभूषा . . चेहरे पर किसी 
तरह के अहम की छाप नहीं: बस, लगा जैसे 
पड़ोस की मौसी, मामी मेरे सामने खड़ी हों. 
उन्हें देखते ही श्रोपचारिकता का बोझ मन 


¦ से स्वतः ही उतर गया. और बहुत ही सहज 
| . सामान्य भाव से हम बातचीत में व्यस्त हो 


वर्मा परिवार के विषय में जानना चाहा ” 
तो तत्काल वर्माजी कह उठे; “इन को देख. 
कर बताओ.” इशारा नोरंद्रीजो को तरफ. 


नथा. 


में समझ नहीं पाई. जिज्ञासावश उन 


को ओर देखने लगी तो उन्होने स्पष्ट करते 


कहा, “अरे भई, इन को देख कर अंदाजा 
लगाओ कि इन की कितनी संतातें होंगी.” 
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में हतप्रभ रह गई. संभवतः इस उत्तर | 
थी. कभी वर्माजी ' 
शौर कभी उन को पत्नी को ओर देखने लगी..." 


` तभी वर्माजी ने स्वयं ही ग्रपने प्रदन का उत्तर | 


भी दे दिया, “सात...सात बच्चे हैं 
इन के (तोन पुत्र, चार पुत्रियां): इन्त को 


देख कर लगता है ऐसा? नहीं न?” और 


हम दोनों को हो अजीबोगरीब मनःस्थिति में. 
छोड़ कर वह जोर से हंस पड़े 53177: 
पहले में ही संभलो. “वास्तव में यह | 


अपनी उस्र से कम लगती हैं,” में ने कहा. _ 


_ “यही तो. :.यही तो में भो कहता _ 
हूँ,” परम उत्साह से कह कर वर्साजी एक त 


`-दफा फिर खुल कर हंस दिए 
हंसी. 


संतुष्टि को न 
श्री वर्माजी साढ़ेपांच बजे तक मीटिंग . 
में जाने वाले थे. उन्होंने सुझाव रखा कि | 
पहले उन्हीं से सवाल पुछ ल्‌. उन को पत्नी | 
से बात उन के जाने के बाद सो हो सकती ' . 


- है. सुझाव उचित था. तीरेंद्रीजी -उठ-कर > 
भीतर चली गईं रौर गृहिणी को सो तत्परता 


से चाय बनवा कर बाहरे भिजवा दी : 
बुजलाल्‌ वर्मा का संबंध .श्रनेक _ 
33. 


i "राजनीतिक दलात रहा है. अपने परिवार ` | 


. का ग्रनुसरण करर हुए पी राज- 
` नोतिळ जीवन का प्रारंभ का कार्यकर्ता 


करूप में किया. अनेक वर्ष तक कांग्रेस मे 
: रहने के बाद 1950 में वह झाचार्य पलानी. 


क्के दल में शामिल हो गए. उस से असंतुष्ट _ स्कूल नहीं 


 हुएतो 1971 में जनसंघ में शामिल हो 
गए. जनसंघ को वह एक्आात्र वामपंथी दल 
' मानते हैं. 


` ' होशंगाबाद, वाराणसी में पढ़ने के बाद 
iit vs से श्राप ने वकालत पास की. फिर 
` लोट कर रायपुर झा गए और वहीं वकालत 
i ) शुरू की. 1952 का साल बुजलालजी के 
जीवन का महत्त्वपूर्ण साल है. इसी वर्ष में 


/ इसी वर्ष उन्हें नीरेंद्रोजी जीबनसंगिनी के 

. रूप में मिलीं. का 
.  भहुमगांव में जन्मे, पले और बड़े 
'' हुए. वही प्रभाव स्थायी रूप से हम पर है 
'“ रौर में. . .उसे पसंद भी करता हूं, वर्माजी. 
| बता रहे थे. Mn 


. अपने राजनीतिक जीबन में श्राप का 
५. मुख्य संघर्ष किन मुद्दों के लिए था? यह पूछने 
|| पर वह फोरन बोले, “खेती और खेतिहर. 
'  भारत.एक फृषिप्रधान देश है. पर दुर्भाग्य 
`` हमारा ऐसा कि वही श्रन्नदाता किसान 
' सदियों से उपेक्षित, पीड़ित और शोषित रहा 


` उगा-कर भी वह खुद भूखानंगा हो बना 
., रहा. . .प्राज .तो विज्ञान ने कृषि जगत में 
|` ` भो आधुनिक उपकरणों को ला जुटाया है. 
fF _ गरीब किसान उसे खरीद नहीं सकता . .तो 
' `. शुरू से ही इस बात के लिए लड़ा हूं 
' . कि किसान को सरकारी प्रश्नय मिले, उसे. 
| _ ज़मीन पर कब्जा मिले, श्राघुनिक उपकरणों 


~ 


». आप के हाथ में है. आधुनिक जीवन को || 
/  झाधारशिला ही संचार साधन है. पर इस | 
“विभाग को कार्य अक्षमता श्रौर उदासीनता |! 


उन्होंने जीवन में पहला चुनाव लड़ा और . 


स _ पुरा होने में वक्त तो लगेगा न? सब हो. 
|... है. झौरों को जमीन पर अपने अम से सोना . 


` इस -अवस्था से पीड़ित है. श्रगर सर 
` प्राइज चेक' किए जाएं तो सभी सतक रहंग' 
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की उपलब्धियों के लिए उसे रर. | 
झनुदान मिले. - प 2. 
बोलतेबोलते वह' रुक . गए. पल भर श्र 
दम लिया ही था कि प्रचानक जैसे कुछ-याद _ 
झा गया, “हां, एक बात शोर. गांवों में | 
थे. महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध: 
नहीं था. में ने ग्रावाज उ कि यह गलत | 
है. शिक्षा सभी के लिए निवारय हैं, चाहे के | 
लड़का हो या लड़की. और झाज. हमारे र 
गांवों में स्कूल हे, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ८ 
भी शुरू हो चुका है. . >> 
“बर्माजी, राज देश को संचार व्यवस्था. 


न 


39368: 


;* 04 


। 
क 


सर्वविदित है. ऐसा क्यों?” मैं ने प्रश्‍न किया. / 
“झे तो ऐसा नहीं समझतः- हमारे यहां । 
सभी लोग अपनेञ्पने काम के प्रति सतकं ` 


' पैर स्थानों को फिलहाल छोड़ दें, तो ' 
भी सिफे दिल्ली में हो दो लाख व्यक्ति टेली- || 
फोन कनेक्शन की प्रतोक्षा से हैं. इतने सालों ! 

| 


>-3००००००« 


से विकास कार्य हो रहां हे पर इस हालत ' 
में कोई संतोषजनक. सुधार नहीं हुआ है. . 
इस का बया कारण है?” | 

' “झरे भई,” वर्माजी बताने लगे, , 
“दिल्ली के अलावा गांवों को भी तो हमें | 


न 
५.) 
| 


4 


. देखना है. वहां तो संचार व्यवस्था बहुत || 


ही भ्रस्तव्यस्त है. टेलीफोन को बात जाने 
दें, तो डाकखाने तक नहीं हैं. अब, इस एक ' 
साल में हम ने गांवों में 65,000 नएं डाक | 
खाने खोले हैं. कहींकहीं टेलीफोन भी | 
लगवाए हैं. तो . . .काम चल ही रहा है. j 
जाएगा धीरेधीरे . . . सब हो जाएगा. ' : 

“कड़े प्रशासन के भ्रभांब में डाकतार . | 
विभाग कर्मचारी नित्यप्रति के काम के प्रति, 
लापरवाह होते जा रहे हैं... आम झादमी / 


क्या यह. संभव नहीं?” मेरा प्रश्‍न था: ५ 
“नहीं क नही” वर्माजी ने तेजी 


> पे 


जिवा दिया, “ऐसी बात नहीं है. कोई 
| अपने काम के प्रति लापरवा नहीं है. यह 
' सब.गलत प्रचार है. प्रौर दफ्तरों में अफसर 


| पनी पूरी ड्यूटी पर रहते हैं. वे 'सरप्राइज- . 


विजिट' देते रहते है. कहो कोई दिक्कत. 
| नहीं है.” : ; 
! अच्छा, एक बात बताइए. जनता 
| सरकार दिल्ली को स्टेटहुड' दिलाने के लिए 
' वचनबद्ध है. प्रयास भो जारी हैं. इस से 


| फायदा किस को होगा? जनता को या 


| नेताप्नों को?” मैं ने पूछा. 

|... सुन कर बह तनिक गंभीर हो उठे; 
| फिर एक दार्शनिक को सी मुद्रा में बोले, 
| क्या फर्क हे दोनों में? दोनों एक हो तो 


| “मैं आप का प्रभ्िप्राय समझो नहीँ,” 
मैं ने कहा तो उन्होंने उसी मुद्रा में तनिक 
'मुसकरा कर जवाब दिया, “अरे भई, 


! कंसो जनता झौर कंसे नेता? नेता ही जनता ` 


ह, जूनता ही नेता है. दोनों में कोई फक नहों 


| है. स्टेट बन जाने से. सभी को फायदा होगा.- 


| बहु श्रचानक सतर्क हो गए और 
दूर कोने में सोफे पर बेठे व्यक्ति से पूछा, 
| क्यों, मीटिंग कितने बजे है?” 


। उस व्यक्त्तते-६रो/तत्पस्सा से कायेकफ/01०5 ८०कर्तानो. को।जाता' हो अए०प्रतः मुझ KE 
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> सामान्य गृहिणी की, तरह रसोईघर में व्यस्त श्रीमतीं नीरेंद्री देवी... > 


कै ~+ ~ ~ 


को सूची देख कर बताया; “सर, साढे पांच 
बजे.” फिर दीवार घड़ी में समय देख कर 


सर. 


' में ने जल्दी से कहा, . “बस, एक 


. श्राखिरो सवाल.” 2 
वह हंसते हुए बोले, “अच्छा, कहिए.” : 


“यह जो जनता पार्टी का भ्रांतरिक 


संघर्ष हे, दिन ब दिन बढ़ता हो जा रहा है. : | 
इस बात को ले कर सरकार के प्रति झसंतोष | 
भी जन्म ले रहा है. क्या यह सरकार को | 
पराजय नहीं है?” क 
._ “पराजय! कंसी?' उन्होंने कहा, 
“विभिन्न दलों के एक साथ मिल कर काम | 


करने से थ्पेड़ीबहुत विचार विभिन्नता 


तो स्वाभाविक हो है. मैं तो इसे “स्वस्थ | द 
. संकेत' मानता हूं. इस छोटेमोटे श्नांतल्कि 


संघर्ष से सरकार' को कोई खतरा नहीं हे. 
मोरारजी भाई के कुशल नेतृत्व में उसे 'कोई' 


खतरा हो हो नहीं सकता. उन को बहुमत 


का समर्थन प्राप्त है. सब ठीक चल रहा है." 


35 . 


बोला, “प्रब चलने का वक्त.हो गया है, . 


रु. 


वर्तमान सरकार कीने उपलब्धियों, 
उत्त फे आंतरिक संघर्ष, वादों को भूल 
जाने सादि पर उन की प्रतिक्रिया यने 


| वति से एकदम भिन्न थो, 


` “इतने लंबेचोडे वादे कर फे ये लोग 


होतो है.” 


विर झी 


श्र 


अंदर नीरेंद्रीजो के पासथहुंचा दिया गया. इतना पता नहीं लगता . . .धर की स्न 
सी डाइंग था, पर इस फी और बाहर अनाज सून होता है. . -यहां भरा कर 
४ पामरे की सज्जा में “शपचारिकता' सन्जीभाजी, तेल, घी संगातेमंगाते परेश 
आर 'अनौपचारिकर्ता, का सा अंतर था. हो जाती हूं. कैसे गुजारा हो?” . . | 
मीरेंद्रीजी राजनीतिक चकाचोंध उन की यह साफगोई कहीं से दिल. 
उर, दिल्ली की चहलपहल से विरक्त, अपने छूने वालो थी. जो सता में हैं, रे बढ़चह त 
पथ के वातावरण में ही खोई रहती हैं... अपनी नीतियों का गुणगान ही करते छू 
बहु बोली, “यहां आ कर मुझे लगता है जैसे « हैं; वर नीरंब्रीजो ्रपवादस्वरूप हो सष 
मेँ किसी अजनवी जगह गा गई हूं. यहां की . झा रही थीं: फिर जी अम के कोतुहत १ 
तेज रपतार के साथ दोड़ सकने की न तो रोक नहीं पाई. मैं ने कहा, “वर्लाजी तोम 
इच्छा है न ही शक्ति. हमें. तो अपना हैं. उन्होंने सरकारी नीतियों के सम्य 
रायपुर ही अच्छा लगता है. यहां क्या र हो बात कही है. आप जो महसूस क्स | 
यहां तो ढेर के ढेर कास मेरी इंतजार में क्भी उन से इस का जिक्र नहीं क्रिया 
रहते हैं. हां, छोटे बच्चे भी वहीं पढ़ रहे है. मैं पहले भी कह चुकी हूं कि र| 
“बड़ी लडकी की शादी हों गई हे. नीति से भेरा कोई - वास्ता नहीं. मेह 
दामाद वायुसेना में फ्लाइट, लेपिटनेंट है. गृहिणी हूं, मात्र गृहिणी. जो महसूस का 
आजकल दिल्ली में ही उस फी पोस्टिग है. हूं, झाप को बता दिया. ' | 
मैं ने उन्हें इसी घर में बुला लिया है. इतना . ठीक उसी समय भीतरी कक्ष से वर्मा|! 
बड़ा घर है. खाली ही पड़ा रहता है. मैं तो 
शकसर. रायपुर हो वती १ Le बेटी, दामाद 
यहां रहते हैं तो भी घर सें 
ग्रकेलापन महसूस नहीं होता. हां, एक छोटा . . 
नाती मी हे. उसी से घर में रौनक रहती 
है,” नीरेशरीजी ने श्रपनो पारिवारिक झांकी 
प्रस्तुत कर दी. 
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8. श्रीकृष्ण श्रवतार . -. ` _ हमें तो यही दिखाना है कि ऐसे गुणसागर | 

| Ri , अ रते सो म तो में . 

र स्स कृष्णजी . एक. युगपुरुष कुछ ॥ जिन के कारण 
। ` थे. शारीरिक बल, तय योगविद्या, उन्ह अवतार मानना अ्रसंभव है. 
| राजनीति, रणचातुरी, व्यवहारकुशलता ` 5 | | 
। श्रादि विषयों में बह अद्वितीय थे. युधिष्ठिर (क) परवशता क, | 
। के राजसूय यज्ञ, में अग्रपुजा के पात्र वह यद्यपि गीता में उन्होंने भनेक बार | 
। इन्हीं कारणों से ससझे गए. अघासुर, अपने को भगवान तया अवतार कहा है. ` | 
|. बकासुर, नरकासुर, कंस, जरासंध तथापि देवीभागवतपुराण में विष्णुजी | 
| आदि श्रनेक दुष्टों का उन्होंने विनाश का कथन हे: न 
| किया. उन असुरो के हाथों व्ययित सहस्रो ` न कस्यापि प्रियो लोके \ 
(| लोगों का उन्होने परित्राण किया. उन के ~ . त्तियंग्योनिषु संभवः, ` | 
4 


। इन र क देख स्वतः नाभवं स्वेच्छया वाह he ड 
| एवं मन में संदेह उठता है कि कहीं वह `... ` _ वराहादिषु योनिषु. 1 
। अवतार तो न थे? कितु हमें यहां उन के के ळर (दे. भा. 1/4) ड़ 
| गुणों पर प्रकाश नहीं डालना है, क्योंकि संसार में कोई भी पशुपक्षी झादि को ' ' 
(| वह तो पहले हो पर्याप्त प्रकाशमान हैं. ' योनि में जन्म नहीं चाहता. सेनेभोशुकर 
एका Suen are rs ह. 
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इतदि योनियों में जन्म शर्पनी इच्छा से नहीं 
लिया.” इस के बाद वह कहते हैं कि “में उसी. 
शक्ति का सदा ध्यान करता हूं, जिस के 


(छ) शापवश जन्म. ho 
. विष्णुजीने भूगु को उन के यज्ञ व्ही 
रक्षा का वचन दिया था, परंतु विष्णुजी 
भूगु के यहां तो गए नहीं, इंद्र के पास 


गए. 
विष्णु के ग्रभाव में पेत्पों ने भुर के 


` यज्ञ को नष्टसाष्ट कर न कारण से 


भृगु ने विष्णु को मृत्युलोः में दस 
बार जन्म लेने का शाप दिया. (पद्य. भू. 
121). इस प्रकार वह दुष्ट संहार के लिए 
गंड भुगतने को भूमि 


नहीं, दंड भुगतने को भूमि पर आए. 
SR किस ८४? रय, ३ 


इस विषय सें इतिहासपुराण आदि 
नहीं हैं. महाभारत के प्रादिपर्वे 


सहमत 

के छठे भ्रध्याय के नुसार श्री हरि ते श्रपने . 
“दो बाल उखाड़े--सफेद भौर काला. 
- सफेद बाल रोहिणी के शरीर में प्रविष्ट 


हो कर बलराम बन गया तथा काला बाल 
'देवकी की देह में प्रविष्ट हो कृष्ण. एक रच्य 
स्थल पर श्रीकृष्ण को पार्वती का अंवतार 
कहा गया है : . 


' ` पुंख्पेण जगद्धात्री प्राप्तायां फुष्णतां त्वयि, 


बुबभानोः सुता राधा स्वरूपाहं स्वयं शिवे. 


[ जो 


` (डा. श्रीराम आये: श्रवतार रहस्य, पु-44)- 


शिवजी ने पार्वती से कहा, हे जगत 
को घारण करने वाली, जब तू पुरुष रूप 


से कृष्ण बन गई तब में ने वृषभानु दुलारी . 
राधा का रूप ग्रहण कर लिया." 


महाभारत में कृष्ण : अर्जुन से 
“EA ह 
नरस्त्वमसि दुर्घषं हरिनारायणो ह्यहम्‌, 


, काले लोकमिमं प्राप्तो नरनारायणावृषी. 


(सहा. वन. 12/46) 


५४. र ऱ्ह दुर्जय, तू नर है भर में नारायण 
' हरिः हमं पुराने नरनारायण ऋषि ही 
. उचित समय एर। दल! खोके 'श्राए हैं पपे 


1 ३; 
ड ~ क 


` उन्हें अवतार बनाने फे लिए ही. यें कल्पना! 


(ब) गर्भवास का दु 


७०क्त्रिकलि (22१ by eGangotri 
हैं; rey | RR हि! 


i 


दोनों ऋषि बद्रिकाअम में-रहा करते घे. 
(भागवत -11/4/7). . उक्त विषिन्न द 


मतों को पढ़ यही पता लगता है ६. 
श्रीकृष्ण न फाले फेश के अवतार थे, ३ | 
पावंती के और न नारायण ऋषि के! 


C3 


कर ली गई हैं. 


पुराणपाठ से पता लगता है हि 
लोकविशवास के विपरीत श्रीकृष्णजी गे! 
गर्भवास में भी कष्ट झेले श्रोर कसक 
किया : RS. | 
सम्प्राप्य मानुषं जन्म खिन्नेऽहं. दुःखनाशत 
गर्भवासे महद्दुःखं ` प्राप्तं मदनदाहूद., 
र (देवी भागवत 4/25/ 43-44) 

हें. दुःखनाशक, मनुष्य जन्म पाण | 


मैं दुखित हूं. हे कामदाहक, गर्भवास गे. 


में ने भारी बुख-उठाया है... i 
(ङ) भीत व दव र 


प्राचीन शास्त्रों में भगवान को-| 


भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌ 
“मयो. का भय और भयंकरों इ 
अयंकर' कहा गया है. कितु भीकुष्णतो' 

मनुष्यों के समान कहीं भयंकर हैं तो ह, 
भोतत्रस्त. पूर्वोक्त ग्रसुरों के संहार के सम! 


में चह भयंकर थे तो जरासंध के स्ये 
कारण उन्हें मथुरा छोड़ कर दारिका प 


. जाना पड़ा. इस तभ्य को उन्होंने मि 


के सम्मुख यों स्वीकारा : डे 
चयं चेव महाराज जरासन्धभयात्‌ तंदा। | 
मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारवतीं i 
` (महाभारत. सभा. झ. 14/61] 
हे महाराज, तब हम जरासंध के ' 

से मथुरा को छोड़ द्वारिकापुरी में चले 7 
थे.' इस के बाद जब जरासंघ वहां भी. 
पहुंचा, तब भीषण प्रवर्षण पवत में 
छिपे. जरासंध वहां श्राग लगा हा { 
झाया, परंतु श्रीकृष्ण जेसेतेसे . 


शराम के समान श्रीकृष्ण भी संध्या, 
जपादि करते तथा इष्टदेव से ग्रभीष्ट वर 


सांगते. थे. नारदजी ने श्रीकृष्ण के महल में. 


पहुंचने पर देखा कि 
क्वापि संध्यामपासीन जपतं ब्रह्म वाग्यतम्‌ 


वह संध्या कर रहे हैं तथा बेदसंत्रों _ 


का मोन जप कर रहे हैं... 
एक बार श्रीकृष्ण शिवजी के .पास 


जा कर बोले, हे शिवशंकर, रुक्मिणी. 
को संतानवतोी और पने को. निस्संतान 


देख कर जाम्बवती. ने. मुझे पुत्रप्राप्ति के 
लिए तप करने को कहा. वह तो में ने कर 
लिया है/झौर अब श्राप-से पुत्रसुख की 
कामना करता हू 


आज हम किसी धार्मिक व्यक्ति से 
"प्राशा नहीं करते कि वह उक्त तीनों 


` सस्तुग्रों का सेवन करता होगा. पर पुराणों 


में थोळृष्ण हारा भी इन का 


लिखित है. हषर को पतियों वह“ बस्तुत?सहुएये! हरचं के प्रति 


करवरी (द्वितीय) 1979 * 


द्वारा सुरापान भविष्य पुराण, क्षेह्म 
यव, अ. 73 तथा उत्तरखंड भ्र. 111 में 
वर्णित है. श्रीकृष्ण का श्रनेक प्रकार के 
मांस खाना महाभारत में लिखित है 
(अवतार रहस्य, प. 54). उद्धव तया 
प्रिया के साथ श्रीकृष्ण का पासों से खेलना 


आमा (10/70/20) में देखा . 


विवाह को प्रया ग्रति निदनोय 


है. श्रोराम ने तो इस विषय में उत्कृष्ट 


उदाहरण प्रस्तुत किया था, परंतु पुराणों | 


में कृष्ण की सहत्तों पत्तियों का उल्लेख 


है प्रौर उन की संतानसंख्या तो और भी ' 


श्रधिक है. धर्म संहिता के दसवें अध्याय सें 


लिखा है कि त्रेता युग में भोराम को सीता . 


से तृप्ति नहों हुई, इसलिए उन्होने कलियग 


` ` के आरंभ में गोपियों से लाख बालकों को 
- जन्म दिया. तत्परचात रुक्मिणी से विवाह 


के बाद नरक नाम के दत्य को मार कर उस 
की सोलह सहस्र स्त्रियों से नब्बे सहत्त 
बच्चे उत्पन्न ,किए: श्रीफुष्णजी को 


कुछ पत्नियों. के नाम ये हें-रुक्मिणो, . 


जास्बवती, सत्यभामा, कालिदी,. सित्र- 
विन्दा, सत्या, भद्रा, केकेयी, लक्ष्मणा. 


इन में से कई एक का उन्होंने हरण कर उन | 


ह हैकि 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहां 
श्रीकृष्ण में अनेक शक्तियां थीं, वहां मानवः 


सुलभ दुर्बलताएं भने थो. ऐसी अवस्या में 


उन्ह महापुरुष ही कहना उचित है, भगवान हे थे 


वा उस का अवतार नहों. 


(देवी भागवत: स्कध 4/25) - ४. बुंद अवतार. 


महात्मा बुद्ध के वंश, जोवन, शिक्षा 


झों आदि से पाठक भली भांति परिचित ' 
हैं हो. इसलिए उन का वर्णन अनावश्यक | 
झपनी जीवनचर्या व 
उपदेशो” से संसार की शांति, प्रेस, दया, 


लगता है. उन्होंने 


झहिसा झादि का जो पथ दिखाया, 


\ 


' बु8 ` 


कृर्वेशता प्रकट करने और उन के महात्मा- 
पन में. विववास रखते हुए भी हम यहां 
विचारले का यत्न करेंगे कि उन्हें ग्रवतार 
साना जा सकता है या नहीं 

ग्राइए, देखे, पुराण इस विषय में 


मोहयामास. दत्यांस्तानु 


त्याजिता 
(अग्निपुराण 16/2) 
. 'श॒द्धोदन छा पुत्र (बुद्ध) सहामोह 
स्वरूप था. उस्‌ ने देत्यों को मोह में डाल 
दिया और उन से वैदिक धर्म छुड़वा दिया 
तात्पर्यं यह फि पहले देत्य सी बैदिक 
घम फे 
उन्हे मोह में सग्न कर वेदिक धर्म से विमुख 
कर दिया. 
` शझर्निपुराण तो . बुद्ध के कार्ये का 
वर्णन बीती हुई घटना के रूप सें करता 
है, परंतु शीमद्भागवतपुराण उस फा 
निर्देश भावी घटना के रूप में 
सी संप्रवृत्ते 


सुरों 

“जिन” का बेटा बुद्ध कीकट '(मगघ) 
 देशमेंपेदाहोगाः . 

i इतनी बात में तो दोनों पुराण सहमत 
i ;' ` हैं कि देवताओं के दुश्मन दंत्यों को मोह 
Eig में डालने के लिए बुद्ध ने जन्म लिया वा 


धर्म भौ छुड़वा दिया. अरब प्रश्‍न यह है कि ' 
` तो यही कहा जाता हे कि अवतार 
धर्म को ` संस्थापना के लिए होता है 
गौर यहां. यह कहा गया हे कि उन की 


`` प्रेरणा से दत्यो ने वेद घम को तिलांजलि 
| दे दो तर्ब यह धर्म की सैस्थोपेमों हुई या "कॉ" मिसन हैं? eGangotri 


गनुयायी थे. महात्मा बुद्ध न 


'. शरीरों से संयुक्तवियुक्त होती रहती हैं 


. परंतु ग्निपुराण यह वाणी तक कहा जाता है, कितु बोड धग 
भी कहता है कि उन्होंने द्यं से वेदिक न ५१8४ र; 


rd 9 ह) 
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उत्पाटज़्ा (जाता) 
हमारे विचार भरन] 
ने धर्म संस्थापना. की बात कही थी त्‌ 
'उन का उद्देश्य वेदिक धमं स्थापना | 
का ही था, न कि बौद्ध धर्म की ८स्यापना। 
का. कारण उस समय तो बौद्ध, जेन ्रारि' 
रस थे ही नहीं, विदेशी धर्मा का तो कहता 
ही घ्या? 
यहां प्रसंगवश इस बात का संक्षि 
उल्लेख उचित प्रतीत होता है कि महात्मा 
बद्ध ने किनकिन वेदिक मान्यताओं फा 
खंडन किया. उस से यह पता लग जाएगा: 
कि जिन युजी को हम अवतार मानते 
हैं, उत के विचार तो बेड के प्रतिकूल 


(क) ईश्वर न 

वैदिक धर्म एक सर्वशक्तिमान, सर्व | 
व्यापक, सर्वज्ञ, जगत फे कर्ता, घर्ता १. 
संहर्ता ईदवर में विश्‍वास रखता है 
परंतु बौद्ध ध्म नहीं 


(ख) श्रात्मा 


वैदिक धर्म पात्माओं में विदवात 
रखता है, जो न जलती हैं, न मरती ह 
शर कर्मानसार ईश्वरीय प्रेरणा से ग्रतेक | 


बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्‍वास रखता 
हुआ - भी जन्ममरणयुक्त नित्य आत्मा में 
विशवास नहीं रखता > 
(ग). वेद Ed 
वेदिक धर्म में वेदों के प्रति झगाष | 
"श्रद्धा पाई जातो है, बल्कि उन्ह इदवराप | 


| 


वेदों का खंडन करता हे 
(घः 
दिया जाता है और उन्ह स्वर्गे को सो. 
समझा जाता है, परंतु बौद्ध घमं में मरी 


र 


कल्कि अवतार ` 

(ङ) हिसा 5 ०. 00000 00 

` वेदिक धर्म सें अहिसा व हिसा दोनों 
का अपनाश्रपना स्थान है. भगवद्गीता 
का उद्देश्य ही युद्ध द्वारा अर्जुन को उस का 
ग्रधिकार दिलाना था.. परंतु बोद्ध धर्म 
में अहिसा परम धर्म कहो गई है. प्राचीन 
क्षत्रिय झइवमेध, युद्ध, शिकार आदि किया 
करते थे, परंतु महात्मा बुद्ध ने प्राणि- 


। हिसा सर्वथा मना. कर दी 
|. (च) श्राश्रमः व्यवस्था . 


वेदिक धस में मानव जोवन को 


ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास, 


! * इन चार आाश्रमों सें विभाजित किया गया 


| है गोर गृहस्य को सर्वोत्तम ग्राम 


साना गया है. बोद्ध धमं सें संन्यास 
gh ५३०६५ ही 


= (छ) संसार ` . Rn 00 


` "वेदिक घमं में अयं लोको प्रियतमो 
देवानामपराजितः’ कह कर इस लोक 


को अत्यंत मजहर है वरची धर्मे! 00/00०" Digitized (गितः 1 /3/ 2 5) र 
'करवरी .(दितींय) 1979  * 
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में संसार को दुःखमय व त्याज्य. = 


हिंदू घम में अवतारों में केसे गिन लिया 
गया? इस का उत्तर" संभवतः. यह हे 
कि न सामान्य जनता को निराकार 
ईंदवर समझ में व्य न वेद, न पवा- 
यज्ञ अच्छे लगते थे. न जन्ममूलक 

इसलिए लोगों ने महात्मा बुद्ध के सरल 
ऋर अवण न वरण होत घा 
क्र चे 7 प्रारंभ 
कर दिया. यह देख कर विप्रवगे चौंक 
उठा ग्रौर उस ने महात्मा बुद्ध को भी ग्रव- 
तार मान लिया ताकि लोग हिदू घमें 
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के वासी विष्णु यशस ब्राह्मण के घर में 
झवतार जन्म 
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. का यत्न करते हैं. 


:.' 
|| 
त \\ 


„ यह देवदत्त नाम्‌. के घोडे पर बेठ कर 
लंबी तलवार से श्रधर्मो व म्लेच्छों का 
संहार करेंगे. इस शुक्ष कार्य में पराशर 
गोत्रो श्रदवय सेना इन की सहायक होगी. 
तत्पदचात इन. की समाधि से योगारिन 
उत्पन्न होगी तथा नए सिरे से कर्मभूमि 
व वर्णोत्पत्ति होगी. इस के बाद .: 
कल्किरूपं परित्यज्य 
हरिः स्वर्गं गमिष्यति. 
ततः कृतयुगं नाम 
पुरवत संभविष्यति. 
(ग्रग्निषुराण 1/6/6) 
“विष्णुजी कल्कि रूप का त्याग कर 
के स्वर्ग को चले जाएंगे भ्रौर तंब पहले 
के संमान फिर सत्ययुग आरंभ होगा. 
लाखों वर्ष. बाद होने वाले इस भ्रव- 


तार का. ग्रालोचनाकार्य उन के किसी 


समकालिक च परवर्ती झालोचक पर 
छोड़ कर हम इस निबंध के उपसंहार 


यद्यपि दस प्रसिद्ध अवतारों की 


संक्षिप्त ग्रालोचना हम यथास्थान करते 


आए हैं, तयापि .ग्रंत में दोचार शब्द 
लिखना उचित ही जंचता है. ऐसे . लगता 
है कि वेदिक युग से हमारे पुर्वज दो प्रधान 
वर्गों में विभाजित थे-एक वर्ग तो 
निराकार, सर्वेव्यापाक, सर्वज्ञ व सर्वेशक्ति- 
मान ईश्वर का उपासक था और दूसरा 
वर्ग इंद्र, प्रजापति, विष्णु, मित्र, वरुण 


. आदि चेतन देवों का. निराकार ईइवर 


का विस्तृत वर्णन प्राचीन दसबारह 

उप्रनिषदों में किया गया और ब्रह्मा, 

विष्णु, रुद्र का पुराणों में. चूंकि निराकार 
ईइवर न घमं स्थापना करते हुए दिखाई . 


छु - देता-था, न दुष्टदलन करते हुए: इसर 

`. उचित यही समझा गया कि किसी. क्य 
. शीय देवता को, उक्त कार्य करते हुए 

.._ दिखाया जाए, ताकि लोग नास्तिकता से 


चच जाएं. ब्रह्माजी तो सृष्टि रच कर 


क 
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'कल्कि का संबंध विप्रवंश से है. परणुरात 
: जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले कर क्षत्र 


4 
के प्रलय कार्य में श्रभी बहुत देर} 
इसलिए यह उचित ही हुआ कि व 
संस्थापनं 'आदि का कार्यं जादृ 
विष्णुजी को सौंपा गया. | 

विष्णुजी नौ भ्रवतार ले चुके | 


जिन में से प्रथम पांच और दसवां ( कलि) 
काल्पनिक हुँ. शेष चार--परशुरा/ 


: राम, कृष्ण गौर बुद्ध ऐतिहासिक व्या 


थे, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने उन के विश 
गुणों के कारण अवतार बना दिण! 
हमारे विचार में तो महापुरुषों को मह| 
पुरुष रहने देना ही ग्रच्छा है ताकि हु! 
लोग उन्हें महासानव मानते हुए उन, 
चरणचिन्हों पर चलने का यत्न करस! 
परंतु, जब हमें यह बतावा जाता है| 
चह तो साक्षात भगवान व उन 
ग्रवतार थे, तब हमारे उत्साह पर पाहे, 
फिर जाता है ओर हमारी वेसा बले 
की उमंग मिट्टी में मिल जाती है. | 

` समय को दृष्टि से देखें तो भी प्रवता; 
चाद पर आस्था नहीं टिकतो. शः 
ग्रवतार उस समय. में होने चाहिए, श॑. 
पाप श्रधिक हों. परंतु यह कहा गया।| 
कि प्रथम चार अवतार सत्ययुग में 
बाद के तीन त्रेता में, एक द्वापर में ग्रा 
एक कलियुग में. साथ ही यह भी माग 
जाता है कि सत्ययुग में धर्म के चा. 
चरण होते हैं. त्रेता सें तीन, द्वापर में रे 
झौर कलियुग में एक. इस वृष्टितरे 
सत्ययुग में एक, त्रेता में दो, द्वापर में तो| 
झौर कलियुग में चार भ्रवतार होते.ते. 
न्यायेसंगत होता. श्रस्तु, क्रम व के 
बदलने का अ्रधिकार न श्रापको है 


हमें, वह तो जसा है, है. _ 


वर्ण की दृष्टि से विचार कर 
पिछले पांच श्रवतारों में से परशुराम | 


का संहार किया झौर विप्रवंशी कल्कि" 
उन्हो के चरणचिह्वों पर चलेंगे. राम 
कृष्ण ने क्षत्रिय कुल में जन्म र 
खुख्यतः(2स्य0/ संबंधियों:-सीता, वुः 


° 


अर्जुन आदि के हित के लिए ही रावण, 
कंस, कौरवों श्रादि को सारा ब मरवा 
डाला. महात्मा बुद्ध ने जन्म तो लिया 
क्षत्रिय कुल में, पर धंधा (धर्म प्रचार) 
झपनाया ब्राह्मणों का.. उन्होंने लोगों को 
ईदवर वश्वेद से विमुख ही किया, -न कि 
धर्म संस्थापन. विष्णुजी ने किसी वंश्य 
वा शूद्र के घर में जन्म लेना क्यों उचित, 
नहीं. समझा? प 

देश की दृष्टि से देखें तो भी भगवान 
समदर्शी नहीं दीखते. क्या धर्म का .नाश 
व श्रधर्म की वृद्धि भारत में ही होती है, 
शौर, कहीं नहीं? क्या सज्जन व दुर्जन 
हमारे ही देश में रहते हैं, जिन के 'परि- 
राण! और “विनाश” के लिए भगवान 
यहां श्रवतार लेते हैं ? 

इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है 
कि श्रवतारवाद का आरंभ वेदिक साहित्य 
को काल्पनिक कथाओं से हुआ और बाद में 


उक्त चार महापुरुषों को भी श्रद्धावश | 
अवतार बना दिया गया. परंतु संख्या चार 


तकं ही सीमित नहीं रही. रामायण व 
महाभारत के श्रनेक पात्र भी ग्रवतार 
जैसे बना दिए गए. हनुमान व भीम को 
पवनपुत्र बना दिया गया, बाली व अर्जुन 
को इंद्रपुत्र, सुग्रीव व कर्ण को सूर्यपुत्र, 
युधिष्ठिर को धर्मपुत्र तथा नकुल, सहदेव 


1AM | 
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को शदिचनोकुमहुरों 
और श्रीराम के सहायक वानरों और रोछों 
को भी देवतां का अवतार मान लिया 
गया, जो युद्ध में धराशायी होने के बाद 
रामकृपा से पुनः वास्तविक स्थान (स्वर्ग) 
में जा पहुंचे : 


इस के अतिरिद्त एक ही व्यक्ति को, ' 


झनेक देवताओं का अवतार बना डाला. 
गया. जैसे अर्जुन को हरिवंश पुराण में 
इंद्र का श्रवतार कहा गया हे तो महए 


' भारत. में 'नर'. का, लक्ष्मण ब बलराम 


को प्रायः तो शैषनाग का श्रवतार कहा 
गया है, कितु श्रीराम व श्रीकृष्ण के भाई 
होने के कारण विष्णु के भी. इसी प्रकार 


सीताजी लक्ष्मीजी का अवतार बना डाली द 


गइ. 


विचार में तो उचित उचित यही है कि हम इस 
अवतारवाद . ना] के सिंय्यावाद का 


रखें और झपने वीर व धार्मिक पूर्वजों 


र 'ए(, ७ ९ र | 
“अपने बजट में अगले सरकारी बजट में. बढ़ते वाले करों के लिए पहले से ही - 
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| के पुत्र, श्रोर तो 


9 जाल के दक्षिण में औलंका के मुख्य 
द्वीप से हट कर एक छोटा सा टापु 
हे मंडयित्तीवृ. यहां कुछ किसानों 


और थोडेबहुत मछुझारों को छोड़ कर झीर . 


रहते. श्रोलंका की मुख्य भूमि से 
यह होप केबल चार मील द्र है. फिर.भी 
यहां के लोग बाहरी संसार से 
` ग्रलगथलग हैं. ये लोग विशेषकर स्त्रियां 
गौर बच्चे जाफना के नल्ल्‌ कंदशामी 


(स्कंदस्वासी) मंदिर के वार्षिकोत्सव ह 
बड़ी उत्सुकता के. साथ प्रतीक्षा किया क्र 
ह, उन के लिए शहर की रौ 


. देखने का यही एकमात्र अवसर होता है. । 


1932 की बात है. अग्रैल को 


` में में समुद्र के खारे पानी में उगने वाह 


वनस्पतियों के कुछ नमूने इकटठे करने है| 
लिए इस द्वीप में गया. मे ने अपने ठहरने त 
प्रबंध सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री नेविस बल्ब 


माकड से भूत सुंदरी के बारे में कई. 
घटनाएं सुनने के बाद मैं. सोच में 
डूब गया || 


“ बार हमारे निवास स्थान पर झाया और . 
हमारे बीच मित्रता का नाता जुड़ गया. 
एक दिन जब वह भ्राया तो उस के पास 
चंदा इकट्ठा करने को रसीद बुक थो. उस 
ने कहा कि पिछले कई महीनों से उस ढोप 
के लोगों को सताने वाले एक भूत को भगाने 
के लिए नल्लू मंदिर के झासपास रहने वाले 
लोग एक योगी को बुला कर यज्ञ कराना . 
चाहते हैं भ्रौर इसी लिए चंदा इकट्ठा 
किया जा रहा है. इस भूत को लोगों ने कई 
जगहों पर भिन्नभिन्न रूपों सें देखा है. कभो- 
- कनी लोहित गा ना 
गया 
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दिन बाद होश में आई. लेकिन उस दिन से , 


उस पर भूत सवार है. वह भूत की आवाज 
में ही बोलती है. उस का रंगढंग भूतों जेसा 


साकंड को और भी कितनी हो घटनाएं 


. याद थो. उस ने बताया कि एक दिन तंबाकू 


के खेत से घर लोटते हुए एक युवक ने एक 
तंग गली में एक प्रत्यंत रूपवती नारी को 


देखा. उस ने युवक से कहा कि वह रास्ता . 


भूल कर वहां ग्राई: है, इसलिए वह उसे उस 


के घर पहुंचा दे. बह युवक उस सुंदर महिला . 


की सहाग्रता के लिए तेयार हो गया. . 
* दोनों बातें करते हुए थोड़ी दूर हो 
चले थे कि वह युवती एकाएक ग्रांखों से 
झोझल हो गई. लेकिन उस की ग्रावाज उस 
के बाद भी सुनाई दे रही थी. युवक को लगा 


सारे डर के वह घर की शोर भागा. षा 


पहुंच कर वह हायतोबा करने लगा 
अचानक बह बेहोश हो कर जमीन पर गिर! 
पड़ा और अगले दिन सवेरा होने पर हीस, 
की बेहोशी दूर हुई | | 

एक अन्य किस्सा सुनाते हुए उस | 
कहा, “एक सात वर्षीया बालिका ने ए.. 
दिन अ्रपने श्रांगन में एक काले कुत्ते शे, 
देखा. जब उस ने उस पर पत्थर मारा तो| 


वह जंजीर भैरव का रूप धारण कर वहां ऐ| 
भाग गया. जंजीर भेरव की जंजीर की श॑ 


झनाहट सुन कर लड़को बेहद डर आई 


“फलस्वरूप उस दिन से उस को बोलने को 


| 
| 
शक्ति नष्ट हो गई. है. : `| | 
: - . "द्वीप के वयोवुद्ध लोगों ने एक सी | 
बुला कर यहु निर्णय किया है कि नल 


Drs as 


~ 


कि वह किसी तनी के नाल में फंस ग्रास है: अंदिर के: आसपास: रहने वाले एक योगी 
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लिए अलग से खड़े/किए गए शामियाने के 


' गदर बेठे थे. पीला फफ्डा, रुद्राक्ष को माला? 


झौर भस्म से रंगे ललाट से वह पहली नजर 
में ही एक संग्यासी के लगते थे. 


उन के सामने पीतल के दो. दोए 


१52. आर बहुत से छोटेछोटे बरतन रखे हुए थे, 


५ जिन में नाज और फूल थे दाईं और तीन 


\ यल का तेल, संगफली का तेल, नीम का तेल 


... झर एक श्रन्य तेल (इलुण) से भरो हुई 


है पांच बोतलें रखो हुई 


को बला कर यझ कराया जाए. बड़ी अद्भुत 


. शक्ति वाले यह योगी साल में छह महीने 


ही नल्लू में रहते हैं, शेष दिन वह. शिवन' 
डिपदस (भ्रायम मुडि), कट्टार, गया और 
तिरुकेकतीइवरस आदि स्थानों में जा कर 
तप करते रहते हैं. 

सें ने माकड से कहा, “मैं इन काल्पनिक 
सतप्रेतों को भगाने के लिए किए जाने वाले 


यज्ञ कें नाम पर एक फौड़ी.भो खर्च करने के ` 
“पक्ष में नहीं हूँ 


फिर भी यदि मेरे मंडयित्तीद 

से चले जाने से पहले यज्ञ हुआ तो में देखने 
लिए उत 

अगले हफ्ते माकंड ने झा कर कहा 

कि आगामी रविवार को यज्ञ करने को 


तैयारियां हो रही हैं और योगीइवर को | 
| ' ` बुला लाने के लिए तीन झादसी जाफना . ' 


गए, 

> अगले रविवार को दोपहर का भोजन 
| ` जरा जल्दी ही कर के में उस घर में पहुंचा, _ 
जहां यज्ञ होने वाला था. वहां बहुत से लोग 


जमा हुए थे, जिन में स्त्रियां और बच्चे भी 


: लंबो दाढ़ी लाजे, एफ गोपी राज सत्त. के... #' भोड़ी बेर झौर परीक्षा 
| फरवरी (दवितीय) 1979 . ४ के 


हे लूमिल भौर संस्कृत में जाप करते हुए 


योगीराज पुजा करने लगे. यह क्रस 
एक घंटे तकं चला. उस के बाद योगीराज 


\ ` आंखें बंद कर घ्यानमग्न हो गए. उन के 
* सहायक ते काफूर को एक टिकिया जला 
कर वोगी.की जीभ में रख दो. तुरंत उन के 


संह से आग की.लपटें बहर आई. झाग के 
बझ जाने पर अपनी जोस पर काफूर का 


. बचा हुआ हिस्सा उन्होंने पास रखे एक 
'कटोरे में थुक दिया. ' 


इस प्रकार तोन बार योगो को जीभ 


हुए लोग उस समय 'हरेहरे कह भगवान 
फा स्मरण कर रहे थे 

इस प्रदर्शत के बाद योगीराज -गहरे 
ध्यान में निमग्न हो गए. आसन लगा कर 


हुए योगीराज अपने दोनों हाथों से अपने _ 


पैरों को उंगलियों को जोर से पकड़े हुए थे 
चंद मिलट बाद योगीराज ने माकंड को 
पने पास बलाया और उस से उन को नन्ज 
देखने को कहा. मार्कड बोला, “स्वामीजी, 
झाप को नाडी तो रुकी हुई है.” 

उस के बाद एक बढ़े आदमी ने भो 
नाडी को देखा और कबल किया कि उन को 
नाड़ी रुक गई है. में ने भो जा कर उन को 


>. ,पत्यरों के ऊपर एक बड़ा कटोरा रखा हुझ्ा | 
` था, जिस के पास कुछ नारियल, घी, नारि- | 


® 


: पर काफर. जलाया गया. महफिल में बेठे | 


देखो. में ने अनुसव किया कि उन को 


नाड़ी का स्पंदन बहुत क्षोण होता जा 


है भौर झाखिर में वह बिलकुल बंद हो हि 


करता रहा 


angotri 


देखा कि पाँच मिनट बाद वह फिर से चालू 


हो हो गई 
बाद योगी के सहायक ने आदेश 
दिया कि चूल्हा जाया जाए. बोतलों में 
रखे हुए पांचों तरह के तेल उस कटोरे में 
डाल दिए गए. नारियल फे छिलके जलने 
लगे. योगीराज मे तीन नींबू लिए और 
संत्रोच्चारण के साथ उन्हें काटकाट कर तेल 
में डाल दिया. अब बरतन का तेल उबलनें 
लगा तो उन्होंने लोगों को संबोधित कर 
कहा, “जो लोग जंजीर भैरव के उत्पीड़न 
' | से मुक्ति पाना चाहते हों, वे आगे आएं 
। यह सुनते ही वहां उपस्थित सब से 
बढ़े ग्रादमी ने उन के सामने भ्रा कर घुटने 
देक दिए. योगीराज ने उवलते हुए तेल फो 
घोरे से छु कर देखा. लगा सानो उन फा हाय 
झुलस गया हो. उन्होंने अपना हाथ तेल से 
झट खींच लिया और दूसरे हाथ से उस तेस 
को पोंछ डाला. यह 
बार दोहराई 


छुस के बाद बरतन से तेल ले कर 
[i ५० उसे बूढ़े के माथे पर लगाया. फिर 
झे छोड़ कर वहां उपस्थित सभी लोगों 
| ` के माथे पर तेल लगाया गया. पहले तो 
` योगीराज ने उबलते हुए तेल को छ कर ही 
देखा, लेकिन बाद में उन्होंने झपना पुरा हाथ 
तेल में डुबो दिया. कहना न होगा फि यहु 
दर्शकों को चौंकाने वाली बात थी. . 
` झाग बुझाई गई. योगीराज ने थैली से 
खूब पालिश किया हुआ नारियल का एक 
बड़ा छिलका बाहर निकाला, जिसे उन्होंने 
अपने सामने झोंघा रखा. साथ ही एक शीशी, 
जिस में पानो भरा थां और सात सीपियां 
भो बाहर निकाली. नारियल के छिलके 
पर एक सीपी बीच में और बाको छः सीपियां 
उस के चारों ओर सजा कर रख दी गई 
` इस के बाद उस योगी ने वहां उपस्थित 
ˆ  लोगोंसे कहा, “में ने पता लगा लिया है कि घय 
इस जगह पर एक नहीं, बल्कि सात भूत 
लोगों को सता रहे हैं. उन में से कुछ पुरुष 
हैं भ्रौर कुछ स्त्रियां. उत सब को में ने 
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किया उन्होंने दोएक 


£ 


le 


>> 


की भांति कोई भी अपना नाड़ी स्पंदन 
सकेगा? . श्राप तो शदसत. घटनाओं ऐ 
जांचपड़ताल करने वाले हे, मेरा विचार 


सातों सीपियों में बंद कर दिया है. । 
इन के झंवर पवित्र जल डाल कर मंत्रों 
उच्चारण करने लगूं तो जो भूत यहु 
छोड़ देने'को तैयार होंगे वे सब नचि 
गगर कोई नीचे नहीं श्राया तो समझ्न त 
कि नह इस द्वीप से जाना नहीं:चाहता, ऐ 
हालत में बिना विलंब इस से भी मह 
यज्ञ करना: होगा. 
. इतना कह कर उन्होंने हर सीपी| 
अंदर ae जज मे ड डाल ई॑ 
बदड स्त - हिलनेङ 
लगीं और नाचे गिरने जगी. जव ला: 
सीपियां नीचे गिर सुको तो योगोरप्र। 
कहा कि सभी भूत इस होप से भार्ग गए|| 
रात के वो बजे यज्ञ समाप्त हो फ़ 
था. होप के निवासियों की ओर से भाई 
ने उन्हें रुपयों की एक थैली भेंट की. प्र 
को झगा फर भंडयिसीदु में शांति काण 
करने पर साकड ने उन्हें धन्यवाद दि 
दुसरे दिन जाफना लौटने से पहले योगे 
कई लोगों फो दर्शन दिए 
| 
दिल मावीड मेरे पास प्राया.₹! 
अ चेहरा विजयोल्लास से खूब चम 
रहा या 
“अब तो आप ने समझ लिया होगा 


योगियों की दिव्य शक्ति केसी होती है| 
साकंड ने कहा, “इस का विज्ञान वया स्पष्ट 
करण दे सकता है? नारियल के छिलके 
ऊपर से त हुई br हर 
यह स्पष्ट नहीं हुआ क शत 1 

सभी चीजों को चलाने को सामथ्ये भी 
बया जाप पने विज्ञान के सहारे उबलते 


में पना हाथ डाल संकंगे? उस 


दर दिखाए गए तीन मामूली दांवपेचो के 


इतनी बड़ी रकम देना बेवकूफी थी 
तो तनमन दोनों को अच्छा प्रशिक्षण. 


p> हराने वालों में से चारपांच प्रमुख 


व्यक्तियों को बुला लाएं तो श्राप सब के 

सामने मैं योगीइवर की दिखाई हुई सभी 
पा में कर दिखाऊंगा.” ४ 

सार्वड ने मेरी बात मंजूर कर ली. 


दसरे दिल सैं ने नौकर से नारियल के एक 


“देह छिलके के ऊपर के सारे रेश 
“ निकाल कर उसे रेगसार से खूब चिकना 


करने को कहा. मैं स्वरं समुद्र के किनारे जा 
कर सात सीपियां बटोर लाया ग्रौर उन का 
निचला भाग रगड़ कर चमका लिया. फिर 
काफूर को एक पुड़िया और तीनचार नींबू 
भी संगवाए 

शास के पांच बजे मार्कड झौर चारपांच 
किसान मेरे घर आए. योगीराज की भांति 
सें भो फर्श पर आसन लगा कर बेठ गया 
शपने सामने एक सोमबत्ती जला कर रख 
बो. अपने दाई ओर एक स्टोव, अलमोनियंस 


७ 


का एक बडाइकटोरा रर नारियल के तेल ५ 
का एक बरतन शवे रख लिया. एक शौक्ञी 
सें एक ग्रन्य बव भी रंखा हुआ था. © 
जलते हुए काफूर को टिकिया को 
गपनी जीभ पर हुए में ने अपना 
प्रदर्शन आरंभ किया. कुछ देर हि 
श्राग की लपटे निकलद़ी नेभौयह 
प्रदर्शन तीन बार किया. फिर माकंड से में. 
ने अपनी नव्ज देखने को कहा. पांच मिनट हा 
के लिए में ने अपनो नाड़ी का स्पंदन रोक 
लिया... मा्कंड और उस के साथ आए 
किसानों ने मेरी तन्ज देखो और उन्हें उस के 
बंद होने का विश्वास भी हो गया... 
- उस समय मेरा नौकर स्टोव जला रहा , 
था. कटोरे में नारियल का तेल डाल कर उसे श्र 
स्टोव पर रख दिया गया. तेल गरम होने पर .. : 
में ने नॉब काट कर उस में डाल दिए 
देर में तेल उबलने लगा. में ने अपने दाएं 
हाथ से उबलते हुए तेल को छू लिया और 
बाएं हाथ से उस पर लगे तेल को पोंछ _: 
दिया. इसे कई बार दोहराने के पश्चात सें. | 
ने आपना हाथ ही तेल के अंदर डाल दिया. ` : 
इस प्रदर्शन के बाद चमकाया हुआ | 
नारियल का छिलका में ने अपने सामने 
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क्रिकेट के मैदान में चौका लगाना कौन. सी शेखी की बात है ४ | 
चौका लगांझओो तो जानू... ' र 


« रख दां, जैसे कोई सुतार कर्णफूल में रत्न 
जड़ देता है. फिर शीशी में बंद द्रव की कुछ 
बंदे हर सीपी -में डालो. इस से सोपियां 
हिलडुल कर नीचे को झोर शाने लगीं 


दळ 
पी साई झौर उसे के साथी दंग. रह। 


El सै भी कोई योगी हूं लेकिन में ने उन्हे सम- 
 ' ` झाया कि ये सब मामूली करामातें हैं. इस 
. |. के लिए कोई दिव्ये शक्ति अपेक्षित नहीं है. 
. ` सीपियोंमें में नेजो डाला था वह नींबू का 
| रस था. योगी चे भरी पवित्र जल कह कर यही 
' | डाला होगा या फिर सिंरका. सीपी तो कल- 
'* ” स्तियम कार्बनेट है. नींबू के रस फा सिट्रिक 
' ` ` एसिड पड़ने पर उस से कार्वन डाइआवसाइड 
"„ ` के बुलबुले निकलने लगते हैं. हजारों बुल- 
® ` दलों के एक साथ बाहर भाने पर चे सीपियों 
` को नारियल फे छिलके से अवदय ऊपर उठा 


से नीचे घ्रा जाएंगी. उबसते हुए तेल सें हाथ 
डालना, पब्ज रोकना शोर मुंह से साग की 
7. लपटे निकालना शादि भी ऐसे ही कुछ 
. | वैज्ञानिक दरीके हैं 
Fo . 'यह घटना इस बात का एक ज्वलंत 
। उदाहरण है कि अज्ञान में डबे हुए लोगों 
- को धोखा देने के लिए कुछ लोग झ्राधुनिक 
विज्ञान का केसा दुरुपयोग कर रहे हे. उबलते 
' . हुए तेल का तापमान इतना ऊंचा है कि 
' कोई उस में हाय डाल कर उसे जलाए बिना 
। _ बाहर निकाल नहीं पाएगा. लेकिन उबलते 


' . . सें नमो रहेगी तब तक वह 100 डिगरी 
सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं उठ सकता, हां शर्त यह 
ची हे कि बरतन को खुला रहने दिया जाए. 


'„ ` मात्रा है, तेल के तापमान को 100 डिगरी 
'' सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं उठने. देंगे. इस के 
झलावा तेल की सतह पर जहां पानी बड़ी 


प्रौँधा रख दिया. सात सीपियां भी सजा कर 


गए. उन्होंने शायद समझा होगा कि , 


लेंगे और बे सीपियां भूमि के गरुत्वाकर्षण ` 


. यह सब से सरल कार्य है. इस के लिए नों 
हुए तेल का तापमान चाहे वह एक ही “तेल . के आकार की कपड़े को एक गेंद चाहिए.) 


हो या पनेक तेलों का मिश्रण, जब तक उस _ 


: देने से नब्ज धोरेधीरे क्षीण होती जाएगे? 
नींब के टुकड़े जिन में जल को पर्याप्त _ 


` उपयोग कर चोरी, लूटमार, हत्या भादिकी | 
Et . जाती है. ग्रज्ञानियों को बहकाने के लिए 
तेजी से भाप बनता रहता है उस का ताप- . भी |. 


| र i र त lk 00 डिगरी सेंटीर Bhawan (कम हए एक मकार र को लूटमार ही है » ह ह) ! 


बिना नहीं रह सकता. तेल में ' हाथ 
देने ए भाप को फूंक कर हटा शो 
कारण तापमान उसी पल में भ्रोर,भो क 
हो जाता हैं शै 

हां, तेल. अब भी गरम होगा, यहां तद 
कि उसे. ग्रनुभव॑ किया जा सकेगा भ्रौ ' 
दर्द भी होगा. पर वह इतना गरम नहीं हो 
कि उस में जल्दी हाथ डाल कर जलदो हूर 
देने से हाथ जल या झुलस जाए. साथ है 
उतनी शीघता से बाएं हाथ से तेल पोह! 


, डालने से ग्रधिक पीड़ा अनुभव नहीं होप! 


गगर तेल में नींबू के टुकड़े न होते ते, 
न योगी अपना हाथ सुरक्षापूर्देक , बहू! 
खींच सकता था, भौर न में 

काफूर तो बहुत .ही चुलबुली चोज || 
जो द्रव हुए बिना हवा में उड़ जाती है. 
इस खुलबनुलाहट के कारण ही काफूर मे 
एकदम झग लग जाती है. जते हुए काफर 
को अपनी गीली जीभ में रखने से पह 
योगो और में दोनों ने ही अपने होंठों से| 
लार से गीला कर लिया था शोर लंबी सांत 


_ भी खींच ली थी. जलते हुए काफूर के जो 


में रहने के उस छोटे ग्रसे में ही हम ने एक | 
ही उच्छवास में लपटों को बाहर फूंक दिया) 
था और उसी दम काफूर के बचे हुए टकर 
को भी थूक दिया था. इस प्रक्रिया में पत 
भर के लिए ही सही, यदि हम,ने भूल हे 

इवास को अंदर खींच लिया होता तो परि | 
णाम अत्यंत खतरनाक होता. . | 


अब रही नब्ज रोकने की करामात 


गेंद को बगल में कमीज के अंदर सो | 
छिपा लिया जाता है. जब कभी नब्ज रोकनो 
हो तो सिर्फ इस गेंद को बगल से दवा 


झोर अंत में पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी. । 
पहिचमो देशों में वैज्ञानिक सिद्धांतों क| 


4 पं 


ह | « 


| । 
पलकों की छांव,.रूप में ढलने भी दीजिए, . य़ा जाएं आप प्यार के गलत को जड 
प्रांचल स अपने, घूप निकलने भी दीजिए. : पेड़ों के साए घूप में जी - 


परशा न जाए, देखिए ये घास मखमली, .' येः दीप हैं जलेंगे कभी गम को रात में 
साए को अपने, राह में चलने भी दीजिए.' पलकों पे झ्रांसुओं को अचलने भी दीजिए 


| 
| “ बादल जो काले, श्राप के काजल से छा गृए, . ठुकरा दिया है कितनों को दुनिया को भीड़ ने, 
। मोसम बदल गया तो बदलने भी दीजिए.) /जो; गिर गए हैं उन को संभलने भी दीजिए 
| ५ | >-अदील मुस्तेहसन 
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. बनाता है, केक मिश्रण मिलाने के लिए एक विशेष 


सँड मी ख्श्चर्युजनचकु है, | 
कयौकि यैर की कर्ड नाइ | 
काम करने न्णी हैँ | 


सुमीत भारत में अपनी तरह की पहली मशीन 
है! ये धोने में आसान एक साफ़सुथरे स्टेनलेस 
स्टील के जार से युक्त है, जिसके साथ आता 

है एक एक्रिलिक ढवकन.-.ताकि आप अंदर 

देख सके कि सुमीत कितनी आसानी 

कुशलता से काम करती है. 

अनेक कामों को ज्यादा जल्दी और ज्यादा 
आसानी से करने के लिए इसमें है ४ ब्लेड _ 
असेम्ब्ली : भीगी/सूखी. पिसाई के लिए , फटने, 
मिलाने, घोलने के लिए; और अव गोइत का 
कीमा वनाने और सब्जियां काटने के लिए भी. 
एक विशेष आटा गूंधने वाला हिस्सा, जो. घपाती 
पूरी और पापइ के लिए भी बड़ी बढ़िया लोइयां 


हुक भी! और सुमीत में है एक हेवी-डयूटी मोटर 
जो बिना रुके पूरे ३० मिनट तक चल सकती है. 
आइए, और सुमीत का काम देखिए ! 


सुमीत एक किफायती पैक में बिना. आटा गुंथने 
वाले हिस्से के मी हिस है सुमीत शाक i SR a | 
खरीद सकती aan SR 2४ ग्र! गोएच का वीमा नगाने चाल्ती/सान्नियां|' 
करढवे, 1विरागे वाली अन्गोसु्वीगरशनि- | 
मारन म खायनी तमह वीरे पहली ! | 


< 


कीमा बनाए... सेकेण्डों में गाजर, प्याज. नारियल, काजू, || 

बादाम वगैरह बारीक काटे, घिसे, पलक मारते इससे ब भे 
, टुकड़े टकढ़े, कमाल की चीज़ है ये . नीचे की चीज़ें पढ़ के 
सोच लीजिए ये आपके किचन में कितने तरह के काम 
कर सकती है 


. माले के साथ गोशत का कीमा / . `. : ` 'व्याञ् के शोरवे 
बनाती है--एक बार के चलने मॅ. और `. और सासेज्ञः 
Bl mo 0 dd 
' आन व 
हैम्बर्गर, कीमा वर्गरह क्रे लिए कमाल. सासेज के हि द जोर 
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पीसे श्र 


( 
स्वादिष्ट बफ़े : 
पलक मारते वर्फ़ के 
हो कर दंती है. 
£2, जिन्हे देखते ही मुँह में पानी 
१. आ जाय, कई कई स्वांदों में 
मिलाब्रए, काकटेल के 
लिए भी वर्फ़ घिसत्ती है. 


ड आपकी बी 

दी लिए नारियल 

चिस त देती है. गाजर का हलवा वनाना.हो या काजू, र 
चीजें -- इसका काम बरावर वैसा ही 


(८-0. Mumukshu Bhawan देखिए ran 


सेकेण्डों में गाजर कारे 


आटा गंधे २ मिनटों में 
केक मिश्रण मिलाए ३-३ मिनटों में 
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कहानी « नरेंद्र चतुर्वेदी र 


वजाः सचमुच ही सोमभभु को लाड़लीं नहीं थी. इस से पूर्व भो पुलिद सुनि 
` . _ @ 0) कन्या की यह भूल थी. सुप्रिया, मिल कर अपने अनुराग को प्रकट कंसे 
js) 5 यही तो नाम था उस का. चेष्टा कर चुका था. 
5 _ रात उत्सव भवन से लोटते समय तब तक वहां गायं सोमप्रभु भो). 
. | जव वह मणिमेखला से बातें कर रही थी, ` गए, उन्हें पुलिद का वहां खड़ा रहनाए। 
४221 तभी उसे श्रेष्ठी वत्सराज का. पुत्र पुलिद नहीं झाया. अपने मनोभाव अव्यक्त १, , 
J मिलगयाथा. . ` उन्होंने सामान्य स्वर में सुप्रिया सेत. 
| “बधाई हो, देवी! सचमुच श्राप का ` “चलो, घर चले. बहुत देर हो गई है.' | 
i गीत गायन बहुत ही श्रेष्ठ था. निर्णायकों जब तक वे लोग आंखों से ग्रहतर| 
से भला भल कहां हो सकती है. और काव्य- ” हो गए, पुलिद उन्हें देखता ही रहा. | 
रसिक भी इस से सहमत. हैं.” किकत्तंव्यनिसूढ़ सा विचारों में खोप 
| “सच.” सुप्रिया चहकी स्मृति पटल पर छा गई उस दिन की 
“हां, और नहीं तो बया. बात. उस दिन सुप्रिया ग्राचायं रघ 
यह उन दोनों को पहली मुलाकात श्ाश्रम से लौट रही थी. -मणिमेखता 


लाभ तो बदल डाले पर वह उस के मन  , | 
को कहां बदल पाए? 


“ * ७ 


ग्राचार्यं रघुकुल ने सुप्रिया को हिरण्यमयरे बना कर. 
| ञ्ल का रूप झर 


| उस के साथ थी. तभी तेज वर्षा शुरू हो गई के पास ले गया. सुप्रिया कुछ बोले, इस से. 

|| भी. वह पीपल के वक्ष के नीचे: खंडी हो कंर . पहले ही उस ने उसे खींच कर ग्रपने रथ के 

| किसी प्रकार उस तेज वर्षा से ब्रचना चाह ` प्रंदर कर लिया था: भणिमेखला भो कूद 

| रही थी. पर एक तो तेज हवा, और उस पर : कर ग्रंदर बैठ गई थी. - 

|| बौछारें, वह लगंभग भोग ही गई थी. “झाप तो बहुत भोग गई हैं. लोजिए, . 

। झरे, आप! ” उस के मुख से विस्मय-. मेरे इस उत्तरीय को ओोढ़ लोजिए. वह उधर 

| पूर्ण स्वरी निकला और बह अपने रथ को उस झाप के समीप ही तो रखा है.” 

| री | सहसा उस को तंद्रा टूटी, उस ने देखा, 

सुप्रिया ने आचाय॑ रघुकुल की मांग । 

सुनी तो उसे लगा असे धरत 
हिल गई है. - 


गरी ही-- /./ ¬ ४» / 
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पास में खड़ा अनुराग हंस रहा था. प्रौर 
सुप्रिया, बह उस रात सो नहीं पाई. उसे 
सब फुछ याद था. उसे का श्रंतर बुदबुदा 
रहा था. 'इतने स्वप्न. . .हां, इतने स्वप्न 
कसी नहीं भ्राए थे 

लगता, जैसे मत यहां, वहां सब जगह 
हो झाया था. ग्रौर हृदय, शब उस का नहीं 


एकदूसरे. ही रंग में रंगा रहता 

` सगली सुबह ही तो दाली सुभद्रा हंसती हुई 
झाई थी. कहती थी, “लाओ, तुम्हारा उय- 
टन फर दूं. बया पता, कब ससुराल चली 


= 1? 


“हट . . रातदिन एक ही. बात 


“नहीं, नहीं. हाय .. ,मेरी बिटिया तो 
यहीं रहेगी.” रौर तभी वह बांह पर पड़े 
उस हलके से नील फो देख कर खिलखिला 

पड़ी थी. 

“री, यह पया? कौन था वह?” 

बोली, “कोई नहीं 1) 

४ “हा, में ने भी देखा था. कस कर रथ 
पर चढ़ाया होगा. सुबह से पथ पर तीन 
चक्कर लगा गया हे. मुझ से नहीं रहा गया 
तो प्राना पड़ा. यह ले,” अपने आंचल के फोर 
में बंधा हुआ कागज निकालते हुए बोली. 


नले हो सुधिया को लगा, जैसे उस के 


प 


लग 

. बोल,” सुभम्रा पट को बंद करते 
हुए बोली, “मुझे तो यह थेष्ठि वत्सराज का 
पुत्र पुलिद भला ही लगा.” है 

` पर सुप्रिया का मन शब वहां कहा 
तो इस प्रातः को उजास भरी भोर 


जिया 
उसी संध्या फो प्राचार्य 


मेंजटगयाथा.. : 
 _ झाचायं सयं के उपासक थे. उन को 


` रहा. जाने किस का हो गया था, बह. 


- से चह नारी जाति की उन्नति एवं जा 


, सोमभ्रभु के सम्मुख उन्होंने अपनो यह 


` चाहते हैं, तो सारा घर स्तब्ध रह | 


` जेभी वर्षा में भीगता फिर रहा था. लग - 
'' रहा था, एकएक क्षण जेसे उस ने. फिर | 


'पधारे थे. पुरा परिवार ही उन को भ्रम्यरथूना ` 


पासना से हो प्राणिमात्र का कल्याण 
“है. वह 'सू्यकुल' को संरचना में कृत 
थे. उन कें न प्रचार | 
लगे हुए थे. इस दिशा सें उन्होंने 
की रचना भी की है 
वह भागीरथी के तट पर एक भ्न 
की स्थापना कर उस सें दन्याझों का गछ 
चलाना चाह रहे थे. साथ ही 
योजना थी, सुयोग्य कन्याओं को दीक्षा 
कर, उन्हें संस्कारित कर देवक, 
बनाने की. उन देवकन्याओं से | 
सें सूर्यकुल को स्थापना ,का प्रचार 
तो होता ही, साथ ही उन के सह| 


कल्याण का पथ प्रशस्त करना 

शोर इसी उद्देश्य से चह श्रार्य | 

घर पधारे थे. 
स्वागत सत्कार फे बाद जब 


ह 


रखी कि वह सुप्रिया को देवकन्या 


देवकन्या झाय सोमप्रभ 


लाएगा.” 


“सोच रहा था.” 

“जन्म, युवावस्था, विव्राह और £ 
यही क्या जीवन है? सोमप्रभु घर का, 
एक भी प्राणो धर्म कार्यं में जीवन दे 0. 


| 

| शब्द बारबार गूंज उठते, “नहीं, नहीं. . . 
| कभी नहीं.” 

|. दा पा उस के पास यह समाचार ने झा कर पुनः वहो बात दोहराई थी. 
॥ लाई थी. नीचे अतिथि कक्ष में बुलाया सिसकती हुई सुप्रिया जब नीचे उतरी 
गयाथा. ˆ द 

"ही, मैं नहीं जाऊंगी. जा, मेरे लिए वार कदम लड़खड़ाते से पड़ रहे ये. 
) थोड़ा सा चिस ला दे.” : , 

|. ` “हिस्स, केसी गंदी बात...देवकन्या होना "'पुलिद, मैं...अवश..... इस से भागे 
| तो युगयुग के सत्कर्मों का फूल है. हजारों सुप्रिया कुछ न बोल सकी ग्रौर वह 


| होगो. संच इस जीवन से तो वही जीवन > 
NR , 
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तब वह बारबार गिरतेगिरंते बची. हर 


| स्त्रीपुरुष आएंगे, जयजयकार करेंगे. आरती सिंसकती हुई hs वांहो में सिमट ` ` 
गई. 


छनि तैर जाती, उस के घरों पर यह अच्छा है. काश, झुझ से a ` 8 | 
की वह बोली. धर कोई कहुता रे 


तब तक हार पर सेवक श्रनंग 


f 


६ पासपड़ोस के घरों तक यह सुचना 
१ पहुंच गई थी. ग्राचायं रघुकुल के रथ 
। > के चारों ओर भोड़ लग गई थी. , 
| . जब सुप्रिया उन के साथ बाहर शई, 
| तब उस ने सुना, झाचायें के साथसाथ उस 
की भो जयजयकार हो रही थी. ' 


की आज्ञा है कि वह कुलदेवी के दर्शन कर 
५ भवन के पीछे आस्र वाटिका में कुल 
. देवी का मंदिर था. वह .जब वहां पहुंची 
` 'तो उस ने देखा, वहां पुलिद खड़ा था. 
“लद, में..-सें 
झागे वह कुछ बोल न सकी. उस के स्वर 
हिचकियों में डब चले. सिसकती हुई बह 
पुलिद को बाहों में सिमट' गई. 
“मुझे कहीं ले चलो, पुलिद, बह 


लिद के श्रघर उस के. भ्रधरों पर झुक 

७ आए थे. बाकी जो कुछ वह कहना 

चाह रही थी उसे निरर्थक ध्वनियां स्पष्ट 

हा ह 

gr , में तुम्हारा हूं. बस, तुम्हारा. 

` में अपहरण विवाह नहीं करूंगा. में हर 

दिन, हर क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूंगा, 
सुप्रिया.” पु £ 

तभी सुभद्रा घबराई हुई आ कर 

बोलो, “झाये, आ्राचायं भी इधर ही ग्रा रहे 


; र 'पुलिद श्रवश भाव. से सुप्रिया को 
'  झपने से ग्रलग कर जाने लगा. प्र मन 


“सुप्रिया! में श्राऊंगा, जरूर ग्राऊंगा. 
तुम मेरी प्रिया हो. तुम्हें सुखी देखना ही 
ही कमें है.” पौर वह बुदबुदाता हुआ 
मंदिर के पिछवाड़े के सघन झाम्र कुजों 
में विलीन हो गया. 


- तब तक ग्राचाय 


तभी सुभद्रा ने सूचना दी, पुज्य पिता. 


खदबश, गा 


८ जसे, 


नहीं माना, वह अचानक फिर सुड़ा और 
सुप्रिया को बांहों में भर कर बोला, . 


पुजन यही दिनचर्या थी, उत र 
` सुप्रिया बदल गई. दीक्षा होते | 


रघूकुल ने आ कर हो. गई थी. चंद्रप्रभा 


` कहा, “कुलदेवी का आकीर्वाद ले लिया, - 
| Ei ` 2 ` बेटी? ट्झात्रो, तरतत 8'शरौड ४ननहद9सी;॥८ पार ; 


कुल | 
ले न से बाहर का होती र 
रया कुछ नहाँ ६ 
वह तेज नदी के प्रवाह में तिनशे ' 
तरह बहती. चलो जा रहो यो. | ग्र | 
श्राश्रम में ग्राते ही उस का कायास. 
हो गया. वस्त्र बदल गए. हलके पीते! 
में डूबे परिघान, माथे पर केसर का तित 
और गले में रुद्राक्ष की माला. यही प्रर 
सोपान था उस के. त्यागमय जीवन ' 
' सुबह उठते मानसिक ४ 
निर्विकल्प मन की ज्योतिबिदु पर एकाग्र . 
उपनिषदों, पुराणों का पठनपाठन * 
सुर्यं उपासना में नियमित यज्ञ एवं भर. 


नास भो बदल गया. वह अब हिरम 
के उत्सव पर 
उस ने पहली बार जगत को 

ता०प्रव्रजन,) हिया तो. 


9 ॥ 


र्ड IONS 


की 4 USS AAAI 4 


uN) f 


मुग्ध सी रह गई. धाराप्रबाह वाणी बहुंती 
रहो. बीचबीच में शुद्ध संस्कृत के श्लोक 


और उन को व्याख्याएं, छोटीछोटी ` 
कहानियां, जनता उठने का नाम ही न 
-लेती थो. 


आचार्य रघुकुल बोले, “गार्गी. का 
वतरण . है यह. यह एक दिन स्वयं 


` ऋचाएं लिखेगी. . .हिरण्यमयी सूयंपुत्री है. 


हिरण्यमयी रौर उस को सखियां, 


` झब देवकन्या बन गई यो. प्रभास पर्व 


के मेले में जब वह चाये के साथ च 
तो जनता ने उंन के रथ से ग्रश्‍व 

दिए. उमड़ पड़ा अपार जन कोलाहल, 
“हस खांचंगे इन का. रथ. ये देव कन्याएं 


. हैं, देवलोक से झाई हैं.” जयघोष से 


गगन गूंज उठा. ट 
`` देवकन्याएं सूर्यदेव को उपासना 
पका महत्त्व समझा रही यो. नारी जाति के 
पुनर्जागरण. को घोषणा कर रही थीं. 
पर उस दिन जब हिरण्यमयी से 


सुप्रिया नेपूछ'ही पलिया? क्यों, अब ते ८०।७०।० वब ह्रो?" पास में. | 


फरवरी (द्वितीय) 1979 `, 


“तुम्हें जो कुछ कहना है, स्वयं कहो, 
इन के यौवन को वाहन वो मत 
बनाझो, ' पुलिद बोला. 

[id ; 


हिरण्यमथी भ्रवाक रह गई. सुप्रिया 


यहां कैसे. ..? उस के झाते ही हिरण्यमयी 


हार गई. सुप्रिया अशांत. . वह : भीड़ - 
'से बचना चाहती यो. प्रौर इसो 

सब से दुर था उस का. निवास. कोलाहल | 
से दुर, थकोहारो जब प्रपनो कुट्या में' 
लोटतो, तब पाती, वह नितांत तात अकि है. 


: ` उस रात जब वह 


दुभगवद्‌ः 
के शंकरभाव्य को पढ़तेपढ़ते सो गई थो, 
तंब उसे लगा, उस के. भीतर से कोई औरत 
बाहर निकल कर परेशान सी इधरउधर . 
भाग रही है. चारों ओर -वन हो वन है. | 
भागतेसागते जब वह किनारे तक पहुंचती 
है तो दिखता है, चारों झर गहरी खाई, | 
झौर फिर बोहड वन. है 

“नहो, नहीं: वह चोख उठो. 
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> 


लेटी नई देवकन्या ने पुढा. 
“शायद सपना था.” 


हा. 


१३. 
$ सुप्रिया जो बन गई © 
नंदेशवर का उत्सव था, 


उपदेशों की चर्चा चारों तरफ फैल गई 
थो, जब बह मंच पर आई तो उस ने 
देखा चारों शरोर जनसमुद्र उसडं पड़ा था. 
श्याचायं रघुकुल बोल रहे थे ग्रौर वह दूर 
,' संच पर बैठी हुई थी. तभी श्रचानक उस 
' ' क दृष्टि भीड़ को चोरतो हुई दाएं पाइवं 
५ ` पर गई, और घनी काली दाढ़ी में से झांकती 
दो ग्रांखों पर जा कर ठहर गई. . 
लगा, सम्मोहन सा हो गया है 
गौर तभी उसे लगा, जाने क्‍या है, 
जो उसे मथे डाल रहा है. हिरण्यसयी 


'' पने अनुरागी नेत्रों से झांक रही थी 

ph , लगा, वह मंच पर ही गिर जाएगी. 
,, > झाचायं रघुकुल ने देखा तो उन्होंने 
न्य देवकन्याश्रो को संकेत दिया. वे उसे 
| सहारा दे कर नीचे ले गईं 

र कुछ ही देर बाद जब सभा समाप्त 
र . हुई तो उस ने पाया कि उस को कुटिया 
के पास हो कोई है, जिसे ले कर झ्य देव- 


` ` यहां केसे आए?” 
' मे... में बस एक बार उन्हें देखना 
¦ चाहता हूं 

. “उन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है 
'तभो तो में ग्राया हूं 


. एकांत में बात करना वर्जित है 


॥ “आंधिर्य रघुकुल की भी टोली उत्सव में .. 
५४ झाग लेने गई थी. हिरण्यमयी के " 


ड्बती चलो जा रही थी, और सुप्रिया . 


, का ग्रभाव है. यह तुम्हारा प्रहंकार ही 
. है, जो तुम इन कन्याओं को बलात देव 


कहा हे 


` “पर देवकन्या के लिए किसी पुरुष से लेत 


CC-0 \M umukshu B hawan Varanasi C 


| | 

« बह ह 

विचित्र विडंबना है, ट को रार. 

संयम पर भरोसा नहीं रहा.” 

शोर इस के. बाद. . हिरण्यो तो. 

गई. सुप्रिया जाग गई. वे दोनों कालो ग्र 
उसे, जगाने ही तो आई थीं 


क्षसा चाहता हूं, देवकन्या, 
सुप्रिया. ग्राज तुम्हें देखा तो. लगा समुर 
में श्रयनेश्राय को भल गया हूं.” ` 
ह | 


तुस? 11 

प्र पुलिद, 7 | 

“वर. . मैं, ..” बहु? अवश भार 
से फातर स्वर में बोलो 

“सुप्रिया, विगत का वह तुम्हारा 
दान बलात था. अब तुस वयस्क हो, 
तुम्ह वरण फा अधिकार है म 
मुझे भी. सच कहो, क्या तुम प्रसन्न हो!" 

सुप्रिया चुप. . कहती भो कया? | 

यह रहा नह, वह रहा बह.” शोर 
सचाती हुई देवकम्याएं चायं रघुकुल को 
वहां 22, श्राइं 

“युवक,. कौन हो? दया तुम्हें धं 
से लज्जा नहीं राती?” . हः 


| 
| 
लूह दरबाजे पर खड़ा बोल | 


>. ens a 


ग्राचापं र 


कमाना कर्म कब से 

वणिक घमं संभव है?” _ 
क्या?” ग्राचायं चीखे. 

“हां, जो स्थितप्रज्ञ है, वहां 


हो . गया है? | 


फन्या बना कर इन का जीवन ग्रस्वाभा” 
विक जनाः रहे हो. ष्या शास्त्रों ने यही. 
“तुम मुझे शास्त्र पढाभोगे?” 
` “चाहो- तो. भैत्रेयो याज्ञवल्क्य 
पत्नी थो, देवकन्या नहीं. प्रचार वही 
है, जहां अहंभावना वि 
लह Dig र by हुना है. २ 


|, 
| ज्ञोला, “सैं ने तुम्हें वचन दिया'या, 
|. कर होल हूं. सरे. पास'देवलोक का 
र - साम्य तो नहीं है. पर एक छोटा सा घर 
। वदय तुम्हें पत्नी बनाना चाहता 
' हूं. यही संकल्प तुम्हें दे सकता हू 
“हुरण्यमयी, इस पामर से कह दो, 
-ग्रहां से चला जाए” ग्राचायं "रघुळुल 


पर तभी फुटिया का द्वार ग्रचानक 


गया : पाज प्राया हूं. मुझे भाथय ' 
दह देख लो. - .मेरी देवकन्या तुझ दोगी?” 2७ र Es 
पामर के प्रलोभन में महीं आएगी. जा, सुप्रिया. चुप. ग्रांडों में झांसु हो | 


| त 
` अपना संह कहीं और काला कर 

| पिद का मुख तमतमाया था. उस “दोगी न, सुप्रिया! बड़ी. दुर से र 
| ने अपने इदंगिद को अन्य देवकन्याम्रों कर मांगने झाया हूं तुम से स्नेह संबल,' _ 
/ को गोर देखा.वि सकपका गई थां पुलिद ने फिर कहा 2 
| “इन्हें बया देखता है? जा, जा... ` . “हां, पुलिद,” कहती 

| या बुलाऊं द्वारपालो को?” उस को बांहों में सिमट रः बड़ी देर 
>. तभी श्रचालक कुटिया का द्वार खुला, बाद सिसक कर बोलो, “में देवकन्या नहीं, 
| प्राचार्य रघुकुल अवाक रह. गए. सामने सुप्रिया बनी रहना चाहती ह... 20 Rs 
| सुप्रिया खड़ी थी. ' हिरण्यसयी कहीं खो मेरे प्रियतम!” श्रघर 
| 


श्र 
ट्र 


५६6. > 
है 2४० 


गई थी. बह अपनी उसी पुरानी साड़ी में, भीतर सुरक्षित सहेजते चले गए थे. ७ _ 


बाढ को विभोषिका 


| हर साल गाने वालो बाढ़ों से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है. बाढ़ कौ 
|. चर्चाएं हो अखबारों की सुखियां बन जाती हैं. सैकड़ों बाढ़ राहत समितियां सक्रिय _ 
| 'हो जाती हैं: पर बाढ़ का प्रकोप कम होते ही सब चुप. आखिर बाढ़ की यह विभीषिका 
हर साल जनजीवन ग्रौर संपत्ति को नष्ट कर के क्यों चली जाती है? बाढ़ के क 
` झौर उन से बचाव के स्थायो वैज्ञानिक उपाय... | 2 


सुक्ता के फरवरी (द्वितीय) 1979 प्रंक सें पढ़ें 
सजग, सफल, सरस जीवन की पत्रिका 


मुंक्ला पेढिए अंगे बढ़. | 
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वतंभान. को अतीत पर :' . 
०4 न्योछावर करने को गलती : 
i करने पर तुलो थी... 

if निच में प्रवेश किया. रेखा . 
' |. “७ ४ अनमनी सो सुहागसेज पर बैठी थी. 
ef उस के सुंदर गोरे मुख पर थकान ! 
', और विरक्तिं स्पष्ट झलक रही थी. सजे | 
`) हुए कमरे में फंली बेला की मादक गंध :. 
५ के बीच यह क्लांत चेहरा नितिन को विचित्र Ss 


'सालगा; ` | लि ती नळे 
“लगता है श्राप रेलगाड़ी के लंबे सफर CC 


` ज तया तबीयत ठोक नहीं है? लाओ, 

“देखूं तो,” नितिन ने रेखा का हाथ थाम | 
, कर देखा; बुखार तो नहीं है. प्रथम स्पर्श को. 
' रेखा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. किसी 
` तरह के कंपन, लाज श्रयवा रोमांच की ' 
{ कोई ग्रनुसति नहीं. - * 
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"रेखा का व्यवहार नितिन को समझ 


में नहीं झा रहा था. प्रथम मिलन के ससय - 
सहज स्वाभाविक लज्जा, संकोच, उल्लास, 


उत्कंठा, रोमांच. जैसा कुछ भी उस के 


व्यवहार में नहीं थाः कुछ थी तो एक . 


ए्रमेच जड़ता 
"जब सैं ने आप को, देखा और पसंद 


भे | - किया था तब में ने शाप की इच्छा भी जाननी 


याही थी. उस समय श्राप सोन रहीं: उस 
ऊुँप्पी को में में प्राप की “हाँ. समझा था. 
लेकिन श्राप के इस व्यवहार से लग रहा है 
कि में ने गलत समझा था,” लितिस हंसते 
हुए बोला. 

“नहीं तो,” रेखा की तरफ से एक ठंडा 
सा अनपेक्षित उत्तर सिला. 

“ततो यह रात ऐसी ही बातें करने के 

“जो बातें की जाती हैं, उन फे लिए 
सें ने श्राप को नना तो नहीं किया है.” 
जू के इस व्यवहार से नितिन का 
सिमान झाहत हो उठा. वह कन 
तक धेयं रखता? 


“ठोक है, झाप सो जाइए,” कहता 
हुमा वह कमरे से बाहर निकल गया. . 
रेखा का मॅन हुआ कि यह जाते हुए | 


नितिन को बांहो में बांध कर रोक ले, पर 
एक भयंकर आहंका बेडी बस कर पांवों 
में पड़ी रही और वह निरचेब्ट सी बैठी 


.. _ रह गई ु 


यह थी रेखा को सुहागरात. अंसे 


: पता नहीं उस रात नितिन कहां सोया, . 


सोया भी या नहीं. वह स्वयं प्रो कहां सो 


| पाई थी. देर रात तक झपने श्तीत की 


पुस्तक के घुंधले पृष्ठ उलटतीपलटती 


_. थी और तकिए को पने श्रांसओों से ना 
या. रही भी. 


रेखा के. पिता बनारसीदास सेठ 


हे बुलाकीराम के यहां एक मामली मनीस ये. | 
ह एक सीधेसावे झादसी थे. उन का वेतन : 
कस था कि घर का खर्च भी मुश्किल, इतना 


“ऊपर से5एकएक'/ कर 


लडकियां पैदा हो गई थीं. रेखा उन 


"यह सोच कर उदास हो जातो कि. किसी | 


9 
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बड़ी थी. उस की मां गरीबी में 
परिवार का भार ढोतेढोते टट 
शोर अकसर बीमार रहती थी छ 
बचपन से ही रेखा पर घरगहस्थी 
श्रा पड़ा था कौर नह आठवां से ग्रागे 
पढ़ पाई थी 
` छोटी उम्र में ही रेखा जिंदगी के 
यों को नजदीक से देख चकी थी 
शोर उस फे घर में गरीबी का तांडव 
तो दुसरी ओर सेठ बुलाकीराम को कोस 
पर सुखसुविधाओं का अंबार" 
सेठ को लड़की तारा की ग्रंतरंग सो हे 
'के कारण झाए दिन उसे थोड़ी देर के वि 
उस की झलक देखने को सिल जाती थी. । 
वह झव ही मन सोचती, जिंदगी ते | 
की है. हम तो कोल्ह क बल को तरू 
जिंदगी का बोझ ढोए जा रहे हैं , । 
ग ल के घर जन्सी रेखा रूप की घी 
१ भी. चंपा के फूल जैसा उस का रंग शोर 
सांचे में डली देह को बांहों में बांध कर तार 
कहती, “में यदि लड़का होती तो तुह! 
से ही शादी करती, चाहे मुझे उस शो 
कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़ती.” 
तारा.सच कहती थी. अपनी फाया प 
खिले यौवन के वसंत का मोहक रूप देह ६ 
कर रेखा स्वयं भी मुग्ध हो जाती यो. 
दूसरों की ललचाई नजरों का स्पश प्रपते. 
अंगों पर महसूस करतेकरते उसे पता चतं | 
गया था कि एक धन भ्रवइय उस के पास 
शर चह है रूप और यौवन का धन. पर ब 


श a 
उ कु 


शत र 2. 


४६६ 


गरीब की बीवी बन कर उसे रातदि। 
घरगहस्थी में खब्ना पडेगा और उस १ 


. जाए. दो महीने बाद जब तारा ससुराल से 
। लोटी तो उल्लास और सुख की गाभा से 


उस-च्क् विल्स चमक रहा था 
_/ एकांत के क्षणों में तारा ने उसे अपनी 
सें भर कह ढेर सारी भ्रंतरंग बातें 
बता दी थीं. विवाह, हनीमून और सुहागरात 


| की रोमांचक बातें. महीने भर तक दोनों ने 
। शीनगर, शिसला, सस्री और नेनीताल 
| जैसी जगहों सें. भी सासोप्य का सुख .सोगा 
। था. उस ससय की ऐसी कितनी ही बातें .. & 


तारा ने ग्रपनी सखी को निस्संकोच बता : 


सार तारा'ने तो भोगे हुए सुख को अभिव्यक्त 
कर फे पार सुख पाया था. पर बेचारी 


। “रेखा को तो यह सब सुन कर अपनी गरीबी 
पर, रोना ही याया था. 


रः ब्ला के भाई विनोद पर रेखा के रूप- 
१ यौवन का ऐसा जाद चला था कि वह 
चाहने लगा.था. .रेखा का कोठी परं 
झानाजाना था. विनोद ते झपने मत को 
बात पहले झांखों हो आखो में कही, फिर 
जबान से भी. विनोद स्वस्थ य॒वक था. 
रेखा की दमित इच्छाएं पनी राह बह 
निकलों. विनोद ने उसी से विवाह करने की 
कसम खाई थो. भोलीभाली रेखा सेठ 
बुलाकोरास को पुत्रवधू बनने के सपने देखने. ' 
शीर यह सपना उस. के मत्त में सतरंगा 
बन कर खिल उठा. 

सपनों की दुनिया में. ऐसी खोई 


कि उसे यथार्थ का भान भी .न रहा. ते 


चोरोचोरी, मिलते, मिलन, ल: त हा 


कर उड़ जाता पर 


फरवरी (द्वितीय) 1979 '  : १ `: 


he 


होती. कुछ समय तक वे शारीरिक मर्या. | 


दाग्रों में बंधे रहे, पर बाद में तो वे सी टर 
गईं, उत्तेजना में झाकंठ डब कर वे सब कुछ 
द 

के शीशमहल पर यथार्थ को 
एक ठोकर लगते ही रेखा ने स्वयं को सब 
झोर से घिरा पाया. वह मां बनने वाली थी. 
विनोद को जब उस ने ग्रपनी स्थिति बताई 
तो उस का सारा साहस फुरं हो गया. उसने - 
रेखा को समझाया, “तुम किसी तरह इस से 
मुक्ति पा लो. शादी एकदम तो हो नहाँ | 
सकती और किसी तरह यदि हो भी गई तो 
लोग तरहतरह की बातें करेंगे. कितनी 
बदनामी होगी.” 


उस से निपटो.” 


सफल नहों हो सको. मांबाप ने वचा 
लिया. उन्होंने गर्भपात करवा कर उसे मुक्ति 
दिलाई. फिर शादी के लिए दोडधप शरू 
कर दी. संयोग से उन्हें नितिन जेसा योग्य 
शोर कमाऊ लड़का मिल गया और उन्होंने 
उस से रेखा का विवाह कर दिया . 

शोर कोई. चारा न देख रेखा ने विवाह 
स्वीकार. तो कर लिया, पर उसे जीवन से 
विरक्ति हो चुकी थी. साय हो अपने किए 
अपराध का बोध भी उसे पुनः सामान्य 
स्थिति में लोटने नहों.दे रहा था. वह इस 


बात को ले कर भयभीत थी कि कहीं उस. 


के कलुषित यतोत को कच्चा चिट्ठा नितिन 
जान गया तो उस का वया होगा. यहो. सोच 


बह नितिन से बची रहना चाहतो थी... 
पर वह यह सोच कर व्यथित भो' थो कि 


वह उसे बिना क्सो झपराघ के बहुत बड़ी 


र दा सोचती हुई भीतर ही भीतर 


Me 


° RAS 
|| 


गहिए | ञ 
“लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, | 


द्वारा मंघार में छोड़ देने पर उस जौ 
दी.थों. सानव सन की सहज प्रकृति के अनु- र ने आत्महत्या करनी चाही, पर उस 


SE ष्य 


“aE : खप से तुम्हारा तो 
कोई अनुबंध है 
सौसस तो गाप की 


Smt 2००७७ उटी. कव 


1 कंचन की कायसे... मन्दे , | 
1 कका.) । 
:) 5 दर्पन सा घुलाघुला. / | 
| रुपहलों हक “5, खप का खजाना. ह. | 
1! . मौसझ तो श्राप णो. re त्र र :/  सुट्ठी.सें श्राप को. | 
Ej जुल्फों में बंद है..." त ह ही 1 '/ कद है जमाना. | 
{| ' होले से बोल दीले. यौवन के हिडोले में | 
i खुशियों के फूल झरे झूल रहा सन 


जहांजहां दृष्टि गई te 2. उपवत सा खिल रहा 
हो गए मैदान हरे कप, गरत . का आंगन “ श्‌ | 
शहनाइया बजने लगीं 9 नड भोरों ओर तित्रली को '' 
:'' ` प्रीतम के गांव में | 


होंठों .पे गीत आएं 
` पीपल की.छांव से. 


श्र 
तकः 


एक रविवार 
बनाई. हम लोग उस मित्र के साथ एक 
रेस्तोरां में गए और सब ने श्रपनी श्रपनी 
पसंद की चीज खाई. Ee 

इसी बीच एक दोस्त ने कहा, “क्यों न 
हम बेरे को उल्लू बनाएं. oe कहेगा, 
बिल में चुका दूंगा: दुसरा कहेगा, नहीं: 
बिल में चुकाऊंगा. अर इस तरह बहुत 
देर तक उस को बेवकूफ बनाएंगे.” 

उस मित्र को यह बात बहुत जंची 


एकदो लड़कों के बाद उस का नंबर झाया. | 


वह बड़ी शान से बोला, #बिल मैं. चुकाने 
वाला हूं.” 


कहा और हम सब बाहर झा गए. अब 
तो उस.की सूरत देखने लायक थी. 


को हम ने एक योजना 


बहुत अच्छा, हम में से एक ने 


हुआ ऑर सास ने जब लड़के को खा जाने 
वाली बात कही तो तुरंत मेरी सहेली की 
ननद बोली, “मां, में भी तो तुम्हारे दामाद 
को खा गई और श्रव तुम्ह खा रही हूं.” 

'उस का इतना कहना था हो सास 
का चेहरा फोका पड़ गया और उस दिन 


गई. ---ईंदुमती 


(सभ), | 


र > + 
सोरे पिताजी कोई भो गलती हो जाने . 
* पर कभी नहीं डांटते. जब भी कोई 
चीज दूट जाती है ग्रथवा खो जाती है तो 
वह यही कहते है, “कोई बात नहीं, बेटा, ' 
नई ले देंगे. -- > 


एक बार मेरे छोटे भाई को हाथ की 
गाए. जब वह उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थे | 
तो छोटा भाई उन के पास गया और 
बोला, “पिताजी, मेरो बाजू टूट गई है. 
पढ़ने में इतने मंस्त थे कि उन्होंने... 


विनर सुने ही जवाब दिया, “कोई बात नहीं. - 


बेटा, नई ले देंगे.” उस के बाद जब उन्होंने हर 
अपनी बात पर ध्यान दिया तो बहुत 
शमिदा हुए... [--रमा बजाज ७ 
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"मनोज पांडेय .. ..संस्मरणा “भेजिए: प्रकाशित ह 


> उतत 
सरो एक सहेली शादी के दो साल बाद की 


ही विधवा हो गई. वह ससुराल में रहती. ; ऱ्ह पुस्तके र. सर्वश्रेष्ठ हब 


ल योह मरी हेल को सल 

; सास 
बहुत झगडाल्‌ है और जब भो उस से झग- 
इती है तो हमेशा यही ताना देती है, “मेरे 


पास 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


~ 


;-ऊरवरी . (द्वितीय): 1979_..... . - > .: 
>. Cn कती 


“Mmm mem = 


| 

| ॥ # खरीदना शादी करने जैसा है? OR 
|. if कई लोग यही मानते हैं. देखिए ना*** हः 

|, || “एन्फ़ील्ड-२०० सुंदर, सलोनी हैः सजीले जवान इसके द्य पर |) |: 


रीझते हैं- फिर इसके साथ, गुणों और काम का आनंद पाते हैं 
` अधिकतर, यह प्रेम-विवाह बनता है, और दूसरे इस मर्द से ईर्षा | 
करते हैं. अक्सर, स्नेही माता-पिता यह संजोग बिठाते हैं. | | 
कभी-कभी, कुछ इंतज़ार होता है- जैसे सगाई के दिन हॉ." ' 
आपका क्या ख्य़ाल है? ज़रा इस सलोनी को देखिए,. 
ररोलिए,सवारी कर देखिए. सदा के लिए 
.इसके सुखी मालिक बन जाएंगे ! 
{ पन्फ़ील्ड-२०० s 
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छान 
जब > 


ranasi Collection. 


| हि ज्मा पढ़ोलिखी नहों-हैं. देखने में भो 


बस ठीक ही हैं. घरगृहस्थी चलाने को भी 
ज्यादा परवा नहीं करतों. फिर भी उन 
के परिचितों का दायरा बहुत बड़ा है. 
महल्ले में वह काफी प्रसिद्ध हैं. कारण यही 
है कि वह हर किंसी से मुसकरा कर बोलती 
. हैं. कोई पासपड़ोस का भो घर पर जरा जाए 
तो चायनाइता कराए बिना जाने नहीं देतों. 
मैं ने उन से उन की इस झादत को 
तारीफ की तो वह शरमा कर बोलों, 
“बहन, इस दुनिया में और है ही क्या? 
जरा सा किसी से हंस कर दो शब्द बोल 
लिए तो अपना बना लिया. कोन सा हमें 
सारी उम्र इन पड़ोसियों के बीच साथसाथ 
रहना '? 17. 
घर वालों को शुरू से हो उन को यह 
झादत बहुत पसंद .है. उन के पति भो 
उन से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि शाम को 
जब वह थकेमांदे दफ्तर से लोटते हैं तो 
उन्हें प्यार से खाना खिलाने वालो वही होती 
हैं. पति का कठना है कि उन को थकान 
तो पत्नी से बातें कर के ही उतर जातो है. 
PE र 


एक सहेली का विवाह था. घर पर 
सब नजदीको रिश्तेदार ग्राए हुए थे. उस 
के एक-चाचाजी बहुत हंसोड़ तबीयत. के 
हैं, पर मजाक करतेकरते बह प्रायः इतनी 
कटु बातें भी करने लग जाते हे कि पल भर 
पहले दिल खोल कर हंसने वाला व्यक्ति 
हा ही क्षण दिल खोल कर रोने लगता 


चाचाजी अपनो मंडली जोड़े बातें 
बनाबना कर लोगों को हंसा रहे थे. तमी . 
उन की भाभी ने ग्रा कर कहा, “अरे भैया, . 
तुम यहां बेठे बातें बना रहे हो. भतोजी को 
शादी है. बरात थ्राने वाली है. चलो, उठ 
कर काम में हाथ बंटाओ.” 
चाचाजी अपने मुंहफट ग्रंदाज में 
बोले, “भाभी, लड़को श्राप की है. झाप 
अपने सिर का बोझ उतार रही हैं. अरब 
` काम भो ग्राप ही करिए, में तो नहों करता.” 
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“साई साहब, थोड़ी सी जगह दीनिएा 


“भो काफी ले लिया था. अपना 


मेरी भावुक सहेली वही | 
वह “बोझ' शब्द सुन कर श्रंदर भाग | 
चलो गई और फूटफूट कर रोने म, 

सीठा भोलने वाला व्यक्ति हर षे 
सें सफलता पाता है. एक बार i न 
सफर कर रही थी. वहां मुझे दो (बल 
विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों से मिल 
का इत्तफाक हुआ. मेरे सामने वालो हो; 
पर काफो जगह खाली थी, जिसे दो बन्न 
आराम से घेर कर बेठे थे. एक ्रघलेर | 
कर उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था तो दृ 
पैर ऊपर कर के झाराम से सोने के 
सें था. ~ 
इतने में कहीं से वातावरण को र 
हुई भ्रावाज भाई जिस ने सारे डब्बे में है| 
चल मचा दो. “ऐसे पैर पसारे पडे हैं के| 
ट्रेन इन के बाप को हो.” एक नौजवान फ़ |. 
झा कर जोरजोर से बोलने लगा ण; 
“आखिर हम ने सो तो टिकट ले रा, 
चलिए, हटाइए अपने पेर, हम भी बे? 


यह सुन कर उन में से एक ध्य 
भी जिद में झा कर ऊंची गावाज में क 
लगा और उस नोजवान को बेठने छ 
दिया. हार कर वह दूसरे डब्बे में चला | 

अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो ए 
प्रौढ़ सज्जन डब्बे में चढ़े. हमारे साफ 
वाली ही बर्थ पर जगह देख कर य्‌ 
नम्रता से उस पर बॅठे व्यक्ति से बोते 


देखिए दुबलापतला सा तो हूं ही ग्रौर पि 
ग्रगले ही स्टेशन पर उतर जाऊंगा. | 
हम लोग इसी प्रतीक्षा में थे कि भि 
कुछ झगड़ा होगा. मगर उस व्यक्ति 
बड़े प्यार से और शालीनता से पेर समेत 
हुए कहा, “हां...हां, क्यों नहीं. झाप 
आराम से बेठिए.” 
.पड़ोस में नयानया मकान बना 
मकान बनवाने के लिए पड़ोसी ' 


सकान देखने के उन के जो 

उन्होंने ्रथक परिश्रम से पुरा 

उन्होंने भ्रपने रहने के लिए प 

ction. Digitized by eGangotr 
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छोड़ कर किराए पर तीन कमरे देने के 


| लिए भी. निकाल दिए. 5 
\ je समथ पदचात उन्हें एक किराए- 


दार भो, मिल गया. पड़ोसी इस बात से 
खश थे कि चलो धोरेधोरे कर्जे भी उतर 


` जाएगा. किराएदार भी हे अच्छा व्यक्ति 
। मालम पड़ता था. वह ट्रक में भर कर ग्रपना 
| सामान ले आया. सामान धौरेधोरे ग्रंदर 
| आने लगा. मजदूर अलमारी, बड़े बंक्स 
|| आदि भारोभारी सामान सावधानी से ले 
' जाने के बजाए उसे खींच कर जल्दीजल्दी 
| रख रहे थे. जबतब बक्स दीवारों से टकरा 


गए, जिस से-रीवारों का प्लास्टर नयानया 
बन होने के कारण एकदो जगह से टूट 
गया. 


फर्श श्रादि की दुर्गेति देख कर बहुत 


है 
हि 


0 


पड़ोसी झपनी नईनई दोवारों और . 


“हीं, हमारे घर में हीटर नहीं है. .-मेरी 
; इसलिए सारा घर गरम रहता है 


फरवरी (इतीय) “1979 Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri’ म ठा ४ ५ 


क्र 
भड़क उठा और बोला, “श्राप कक 
तो दे दिया हे, फिर इतना परेशान क्यों 
हो रहें हैं?” 


पड़ोसी का मुंह उतर गया. पर इस 


घटना के बाद वह .किराएदार जब तक 
रहें, पड़ोसी के मन से यह बात निकल न 


सको, अगर वह सज्जन मजदूरों को समझा | 


देते तो संबंधों में कटुता न ग्राती.. 


साधारणतया नौकरी में भो, चाहे | 
. वह सरकारी हा या किसा दुकानदार को, 


Nir 


ही 4 
री पत्नी बहुत गरम 
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मिजाज की है... | ` 


७ शूठ: ठ 


- झूठ को. इज्जत दे कर जितना 
ऊंचा उठाया जाता है, उतनो 
` रलानि, उतना ही कोचड़, उतना 
ही अनाचार इकट्ठा होता है. . .. 
. `—शरतचंद्र 


| मुदु स्वभाव उन्नति की एक बहुत प्रभावः 


- शाली सीढ़ी है. सुदु वाणी होने का र्थ 


चाटुक्शरिता से नहीं है, श्रौर न ही ग्रत्यधिक 


\। कर्थजोरी से. 


सेरे एक परिचित हैं. उन को कपड़े को 


|: बुकान है. पांच साल पहले वह एक पतली 
| सी गलो में अपनी छोटी सी. दुकान लगाए 
¦ बैठे रहते थे. उन की विशेषता यहो है 
| कि हर ग्राहक से चाहे वह गांव वाला हो 
। या शहरी सुटवूट वाला, हमेशा मुसकरा 
। कर बोलते हैं. फलस्वरूप ग्राहक अनजाने 


| करते हें कि 


हो उन को बुंकान को. झोर खिचा चला 
गात है. यही कारण है कि श्राज उन की 


"गिनती शहर. के प्रमुख व्यापारियों में को 


जाती है. पर अब भो उन के मूदु स्वभाव 

में कोई तबदोली नहीं ग्राई है. : 
कुछ अधिकारी इस बात में विश्वास 

अपने मातहत कमचारी से 


। तमो काम लिया जा सकता है, जब उस के 


| साय कठोरता से पेश झाया जाए. ऐसे 
|| अधिकारो झपने कर्मचारियों से तो क्या, 


अपने कनिष्ठ अधिकारों से भी इतनी 
भद्रता से व्यवहार करते हैं फि व्यक्ति 
यह सोचने को विवश हो जाता है कि क्या 
अधिक अनुभव ओर ज्यादा भ्रधिकार 


| असभ्य व्यवहार के फर्यायवाचो हैं. 


` एक परिचित उच्च ग्रधिकारी हे. 
चह "पने मातहत कर्मचारियों से बहुत 
भ्रससाता और कटुता से पेश आते थे, वह 
स्तो त ग्रकसर. कहा. फरते थे, “देखो, 
इसी तरह से काम निकलते हैं.” -: .- 


"छि 


र पा का यह कथन कर्मचारियों में "_ 
दिनोंदिन बढ़ती अ्रनुशासनहोनता के कारण 


- सहो लगता था. पर उन के अपने काम में 


भी कई कमियां थो. लेकिन अपने मातहत 

कर्मचारियों को गलतियां बतांने केः चक्कर . 

aS अपनो मोर घ्यान. नहों दे पाए. | 
ए यह हुआ क कुछ बाद. . ` 

उन के खिलाफ गुमनाम नल 

हो गईं मरौर उन का स्थानांतरण किसी 

दूरस्थ इलाके में कर दिया गया. मातहत 


-'क्॑मचारियो को श्रगर दृढ़ तया.मुदु शब्दों 


में यह बता दिय्म जाए कि भ्रमुक कार्य 
होना ्रावझ्यक है तो साधारणतया कार्य हो 
जाता है, क्योंकि अधीनस्थ सी समझ जाता 
है कि बिना कार्य पुणं कराए झधिकारी 
चेन से न बेठेगा, नं बैठने देगा. 
अधीनस्थ कर्मचारियों में भो भ्रधि- 
कारियों के प्रति श्रभत्र व्यवहार करने तया 
कटु भाषा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ | 
गई है. कुछ कर्मचारी नेता तो अपनी गद्दी 
इसी बात से सुरक्षित समझते हैं कि अपने 
समकक्ष लोगों के समक्ष ग्रधिकारी से तेज 
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प्लाक je ue) ब टारटार (पपड़ी) डं मसूड डों - 
हो ओर 


पर दाँतों की जड़ की ओर कमजोर और प 
रनेयालो जमी नी र मूक को जरा से साफ | 
अदृश्य परत, मसू में सूजन और करते समय खून निकल... ! 
साफ न्‌ किया जाय तो « बाद में म्‌ सकता है। श्ये द्द 
“ जम बाद ही, चार टा बह शरिया रो किक र न ल हीन हो Ms | 
j त्‌ सकते हैं। र सः 
पैदा हो सकती हें। 


i वाँतों के डॉक्टर कहते है: अ `. 
नियप्रित रूप से, ब्रश से दाँतों की सफ़ाई और 
प्रसूड़ें की मालिश कीजिए, प्रसूडो की तकलीफ़ 
और दाँतों की साइन से दूर रहिए. 


`` दार्गो की सही देखभाल के लिए इर रात और सबेरे अपने दाँतों की सही ढंग से 
4) सफाई और मसूडों फी मालिश फे लिये फोररन्स टूथपेस्ट इस्तेमाल फीजिये। 
ih साय ही फोरईन्स इबल-एकशन टुयप्रश इस्तेमाल फीजिये क्योंफि यह दोतों की सफाई 
i ओर फी मालिश के लिये खास तोर से बनाया गया है। 
| ४ दुत/" आपके याँतों और मसड़ों को ह 
<] रक्षा” दांतों की देखभाल सम्बन्धी रंगीन 
| सचना पुस्तिका| डाफ-खर्च फे लिये २० यैसे फे 
ना दतो के 
1 रच ब्यूर यॅग 
२. ब्र ॥ डिपार्टमेंट ?-169- ०७४०० ०२० 
(न TR गाया 
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| फेरे दोस्त की बहन की शादी थी. 
। शादी के लिए सोने के कुछ गहने 


| बनवाने के लिए एक सुनार को दिए 
थे. एक दित में और मेरा दोस्त सुनार 
के पास गए और गहने ले आए. इस 
के अलावा हमें दोतीन काम और करने थे. 
सब काम निपटा कर हम घर लौट हो रहे 
थे कि रास्ते में केले की रेहड़ी को देख 
दोस्त कहने लगा, आओ, केले खाएंगे.” 
सेरे सना करने पर भी वह जबरदस्ती 
सझे रेहड़ी वाले के पास ले गया. हम दोनों 
ने केले खाए और घर को चल पड़े. 
| सेरा घर पहले भराता था. इसलिए में अपने 


। घर चला गया और दोस्त बॅग ले कर झपने - 


| घर चला गया. घर जा कर परिवार वालों 


। को जेवर दिखाने के लिए जसे ही उस ने ` 


। बैग खोला तो देखा उस. में गहनों का 
। लिफाफा नहीं हे. उस ने कई बार बैग झाडा 
। संगर उस में लिफाफा नहीं! मिला, वह 


!! दोड़ांदौड़ा मेरे पास झाया. सें भी हैरान 
|| था. पांचछः हजार की बात यी. हम जहां- 


(| जहां गए थे वहां जा कर सब जगह पूछताछ 

। की मगर कुछ पता नहीं चला. 

| हम निराश हो कर वापस झा रहे थे 
। कि किसी ने हमें प्रावाज लगाई, “बाबूजी, 


| । यह आप श्रपना लिफाफा लेते .जाइए.” . 


हम ने देखा, यह वही रेहड़ी वाला था; 
| जिस से हम ने केले खाए थे. वहां किसी 
| कारण से बेग खोलने से वह लिफाफा बाहर 
| गिर गया था. दोस्त उस की ईमानदारी 
¦ पर खुश हो कर उसे 100 रुपए का नोट 
| निकाल कर . देने लगा, पर रेहड़ी वाले ने 
| नहीं लिया. 


+ 


| एक A में मथुरा से अलीगढ़ जाने के 
। योड बस में बैठा सरिता पढ़ रहा था. 
'। थोड़ी “देर बाद एक सज्जन ने मुझ से 
। सरिता मांगो झौर बड़ी तल्लीनता से 


चंद्रप्रकाश चावला . 


पढ़ने लगे. में सो गया और प्रलोगढ़ पहुंच “ 
कर ही मेरी नोंद खुली. दफ्तर जाने की ; 
जल्दी के कारण सें जल्दी से बस से उतरा 
श्रौर दफ्तर की ओर चल दिया. वहां पहुंचने 
प्र में कार्य में संलग्न हो गया और सब्र 
कुछ भूल गया. 
शाम को हमारे नलव के झध्यक्ष व 
सचिव को पूछते हुए एक सज्जन झाए. 
क्योंकि में ही क्लब का सचिव था, इसलिए . 
बह मेरे पास ही चले झाए. उस समय मुझे 
याद आया कि यह वही सज्जन हैं जो 
सुबह बस में मिले. थे. वह मुझे मेरी पत्रिका 
लौटाने गराए थे. 


उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 


सेरी काफी तलाश की थी ग्रौर मेरे न 
मिलने पर निराश हो कर घर चलें गए थे. 

उन की पत्नी ने “जोवन को मुसकान'' 
नामक स्तंभ पढ़ा था. वह चाहती थो कि 
पत्रिका उस के मालिक को लोटा दी जाए. 
ढूंढने पर उन्होंने पत्रिका के कोने पर पंजाब 
नेशनल बेंक, स्टाफ क्लब, अलीगढ़ को 
मुहर लगी हुई देखी. उन्होंने श्रपने पति को 
तुरंत पत्रिका लौटाने की सलाह दी. वह 


-सरिता फट गई थी, ग्रतः वह नई सरिता | 


मुझे लोटाने भ्राए थे. 


इस प्रकार आप के प्रेरक शीर्षक | श्र 


“जीवन की मुसकान” के कारण मुझे. 
मेरी खोई हुई सरिता वापस मिल गई. | 


--रमेशचंद्र गुप्ता | 


(सर्वेष ) ७० 


* इस स्तंभ के लिए अपने व 
अपने मित्रों के रोचक संस्मरण -. 


भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित संस्सरण | 


पर 15 रुपए की पुस्तके तथा सर्वे- | 
श्रेष्ठ संस्मरण पर 50 रुपए की 
- पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. . 
. भ्रपने संस्मरण इस पते पर भज : 
स्तंभ विभाग, सरिता, नई 
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उन बाह बरामदे में वीणा मूढ़े पर दीवार 


1 सहारा लिए बेठी थी. घुटनों 
पर भाभी का श्सया पत्र रखा हुग्रा 
था. तीन बार वह इस पत्र को पढ़ चुकी 
थी, पर वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थो. 
एक बार फिर हाथ में पत्र ले कर वह उस 


-की लाइनें दोहराने लगी : 


“बीबीजी, बच्चों को छुट्टियां शुरू 
होने बालो हैं. श्राप को आए साल भर हो 
गया है. ग्ब श्राप कुछ दिनों के लिए यहां 


` ग्रा जाइए. श्रम्मांजी भी श्राप को बहुत 
याद करती हैं.” 


22222 N ॒ 
hawan Var 


ts (5 
कहानी + पुष्पा अग्रवाल. - | 


द्द र्क, 


वैसे इन लाइनों में ऐसा कुछ भो 
लिखा था, जो किसी को | 
दे और वीणा तो हमेशा ही इस तरह के8| 


'का इंतजार उत्सुकता से करती ग्राई र 


पत्र मिलने के बाद उस के चेहरे पर कि 
उल्लास झा जाता था. वह जल्दी से क्र. 
से मिलने के लिए मायके “ने का प्रो 
बनाने लगती थी. 

वीणा की शादी को गाठ. साल हो/ 
थे. शादी के बाद शुरूशुरू में वह जल्दोक 


आगरा जाया करती थी. पर जब से हि! 


स्कूल जाने लगा था, वह साल में एर! 
दो बार ही जा पाती थी. इघर ॥| 
साल से उस का जाना बिलकुल नह! 
प्राया था, अपनो मां को इकलोतो बेटी है! 


| से दोनों भाई उस से बहुत प्यार करते थे. वीणा अपनी मां की बीमारी . 
| पर पता नहीं क्यों इस बार साज का पत्र पाकर एक बार तो 
पा कर उसे खुशी नहीं हो रही थी. पांच ९ 
| साल पडले उस के भाई को शादी हुई थी, चिंतित हो उठी पर अचानक 
a सवाभाभी बहुत bem उसे न जाने क्या हुआ कि वह _ 
| ध्यान रखते थे. भा 5 
| नची और सारे दिन उस के आागेपोछे बीमार मां के पास जाने के 
| चसा करती थी. पर अम्मां की बातें बजाए पति के साथ नेनीताल 
| बुझीबुझी होती थीं कि भाभी का मन की सेर पर चल पड़ी. 
र्‌ | हो जाता था. बहुतेरा वह.मुसकरा कर कश हंसी 
ऐ| को हंसाना चाहती, पर यह बनावटी हंसी | 
१ चेहरे की मलिनता को दूर नहीं कर पातो होता था पर उम्र के साथसाय ग्ब वह 
९| थो. भाभी का पत्र वीणा को एक साल पीछे भाभी की भावनाओं को समझने लगी थो. 
२ बोच ले गया था: उसे याद झाया, पिछले साल जब वह 
| हर समय उठतेबेठते श्रम्मां का उस के श्रागरा में थी तो वहां पहुंचने के दो दिन बाद 
९ प्रति प्यार झलकाना और बहू को उलाहने ही शाम को गेंद से खेलते हुए बिट्टू श्रौर 
श, देना ननद श्रौर नाभी के बीच की दूरी को भाभी का तीन वर्षीय पुत्र रिक झगड़ पड़े 
| और बढ़ा देता. वीणा को ऐसा महसूस होता थे. दोनों हो उसी गेंद को लेने को जिद कर 
१ जैसे वही इस खाई के पाटों को चौड़ा करती - रहे थे. भो वह उन दोनों को शांत कराने 
हे, जा रही. है. पहले उसे कुछ महसूस नहों 
| 


8 


उस दिन फिर भाभी का मन कितना . था. जल्दी से उसे कपड़ों पर से हरा ....। 
खराब हो गया था. पहले दिन भाभी ने पर नाराज होते हुए बोलो थीं, "बह | 
सिनेमा के लिए प्रोग्राम बनाया था पर फिर दिख नहीं रहा है, बेचारी ने पहले तो 
वह प्रोग्राम भी रद्द हो गया और भाभी लगाई और अब कपड़े धो रहो हे? | 
बुझोबुझी सी भ्रपने काम में लग गई थी. भाभी. ने यह कह कर प्रतिवाद ३! 
यही नहीं वीणा कुछ भो काम करने की , चाहा था, अम्मांजी, में ने इन को नहों॥ 
कोशिश करती तो झम्मां मना कर देती, यह चुपचाप कर वतो मुझे कंसे पता ई| 
“क्यों कर. रही है, “वीणा? बहू कर लेगी. पर नक्कारखाने में तुती की ग्रावाब | 
तू रहने दे काम. चार दिन के लिए आई है ग्राती. और बात वहीं खतम नहो ह 
तो क्या काम करने के लिए?” | ` सारे दिन उठतेबेठते अस्मां यही र Rf 
“पर अम्मां, बैठेबेठे मन भी तो नहीं. थीं, “श्राज तो वीणा थक गई होगो ह. 
लगता है, ग्रौर फिर कितनी गरमी पड़ रहो . - करतेकरते.” . | Ff 
है. रसोई में ज्यादा देरणखड़े रहने से जी. भैया के सामने भी यही किस्सा 
घबराता है. भाझी भ्रकेली. कब तक रहा था. सारे दिन कं हंसीखुझी सेका 
करेगी?” गया सूड. एकदस फाफ्र हो गया था| 
“बसबस, तु सीख मत दे. हम ने क्या न वोणा के सन में कोई उत्साह रहा थाई 
: जिदगी भर काम नहीं किया? सासससुर न भाभी के मन में. 2 . | 
के अलावा अपने तीनतीन देवर थे. मैं सभी ..... . . न 
के लिए खाना बनाती थी. बरतन भी खुद 5 ली वीणा ये सब पुरानी बाते ह 
ही मांजती थी और पानी भी भरती थी. भ्रब ८: कर ही रही थी कि हाथ में छ 
तो पटरानो के लिए नल, बिजली, महरी : लिए हुए बिनय भ्रा गया. 


fF 


सभी कुछ है. भ्रपने को तो घूंघर निकाल कर “क्या अम्मां का पत्र लिए. बंदी! 

चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था. श्रव तो ग्रा गया बुलावा?” ३3 

गेस पर खाना बनने लगा है. . .” भ्रम्सां का हंस कर विनय ने पत्र लेते हुएश 

एकदम भाषण शुरू हो जाता. कहीं बात न “हां मेमसाहब, बच्चों की. छुट्टियां 7 

. बढ़ जाए इसलिए वह चुप हो जातो. ` नहीं कि तुम्हारी आगरा जाने को तर्यार 
शुरू हो गइ.” हि 


से वह दिन याद है जब भैया के क्लब पर विनय की-बात का वीणा गे! 
में मेला लगने वाला था. पहले दिन उत्तर नहीं दिया. “क 
: ही भैया ने भ्रम्मां को कह दियाथा कि “क्या बात है, डालिग. गार! 
अगले दिन सब मेले में जाएंगे. भाभी सुबह. खोईखोई सी क्यों बैठी हो? कहो त 
से हो काम में लगी हुई थी. सहरी उस दिन ही टिकट कटा दूं?” वीणा को झव 
नहीं आई थी. वीणा ने एकदो काम करने हुए विनय बोला. ह... 
के लिए उठना चाहा, पर झम्मां ने'रोक - “नहीं, यह बात नहीं है: मैं सोच. 
दिया. र अ हूँ, इस बार झस्मां के पास न जा क 
भाभो रसोई में बरतन- साफ करने हिल स्टेशन क्यों न चल?” 
` चली गई थी. अस्मां नहा कर पुजा घर में “यह हुई न कोई बात. हम 
चली गई थीं. वीणा ने मौका देख कर धीरे से ही चलने को कहते हैं, पर तुम्हे 
झाडू लगा दी थी. र फिर वह अपने सब के बिछोह से ही पेट में दर्द हो 
बच्चों के कपड़े धोनें बैठ गई थी. * पर हां, यह तो बताओ इस बार 
_ इतनी देर में अम्मां झा गई थो. उसे गंगा कंसे बही? कहो सेयाभाभी 
कपड़े धोते देख कर उन का पारा चढ़ गया कर तो“नहों श्राई थीं.” | 
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“वीणा, तुम चाहती हो न, अम्मा . 
और भाभी की दूरी किसी प्रकार 


-कश्र हो जाए?. उस के लिए यही + 


मौका है,” विनय .नें वीणा को | 
समझांतें हुए कहा था. ४ 


“नहीं, नहीं, मेरे भेयाभाभो तो बहुत 
अच्छे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जेसे में 
वहां जा कर ग्रस्मां और भाभो की द्री को. 
झर बढ़ा देती हूं. अम्मां हर बात में मेरा 
पक्ष ले कर भाभी को.अवहेलना करतो हैं, 
जो भाभी को अंदर तक छेद देती हे. 

“चलो जी, तुम में भो झब कुछ समझ 
आई. वास्तव में झब तो श्रस्मां को तुम्हें 
पराया समझना चाहिए झौर बहू को अपना. 
पर अपने यहां भी कंसा रिवाज है कि जो 
लड़की अपने मांबाप को छोड़ कर दूसरे को 
अपनो. मां बनाती है, वही उसे झालोच- 
नात्मक दृष्टि से देखती है,” भावुकता में 
भरते हुए विनय ने कहा. . Ss 

वीणा की उदासी देख कर बात बदलते 
हुए विनय ने फिर कहा, “अच्छा तो इस 


` बार नेनोताल का प्रोग्राम पक्का है. में भो 


छुट्टी की अर्जी कल ही दे दूंगा. अब मेडम 
जरा इस मृढ़े को आराम दो और मुझे एक 
कप चाय पिला दो.” 


फरवरी (द्वितीय) . 1979 | 
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पर खुशी छाई हुई थो. वीणा ओर विनय: 


pl ee RS र 
आभी का ही पत्र था. र र 
“द्वीबीजो, कल रात झस्मांजो के पेट में 


हो गई. उस को झांखो के सामने अस्मां घूस | 
गईं, नैनीताल जाने का प्रोग्राम रद्द कर वह | 
जल्दी से जल्दी झागरा पहुंचना चाहतो थो. | 
विय भी सोच में पड़ गया, फिर हह) 


एकाएक बोला 
' “वीणा, तुम चाहती हो न, ग्रम्मां और 


में तुम जाओोगो तो तुम श्रम्मां के और 
नजदीक ग्रा जाग्रोगी झर भाभी फिर दूर 
पड़ जाएगी. तुम्हें, मन. को कड़ा तो करना 
पड़ेगा, पर इस बार तुम भ्रम्मां को बीमारी 
भाभो को ही संभालने दो रौरं तुम नेनीताल 
घूम आओ. नेनीताल से झ्ाने के बाद फिर 
दस दिन के लिए रह आना. फिर देखना 
तुम परिवतंन.” 
' ' विनय को बात सुन कर एक बार तो 
''' .. वीणा को बहुंतँ बुरा लगा. पर फिर उस को 
' ` बातों का तथ्य समझ कर वह भी इस बात 
के लिए राजो हो गई 
न अम्मां का श्रापरेशन हुए चार दिन हो 
१ हे गए थे. वह हस्पताल से घर प्रा गई थीं 
` _ शरोर में काफी कमजोरी लग रहो थी. छत 
` की झर ताकतो हुई वह वीणा के बारे में 
सोच रहो थीं कि एकाएक बहू चाय ले कर 


“अम्मांजी, ब कंसी तबीयत है? 
7 लीजिए चाय पो लीजिए.” मद॒ स्वर में बोलते 
ff ए बह ने भ्रम्मांजी को सहारा दे कर बैठा 

ES श्रौर स्वयं प्लेट से चाय पिलाने लगी. 
दोनों बच्चे भी 'भ्रम्मांजी, भ्रम्मांजी' करते 
उन के आगेपोछे घूम रहे थे. जिस दिन उन्हें 


भाशी को दूरी किसी प्रकार कम हो जाए? | 
उस के लिए यही मौका हे. इस समय बीमारी . 


ग्रापरेशन के लिए ले जाया जा रहा था. 
रिक्‌ कितना रो रहा था और हस्त 
भो कितनी देर तक उन के सिरहाने 
रहता था. बेटा भी आफिस से के 
उन्हीं के पास,बैठ कर उन का मन 


था. 

“वीणा को तो उसी दिन चिटठो 
दी हे परवह हा सता नेनोताल क / 
बैठी है. यदि बहू न तो मेरा 
होता? बेचारी दिनरात प | 
मेरी सेवा कर रही है. जरा भो मझे ग्रे | 
नहीं छोड़ती है. झटपट काम खत्म कर 
पास झा कर बेठ जाती है. दो साल हो | 
इसे पीहर गए. इस बार अपनो मां से 
कर शाने को सोच रही थी, पर मेरे 
ही अपना जाना रह कर दिया 
पलंग पर पड़ी सोच रही थो | 

अ्रम्मांजी को अपने बेटे महेश के ३ 
शब्द याद शआाए 

मां, तुम कुछ भत सोचो. जब 

तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक नही 
तब तक. रमा अपनी मां से मिलने को। 
जाएगी.” बेटे के शब्द याद कर उन शे 
आंखें नम हो गईं : 

बहू को खाना लाते हुए देख कर 
विहवल स्नेह स्वर में बोलीं, “कब से तो 
लगी है, जा आपना खाना ले भ्रा. दोनों सर |. 

0 


उस के ३५९४८ र श्र दल का पणाला 
उसूलों शोर. परैर ईमान को बात किया करता 
हर वक्‍त ज्ञान को बात (कया करत है. 


1... आळ च 
डच 


विद्रोह पनपता है एक ३ 
एक आग सुलगती हं कहा गह 
जा सारी परंपराओं ' 51110 Is | ह! 


क 
| 
el 


हवाओं का रुख मांइना चाह 6 


न्स लो ह. ब 


यदि इन सें से कोई चेह 
~ अ 


फ़ च्या करता तोवो ८-१ हा | स 
गुलाब ६ "७6 27 हु 
सफ [ करता MR 
Sis र रखता है. में तो हर राजचा र्‌ 
(खत! है ह -_ > 
दिल प पाबादया लार + 


५ | ह ee का रचनात्मक श्रांदोलन 


ह : आप पढ़ेलिखे हैं, सोचविचार कर सकत 
हैं, कामधंधे में लगे हैं, अपने परिवार 
को जिम्मेदारी उठाए हैं, पर... 


| 
| 
। 
आप पूछ सकते हैं--में क्या करूं? | 


आप देश के लिए क्या कर रहे हैं! 


क्या देश का जिम्मा केवल भ्रष्ट राजनीतिबाजों का है? 


आप अपना ओर अपने बच्चों का बतंमान और भविष्य भ्रष्ट राजनोतिवाजोंर 
हाथों सॉपने के बजाए इतना तो कर ही सकंते हैं : 


७ जो भो काम आप के जिम्मे हो, उसे पुरा करें. अगर आप अपना काम पुरी. 
लगन से करते हैं तो स्वयं अपनो क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं, चहो 
उस का पूरा पेसा मिले या नहों. आज हर क्षेत्र में कर्मनिष्ठ व्यक्ति को ब मांग. 
है. अगर वर्तमान संस्था में आप को अपनी मेहनत का पुरा मुआवजा. नहीं मिलता ते | 

| 


दूसरी संस्था देगी. : ` 


के . ० न अन्याय सहें, न अन्याय करे. आप समाज की महत्त्वपुर्ण इकाई हैं. समाइ 
._ को प्रगति के लिए आवश्यक है कि उस की हर इकाई अन्याय के विरुद्ध हो. | 


सदस्य, विधायक या संसदसदस्य को भो पत्र लिखें और उन से महल्ले के व्यक्तियों के 
साथ मिलते रहें: कल इन्ह आप के पास ही वोट लेने आना है. इस बात का फायदा : 
उठाएं और जब तक दुर्व्येवस्था ठीक न हो जाएचंनसेनबंठे. . क 


__9 अपना फालतु समय किसी स्थानीय समाजसेवी संस्था में लगाएं--पुस्तकालय 
| स्कूल, चिकित्सालय सभी जगह निःस्वार्थी व्यक्तियों को आवश्यकता है. असंतुष्ट हो| 
| कर बैठे रहने से आप बदक सकेंगे, न समाज, न देश. 5 


' रोजीरोटी कां प्रबंध तो भिखारी, आवारा पश्न और गली के कुत्ते भी कर ते | 
|` हैं. पर आप पढ़ेलिले हैं, सोचविचार कर सकते हैं, कामधंधे में लगे ह. अर ची 
`= को जिम्मेदारी उठाए हैं, इसो लिए हु आव्यक है कि आप | 


आप देश के लिए क्या कर रहे हैँ? | 
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[टी हस्पताल को सब से बड़ी नस॑ पर वही चिरपरिचित मुसकान फली 
इला नए आए घायलों को देखरेख हुई थी. उस से इस स्थिति में मलाकात 
पट्टी करने में व्यस्त थी. को तो इला ने कभी कल्पना भी न की यी 

इला पने कार्य को इतनो लगन उसे इस खूप में सामने देख कर हजारों 
गौर कुशलता से करती थो. कि. प्रइन इला के मस्तिष्क में कोंघ गए और वह 
ह्स्पताल के सभी लोग मानने लगे थे बारोबारी से सुख झौर दुख को ग्रनभतियो 
कि उस का हाथ लगते ही घाव भरना सेंखोगई. तभी छोटी नसं ने उस का 
शुरू हो जाता है. कई ६ ॥ ध्यान भंग करते हुए | 
शायना की मरहमपट्टी ' इला ने भषणको कहा, “सिस्टर, पट्टो 
बाद प्रंत में जो भलाने के लिए ही ३ सामान तयार _ 


he ४ YORI अ» 


घायल उस के सामने | । 
लाया गया, उसे देख कर अपना जीवन सानवता . इला ने तुरंत अपने. र 
वह किकत्तंव्यविमूढ सो की सेवा में अपित करने का. को संयत करते हुए 


गई और हाथ में £. बड़ी सावधानो से उस. 
पटूठी का सामान लिए निणेय लिया था पर उसे. चात की पट्टी कर | 


ह उसे अपलक देखती वया पता था कि सेना के दी. सिर में गहरी चोट | 


रह गई घायलों के बीच भषण | आ जाने के कारण ' 
वही नुकोलो नाक, भी उस के सासने आ वह बेहोश पड़ा था | 
बहो भोलाभाला मासूम £ | रात भर सब घायलों _ 
चेहरा. अचेतनता को | जाएगा... | को देखभाल करते हुए - 
अवस्था में भी होंठों | (नजाने क्यों इला | 
Ss iss ०००४०० 550022. Sa > ; 

फरवरी €ड्विली)nusoTavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 83. ज्र 


¢ 


की: 2 
' | बारबार उसी घायल के पलंग के पास झा 
। कर ठठ जातो और ग्रतीत “के सारे चित्र 


| उस को श्रांखों में साकार हों उठते. 


भूषण एक होनहार, सोम्य और 


' | विनयी स्वभाव का युवक था. वह इला के 


बादूजी से पढ़ने आया करता था. बाबूजी, 
उसे पढ़ाया करते थे तो इला भी प्रायः पास 
झा कर बैठ जाती थी. भूषण की प्रखर 
बुद्धि, उस के सरल स्वभाव से प्रभावित हो 


कर मन ही मन इला उस का झादर करने. 


लगी थी. बाबूजी भो भूषण को उस के 
सद्गुणो के कारण बहुत स्नेह करते थे. 

भूषण जब मनाली के माउंटेनिर्यारंग 
इंस्टीट्यूट से वापस लोटा तो श्रत्यंत प्रसन्नता 
झौर उल्लास से भरा हुआ था. उस ने इला 
को अपनी यात्रा का शुरू से ग्रंत तक मनोरम 
विवरण सुनाया था. चारों ओर ऊंची बर्फ 
से ढकी पहाड़ियों से घिरा सनालो का छोटा 


` सा नगर, देवदार के घने लंबे पेड, नगर के 


। किनारे से बहती व्यास नदी, नदो का कल- 
कल निनाद, कहीं तदी का पाट चौड़ा, कहीं 
पतला. इतना पतला कि नदी का कहीं पता 


cf डर ही न चले. केवल कलकल ध्वनि से नदी 


होने का झाभास मिलता. 

` सोलंग्र चोटी पर गिरी बर्फ की मोटी 
तह, पहाड़ों के बीच हरीभरी घाटियों सें 
फैलता घना कोहरा, रहला जलप्रपात से 
अनेक पतली धाराओं में हो कर गिरता 
हुभ्रा झरना,. सब कुछ सुन कर इला को 
लगा था कि वह किसी कल्पनालोक में 
विचरण कर रहो है. 


गले ही दिन इला ने भूषण से सुना 
हुआ मनाली का वर्णन आपनी 

शोर रंगों से चित्रित कर के उस के झागे 
` रख दिया था. चित्र को देख कर भूषण उस 
` को इस चित्रकला पर सुखद झाइचये से भर 
कर बोला था, “इला, तुम ने इस चित्र 
सें कुल्लू घाटी की वह अपुर्वे मादकता 
चित्रित कर दी है, जिसे में शब्दों से नहीं 


` बता पाया था. सचमुच तुम अद्भुत हो. - 
भूषण से हो इला ने जाना था कि नदी , 
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के बोल्डंर यानी गोल पत्थर कंसे बनते है | 
नदी की गाजे यानी तंग घाटी किसे कहे | 
है. ज्ञाने कितनी ही सुखद आइचयंजनक | 
बातों का परिचय उस ने जाना था. वह सीच | 
बैठी थी, काश ये सब जगह भूषण के साइ | 
बह्‌ कभी देख पाती! | 

परीक्षा में प्रथम झाने पर भू | 
बाबूजी के पांव छू कर बड़ी विनसता हे | 
बोला था, “बाबूजी, मेरी सफलता श्रा | 
के ही आशीर्वाद और परिश्रम का फल है” | 

उस को सफलता पर गदगद होते हुए ! 
बाबूजी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले ऐ | 
आर भरे हुए गले से बोले थे, “बेटा, भ्रव | 
तो तुम मेरे पास से जा रहे हो. हो सके, | 
इला के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की चेष्टा | 
करना. सें गरीब अध्यापक दहेन तो नहाँरे | 
सकता, पर इला को में ने यथायोग्य निप 
बनाने का पुरा प्रयासं किया है. | 


दुस पर भूषण ने बड़े संकोच से थोड़ा रू | 
रुक कर कहा था, “बाबूजी, यदि प्रा | 
ठीक समझें तो मुझे इला के लिए स्वीका! | 


>} i 


कर लें. 

सुनते ही बाबुजी ने गदगद होश 
भूषण को अपने हृदय से लगा लिया श | 
शोर बोले थे, “बेटा, तुम जेसा वर झा| 
को मिले तो भेरा परस सौभाग्य है. ए| 
अपने पिता से तो पुछ देखो कि वह लि 
दहेज लिए तुम्हारा विवाह करने न| 
तैयार भी हैं या नहा?” || 

पत्र लिखने को कह इला से प्रां 
हो आंखों में विदा ले कर भूषण ग्रा 
घर चला गया था. लेकिन जान के वा | 
भूषण का कोई पत्र नहीं झाया था पर 
कुछ दिन बाद ही इला ने सुना था *| 
भूषण का विवाह किसी बड़े 
को लड़की से होना निश्चित हो 


गया | 


दहेज के भ्रभाव में बाबूजी इला का र 


किए बिना हो दुनिया से 


9००५५ न 
9 रॉ हत 


' 


| १ गई थी. अपने ददं को भुलाने के लिए 
। १ उस ने मानवता को सेवा में अपना जीवन 


झपित कर देने का निर्णय ले लिया था 
रौर तभी से वह यहां घर से दूर मिलिट्री 
में नसं हो गई थो. 

अपनी करत्तंव्यपरायणता और मुदु 
व्यवहार के कारण वह आज हस्पताल को 
सब से प्रतिष्ठित नसं थी श्रौर डाक्टर भो 
हर भापरेशन में उस को सहायता को 
झपेक्षा करते थे. इला- ने कभी सोचा भो 
न था कि इसो हस्पताल में सेना के 
घायलों के बीच भूषण भी कभी घायल 
हो कर अचेतन ग्रवस्था में उस के सामने 
शा जाएगा. 

° अगले दिन भो इला भूषण के पलंग 
के पास ही स्टूल पर बेठी थी कि तभी उसे 
थोड़ायोड़ा होश आया. झांखें खोल कर 
उस ने धीमी श्रावाज में पानी मांगा. 
इला को सामने देख कर वह एकटक 
उसे निहारता ही रह गया. कुछ बोलने 


के लिए उस ने होंठ हिलाए तो इला ने उसे (. 


परीक्षा में प्रथम भ्राने 
पर जव भूषण बाबूजी 
के पांव छूने आया 
तो उन्होंने --ढेरों 
आशीर्वाद देने के वाद | 
कहा था, “वटा, हो 
सके तो इला के लिए 
कोई योग्य वर ढूंढने 
की चेष्टा करना.” 
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लेटेलेटे ही पानी पिला दिया. 
A भूषण ने ग्रांखे मंद 
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घर पर उस का भन न लगा 
गुलाब के फूलों का छोटा सा 
कर भूषण के पास लोट गाई. 
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इला के बेठ जाने पर भूषण ने 
बताया कि उस के बाबूजो ने पनी जिद र 
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में ग्रा कर, भारी दहेज के लालच में उस 
का रिश्ता एक मूर्ख, शिक्षित लड़की से 
तय कर दिया था. 

चह भ्रपनी बात पुरी करे, इला से 


कुछ कहेसुने इस से पहले ही एक वृद्धा झौर 
` एक युवती तेजी से भ्रा कर उस के पलंग 


के पास खड़ी हो गईं. बह वृद्धा रोते हुए | 


मेरे बेटे, मेरे लाल' कहती हुई भूषण से 
लिपट गई. बह युवती हलका सा घूंघट किए 
पलंग के पास हो बेठ गई थी. 

भूषण के. घर वालों के आ जाने के 
कारण तया रात को अपनो ड्यूटी होने के 
. कारण इला हस्पताल से कुछ देर ग्राराम 
करने के लिए अपने घर लौट आई. पर 
घर ग्रा कर उसे तनिक भी नोंद न ग्राई 
उस की विचारधारा तेजी से दौड़ रही 
थो. उस ने अनुमान लगाया कि वह वद्धा 
भूषण को मां होगी तथा वह युवती उस को 
- पत्नी. वह बारोबारी से भूषण और उस 
को पत्नी की तुलना करते हर सोचने लगी, 
दोनों देखने में एकदुसरे से कितने विप- 
रीत लग रहे थे. 
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| 
षण इला से कुछ कहने ही जा रहा | 

था कि एक वृद्धा और एक युवती उम्र 
के पलंग के पास आ पहुंचीं भ्रौर वृद्धा | 
"मेरे बेटे, मेरे लाल' कहती हुई भषणे | 
लिपट गई 


रात को इला हस्पताल में ग्रानें ए | 
सब से पहले भूषण को देखने गई. उत! 
भूषण के घर से आई युवती को सचेत किग 
कि रोगी अभी स्वस्थ नहीं है. ग्रतः उस? | 
पास रात भर जागते. को आावश्यका। 
होगी. थोड़ी देर बाद जब इला फिर ग | 
तो भूषण कमजोरी के कारण धीमो ग्राबार 
में पानो मांग रहा . था श्र वह यु 


"कुरसी पर ग्रधलेटी बैठी खर्राटे भर ण 


थो. इला ने जग से पानी निकाल ९ 
भूषण को लेटेलेटे ही पिला दिया 
भूषण बोला, “इला, अ्रगर हो सके तो| 
देर के लिए यहीँ बैठी रहो.” हि 
इला एक स्टूल ले कर भूषण के पर 
के पास ही बैठ गई झौर ममता से" 
उस से पूछने लगी, “क्या तुम्हे 


0१ 


&के , rn 
१ ॥॥॥.///- 
र ९/५4 } 


ा रही है? सिर में ददं है क्या?”  .- 

भी वह युवती जाग पड़ी और 
भषण का सिर दबाने लगी. एकदो बार माथे 
पर हाथ फेर वह पुनः कुरसी की टेक लगा 


कर खराटि भरने लगी. भूषण ने आंखें 
खोल कातर दृष्टि से इला को ओर ताका 
थोड़ी ही देर में, वह गहरी नोंद में सो गया 


ब्युंबह होने पर - भूषण स्वस्थ दिख 


€ ७०रहा था. .इला उसे गुलाब का एक 


छोटा सा फूल दे कर उस से विदा हो घर 
चली ग्राई. रात की ड्यूटी में इला प्रेति- 
दिन अधिकांश समय भूषण के पलंग के 
पास ही बठती और उस के ज्लीघ् स्वस्थ हो 
जाने को कामना करती रहती. 

हस्पताल से छटटी मिलने वाले दिन 
भूषण बोला, “इला, मुझे तुम से क्षमा 


पाने का अधिकार तो नहीँ, पर तुम जानती 


हो कि में सदा का संकोची झोर कायर 
तुम्हारे लिए और अपने लिए पिता से 
विद्रोह न करः संका भ्रौर ग्ब जीवन भर 
उसी का अभिशाप भोगने को जी रहा हूं.” 
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। - मुझे तुम भो बहुत हो, पर बताओ तुम्हें कंसे 


भूषण, में तुम्हें भ्रच्छी तरह से {= 
हृ. में तुम्हें कभी गलत नहीं समझ तीम 
मैं तुम से नाराज थी हो कब? मेरी समु 
तियों को तो अब भी तुम्हारे बनाए हुए 
कुल्लू की वादियों के घेरे घेर लेते हं 

भरे हुए गले से भूषण बोला, “इला, 
क्या एंसा नहीं हो सकता कि पिछले 
सप्ताह की तरह हम तुम सदा साय बने 
रहते.” उस की आंखें छलक झाई. 


को कोरों से. आंसू 
` अपने को संयत कर 
उस. ने अपने जड़े में से निकाल कर गलाब 
का एक छोटा सा फूल भूषण को देते हुए 
कहा, तुम्हें फूल बहुत पसंद है न? लो 
इसे रख लो 

गहरी सांस खींचते हुए भूषण भारी 
मन - से इतना ही बोल सका, तों 


ला की आंखों 
ङ निकले. 


4-5 4 


ले चलू 
इला गंभीर होते हुए बोली, “नही, 

भूषण, श्रपनो पत्नी के होते हुए 

बात नहीं सोचनी चाहिए. अब तो जो 

होना a तो हो चुका.” 


की पसन्द 
धुलाई की बार 


सफ़ेदी बढ़ाओ 
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रत की लाखों ग्रहणियो 
सुपर ७७७ डिर्ट्जेण्ट धुल 
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` हिंदू समाज | 
स्वामी दयानंद ओर 
भ्राज की चुनोती 


वक्त का तकाजा है कि व्यर्थ को तकरार छोड़ कर हिंदू 
" सभाज के सुधार के लिए ठोस कदम उठाया जाए... 


श्ण के बाद से पिछले एक हजार 
साल का इतिहास हिदू धर्म व समाज 
के पतन का इतिहास रहा है. यह पतन 


सभी क्षेत्रों में था लेकिन इस का मूल ध्म . 


सें था. हिंदुओं में हमेशा से पुरोहित व 
धमं का बड़ा महत्त्व रहा है. समृद्धि के युग 
में पुरोहित का महत्त्व और भी बढ़ गया. 
शनेःशनेः पुरोहितों ने अपने स्वार्थवश 
धर्म को कर्मकांड से बोझिल कर दिया 
और हिदू धर्म के मूल स्वरूप व मूल 
ग्रंथों को पीछे ढकेल कर नई 
पद्धतियों व नए ग्रंथों की रचना 
की और चूंकि हिंदुओं के 
सभी कार्यकलाप घमं 

से अनुशासित थे, इस- 
लिए यह हि 
जीवन के सभी क्षेत्रों 


Sy ३ है 


लेख - विजय दर्मा * 


में फेल गई. धर्म के कूप से रोग के कोटाण | 
सारी बस्ती में पहुंच गए- भे 
लिए जब मुसलमान भारत में | 

झाए तो हिद जाति उन के सामने 
टिक न सकी और उस को शक्ति रणक्षेत्र 
में पराजित हो कर देश के सुदूर कोने में | 
सिमट गई. फिर इस पराजित. जाति. को | 
पुरोहितों ने पलायनवादी और परलोक : 
वादी बना दिया और उस को सामाजिक | 
बुराइयों से जकड़ दिया. ग्रनेक नह 3 
योद्धा, धर्म प्रचारक, संत भर | 


झासनों को 
मृतिकला, गार डाई 


| . कविता, रासलीला और चीरहरण जेसी 
| धर्मकणाएं, कसीदे से सरी टीकाएं, 
| स्त्री शिक्षा का निषेध, बाल विवाह, 
| ' बहु विवाह, सतो प्रथा श्रौर परदा तथा 
| | स्त्रियों का गिरा हुआ दरजा, समुद्र यात्रा 
|; | चे विदेशियों से संपर्क का निषेध, मंदिरों. 
1 1 जे व्यभिचार व देवदासियों का प्रादुर्भाव, 
। वामसार्ग व तांत्रिक पंथो का उद्भव, 
' छूतछात च परलोकवाद के प्रति ग्रंथ 
` झास्था--ये सब इसी व्यापक पतन के परि- 
_ चायक हैं. यहां तक कि मध्ययुग के भक्ति 
। ग्रांदोलनों का मूल स्तर भी सोरय, समझोता- 
* ` यादो ग्रौर पलायनवादी था न कि क्रांति- 
कारो, विद्रोही श्रौर सुधारवादी जैसा 
कि समर्थ रामदास का था. 
बेसे भो इन संतों और प्रचारकों के 
: पीछे उन के झनुयायियों ने नईनई धामिक 
) जागीरें बना लों और जो कूड़ाकरकट 
, साफं करने गए थे उन के नाम पर एकएक 


रहा ग्रौर उस को ग्रांखों पर रूढ़ियों और 
` कर्मकांड को ` कालो पट्टियां चढ़ी रहो. 
धर्मे, कमेकांड में सिमट झाया और 
| ' सामाजिक जीवन रूढ़ियों में: हिदू समाज 
. ' ग्रात्मसुरक्षा के लिए एक खोल में बंद 
हो कर शायद विनाश और विघटन से 
` बच गया लेकिन उस के विकास के रास्ते 
` ` रुक गए. 
यही कारण हे कि जब मुगलों 
' मराठे ग्रोर जाट शक्तिशाली हुए तो वे" 
` ` इस अवसर का तनिक भो लाभ न उठा. 
,. सके. मराठा कृषकों का उद्भव महाराष्ट्र 
' के पंडितों से नहीं देखा गया. उन के शासन- 
` काल में कला ग्रौर संस्कृति के नाम पर 
' कुछ भी न हो सका. और जब ्रंगरेज 
| गाए तो एकएक कर के ये सभी हिद 
` शक्तियां पराजित होतो गईं. इस का कारण 
| भो हमें हिदू समाज व धम को उसी व्यापक 
' गिरावट में ढूंदूना पड़ेगा जिस के चलते 


4 
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सेनाग्रों द्वारा जीती गई | 
क्षणिक महत्त्व रख सकती हैं, वे साम्नाङ् 
की ऋधारशिलाएं नहों बन सकतीं, , ' 
अंगरेजी शप्रसन में पहला दोर इसाई | 
मत का चला. श्रंगरेज और स्वयं छि 1 
सी यह मान कर चलते थे कि भारतग्न 1 
रखने जेसा कुछ भो नहीं हे. बह्म समाज | 
इसी श्रस्वीकार के दौर की चोज थी, | 
हालांकि वह भी बाद में कई मनोवृत्तयो 


"में से गुजरा. उस के बाद स्वयं अंगरेजोंने | 


> 


` हिदू धर्म और संस्कृति की छिपी हुई महान. | 


ताओं का अन्वेषण शुरू किया 
हिंदुओं के श्रात्मगोरव ने उन्हें 
तब सुधार बाले कई ग्रांदोलन उठे जिन्हे 
बुराइयों को भगाते हुए भी सल रूपमे . 
हिदुत्व को स्वीकार कर के उसे गौरव रोर 
आदर दिया. 


और स्वयं. 


समाज:सुधार का मंत्र: 5.2: 
रामकृष्ण संत थे लेकिन उनके. 
शिष्य विवेकानंद ने जागृति व समाज | 
सुधार का मंत्र फूंका. ऐनी बीसेंट ने थियो:  . 
साफी के जरिए हिंदुत्व को लगभग पूणं 
स्वीकृति दो और हिंदुओं को अपने धर्म 
पर गर्व करने के लिए कहा. स्वामी दयानंद 
ने इन दोनों से ही झागे बढ़ कर पुरोहित: 
बाद व कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया । 
झौर संपुर्ण विकृतियों को फलांगते हुए | 
सीधे वेदिक शुद्धता को आधार बना कर ' 
आय समाज का प्रचंड सुधारवादी भ्रांदोलन | 
चलाया. न्य 


संकुचित होता ग्राया था, दबता गया या. | 
स्वामी दयानंद ने इस दैन्य और पलायन | - 
को ठोकर मार कर मुसलिम श्रौर ! 
धमप्रचारकों को ललकारा झौर उत 
को भूलो हुई याद ताजा की, जब हिंदू 
इतना जीवंत था कि शक और व [ 
सोथियन सभो इस में मिल कर हिंदू 


* र न रू 


Ps 


गए थे और जब उस ने भारत को सौमाझों 
के बाहर जा कर रोम, मित्र, हिदचीन 
शझौर इंडोनेशिया तक अपनी सम्यत्त और 
व्यापार के परचम लहराए थे. 

सोम्य और दब्ब समझे जाने वाले 
हिंदू से ऐसी गाशा किसी को न थी श्रौर इसो 
कारण जीवन भर दूसरे धर्मों के प्रचारकों 
ने स्वामी दयानंद को बदनाम किया प्रौर 
झंगरेज इतिहासकारों ने उन के महत्त्व को 


भरसक कम कर के दिखाने की कोशिश को. _ | 


वकत झा गया है कि स्वामी दयानंद 
के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और कार्यों का सही 
मूल्यांकन किया जाए. स्वामी दयानंद 
ग्राधुनिक "युग के पहले हिंदू थे जिन्होंने 
त्व के ध्वस्तप्राय गौरव को सहारा 
दिया, हिंदी भाषा के महत्त्व को पहचाना 
और बाद में चलने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
संग्राम के लिए वातावरण तेयार किया. 
उन को जो बातें भ्राज हमें कुछ ग्रजीब 
लगती हैं उन के निश्चित कारण थे. हिदू 
समाज पर पुरोहितवाद, उस के रचे ग्रंथ 
व कर्मकांड इस कदर हावी हो गए थे 


कि बिना सीधी लड़ाइयों और शास्त्रार्थो. 


के, बिना वेदिक शुद्धता का नारा उठाए 
और बिना एक भिन्न प्रकार का कर्मकांड 
रचे हतज्ञान और आत्मगौरवहीन, सुप्त- 
प्राय हिंदू समाज का ध्यान एक ग्रोर पडों, 
पुजारियों, रासलोलाश्रो और पुराणों से 
र दूसरी ओर इसलांम तथा ईसाई मत 
के प्रचारकों और ग्रंगरेजियत को चकाचोंध 
च उस के अनुसरण से मिलने वाले इनामों 
के लालच से हटा पाना असंभव था. कुरी- 
तियों के रेगिस्तान में तेज और सोमित 
बह कर ही सुधार को धारा दूर तक जा 
सकती थी. ; 

„ _ स्वामी दयानंद को मृत्यु के बाद भो 
आय समाज ने उन के कायं को जारी रखा. 
स्त्री उद्धार, ्रछूतोद्धार श्रौर शिक्षा के 
क्षेत्र में भाय समाज ने ऐतिहासिक भूमिकाएं 
अदा को हैं. उस ने देश को व स्वतंत्रता 


संग्राम को भ्रनेक सहान विचारक, नेता 
और योद्धा दिए हैं ग्रौर विशेषकर विभाजन 


ट के पुर्व के पंजाब में उस का बड़ा महत्त्व था. 


लेकिन इस सब के बावजूद कोई भो 
तटस्थ प्रेक्षक यह कहे बिना नहों रह सकता 
कि संपूर्ण हिदू समाज के संदर्भ में रामः 
मोहन राय से ले कर गांधोजी तक के इन 
महापुरुषों और ब्रह्म समाज से ले कर साधु 
समाज तक के सुधार भ्रांदोलनों को केवल 
आंशिक सफलता हो मिलो है. आज भो 
हिंदू समाज गिरा हुआ और टुकड़ों में बंदा 
हुआ है और निरंतर विघटन के मार्यं पर 
अग्रसर है. = 1 

सच पूछें तो उस को स्थिति विचित्र 
है. एक झोर तो वे लोग हैं जो सोचनेसमझने | 
वाले और साधन संपन्न हैं तथा अच्छो 
शिक्षा प्राप्त हैं. इन लोगों में हिदुत्व के प्रति _ 
न तो के 2832 ह 
अपने को हिदू मानने व 
समाज ना के बारे में सोचने | 
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» मित्रता ` 

_ -सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम 

. वैद्य को सी निपुणता रौर परख 
है, श्रंच्छो से" झच्छी माता 


। कासा धेयं भर कोमलता होती है. . 
1 . -र्‍रामचंद्र शुक्ल . 
. 2127 


. । या बोलने में भो इन्हे sh लगती है. 
11101 दूसरी ओर जो. विशाल! जनसमुदाय 


' हे बह घामिक स्तर पर श्रब !मो पंडेपुजा- 
।, रियों के चंगुल में है bh 
४ आचरण के क्षेत्र में ग्ब भी रूढ़ियों 

' :. से ग्रस्त है. ई 
द स्वतंत्रता र के हषो में जो. 
है) हमारी प्रगति भ्रपेक्षित तेजी से, नहीं हुई है 
झोर जो झाज हम ज को विविध: 

bh नरमी ह ग्रस्त पाते हूँ i सूल 

८ सभ्‌ समाज व घम: दुखद 

त. स्थिति है क्योंकि अंततः यह पष्ट है कि 
. हिंदुस्तान कमोबेश वेसा हीईबनेगा जसे 

Ne उस के हिदू होंगे. ; 

` ' यहां हम एक और भई ्राघारभूतः 

' ! प्रन उठा सकते हैं: क्या है कि: 
॥ वैचारिक स्तर पर अपनी झिमाम उप 

' लग्बियों के बावजूद .हिदू जागि आज गिरी 

हुई, टूटी हुई है? कारण यहीँ है कि पिछले: 
. लगभग एक हजार वर्षो क्रे तनकाल के; 

` दोरान हमारे सिद्धांतों श्रोर हमारे झाचरण्‌, 
' - के बीच एक खाई खुदती गई है. बातें तो. 


= 


|| हम करते रहे सातवे ग्रासमान को लेकिन 
हमारे कमं रहे रसातल के. : 

` यही वजह है कि जो पश्चिमी जातियां 
| संस्कृति और दशन में हम से कहीं पीछे 
|, थीं वे ग्रयने अवेक्षाफृत स्वस्थ, सामाजिक, 
| -प्रांचरण व व्यवहार के कारण हस पर 
| हावो हो गईं. हमारी व्यावहारिक बुराइयां 
| हमारे सारे ऊंचे झादशों पर भारो पर्डी. 
| सिद्धांत रूप से हम ने नारी को पूजनीय 

| 92: 


PEE TS, 


-'पीट रहे हैं वे श्राज भी वही अफीम चार 


` यह था. कि उस का धार बहुत सोसा | 


` भी गुरुकुल प्रणाली श्रागे नहीं बढ़ी है भो! | 
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माना, पर व्यवहार में हम ने | ह 
दासी ब्रौर भोग्या बना दिया. सिद्धांत मे । 
हम ने हर मनुष्य को ईइवर का रूप माग 
व्यवहार में हम ले श्रछूतों को अपने से 
कर दिया और उन्हें मुसलमान श्रोर 
बनने पर मजबूर कर दिया. 

और जो लोग श्राज भो हिंदुत्व केम 
सिद्धांतों और उस की किताबों का बिरोरा . 


rte 


त्य अ: 


RN 


रहे हैं, जिसे. चाटचाट कर हमारी फ. 
हालत हुई है. अंततः मनुष्य, उस का व्यद | 
हार, उस के कार्यकलाप महत्त्वपूर्ण हे | 
हैं न कि किताबें और सिद्धांत. ओर प्रात 
हम से झगर कोई पूछे कि हजरत, यह कंग्र 
धर्म और केसी नेतिकता है जिस के चलते 
समाज में चोरवाजारी, मिलावर्ट, घूसखोरी 
आर दुराचरण पनप रहे हैं, अनुशासतः 
हीनता झोर अमर्यादित आचरण बढ. 
हैं, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? 
भी घमं उतना ही श्रच्छा होता है जिले 


ee i RED 


FL 


|| 
६ 


पी 
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पश्चिमी भारत के मध्य वर्ग को ही प्रा. 
वित किया और इस का कारण, जता | 
सरदार क. न. पानिक्कर ने कहा है. 


रहा शोर वह वहीं पनप पाया जहां पाए | 
परिक हिंदू धर्म कमजोर पड़ गया था. | 

केवल वेदों को ले कर झर पुराणों 
रामायण इत्यादि को नकार कर बहुत ह. 
तक जाना संभव नहीं था. शिक्षा के क्षेत्र २ 


झाय समाज के स्कूलकालिज प्रप 
विशिष्ट व्यक्तित्व खो कर गत्य शि | 


आपके बालों को 

| जरूरत है 
¢6 रीटा 

द्वारा देखभाल की 


रोटा बालों को संवारने का 

एक उत्तम साधन है, जो 

बहुत: हो गाढ़ा. और मोहक 

सुगंघवाला है । इससे 

बाल नसर्गिक रूप से घने बढ़ते हैं 

और यह दिमाग को ठंडक पहुँचाता है । 

“डोटा” स्त्रो ब पुरुष दोनों के लिए श्रेष्ठ तेल है। 


रोटा मे बाल मुंदर बढते है । 
एक शोशो आज हो खरोदिये। . 
हर जगह मिलता है । 


गहराई तक असर करनेवाला अमृतांजन |. 

डर्मल ऑइंटमेंट आपकी त्व त | 

दाद. खाज, खुजली और अन्य चम 
से बखूबी हिफाज़त करता है. 


१४/१५ लज चर्च रोड, 
मद्रास ६०० ००४. 
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की सफलताअसफलता श्रांकने मात्र का 
नहीं है. भ्राज जो प्रश्‍न उपस्थित है ,वह 
संपुर्ण हिंदू समाज के जीवनमरण का प्रश्‍न 
है. आज न तो हमारे पास कोई मंत्र है, न 
नारा, न सामाजिक क्रांति का कोई सवं- 
मान्य कार्यक्रम. पुरानी पीढ़ी अपने व्रत- 
उपवासों में मग्न है. नई पीढ़ी को धमं 
आर समाज को चिता नहीं है और वह 
हिंदू समाज के श्ासन्न खतरे से श्रपंरिचित 
है. और जो संपन्न हैं, जो वेचारिक स्तर पर 
कांति के अग्रदूत बन सकते थे, वे दूसरी 
बातों में व्यस्त हैं. 


गपनोखपनो ढपली अपनाझपना राग 
हिदू समाज के सभो संप्रदाय और मत 
बजा रहे हैं. कुछ थोड़े से पढ़ेलिखे व मध्य- 
वर्ग के लोग सुधारवादी ग्रांदोलनों से प्रभा- 
वित हैं. लेकिन हिदू समाज का विशाल 
थका हुआ पुराना मर्मस्थल, हतपिड, 
अब भो वेसा ही गफलत में पड़ा हुआ है, 
कुरीतियों, रूढ़ियों और संज्ञाशन्यता के 
शिकजे में है. 
__ एक और भो बात है. ग्रौद्योगिक क्रांति 
ओर समाजवाद को नई चुनौती का भो 
हिदू धर्म के पास कोई जवाब नहीं है. हिदू 
समाज का गठन घटकों या ग्रुपें के ग्राधार 
पर था. ये ग्रुप थे परिवार, गांव और पेशा 
या उद्योग. श्रौद्योगिक क्रांति व शहरी 
सभ्यता इन सभो इकाइयों को छिन्नभिन्न 
कर रही है और हिदू मांत्र को एक नए 
ह में झकेला, निस्सहाय खड़ा कर रही 


सशीनी सभ्यता और इस ग्रकेलेपन से 
घबरा कर यह अ्रकेला हिदू कहीं झाय समाज, 
कहीं मंदिर और कहां रामकृष्ण मिशन 
में जाता है या भोड़ में शामिल हो कर 
हरिद्वार, गया, पुरी और काशी भागता हे. 
लेकिन उस को चेतना में संपूर्ण हिद समाज 


. शायद ही आता :हों और दूसरे हिंदुओं 
उस का तादात्म्य शायद ही-बेठता हो. . 


कांति. सात्र संद्धांतिक, 
साल ht WN गीर, 8 क arahasi त्को छोड ion. Digitized 0960891५0१ se. Fr Es) 
यदि मात्र सुधार और कांति का नारा. को छोड _ विया जाए तो क. 


फरवरी (द्वितीय) 1979 ` 


त्रै 


आज हिदू समाज अपनो जीवंतता को खो 


का मुसाफिर पाते हैं. 


यह स्थिति श्रेयस्कर नहीं है, शुभ नहीं | 


है न हिदू धं के लिए, न भारत के लिए 
क्योंकि चाहे जो हो हिदू समाज को निर्यात 
से भारत को नियति का घनिष्ठ संबंध है. 


चुका है. प्रसार और प्रचार तो द्र को | 
बाते हैं, वह उन को भी श्रपने साथं रखने सें 


असमर्थ सिद्ध हो रहा है, जो कल तक हिइ 


थे और जिन्हें हिंदुत्व का गौरव था. 


इतिहास बड़ा निर्मम है, निःसंग है | 


वह भावना से नहों, भौतिकता व हे 
आधारों से जता ` हिदू समाज से 


भो बहुत से बड़े और सुसस्फृत मानच संग: | 
ठन हुए हैं जो अपनेझआप को जगत के गुर | 
समझते थे. लेकिन त्रक्‍्त झा गया ग्रोरवे । 
कहीं के न रहे, उन का नामोनिशान मिट! 
गथा.- हिदू धर्म और समाज में भो कोई 
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निरालापन नहीं है. हम नहीं चेत, हम ने | 
झपनेझाप को बचने लायक नहीं बनाया 
तो हम भो काल की स्लेट पर अपने दस्तखत : 


छोड़ कर भूतकाल में समा जाएंगे. _ _ | 
वक्‍त झा गया है कि सभो सुघारवादी | 
झांदोलन सिल कर एक अधिकतम स्वीकार ४ 


3:80 


. के आधार पर एक कार्यक्रम बनाएं. यह. 


छोदी और विग्रह को जनक हैं. लेकिन उन 
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जम कर 
आवाज उठाई जाए जिन्होंने हिंदू समाज 
को निर्वी्य भ्रोर श्रीहीन किया है. 

हो सकता है कि इस कायक्रम, इस 
ग्रांदोलन में से हमें उन मठाधीशों श्रौर 
पुरोहितों को छोड़ना पड़े जिन की रोटी- 


रोजी विग्रह, मतवाद ओर अंधविश्वास से . 


चलती है. लेकिन कोई वजह नहों कि हम 
केवल वेद के नारे पर श्रड़े रहें या केवल 
, सिद्धांत को खातिर इस सुधारवादी श्रांदो- 
लन से कटे हुए-और अलग रहें. वेसे भी यह 
दुराशा मात्र है कि संपूर्ण हिंदू समाज शिव, 
ब्रह्मा, दुर्गा इत्यादि को और पुजाउपासना 
की भ्रन्य पद्धतियों को त्याग कर केवल 
अदिति और वायु झौर संध्या और हवन को 
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.रार छोड़ कर सुधारवादी च प्रबुद्ध तो 


अपना लेगा और न ऐसा उस का 
के लिए जरूरी है. . 
वक्‍त का तकाजा है कि व्यथं को 


| 


ट 


हिंदू समाज की पुनःरचना व सुधार के | 
कार्य में एक संपुर्ण कार्यक्रम बना कर 
जाएं. नव हिंदुत्व का नारा ग 
एक देशव्यापी श्रांदोलन चलाएं. ए 


में भ्रनेक दयानंदों, ्रनेक विवेकानन। 
जरूरत है. नज 
है से 
तकन 
30 ९, वें सव 

सुधार चाहते हैं, श्रागे श्राएं, दकत को | 
| 


“धंधे कें हद से ज्यादा बढ़ जाने के कारण मुझे बैंक में खाता खुलवाना पड़ा. || 


आपके परिवार के लिए 


` चुस्ती फुतीं.से भरपूर स्वास्थ्य 
और अधिक णृक्ति! 


वॉटरवरीज़ विटामिन टॉनिक मंहत्वपूण 
तत्वों का एक संतुलित फ़ार्मूला है। जिसमें 
वृद्धि और. शक्ति के लिए विटामिन / 
और खनिज़ पदार्थ, स्वस्थ रक्त के 
निर्माण के लिए लोहा, तथा मूख 
बढ़ाने के लिए भूख - उत्तेजक 
तत्व मिले हैं। ओर स्वाद 
लाजवाव। ` 
अपने परिवार के लिए 
वॉटखरिज़ विटामिन 
टॉनिक इनरीदिये- 
आज ही। 


Grant. 11.HN (त) 
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श्री चार वर्षीया बहन बड़ी पेटू है. एक 
ग बार वह ताईजी के पास जा कर बोली, 
| “हुम को खाना दें दो.” ताईजी ने गुस्से में 
। कहा, “अपने पेट पर पट्टी बांध लो. 

। थोड़ी देर बाद वह पेट पर फ्राक की 
!' पेटी बांध कर ताईजी के पास गई श्रौर 
बोली, “देखो, मैं ने बांध ली है. भ्रव मुझे 
खाना दे दो.” “राजेश गुप्ता 


- ® 
£ रे मामाजी की साढ़े तीन वर्षीया लड़की 
मिककी बहुत ही बातुनी है. एक दिन 


मैं ने उस से कहा, “ग्रच्छा, मिक्की, तुम्हारा 
:। चर का नाम तो 'मिक्की' है पर स्कूल का 
क्या नाम हे?” 


सेटल स्कूल. 


i ूँदरह अगस्त को हम सब परिवार के 
सदस्य टेलीविजन पर लाल किले भें 
ग्रायोजित स्वतंत्रता विवस का सीधा 
प्रसारण देख रहे थे. जब टेलीविजन से 
उपस्थित जनसमुह का दृश्य दिखाया-गया 
| तो उस सें लोग गरमी के कारण कागज, 
' त्ते या रूमाल हिलाहिला कर पंखा करते 
_ दिखाई दिए. यह देख कर मेरी छः वर्षोया 
भतीजी झनु बड़े भोलेपन से बोली, “चाचा, 
जरा पंखा टेलीविजन की तरफ कर दो न 

` देखो सब को कितनी गरमी लग रही है.” 


98 -"कृष्णमोहच गुप्ता 


अशोक सागर | 
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है. 


झोरे छः वर्षोय भाई बबलू को के 
पर आवाज बदल कर दूसरों के 

से बीत करने में बहुत मजा श्राता है, । 

बार पापा के' किसी दोस्त का रेलोकेः 


श्राया. 

इस से पहले कि में रागे बढ़ कर 5: 
उठाता, बबलू ने दौड़ कर रिवर 
से लगा लिया. वह कुछ देर तो दूसरी भो: 
की आवाज सुनत! रहा, फिर आवाज हे! 
भारी बनाने को कोशिश करता हुआ बोल! 
“हलो, हां, हां, में पापा ही बोल रहा ह 

उस का यह कहना था कि मेरौ ठे | 
टेलीफोन पर पापा के दोस्त की एक जोर 
हंसी गूंज उठी. बेचारा बबलू भोंचक्का* 
कभी टेलीफोन को तो कभी सुझे,घूरने ता. | 


| 
ज्र 


| 
ड 


+ 

झोरे बड़े भाई साहब बिहार सरकार) 

कर्मचारी हे. वह घर में हमेशा को! 

सहंगाई भत्ते की चर्चा करते हैं ग्रौर स] | 

हैं कि उस के मिल जाने पर नईनई चरो : 
खरीदेंगे. 


RI NRE EC 
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एक 
अभिनव ने उन से पेंसिल खरीदने के ति 
कहा. भाई साहब बोले, “ठीक है, र 
खरीद दूंगा.” ; 
` गह सुन कर अभिनव तपाक से बोत 
“क्या पेंसिल भी महंगाई भत्ता नि 


पर ही खरीदेगे?” --रामबहदर हि 


Ed 
a 

ह 
हि 


|| 


` इस स्तंभ के लिए आप पपने 
बच्चों, मित्रों व संबंधियों के बच्चों के 
मुख से कही गई बातें भेज सकते हैं, 
: प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर कळ 
की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ संस्मरण 
'पर 50 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार मे 
. दी जाएंगी. अपने संस्मरण ग 
- परभेंजे : स्तंभ विभाग, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. Se जम 


fs 
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त डो बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही सावधानो बरतने | 


को आवश्यकता होती है. आप की जरा सी लापरबाही | 
से बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है... . 


6 र मुने को अंदर ले झाम्रो. उस जो गाय को कृपा से टूट गया था. नन्हे बच्चे . 
हर के दूध पीने का समय हो गया को यह सजा किस कारण मिलो? सोमा का | 
/ बुनाई करतेकरते सोमा ने नौकरानी पर बच्चे को छोड़ कर निश्‍चित : 
श्रावाज लगाई. राधा घर के पिछवाड़े दूसरे हो जाना ही तो इस का एक कारण नहीँ | 
नौकरों के साथ गप्पें लड़ा रहो थी. माल- था? ६ 4 
किन को आवाज सुन कर उस में कत्तंव्यबोध सोमा किस्मत वाली थी, इसलिए : 
जागा. उस ने उठ कर इधरउधर देखा. दूसरे बच्चा बच गया. कतु किरण, नीलिमा तया | 
. नौकरों से भी पूछा, पर मुन्ना कहीं नहीं “२५ 
दिखाई पड़ा. भय से सिहर कर वह मुन्ने को 
ढूंढने बाहर दौड़ो. सामने लान पर एक 
नजर डालती हुई वह सड़क को ओर बढ़ गई. 
दसरे नौकर भी डर गए. 
सोमा जब दोतीन भ्रावाजें लगा चुकी 
आर किसो को श्रावाज नहीं सुनाई दो तो 
उठ कर बाहर ग्राई- वहां से पिछवाड़े पहुंची 
और यों ही एक बार झांक लेने के इरादे से 
जहा गाय बंधती थी उधर चली गई, वहां 
पहुंचते ही वह चोख पड़ी. मुन्ना गाय के 
पांव के पास रंधा बेहोरा पड़ा था. _ ए 
उठाते हो उस की बाय वद जरब मं ollectig 
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| | बिजली के स्विच तक पहुंचने की 
i यह कोशिश किसी दुर्घटना का 


| | कारण वन सकती है (ऊपर). बच्चे ` 


' एक जगह चैन से कब बेठते हैं. ऐसी 
` स्थिति में उन के सोने का यह 
` ` ` प्रबंध कितना खतरनाक है. (नीचे). 
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मुसलाधार वर्षा शुरू हो गई थी. 


® 
गी 


'बिमला क्‍या कभी श्रपने को क्षमा वि । 


सकगी? | री 
"किरण का बच्चा विभोर ्रभी छ/ 
भर का ही था. एक दिन किरण उस्ते | 
खिलौने दे कमरे में बेठा कर नहाने, 
गई. बाहर का दरवाजा बंद या, सि | 
वह निर्दिचत थी. | 
लगभग बीस मिनट बाद चहू नहा 
गुनगुनाती हुई बाहर निकली, फिर प्रात 
में कपड़े फैलाए, दूसरे कमरे में जा करवा! 
संवारे, चोटी गंथी, सिदूर को बिदो लहू 
फिर विभोर के लिए एक संतरा ले कर को | 
में ग्रा. वर विभोर को वहां न पा कर घ | 
उठी. एकाएक उस की नजर कमरे केत! 
कोने की ओर गई. वह जोर से चीख फ. 
विभोर कमरे में नीचे हीटर के लिए॥. 
स्विचबोर्ड से चिपका पड़ा था. उत्त: 
नन्ही उंगलियां प्लग पाइंट में घुसी है: 
मां की लापरवाही - .. | 
इसी तरह नोलिमा अपने घुमा 
स्वभाव के कारण भ्रपने छः माह के के | 
से हाथ धो बैठी. बह प्रायः सोते हुए |` 
बच्चे को घर में अकेला छोड़ कर पढ़ो: 
से बातें करने लग जाती थी. दू सवसं 
देर तक सोने वाला बच्चा दो प | 
बच्चों को तरह सोते में 
खिसक जाता य नीलिमा को अनूप |: 
में वह उस दिन भी खिसका ओर र ६ 
पलंग से नीचे जा गिरा. सिर के बल र. 
से उस के सिर में गहरी चोट ग्राई प्रोर* | ८ 
को गरदन टूट गई. थोड़ी देर बाद हीश च 
उस के प्राणपखेरू उड़ गए. | 
बिमला के घर को दुर्घटना तो * 8 
भो हृदय विदारक थी. अचानक है ह 
ना रे 
श्रंदर बेठ कर गप्पं लड़ाने श्रौर गरमा | 
पकोड़ियां खाने में लग हुए ये. बिन 
दो लड़के बरामदे में थे. बड़ा सोना 
देर बाद श्रन्य बच्चों के साथ पानी में न 


| 


री 
। चीज को पंकड़ कर खड़े होना सीख रहा था, 
|| इसलिए वह बैठाबैठा बच्चों का खेल देखदेख 
|| कर किलक रहा था. 

| श्रचानक छोटू न जाने कब पानो में 
|¦ उतर गया और वहां जा पहुंचा जहां घर की 
। छत से पानी की मोटो धार तेजी से गिर 
|| रही थी. पानी को ताकत के ग्ागे उस की 
|| एक न चली. वह्‌ बह कर सामने को नालो 
|| में जा फंसा. 

|. बड़ी देर वाद बिमला का ध्यान छोटू 
|| की श्रोर गया और फिर खोज शुरू हो गई. 
|| ग्रंधेरा हो चुका था. हर घर में, सड़कों पर, 
| इधरउधर ढूंढने के बाद पुलिस चौकी में 
| रिपोर्ट लिखाई गई. बिमला रोतेरोते बेहोश 
|. हो गई. पर किस घर को. दिनचर्या रुकी है? 
| सुबह उस के पति दूध लेने घर से निकले तो 
| उन को नजर सामने नाले की ओर गई. 
| थोड़ी देर वाद वह लोटे तो उन के हाथों में 
। छोटू की श्रकड़ी हुई लाश थी. 

| इन दुर्घटनाओं पर ध्यान देने से पता रमः 
| चलता है कि लापरवाही ही इन का कारण एसी खतरनाक सीढ़ियां और बच्चे 
। है. हर माता जानती है कि बालक स्वभावतः अकेले उतर रहे है. बच्चों को 
| हर चोज में रुचि लेता है और उस को श्पनी सीढ़ियों पर अकेला न छोड़ें. 
बुद्धि से जांचतापरखता है. बाल स्वभाव (ऊपर). कुत्ता चाहे पालत ही 
|को इन आदतों से माताएं यदि सावधान क्यों न हो, छोटे बच्चों को उस 
| रहे तो संभवतः ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं कभी के पास अकेला न छोड़ें. (नोचे)- 
| न होने पाएं. मही - 

।-__ मोनिका को तीन साल की बेटी बबली. 
| बड़ी चंचल है. उस दिन जब मोनिका सब्जी 
| काट रही थो तो उस के पति ने श्रावाज लगा 
कर शेव का पानी सांगा. मोनिका हंसिया 
।पहीं छोड़ कर गरम पानी ले कर जैसे हो 
चौके से बाहर गई कि बबली वहां जा पहुंची. 
कोई रोकने वाला तो था नही, वह झट 
|भासन पर बेठ कर आलू काटने लगी. 
।एए आलू को जगह उस को उंगली ही कट 
गई. खून देख कर बबली चीख मार कर 
रोने लगी र सोनिका अपनी भूल पर 
| लगो. 

बडी घ रे साथ घटने बाली हर छोटो- ई 5 | 4 
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। फरचरी फिस 


Decree 


र! 

' रहना या उन्हें गलत बढ़ावा देना कभोकभी 

कितना घातक सिद्ध होता है, इस का ज्ञान 

| तो बाद में हो होता है- 

| पड़ोस के एक मुसलिम परिवार का 

'' इकलोता बेटा असलम भौका पाते ही किसी 
न किसी की साइकिल उठा लेता और उसे 


चलाने की कोशिश करता. सोट पर वह 
' चठ नहीं पाता था. पर थोड़े से प्रयास के 
` बाद वह साइकिल के फ्रेम में से एक पर 

निकाल कर खड़ेखड़े पैडल चलाने लग 
' गया. कोई देख न ले या साइकिल छिन न 
'“ जाए, इस डर से वह सड़क पर साइकिल' 
चलाया करता था. कई लोगों ने बच्चे को 


` टोका औौर मांबाप से भी कहा. पर वे 
` लोग हंस कर टाल गए, “अरे जनाब, 
१ . चलाने दीजिए, इसी तरह तो सौखेगा. 
' योड़ीबहुत चोट के डर से बेकार क्या 


ठोक 


| | | 
|. हाने के लिए मुक्ता दारा तनय-. | 
| |e कहानी परति-` ' 
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= नतीजा यह हुआ कि सलम छ 
बेफ्रिक हो गयः. रौर एक दिन वह i 
से आते हुए एक ट्रक के नोचे ग्रा झू/ 
दृक के चकके उस के पैरों पर से चले ग | 
जान बच गई पर असलस जिंदगी ब | 
लिए पंगु हो गया. | 


आज असलम 
सब से कहते हैं, “असलम उम्र भर के शि । 
बोझ बन गया.” कोई बताए कि वोत हह 
को जिम्मेदारी किस को है? « | 

एक हद दर्जे के लापरवा परिवा| 
अपना घर ही फुंकवा डाला. हर ज्ञ 
जरूरी, गैरजरूरी, खतरनाक, गरळ. 
नाक चोजें फेंके रखना उस दंपती 
स्वभाव था. एक दिन उन के पांच साहा 
बेटे को दियासलाई मिल गई. ह) 
खाट पर बैठ तीलियां जलाजला कर! 
शुरू कर दीं. नतीजा यह हुआ कि. 
घर जल गया. एक कतरन तक नहीं # | 
फायर ब्रिगेड आया, पड़ोसी इकळे!! 
गए, पर सब बेकार. हः | 

इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भो 
ग्रप जिम्मेदारी को कभी स्वीकारत 
करते. उलटे अपनी लापरवाही पर ए 
डालते हुए कहते हैं, “भाग्य में यही बि). 
था. भला हम उन्हें क्या बचा तको) 


ह 


पिछले जन्म के कमो को दोष देते है 


LE 
| ष् 

. अपने | 
ऐसी दुघेटनाओं को ईशर नाम को 
सत्ता के मत्ये मढ़ देना हमारी एर ' 
बन गई है. ह 

कुछ तो हुम अपने से बच्चे 
कर के भी उसे खतरे ६ 


के लिए भौसम नया 


2. 


। । छोटे बच्चों का-इंस तरह स 
| शरोर उसे बरदाइत न कर सकेगा. बच्चा 
बीमार पड़ गया तो डाक्टर के चक्कर 
लगाने लगते हैं, लेकिन श्रपनी गलती 
गोते नहीं मलन हैं. 
तरह मईजून के महीनों में 
| स्वयं तो खस को टट्टी.या कूलर में पड़े 
'खर्राटे भरते हैं भोर बच्चा बाहर जा कर 
दोपहर भर खेलता रहता है. उसे लू लग 
गई तो हम आश्‍चर्य से सोचने लगते हैं, 
ऐसा कंसे हो गया? 
मुझे याद है जब में बच्ची थी तो 
डाक्टर ताऊजो के पास एक युवा पति- 
पत्नी भ्रपनी बच्ची को ले कर आए भ्रौर 
| घबरा कर बोले, “डाक्टर साहब, 
| हमारी बच्ची ने पंसा खा लिया है. झब 
| क्या होगा? इसे. किसी प्रकार बचा 
| लीजिए.” 
।__ ताऊजीने उन्हें पैसों को इधरउधर पड़े 
| रहन पर खूब डांटा था. 
लिए ' बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाने के 
सिरे यह जरूरी नहीं है कि झाप उन के 
र Men | ee या उन्हें 
| दुर न होने द. ऐसा भो 
| ठक नहीं कि. दात नित हूर जारः क लिए।० 


| फरवरी (द्वितीय) 1979 


hl 
| 
| 
| 


मु के किनारे भरकेले 
` - डाल-सकता है. `. - ` 
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खेलना उन्हें किसी खतरे में | 


उन्हें डांटते रहें भ्रोर 'यह करो, 
न करो' का निरंतर श्रादेश देते रहें. 
इस से उस की शक्तियों का विकास 
हो पाता . उस की बुद्धि कुंठित हो जाती हे. ; 
बह जिद्दी ौर ढीठ हो जाने के साय हो 
श्राप से नफरत भो करने लगता है. 
बच्चा जब तक छोटा रहता हे, 
झाप सावधान रौर सतक रह कर उस को 
देखभाल कीजिए और प्यार से समझा कर 
उसे भ्रच्छेबुरे तथा खतरनाक चोजों का 
ज्ञान कराइए. बड़ा होने पर उसे सही | 
रास्ता दिखाइए. किसी चीज को उपयो | 
गिता. समाते हुए उस को खराबियों को 
भो बताइए, जिस से उस का प्रयोग वह | 
सोच समझ कर करे. ज 
खतरनाक चीजों से वह न खेले, इस 
बात का श्राप फिर भो ध्यान रखिए. | 
कुछ मांबाप बच्चे को गलतो पर उसे मार 
या भयंकर दंड दे है मानो झपना . ` 
-हरजाना वसूल करते हैं. यह सरासर | 
मखंता क म अ का ना रा 
रखता होता बात क्यों करता? | 
जार उसे छूट भो दीजिए पर अपने कत्ंव्यों, ` 
अधनी जिम्मेदेएरियपेंकोऽ्यश्न सेख कर.७ | 


1 ०3 4 $ a 


र्क 


है 


बरतनों की सफाई 


ळल. कर ¦ 


कसर देखा गया है कि बहने खाना 
27 न और खाने के बाद बरतन एक 

आर पटक देती हैं. इस से मक्खियां 
झौर मच्छर गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं 
जठन बरतनों पर ही सूखने लगती है 
गदे बरतनों में पकाया हुआ खाना न केवल 
स्वाद में खराब होता है, वल्कि सेहत 
को. भो नुकसान पहुंचाता है. रसोईघर के 
बरतनों को साफ रखने और उन फे जरिए 
छत का रोग न होने देने के लिए नीचे दी 
गई सलाह काम में ला सकते हे :-- 

1. काम में ग्रा चुकने के बाद बरतन 
में उसी समय पानी डाल दीजिए या उस 
बरतन को पानी से भरी बालटी सें डाल 
दीजिए ; 

जिस बरतन में झाटा गंधा गया 
हो या दूध उबाला गया हो, उस में ठंडा 
पानो ही डालिए. गरम पानी डालने से 
बरतन में लगे झ्ाटे या दूध को उतारने 
में मुटिकल होती हे. 

2. बरतन साफ करते समय खुरिए 
नहीं क्योंकि इस से बरतन में मेल रह जाती 


ठे र ने 
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कर \, 


3. बरतनों में से प्याज चे | 
उन में आल उबालने से दूर कोबा?! 


4. स्टील को छरियों पर || 
धब्बे दूर करने के लिए इन्हें बाग! 
पाउडर और कच्चे आल से मलिए | 

5. अलमीनियम के बरतनों 
भी तेज पाउडर या सोडा नहु 
चाहिए. धोने के बाद इन्हें सुख #। 
साफ. कर लेना चाहिए 
से बरतन खरदरे और खराव है 
हैं. इन में कोई चीज राड़ कर ह 


जाए तो उस में प्याज उबालिए. 
6. स्टील के बरतनों 


पड़ने दीजिए. धोने के बाद दुवा बी 


| 
| 
| 


जंग न लगने पाए. कपड से ड 
जगह में खड़े कर के 

के बाहर का हिस्सा 
कभीकभी नांय के 2, 


नए पकवान 
र छ 
[| 


विभिन्न व्यंजन बनाने की विधियां 


सिल्क पाउडर का बिना 
अंडे वाला केक 


“सामग्री : डेढ़ कटोरी मंदा, एक 
कटोरी सिल्क. पाउडर, पौन कटोरी शक्कर, 


| एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, एक 
| कटोरी मलाई, एक कटोरी ५, एक छोटा 
| चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच 
। मीठा सोडा, एक छोटा चम्मच सिल्क 
| मसाला या औरंज का शरबत, थोड़ा सूखा 


। मेवा. 


विधिः मंदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग 


| पाउडर, सोडा व सूखा मेवा (पीस कर) 
। आटे को छलनी में डाल कर दोतोन बार 


| 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


छान लें व छलनी पर बचे मेवे को अलग रख 
लें. 


अब एक चौड़े बरतन में मलाई व शक्कर 
डाल कर खूब फॅट. जब शक्कर व मलाई एक 


हो जाए तो वनीला एसेंस, शरबत व दूध . 


धीरेधीरे फेंटते हुए मिलाएं. उस में मंदे वाला 
मिश्रण योड़ाथोड़ा कर के डालें व एक जान 
होने तक फंटती जाएं. फिर केक के टिन को 
चिकना कर के उस के आकार के अनुसार 
लगा कागज उस में बिछा दें और 
मे ` घोल चम्मच की सहायता से 

उस में उड़ेल दें, 
ऊपर से सूखा सेवा बुरका दें. झब पहले 
गरम ोवन में रख कर पहले मध्यम व 
मंदी भ्रांच पर उसे सेक ले. आधे घंटे 
बाद चख कर के देखे. फिर तैयार हो जाने 


| पर उसे ओवन से निकाल कर ठंडा होने के 
' लिए रख दें. | हो 


स्टीम्ड चाकलेट केक | 


सामग्री : १2० ग्राम मक्खन, चार 
बड़े चम्मच शक्कर, दो अंडे, एक कप दूध, 
आधा कप मदा, चार छोटे चम्मच बेकिंग 
पाउडर, 10 ग्राम कुकिंग चाकलेट, चौयाई 
छोटा चम्मच नमक व चार कप पानी. 

विधि: मक्खन व शक्कर को इतना फेटिए 

कि मलाई की तरह बन जाए. पंडे; मंदा व 
नमक फॅट कर झलग रख लीजिए. अब 
सक्खन व शक्कर को फंटते जाइए झर उस 
में घीरेधोरे ग्रंडे, मंदा व नमक मिलाते रहिए. 
इस प्रकार यह सारा मिश्रण तयार कर 
लोजिए. चाकलेट को दूध में ग्रच्छो तरह 
पका कर मिश्रण में डाल दीजिए. कुकर के 
डब्बे को चिकना कर के मिश्रण डाल दे 
और उसे ढक्कन से बंद कर दें. 

कुकर में जाली रखें और उस में दो कप. 
पानो डाल कर चाकलेट के मिण का डब्बा . 
उस पर रख दें. कुकर का ढक्कन बंद कर 
दे, लेकिन उस पर वेट न लगाएं. अब कुकर 
को झांच पर रख कर बीस मिनट तक गरम 
करें फिर ढक्कन खोल. लीजिए रोर कुकर 
में दो कप पानी डाल कर उसे वेट के 
साथ बंद कर दे. ग्रांच तेज कर के कुकिंग 
प्रेशर झान कर द. फिर आंच मध्यम कर तीस 


. मिनट तक रहने दें. उस के बाद कुकर को 


यांच से उतार कर स्वयं ठंडा होने दे. फिर 
उसे खोलें और क्रीम के साय गरमगरम 
परोसे- र 


` सावा पुडिंग 
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ह माया, चार बड़े चम्मच शक्कर, तीन 


झंडे, 20 ग्रास छिला हुआ पिता, आघा 
पैकेट प्रनज्ञास के फ्लेवर वाला कार्नफ्लोर 
आर दो कप पानी. 
विधिः दूध को उबाल कर दंडा होने 
के लिए रख दे. उस में मावा, शक्कर, कार्ने- 
फ्लोर मिला कर हिलाएं शौर प्रंडों को भ्च्छी 
तरह फॅट कर उस में दूध को मिला दीजिए. 
कुकर के डब्बे को चिकना कर, मिश्रण को 
उस में डाल कर ऊपर से बारीक कटा 
पिस्ता डाल दें. र 
झब कुकर में दो कप पानी डाल कर 
उस में जाली रख दें ग्रौर उस पर दूध के 
मिश्रण का डब्बा ढक कर रख दें. कुकर 
का ढक्कन बंद कर दें और ग्रांच को तेज कर 
के एक बार कुकिंग प्रेशर ग्राने दे, फिर उसे 
मध्यम आंच पर 20 मिनट तक पकने दे. 
उस के बाद कुकर को स्वयं ठंडा होने दे. 
फिर कुकर का ढवकन खोलें. उस में से पुडिंग 
निकाल कर उसे ठंडा होने के लिए रख दे. 
फिर उस पर चांदी के वरक सजा कर 
परोसिए- ` -:रउभिला सहदेव 


वेजीटेबल झेंडा 


सामग्री : 250 ग्राम पनीर, एक 
चम्मच नमक, तीन चम्मच प्ररारोट, थोड़ा 
सा पीला रंग (खाने वाला), दो कड़छो घी. 
ह विधिः पनीर को कद्दूकस कर के उस 
में नमक व थोड़ा सा म्ररारोट मिला कर तब 


तक मसले जब तक वह नरम न हो,जाए. . : 


फिर थोड़े से पनीर में पोला रंग डाल दें व 
छोटीछोटी गोलियां बना लें. बाकी पनीर के 


अंडे के आकार के गोले बना लें [रौर उन के. 


बीच में एकएक पीली गोली रख दें. प्रब 
इन श्रंडों को भ्ररारोट के घोल में (जो न 
अधिक गाढ़ा हो न पतला) लपेट कर घी में 
'घीमी आंच पर तल लें. इसे पोदीने की 
चटनी या. टमाटर के सास के साथ परोसें. 
ग्रत्यंत स्वादिष्ट लगेंगे: . 

इसी की सब्जी भो बन सकती है. 


प्याज, हुन उभार झोमसाला बना! #००८ 


106 


डात दें, गाढ़ा होने पर पूरी के साच्ची 
गरम परोसे. ८ प ताण 


Di | 


दाल के पापड 


सामग्रीः आधा किलो घत्रो ३ 
ग्राधा. किलो धुली उड़द की दाल, गोर 
चम्मच नमक, दो बड़े चम्मच खाते।| 
सोडा, 100 ग्राम काली मिर्च (स्वा! 
अनुसार कम ले सकती हैं), 100 है| 
जीरा, प्राधी फटोरी सरसों का हेत, 

विधिः दोनों दालों को मिता 
उन्हें मैदा जैसा बारीक पीस लें. उ 
थोड़ा सा सूखा झाटा अलग रख लें. 
सोडा व नमक को मिला कर श्रंदाज हे | 
डाल कर गरम करे. अब दाल के परश 
अंदाज से उस गरम पानी से सस्त 
ध्यान रहे कि श्राटा काफी सस्त हो. | 
तेल का हाथ लगा कर दाल को गच्छेह ' 
सल कर नरम कर लें. गुंधे ग्राटे कीझे| 
छोटी लोइयां काट लें. फिर चकले शो) 
का हाथ लगा कर लोइयों को बेल तं.6| 
पापड़ करने के लिए दाल का योग़[| 
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(यदि आपके पास प्रेस्टिज या प्रीत प्रेशर कुकर हो तो इस विज्ञापनको काटकर के अपने पास रसिए) |] 


NATIONAL 
SERVICE 
CENTRE 


अपने प्रेस्टिज से अधिकतम 
सेवा प्राप्त कीजिए 

प्रेस्टिज प्रेशर कुकर बिना किसी तकलीफ के जीवन मर आपकी | 
करते रहने के लिए बना है. हम चाहते हैं कि प्रेस्टिज आपने ऋ 
२० साल पहले ही क्यों न खरीदा हो, आज मी. आप उसमे जह 
४ अच्छी सेवा प्राप्त करते रहें, प्रेस्टिज इस्तेमाल करनेवाले आप ही! 
जेसे बीस लाख से मी अधिक लोगों को शीघ्र व कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए, बेत 


मौजूद हैं. इसलिए सर्विस के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने को 

नहीं. इन समी अधिकृत सर्विस सेन्टर्स में आपको यह य | 
प्रमाणपत्र दिखाई देगा. इस प्रमाणपत्र पर प्रेस्टिज सिस का री 
चिन्ह नजर आएगा.यह निशान,नियंत्रित दरों पर , असली पून, ५ 
कंपनी में प्रशिक्षित तकनीशियनों और विश्वसनीय सेवा की गॅरंटी है. सेन्टर में प्रेस्टिज स 
दर-सूची मी देही जा सकती हे. १ है 
प्रेस्टिज के असली पुर्जे ही लगाइये! | 
यह बहुत जरूरी है कि आप प्रेस्टिज के असली पुजे जैसे-आई है भे 
के नया रबर गास्केट और नया मेटल सेफ्टी वाल्व अ | 
इस्तेमाल करें. प्रेस्टिज के समी पुज़े वेहतरीन किस्म के कचः 
बनाये जाते हैं और ज़्यादः दिन चलने व उच्चतम कार्यक्षमता 


म नवालिटी नियंत्रण के कड़े परीक्षणों से होकर गुजरते हैं. 
` पूरी सावधानी के साथ इस्तेमाल किये जाने पर प्रेस्टिज का असली गास्केट कम से 


न व नी 2 M um असली पज के लिए वीदे उकल स्रदिसन्के्ळा में ही 


EL IREY SS 


नेठानल सर्विस सेन्टर आपको 
कैसे करेगा? 

अपने ९ सर्विस सेन्टसं के सहयोग से. प्रेस्टिज सर्विस 

अपने ३५० अधिकृत सेन्टसँ के सेवा - प्रयासों वाती देते रा ह 
एक सहयोगी व सूचना इकाई के रूप में कार्य करेगा यदि आप 
यह तय नहीं कर पा रहे हों कि प्रेस्टिज के असलो पुज़ाँ व विश्वसनीय 
सेवा के लिए किससे संपर्क किया जाए तो आप हमें लिखिए-- हम आपकी मदद करेंगे 


हमें लिखिए 


हम आपको सेवा में हाज़िर हैं! हि 
नेशनल सर्विस सेन्टर, आपके नज़दीकी सर्विस सेन्टर का पता बताने के 
अलावा आपकी और भी मदद करेगा. अपने प्रेस्टिज से अधिकतम | 
सेवा प्राप्त करने और अपने क्षेत्र के अधिकुलसर्विस सेन्टर्स को सूची के 
लिए निचले कूपन को अलग करके आज हो हमें मेज दोजिए- अपनी 
समस्याओं व सुझावों से मी हमें अवगत करायें. व्यक्तिगत रूप सें आपकी हर तरह की संवा 
करने में हमें अत्यंत खुशी होगी 
ग्राहक सचा प्रबंधक 
प्रेस्टिज नेशनल सचिस सेन्टर 
टी टी.(प्राइवेट) लिमिटेड 
दूरवाणीनगर, 'वेंगलोर - ५६० ०१६ 
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कौन सें वर्ष में खरीदा था 
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कोलीन ताज़णी की तरंग... ळीलीन एग्रुशनू ' | | 
जो आपको सारा दिन प उह 


रा न ` गोल्ड मिस्ट. इसकी. अनोखी. ताज़गी |: 
` . . और खुशबू आपके बदन से लिपट जाए I 
हर गोल्ड मिस्ट साबुन का वज़न (१०० ग्राम) जैसे १ 

; अनमोल सोने की तोल. इसकी जितनी कीमत वाले 


कई दूसरे साबुन वज़न में इससे कहीं कम 


2 
Tee ui 


| बहुत ते 
1 


बच कर रहिए 


। 
| 
| ७.2 लेख सोरा सक्सेना ` 


BCE WPT 


ii तो श्राप ने व्र ही शॉ के 
किस्से सुने होंगे. कोई साधु के वेश 
में जेवर ले भागा तो फोई किसी 
कंपनी का एजेंट बन कर रुपएपेसे ले कर 
रफूचक्कर हो गया. पर मैं जिस से 


ठगी जा रही थी, वह मेरी ही एक पड़ोसिन 
है. जी हां, चौंकिए मत. श्राप को 

। सच्ची घटना सुना रही हूं ताकि श्राप भी 
ऐसी पड़ोसिनों से सावधान हो जाएं 
। तो सुनिए, मेरे पड़ोस में एक महिला 
| रहती हैं. यहां मैं उन का नाम नहीं लेना 
चाहूंगी. वह अच्छी पैसे वाली श्रोरत हैं 


20022. 22253: A 
देखने में साधारण, व्यवहार बहुत मधुर 
कितु शिक्षा शायद पांचवॉछठी जमात तक. 
मुझ को उन के पड़ोस में रहते हुए लगभग 


"छःसात माह गुजर चुके थे, पर अभी हम 


लोगों में सिफ डुझासलाम हो थी. एक 
दिन अचानक मन में खयाल झाया कि 
उन से परिचय बढ़ाना चाहिए. परदेश है, 
कसो कोई काम पड़ जाए तो सहारा 


पड़ोसी ऐसे होते हैं. ज्ञो. हमंदर्दी की आइ. में आप को" | 
` ठगने के. चक्कर में रहते है 


सावधान, इन से | 
| 


हो रहेगा रौर भ्रकेलापन भी खत्म. होगा. . 


में भी उत्तर प्रदेश की हूं और वह भो 
इस के अलावा दोनों हमउस्र भो हैं 
यह सोच कर मैं एक दिन उन के घर 


1 पहुंची. वह कफी मिलनसार लगीं. 
जब चलने लगो तो मैं उन को अपने घर 
ग्राने का निमंत्रण दे ग्रोई. दूसरे ही दित 
बहु नेरे घर ब्राई. बहुत देर तक बातचीत 
होती रही. फिर बह ग्रपदे घर चली गई. 
इस तरह हम लोगों का एकदूसरे के घर 
छानाजाना शुरू हो गया. अकसर हम 
लोग साथ ही शापिग को जाते. कसी में 
बाजार न जा पाती तो वही मेरा भी सामान 


ले तीं. 4 a ~ - a) >> >» ह टं रु 
हमारी इस मित्रता को श्रभी.दो माह 


ही हुए होंगे कि एक दिन बह मेरे घर आईं 
श्रौर बोलों, अ्रकेली क्या कर रही हैं 
यहां? चलिए मेरे यहां. में ते कुछ साड़ियां 
खरीदी हैं, झप को दिखलाऊं. / 

“ ` साड़ी का नास सुन कर तबीयत फिसल 
गई. जिज्ञासा हुई कि चलो, देख ली जाएं. 
में उन के साथ चली गई. उन्होंने श्रपनी 
अलमारी से पांचछः साड़ियां निकाली, 
जिन में दो सिल्क को, एक साटन की 
और दो सूती थीं. समी साड़ियां अ्रच्छी थीं. 


में ने देख कर कह दिया, “बहुत ग्रच्छो हे.” . 


वह कहने लगीं, “आप को पसंद हैं 
तो आप ले लोजिए.” 
रत में ने कहा, “में श्रो इस स्थिति में 
ह्य हु र 

वहु पीछे पड़ गईं. बोलो, “रुपयों 
को जल्दी नहीं हे. श्राप थोडेथोडे कर के 
देती रहिए.” रौर साउन की साड़ी (जो 
उन्होंने इंपोटेंड बतलाई थी श्नौर जिस का 
भारतीय मुद्रा .में 250 रुपए मूल्य बताया 
था.) एक लिफाफे सें डाल कर दे दी. 

कहर अजोव उलझन में थी, पर यह 
फिर कहने लगीं, “में बड़े प्यार से दे 
हष सना न करिएगा, नहीं तो मेरा 
डत अ 5 

उस समय तो साड़ी ले कर जली 

थाई, कितु परेशान थी कि कैसे इस के दारू 
चुकाऊंगी. जुलाई का प्रारंभ था. बच्चों 


का दाखिला कराना था. 
CC-0. Mumukshu 


हाला ती बात प( 


पहले मेरे देवर को मृत्य 


बहां झो काफी पैसा उठ गया ७ 
| 


में आया. दूसरे दिन में उन के 
ले कर गई और बोलो, “मेरे पश 
साड़ी पसंद नहीं आई. इसलिए सुन 
कर रही हूं. बुरा न मानिएगा.” एप 
उन्होंने वह साड़ी तो रख हो, 
दूसरी सूती साड़ियां निकाल लाई शी | 
बोलों, “इन में से जो भो पसंद हो, तेह] 
नहुत सस्ती Ra श्राप को. | 
सुती कपड़ा तो बड़ा महंगा है. प. 
भाप को केवल 60 स्वत से कि 
बैसे बाजार में इस का दाम 70-7; नी 
है. मैं ने किसी जानपहचान वाते व 


हि ऐ चत धोती नना 
ग्रा गई और अभी पहलो ही तह सूछ 
यी कि सेरी नजर मूल्य ह पट 
(बह शायद उतारना भूल गई थो), तार 
पर 40 रुपए लिखा हुथ्रा था. कि 

में फिर भाग कर गई. दिखाया ते| 
कुछ सकपकाइ. फिर संभल कर झे | 
“बात यह है कि में ने ये साड्या छ 
जेठानो से मंगवाई थीं. मैं ने उस को ||| 
रुपए दिए थे. वह ये दोनों घोतिगां। 


40 रुपए को. श्ररे बहनजी, में ग्रा 
कोई ज्यादा रुपए थोड़े ही लूंगी. पह 
40 रुपए को हो होगी. फिर भो में| 
थुछ लूंगी, तभो झाप पेसे देना. जल्दी 
हैं. श्राप कहीं भाग कर तो जा नहँ 
हैं भर न हो में.” a ह 
में इस चक्कर में ग्च्छो फंती: | 
तरह सोधेसोधे इस से निकल ही || 


रही थी. फिर लौट श्राई घर, _ । 
` शास को जब मेरी महरी क| 
झाई तो उन की सारी .कलई खुल' 
महरो उन के यहां भी काम करती 
उन के बहुत मुंहलगी थी. उसी 


® ह. 


| काम 
| गया और उस ने उन का क 
हर जब चह मेरा काम कर चुकी तो 
मरे में मुझ से कहने आई कि «में जा 
> = उस समय में वही साड़ी लिए 
डो पसोपेश में बेठो थी. सोच रही थी, 
प्राम को पतिदेव के शाने पर लेक्चर 


नने को मिलेया- उन को यह सब बहुत 


ए बीबीजी, यह साड़ी बड़ी सुंदर है. ऐसी 
(बोदन बालो बीवी को जेठानी लाई 
री. तुम ने कितने की लो यह साडी?” 
| हैं ने: कहा, “चालीस रुपए की. तू 
ता, वह कितने की लाई?” | 

| 'वह॒ तयाक सें बोली, “तब तो आप 
गी गई. वह तो 35 रुपए में लाई हैं.” 
कर प्रयनेआप ही कहने लगी, “मेरे साथ 
उन्होंने तीनचार साड़ियां खरीदी थीं.” 
॥ -मेरी उत्सुकता जगी. में ने उस से 
[छा, “वे सब साड़ियां तेरे साथ लाई हैं 
नो तुझे दाम भी पता होंगे. जरा बता तो 
पाटन वाली पीले काले फूलों को साड़ी 


चह बोलो, “स्वा'सौ की. अरे वीबी- .) 

णजी, यह ग्रोरत. 7 > म व 
आगे वह चुप हो गई. में ने भो अधिक 

वात नहों की और अपने काम में लग गई. 
अगले दिन में वह घोती भी वापस कर ब्राई 
आर उस के बाद फिर में ग्रे कमी उन के 
घर को तरफ मुंह भी नहीं किया. शायद 


[पसंद है. 9 ८ वह भो असलियत को अच्छो तरह से 
। साड़ी देख कर वह मुझ से बोलो, * समझ चुकी थीं, इसी लिए वह भो फिर 


कभी मेरे घर नहीं झाई- 

अब सोचती हूं क्रि साड़ी खरोदने का 
इतना आग्रह क्‍यों था. धीरेघीरे मेरी 
महरी ने ही बताया कि सारे महल्ले में 
ही उन को इस तरह की खरीदफरोख्त 
चलती रहुतो है. किसो को डालडा मिला 
कर देसी घी बेचती हैं तो किसी को राशन 
का चावल. मुझ से भी चावल लेने को 
बात की थी, कितु मे. तो संभल चुकी थी. 

सच तो यह है कि पड़ोसियों को एक: | 
दूसरे का हमदर्द होना चाहिए ने कि इस 
तरह विश्वास पैदा कर - के उन्हें ठगना 
चाहिए. ग्रसलियत कभी न कभी तो खुल 


RNS) 


कितने को शाई?” 
| 22 । 


` चह किस देशप्रदेश को भाषा हे? 


इस स्तंभ में जनजीवन से दूर, उलझी हुई कठिन भाषा के नमूने प्रकाशित । 
किए जाते हैं, ताकि हिंदी को वेजान व किताबी माषा बनने से रोका जा सके. 
प्रकाशित उद्धरणों पर 75 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. “संपादक , 


| ` “इस दृष्टि से 'झात्मकथ्य' अंश में वृक के सानसिक विकास और 
| समाजगत संघर्ष का चित्रण काव्य की प्रासंगिकेंता. के लिए अधिक महत्त्व- 
| पूर्ण है. नई कविता की प्रकृति के अनुकूल मियकोय काव्य एक दार्दानिक 
| भावमंगिमा की सृष्टि करते रहे हैं. 'शबूक' में सामात्य और विशिष्ट के 
| चीच इंद्र सें त्युक्त आवेशजनित प्रवाह है. इस प्रकार हस देखते तेया कि 
| भावत्रवण गोतात्मकता के रचनात्मक संदर्भ में वेचारिक ददर का सारि 
| लत कर सर्जनात्मक दृष्टिकोण 'शंबूक' को एक सार्यक रचता के रूप शी । 
करता है,” 
“डा. विनय : शंबूक, समीक्षात्मक लेख (धर्मयुग, 26 नवबर, 1 978) 
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छ्‌क बार गरमियों के दिनों में मुझे भ्रपने 
छः साह. के बच्चे को साथ लिए बुग्राजी 
के लड़के को शीदी में गिरिडीह जाना 
पड़ा. घर में खूब शादी कौ चहलपहल 
थी. शाम को बड़ी धूमधाम से बरात 
निकाली गई. में भी इस दृश्य को देखने 
'में मग्न थी. मुझे खयाल भो नहीं रहा कि 
घंटे भर. पहले श्रपने' बच्चे को सुला कर 
झाई हूं- उसे दूध पिलाने का वक्‍त निकल 
चुका था. इतने में एक बूढ़ी महरी ने 


, झा कर मुझे मेरा रोता हुआ बच्चा दिया. ' 


' मैं उसे गोद में लिएलिए दूध पिलाने दूसरी 
मंजिल पर रसोईघर में चली गई. 
चूल्हे के पास बैठे महाराजजी बड़े 
प्रेम से पूरियां तलने में व्यस्त थे. में 
: दूसरे चूल्हे पर दृध गरम कर रही थी 
कि तभो नीचे से किसी महिला की आावाज 
झाई, “महाराजजी, जरा जल्दी : से 
धनिए की रोटी बना देना.” 
` मुझे इस झावाज पर श्राइचर्य हुआ. 
धनिए की रोटी! गेहूं, चना, भकई, जौ 
बाजरा ग्रादि की रोटी तो देखी थी पर 
यह घनिए की रोटी कसी? में ने शर्म से 


बच्चा दूध पौ कर सो. चुका था. 
महाराजजी मेरी शोर झाशचयंभरी दृष्टि 
से देख कर बोले, “गरमी बहुत है, मुन्ना सो 
गया है. इसे नीचे ले जा कर लिटा दो.” 

में ने बहाना किया कि भ्रभी उठाऊंगी 
तो उल्टी कर देगा रौर में सामने पडा 
पंखा उठा कर बच्चे पर हवा करने लगी. 
सेरा ध्यान pst तवे पर ही था. 
प महार ने ढेर सारी 
` पुरियां, ढेर सारी रोटियां एक बड़े से भगोने 

में ठीक कर के रख वा. ऊपर से 


ह भो खूब रही. 


"तू खाता क्यों नही?” 
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थाली ढक दी और | | 
उसे घुमाते हुए बाहर को | 


में उठा कर बाहर निकलने 

कि एक बूढ़ा नौकर. न 
घर की शोर चला गा रहा श. 
सहाराजजी ने झावाज क्ला 
निया, तेरी रोटी कब से दनो 


महाराजजो की इस ग्रावा 
चौकी और श्रीमान धनियाजी है 
अपनी बेवकूफी पर हंसे बिना र 
सकी. सत्यभामा 


सुना राई: : प 
जब शास को ताऊजी घर! 
ताईडो ने उन को भी यह का 
बड़े गर्व के साथ सुनाई. इस प 
बोले, “ग्री भागवान, पनिशमेंट श! | 
सजा होता है.” - उस समय ' | | ७ 
चेहरा देखने लायक था. ः र 
र 4 र र डौ 1 


DG 
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Lt aS, / 
। ९ होली का रंगारंग क्रायक्रम/ ७ पारिवारिक छेडछाड भोरे छोटाकशी ७ कचोडी 
“वाले व्यंग्य ७, हंसाहंसा/ कर, लोटपोडे करने (बाले हास्य ७ समी विव सामग्री 
इंद्रधनृषी रंगों 'में.. / / 
इन सत्र के -अतिरिक्त/ राजनीतिक, Fb तथा पारिवारिक विषयों पर 12 
। से अधिक रूख, 10:कहानियां, ण हक. तथा सभी स्थायी स्तंभ. 
। इतनी अधिक सामग्री इतनो'क्रम/कोमत में कहीं ओर नहीं: मिलेगी. 
१ पृष्ठ 220 मूल्य 2.75%: |“ 
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| दोपहर को जब हम सब खाना खाने 
| एही ये कि किसी ने दरवाजा खट- 
"टाया. में ने उठ कर दरवाजा खोला, 
|एक सांवला सा व्यक्ति झपने कंधे पर 

सुंदर डिजाइन का झोला लटकाए खड़ा 

i पुछेर पता चलां कि वह दरो व 
| चादर बेचने दाला है. उस दिन पिताजी भी 
धर पर ही थे. पिताजी ने उसे प्रंदर बुला 
| लिया. वह बड़े प्रदर आव से बातें कर रहा 


| उस ने घपसे बैग से दो मोटोमोटी 
फाइलें निकाली, जिन में बड़े हो श्राकर्षक 
डिजाइन की छादरों व दरियों के छोटेछोटे 
टुकड़े चिपकाए हुए थे. उस के बहुत झाग्रह 
करने पर पिताजी ने दो चादरें और एक दरी 


जे प्‌ 71 | 


नै उसे साठ रुपए दे दिए. पर आज तक वह 
दरीचादर ले कर नहीं झाया. उस के बिल 
छपा पता भी गलत था, 

_ ~नीरेंद्र वर्मा 


बळ 


उस के बहुत यकीन दिलाने पर पिताजी 


4 


४३० ४ | ड 
स किसी कायं से अलीगढ़ गया था. 

दिन भर काम करने के बार च चा 
ध्य रहा. रात गुजारने के लिए में रेलवे 


पहुंचा. प्लेटफार्म पर पहुंच कर एक + 


बेंच पर बेठ गया. मुझे नोंद ग्रा रहो थी. 
53002 बाद एक ली बॅच पर 
.बेठ गया. से 
मुझे घ्रने लगा. में मन हो मन मळ 
उस ने मुझ से पूछा, “कहां जाह्रोंगे?” में 
ने डरते हुए कहा, “बरेली.” एम 
मेरे पास सामान भो नहीं था और 
आगरा बरेली पेसेंजर रात के बारह बजे 


बरेली जाती थी. फिर उस ने एक साथ कई 


उलटेसोधे प्रश्‍न पृछ डाले, जिन का में 
संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया. - ' 

जब सिपाहो ने देखा कि में बहुत 
परेशान हूं तो वह मुझ से धीरे से बोला, 
“दस रुपए निकालो श्रौर यहां से भाग 


` में ने कहा, “मेरे पास दस रुपए नहीं हैं. 


-सेरे पास केवल पांच रुपए हैं.” 


में ने जेब से पांच रुपए निकाले. : 
सिपाही ने मेरे हाथ से पांच रुपए झपट कर 
अपनी जेब में डाल लिए और मुझ से बोला, 
nr ५2०5६ 5 
वहां से लंबेलंबे डग भरता. हुआा 
चल दिया और प्लेटफार्म से बाहर निकल 


कर ही में ने राहत महसूस को.. त ओ 
(सर्वश्रेष्ठ) ७ ` 


इस स्तंभ के लिए पने तथा . . 


अपने संबंधियों के अनुभव भेजिए. ' 
_ प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 15 
रुपए की पुस्तकं तथा सवश्रष्ठ ल 
भव पर 50 रुपए की पुस्तक . 
पुरस्कार में दी जाएंगी: अपत अनु 
. भव इस पते पर भेजें: स्तंभ विभाग, 


सरिता, नई दिल्ली-1 10055. _ 
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हुई थी. दो दिन ससुराल में रह कर 

नहना साई थो मोर एक दित : 

वहां रह कर साथ स्कूटर से र: 

सोह रही मो...” 7 णले 

i एक दिन में ही हजारों बातें इकटठी 
। हो गई थीं. वह जल्दी से जल्दी सारी बातें [ 
पति को बता देना चाहती यी. मां को चाची 

५ ने पति की तारीफ में क्याक्या कहा: रौर 

फूफी ऐसा सुंदर पति. मिलने पर कंसे - 
जलभुने रही था श्रोरमोती ऐसा हो. 

५. - लड़का ्रपनो लड़को के. लिए ढंढ देने 

के लिए किस तरह मां को चापप ` 
लसी कर रहो थी. ; 

वहः पति को कमर को 

बांहों में घेरे आगे झांकसांक | 

2 कर बता रही थो. श्रोर पति 

महोदय पोछे मुड़ कर 
 मुसकरामुसकरा कर 

.. अपनी तारीफ सुन रहे 

`. थे. इस में उच का 

, `  दोषभी नहाय. ' | 

` वरागीसेलेकर | 
छोटेसे बच्चे 
तक को यह 


कमजोरी हूँ. ' 

हुन ९ 
रह. 

= द. 208 १ 
हे रे 
| क \! f क्तो र र न 5 १ त | 
नाक जप्त | ह 
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तमी जोर से ब्रेक लगी. बात को ही 


नहीं, एक बस को भी, स्कूटर को भी. रीता ° 


-पल भर तो बेहोश सी रही. जब होश प्राया 
तो देख कर सन्न रह गई. पति बस फे पहिए 
के नोचे कुचले पडे थे. स्कूटर का झगला भाग 
भी पहिए के नोचे था, और वह खुद पहिए 
से मुश्किल से एक फुट की दूरी पर गिरी 

` थी. यह सब कँसे हुआ, उस की समझ में कुछ 
न झाया. पंर क्या हो गया, उसे यह समझने 

: में देर न लगी. वृश्य देख कर वह उसो 
क्षण बेहोश हो. गई." 

. ` उस अधूरी बात को बह आज तक पुरा 

` न कर पाई. इस जिंदगी में शायद कर भी 

न पाएगी: उस के मन में एक अपराघभावना 

` घर कर गई थी, “अपने पति को मृत्यु को 
जिम्मेदार वह खुद है. 


` लापरवाही की सजा 


उसे दुख इस बात का था कि जरा सी 
: बात, जरा सी लापरवाही की उसे इतनी 
बंड़ो सजा मिली थी. 
_ . मन में बारबार यह विचार भ्राते, यदि 
: बह बातें न करती तो शायद वह दुर्घटना 
न होती. पर इस सोचने से झब कोई लाभ 
नथा - 
यह घटना केवल रीता के साथ ही 
नहीं, वरन श्रनेक पत्नियों एवं नवविवाहि- 
` ताझों के साथ घट चुको है, और वे जीवन 
भर पछतावे को इसी भाग में जलती 
हैं: उन को मदद कोई नहीं कर सकता. उन 
'का दुख दूर करने में चिताएं उन के काम न 
झाई.तब इन घटनाओं से एक नसीहत 


काएं यदि सतक रहें तो ऐसी परिस्थितियों 

: से बच सकतो. हैं. हो. सकता है कि कोई 
` जरूरी बात हो जो घर जाने से पहले ही 
अपने पति को बतलाना जरूरी हो, तो 


.. इस के लिए चाहिए कि वे अपने पति को 
. _ स्कूटर रोकने को कहें, फिर बात करे. उसके 


बाद स्कूटर पर बैठ कर घर जाएं. 
. यह जरूरी नहों 


नसीहत अवश्य ` 
“मिली कि भविष्य में भावो पत्नियां व प्रेमि- _ 


. बची. एक बार तो एक | 


> खक कि लोग वाहनों पर . 
. ,बेठ कर कोई जरूरी बात ही करते हों, भले 
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ही वह बातचीत पतिपलली के क 
अकसर मुझे इंडिया गेट से के 
गाना होता है. रास्ते में दो मर 
हैं. शायद दोनों कामकाजो महला | 
भो कम नहीं, काफी प्रोढ ह. र 
उन्हें देखती हूं वे स्कूटर पर जाते, 
करते हो मिलतो हैं. उन की बात 
से ही नहीं; बल्कि हाथ आदि हि 
होती हैं. कसीकभी सोचती हू, पे र 


| 
9 
त 
| 
र 
कर भावी खतरे की गाझा से ह्‌ 
दूं. पर वे बुरा न मान जाएं गर! $ 
रुक जाती हूं. कभी इसलिए भोज 
ससझतो कि वे मेरी आवाज पर; | ₹ 
न जाएं और कोई दुर्घटना न हो बा. 
दिन लगातार अगर नजर नहीं ए 
सोचती हूं कि कहीं एक्सोडेंट तो: | 
गया. . -जरूरी नहीं कि ये वाते! २ 
करती हों और ये वातं केवल लू | इ 
होती हों. अनेक पुरुषों में भी | 
होती है कि वे चुप रह ही नही | 
चाहे केसा भो हो, सामने र दि 
कोई भी हो. ६ 8 


टैक्सी या. तिपहिए स्कूटर प्रबा 
था. टैक्सी श्रादि में बंठते न स 


हो जाता था. ड्राइवर चुप रहा 
नहीं रहने देते थे. कई बार: 


टकरा कर गिर भो पड़ा 


स्कूटर का ड्राइवर ' 


रियाणा का था. जर थो साप 
|~ ला. बोले, “सुनाओ, आप लालजी 
| के बया हालचाल हैं?” और इस तरह राज- 
| नीति पर बहस छेड देते. का 
\। जब आप किसी वाहन पर सवार हों 
| तो यह जरूरी नहीं कि आप की जान को 
| खतरा होता है. आप से छोटे वाहन या पैदल 
। बालों को जात भी आप के हाथ में होती हे. 
| जरा सी बात पर न चाहते हुए भी किसी को 
\ हत्या कर देने से क्या झाप को मानसिक सुख- 
। शाति भंग नहीं होती? भर फिर यदि सजा 
| हो जाए तो? और झाजकल तो सजा भी 
|| सात साल तक हो गई है. किराए के वाहन 
, चाले यनी रोजीरोटी भी खो देते हैं. 
| कुछ लोग चूसरों से.ही नहीं, खुद से ही 
' बातें करते चलते हैं. मुंह से चाहे न बोलें. पर 
भन ही सन वे कुछ न फुछ सोचते रहते हैं. 


| इस के साथ ही उच के होंठ व हाय भी उसी: 


| मुद्रा में हिलते रहते है 

| _ पिछले दिनों दिल्‍ली के रिग रोड पर 

|| महारानी बाग फे पास ऐसा. ही हादसा 
मा था. उस के बारे में भेरा निश्चित 

यार है कि वह ऐसी ही स्वगत बातचीत 

| का परिणाम था. j 

|  हुम्रा यह कि एक फार आश्रम को ओर 


|. 
| 


| से रिग रोड पर आ रही थो. उसे महारानी : 


| बाग की झोर दाहिने मुडना था. ड्राइत्नर ने 
५ हाथ दे कर कार सोडी. .पर सामने से ही 
| दोतीन लोग पेदल बातें करते हुए उस सड़क 
| को पार कर रहे थे. वे अपनी बातों में मग्न 
| थे. ड्राइवर के हानं देने पर भी उन्होंने नहीं 
| सुना. ड्राइवर कार सोघो ले जाता तो 
। एक्सोडेंट जरूर हो जाता. खतरे की झाशंका 


f 


अभी तक यह समझा जाता था कि 
! ` से सिद्ध किया है कि शराव छोड़ने के 
| तेते हैं. इस प्रकार शराब छोड़ देने से 
बच सकता है. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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से ड्राइवर ने कार सड़क के बीचोंबोच झाड़े 
खड़ी कर फिर हान दिया. इस से पहले कि 


वे लोग हारने को आवाज सुनते रौर कार के 


लिए रास्ता छोड़ते, एंक स्कूटर सीघां भ्रा | 


कर कार फे अगले दरवाजे से टकराया. 


स्कूटर सवार उछला, बोनट पर गिरा झौर ' 
“ फिर धरतो पर झा लुढ़का. उस के सिर से. 


खून निकला. 


यह एक्सीडेंट भसंदिरघ रूप से बातों | 


के कारण ही हुआ था. यदि पेदल चलने वाले 
बातों में व्यस्त न होते तो ड्राइवर कार 
. झागे ले जाता शर स्कूटर वाला बिना 
बाधा के निकल जाता. पर लगता है कि 
स्कूटर वाला भो स्वगत मौन वार्ता में डबा 


या. यदि ऐसा न होता तो उस ने ब्रेक जरूर | 


लगाई होतो. क्योंकि ब्रेक लगाने का मोका 
या. , ग 

' सुख या दुख का जब भी कभो ऐसा 
सौका भ्राए, जब झाप झपने को मानसिक 
रूप से पूर्णतः स्वस्थ व संतुलित महसूस न 


कर रहे हों तो कभी भो खुद गाड़ी न चलाएं. « ' | 


. किसी दूसरे को चलाने को कहें या किसी 
किराए के वाहन.पर चले जाएं. यदि ऐसा 
कोई व्यक्ति न मिले तो थोड़ी देर इंतजार 
करें. जब सन शांत हो जाए तभी चलाएं- 
जब तक वाहन से उतर न जाए सजग रह 


झपनेझाप पर काबू रखें, कम से कम सोचें 
क्योंकि रास्ते में तो आप. कोई काम कर नहं : 


सकते. गंतव्य स्थान पर पहुंच कर ही कुछ 

करेंगे. ग्रन्येया कहीं 
काम को आप करने 
ही रह जाए और झाप हस्पताल या थाने में 
निस्सहाय पड़े हों... 


शराब छोड़ देने से दिमाग क्षतिग्रस्त होने से बच सकता है 


शराबी व्यक्ति के दिमाग के टिश' (ऊतक) 


“सूख जाते हैं, जो फिर कभी ठोक नहीं हो सकते. पर कनाडा के वैज्ञानिकों परीक्षणों 


फिर से कार्य प्रारंभ कर 


बाद स खे हुए डिश 
गरी व्यक्ति का दिमाग क्षतिग्रस्त होने से 
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ऐसा न हो किजिस | 
जा रहे हैं वह बीच में _ 


भे 
~ 
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फळ में संतरी रंग ्रपनो गुलाबी भोर काले रंग के 
ही रमा झोर झाधे हिस्से में बाली इस साड़ी भें डिजाइन की 
पर i . देखने लायक ps ps र 
रहा है. (बाएं का डिजाइन है.श्रोर बीच 
प्रिट राष्ट कर रहा है. (व विदियों का (नीचे). 


i] 


कैसे ? मार्वो पूर्णतया शुद्ध है-- रे २-० र 
इसमें पके खाने में सही स्वाद. हे-- «६ 
र यानी ज़ायकेदार ! :: 
. सिर्फ़ यही नहीं. इसमें प्राङ्तिक तत्व | 
जो नसों में चर्बी का जमाव घरांता, 
|| है;खून के प्रवाह को बनाए रखता है. 
. याद रखिएः रोज्ञानां कसरत और 
-मार्वो युडहेल्थ रिफ्राइन्ड तेल मे. 
पका खाना पूरे परिवार को स्वस्थ. 
और चुस्त रखता. है, 


स्श्यासनीय हिन्दुस्तान लीवर की गाउँटी के साथ: 


1 
| 


जय में 20 वर्ष का री तो एक लड़की से मेरा प्यार हो  : 
पाठकों क ^ गया. उस फो भो शादो - । 
“पाठकों की समस्याएं ` श. पति शराबी eet 
हक इक 1 हैं आर भ्रव वह नोकरी करतो हे. ` ग 
में 40 वर्षीया विधवा हूं. मेरे चार बच्चे हैं. में ने मुझे उत को हालत देख कर कहर वी है. .. 
बड़ी मेहनत कर के पढ़ाई को और झव नौफरी करतो में पुनः उस से मिलने लगा हूं. अब वह मेरे साथ रहना 
इसी यीच मेरा परिचय एक 45 वर्षीय व्यक्ति से चाहतो है. लेकिन मेस णनी तेज मिजाज को है. 
र गया. वह मेरी हर यात मानता है. वह अपनी पत्नी बताइए, या करूं? मे १ 
से संतुष्ट नहीं है. 3 तूनी तौर पर भाप दो पत्नियां नहीं रख सकते. 
मा उस से प्यार हो गया है. वह झपने परिवार एक को सुख पहुंचाने के लिए पाप यी परी के क्यों... 
वालों को कोई फष्ट नहीं देना चाहता. बह उन पर . दुखी करना चाहते हैं? अब भाप की सव से बड़ी जिम्मे- 
पैसा व्यय फरता है पर मेरे लिए फभो कुछ ला कर दारी ग्रपनी पत्नी व बच्चों के प्रति है. भाप को चाहिए 
नहीं देता. इसलिए फभोकभी झगड़ा भो हो जाता है. कि झाप प्रपने परिवार की भोर ध्यान दें. उस लड़की 
फिर भो में उस के लिए बेचेन रहतो हूं. बताइए, को भी दूसरों की गृहस्थी न उजाड़ कर अपने बच्चों का  . 
मुझे प्या करना चाहिए- भविष्य संवारने पुश करनी चाहिए. जीवन में. | 
अदि बिना किसी बंधन व खर्च के किसी विवाहित. प्यार से बढ़ कर वे सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिन्हे 
को दूसरी स्त्री का साथ मिल 'जाए.तो कौन आपने पैदा किया है व जिन को निमाना आप का परम 
छोड़ेगा? यह ऋण को देखना है कि वह वास्तव में श्राप कर्तव्य है.. 
से प्रेम करता है या यह सब महज यौनाकर्षण है. श्राप... .* । +` 
| उस पुरुष को मित्र मानिए भौर न उस से कोई आशा. में हाई स्कूल का छात्र हू. मेरो दो बड़ी बहनें 
| करें और न मित्रता से अधिक उसे दें. इस के अलावा सब से वड़ो बहन को शादो को दो वर्ष हो है | 
| आप दोनों के निजी मामले से भी कहीं ऊपर झाप दोनों ` सेस हर ज पिना थे २ ४:07. क, 
| ` की अपनेअपने परिवारों के प्रति जिम्मेदारियां भी ` के साय गलत संबंध है. मे भ्रपने मातापिता को * 
॥ . हैँ. श्राप को उन जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहना बता चुका हूं. लेकिन दे मेरो कुछ नहों सुनते- हारो - 
। चाहिए. झाथिक स्थिति झच्छो नहों हे ग्रोर जोजाजी हमारी : 


| + 9४922 १, 
| मेरो उम्र 27 वर्ष है मरौर मेरो पत्नी को 25 वर्ष. . शनजान बने रहते हैं. कृपा कर के इस समस्या का कोई. 
) हमारो शादो हुए छः वर्ष हो चुके हैं, हमारे दो बच्चे हैं. ' समाधान बताइए. है 
| हमारी गृहस्यो बड़ी सुखो थो. कितु पिछले कुछ माह आप की समस्या का सव से बड़ा समाधान आथिक - 
से मेरो पत्नी मेरे एफ मित्र से प्यार करने लगो. रूप से गात्मनिर्भरता है. आप के पत से यह तो मालूम 
एक दिन मेरी पत्नी का प्रेम पत्र मेरे हाथ लग नहीं हुआ कि भाखिर मातापिता के होते हुए भी एसी 
| . गया. मेरी पत्नी ने मुझे सव कुछ साफसाफ बता दिया . कौन सी समस्या. है जो प्राप को ये सब म्रत्याचार सहने 
| और यह भो बताया फि उस का यह प्यार केवल पर मजवर कर रहो है. इस के समाधान के लिए ग्राप 
पत्रों तक हो सोमित रहा है. में ने उसे माफ फर दिया... अपनी छोटी बहन को समझा सकते. हैं. प्रावश्यकता 
| ह कि वह फिर मुझे धोखा न॒. पड़ने पर कानूनी सहायता भी ले सकते हँ. | 
| न न नी उस न , रहने वाला हँ भोर आप को पकरि 
| करता हूं. झाज बहुत चाहता हूं कितुउस . . में जयपुर का रहने वाला झाप को पाति . 
| फी बेवफाई की बातें याद ग्राते हो दिल तड़प उठता काप्नों के लिए माइलिग करना चाहता हूं. कृपा | 
। बता होई दाबत सलाह द्‌. ` बताएं फि इस के लिए किस प्रकार झावेदन करना ४ 
| ^ भूल किसी भी व्यक्ति से हो सकती है ओर जो होगा. . ` ४ महिला 22 
| भपनी गलती को सुधार ले उसे माफ कर देना चाहिए. , uaa माइलहीसौ | 
| झाप भ्रपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो प्राप को उसे जाती हैं भौर केवल. दिल्ली के माडलों को ही लिया . 
| दिल से माफ भी कर देना चाहिए तथा उस को भला- जाता है, दिल्ली से बाहर बाजा को नहीं. माडतिय |. 
| बुरा कह कर'व मारपीट कर उस का अपमान नहीं करने के प्रसर दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों में ही 
| करना चाहिए. उसे कम से कम एक मौका जरूर देना मिल सकते हैं. जहां से पत्तपल्लिकाएं प्रकाशित होती | 
| चाहिए. आप को अपनी पत्नी पर ५ण विश्वास कर के हों या विज्ञापन एजेंसियां हों. +: 
रागे ने संबंध कायम करने चाहिए. इस प्रकार * य, ः क 
| आप देखेंगे कि श्राप का जीवन फिर से खुशियों से भर 
| 
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जाएगा भर लतभ. के भतत आरप को व्यक्तिगत 
बच जाएगी... गसीबसाई गृहस्थी उजड़ने से. . इस स्तंभ, के घतत 
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री चौधरी प्रतार्पासह बोले. 


| . चाप चला आया. 

| 'यह सच है कि चोधरी प्रतारपसह के 
साथ उस की बातचीत जितने. ऊंचे स्वर 
| में हो रही थी,. उस. से. निमिषा ने उसे 


तुम चुपचाप यहां से चले जाझो, नहीं 
अतो से पिटवा कर आहर निकलवा 


फश क्रोध में भर कर न जाने क्या 
>कह वैठता, पर वह वहां गली में कोई तमाशा 
खड़ा करन*नहों चाहता था. झतः चुप- ` 


शवद्य सुना होगा. फिर वह बाहर क्यों : ,' 


नहीं आई?” यह प्रश्‍न राकेश के मन को 
मथ रहा. था 214 


मुंह ले कर,” 'ब्रह. घर पहुंचा तो उस के 


~ 


कहो, . लोट आए त्त अपना सा 


म निसिषा के तलाक का केस उन दोनों के पिता के 
त्या से अदालत में पहुंच चुका था और दे दोनों इस अनः 


चाहे निण्य को सानने के लिए मजबर थे... 


पिता लालेलाल ग़ांखों -से उसे देखते हुए 
राकश उत्तर में चुप ही रहा मौर मां 

पास जा कर बेठ गया: 
कया हुझा, लाया नहीं बहू को?! 
के क्रोधित मुख को देख कर मां ने 


र बह 
se मणि णता सात 


3 बदला श्रवशय लेंगे. अब मझ से निसिषा _ 


मुलाकात झदालत में र 
राकेश एक हो सांस में बार. ददो 


se 
१) < स्क 
i AR | ग iS र 2 


गस... SORTS 


“एक तो.भिखमंगों ने कुछ दिया नहीं, | 
उस पर यह तेवर तो देखो. हमारी तो | 


तकंदीर ही खोटी हे. एक प्यारेलालजो हैं 
बेटा कुल तीन सौ रुपए का नौकर हैं, पर 
कितना दहेज भिला हैः उस पर भी मजाल 
बया कि लड़को की सुसरालः वाले एक 
सी बोल दें,” मां दुखित स्वर 


“इन सब बातों से कया लाभ है, मा? 


'भेरा तो इन उलटीसीधी बातों से दिमाग 


खराब हो गया है. पर झप को उस से क्या, 


गाप के लिए भ्रपनी झूठी शान के सामने | 
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प्यारेलालजी के यहां. करवाचौथ पर पुरे 
हजार रुपए का सासान आया था. हमारे 
यहां सौ रुपए दे कर छुट्टी पाली, मां 
बोली. 


वाह, तो आप ने ;उसे सामान ले 
कर आने के लिए घर से निकाल दिया?” 
राकेश व्यंग्य से बोला. 

“दू तो लेने गया था, फिर ले क्यों नहीं 
आया,” मां भो व्यंग्य से बोली. 

“झब तो उन से श्रदालत में ही 
होगी,” राकेश का स्वर “सपाट था. 

“झरे, तो यहां अदालत से कौन डरता 
हे, हम भी देख लेंगे, वह कितने पानी में 


' है. वहां कुछ खर्च भी तो करना पड़ेगा,” 
पिताजी चीख कर बोले 


“श्राप जो चाहें करते. रहिए, सें तो 


` कल ही मुजफ्फरनगर चला जाऊंगा कुल 


FR 


हरनि 


`. ` प्र चरित्रहीनता के झारोप लगाते 
ar ग्रजीबोगरीब प्रन पूछता, 
करता तो निमिषा शस, श्रपमान_ व क्षोभ 


दो दिन को छुट्टी ले कर श्राया था,” 
राकेश खीझ कर बोला, 


व निमिषा दोनों के. पिता ताल 
ठोंक कर अदालत रूपी झखाड़े: में कद 


: पड़े थे. उन दोनों .की लड़ाई में राकेश 'व 


निमिषा का बुरो' हाल था. , .. 
जब राकेश के पक्ष का वकील निमिषा: 


हुए 
गवाहियां पेश 


से पानीपानी हो जाती. जिस दिन उस के 


: ः मुकदमे: को. तारीख होती, उस.से कई दिन 
__ पहले से ही उस के मस्तिष्क पर ग्रजोब'सा 
* भय छाने लगता. कभीकभी तो उसे लगता . 
. कि इस मानसिक तनाव से कहीं वह पागल 
a ही न हो जाए. 


ठीक देसी ही दशा राकेश की थी 


` उसे देखते ही पड़ोसियों, झाफिस द तक्‌ 


:' इतने कट्‌ अनुभव के बाद निमिषा, 
“ साहस ही .कहां बचा था कि 


“बात पर घर में अब तक 
नहीं दिया था कि पहले बातबात 


“हरी के चक्कर में कब लक 
हर त्‌ 


मित्रमंडलो में 
थी, यद्यपि राकेश भरसक 


को ओर आ निकले थे, ओर कर 

पुर्वक बता रहे थे कि झगली ता 

तलाक मिल जाएगा, _ शक 

गजी, हम ने क्या कम | 

हे केस पर,” वकील साहब अपनी फर 

करते हुए फूले नहीं समा रहे थे k 
सुन के शब्द निमिषा के ह! 

हथोड़े को तरह चोट”कर ण स 

इस केस के बाद वकील साहब कौ छ| 

को चार चांद लग जाएंगे. उस हे शि 


शरपनी सफलता पर फूले नहीं 
शौर शायद राकेश के घर वाले भो 
ही होंगे. पर उस का क्या होगा. | 
` पिता उस के दूसरे विबाह 
करते थे. पर दूसरा विवाह बया 
सरल था? पहले विवाह में हो इता। 
हुआ था कि परिवार को स्थिति 


पुनविवाह के लिए तेयार 


खिला कर हंसने बाली निमिषा घर ३ 


1 
| 
| मं सोचती रही. तमौ भां को तीक्ष्ण 
(गरावा सुन पो उठ बेठी. उस दिन उसे 
| अपनी असमर्थता का. एहसास बड़ी तीव्रता 
से हुआ, भौर पहली बार उस ने भ्रनुभव 
| क्या कि धीरेधीरे घर का प्रत्येक कार्य 
| जसी के कंधों पर आ टिका था. 

| उस ने शीघाता से चाय बना कर सब 
| ञो पिलाई और नाइते की तैयारी करने 
। लगी. .जब नाइता करने के बाद पिता 
| दफ्तर तया भाईबहन स्कूलकालिज चले 
| गए तो वह भी झटपट नहाधो कर तैयार 


गई. - 
|. “कहां जा रही है, निम्मी?” मां उसे 
| तैयार देख कर बोली. ; 
। “सबितापेफे घर जा रही हूं, मां. 
| बी. ए. की तेयारी कर रही हूं, कुछ 
| नोट्स ले म्राऊंगी.” - 


शश 


त वाली बस सामने झा कर खड़ो हो. 


_ विचारों मं एक स्फूति आई. विश्वास. | 2 
को बल मिला, जो होगा देखा जाएगा. | 
फिर तो उस ने किस प्रकार टिकट लिदा 


गौर कब बस में बेठ कर. मुजफ्फरनगर 
पहुंची, उसे कुछ पता हो नहीं चला. . 


बस से उतरने, पर वह फिर समंजस | 


में डूब गई. कितु वहां तक पहुंच कर राकेश . 
मिले बिना लौरना झव रवि नहा. . . 


से 
था. 


रिता बाले को पता बता कर वह रिवशा | 


* पर बेठ गई. यद्यपि विवाह के बाद | ग] 
वह एक बार राकेश के पास झाई थी, | 
कितु काफो दिन हो जाने से सागे भ्रव बिल- 


कुल याद नहीं था. 


| निमिषा ने इतना बड़ा निर्णय तो ले लिया था पर कदम 


| . उठाते हुए उस का शरीर कांप रहा थां, 


लेते 
ही था. 
तभो मुजफ्फरनगर की . ओर 


रिक्शा वाले. को अधिक चक्कर नहीं ' 


काटने पड़े. एकदो- जगह उतर कर पुछा 


आर निमिषा को ठोक स्थान पर उतार . 
दिया. ' र 
लेकिन यह क्या? द्वार देख कर तो. 


निमिषा ठगी सी रह गई. दरवाजे पर ताला 


लटक रहा था. तभी उसे खयाल ग्राया.. 


इस समय राकेश अपने झाफिस में होगा. | 


उसे स्वयं पर कोष आते लगा कि इतनी 
आई 
पड़ोस का हार खरखटाया. 


स्वर उभरा. `. 
“जो, में...” | 
“द्वेखिए, यदि झाप कंपड़े घोने 
“बरतर्न साफ करने का पाउडर, पापड, 


सी बात्‌ उस को समझ में पहले क्यों नहीँ | 
` और कोई उपाय न देख कर उस ने | 


i 


“कहिए? श॑ तूर खुलते ही एकं सहिला f 


“याह 
270 क 


hy > = के 4 _ 
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बंड़ियां या तेल, मंजन आदि. बेचने ग्राई 
हैं तो कुपया क्षमा करें. महीने का ग्रंतिम 
सप्ताह है और घर में दुनिया भर का कास 
पडा है 17 

महिला इस श्रंदाज में बोली कि 
निमिवा मुसकरा उठो. फिर क्षण भर बाद 
बोली, “जी नहीं, में श्राप के पड़ोसी राकेश 
बाब के संबंध में पुछ रही थी?” | 

“यह राकेश बाबजी... इन के संबंध में 
कया पुछती हैं? छड़ों का भी कुछ पता- 


ठिकाना होता है? श्रभी,तो. दपतर में होंगे 
वहीं से घूमने निकल जाएंगे श्रौर रात के 
झाठनो बजे घर में घुसेगे,” महिला बोली. 

“रात के . ग्राठनो...पर श्रभी तो 
ग्यारह बजे हें.” 


; हैं? १ 


“क्यों, आप क्या कहों बाहर से 'प्राई 
हिला ने फिर पुछा 

“जी हां, मेरठ से, निमिषा ने उत्तर 

दिया. 

“श्राप उन को कोई रिरतेदार हँ?" 


“जी हां, में उन 1 
शीघाता से बोलो. |. प; 
“पत्नी. पत्नी से तो तुना 
ही नहों. कुछ केसवेस भो 
जी हां, श्राप ने ठोक तरे 
इसी से तो में मिलने भाई हूं? * 
ग्रच्छा, समझी, सुलह 
हो, समझदार मालम हे 
रुक कर वह महिला फिर बोलो, 
जहां दो बरतन होंगे श्रोवाज तो शं 
अब मुझ यह न जाने क्या फेशन 
है कि जरा सी बात हुई प्रोर छ| 
तलाक लन. bs 
निमिषा समझ गई कि महिष 
लगातार बोलने को झावत है| पर जश! 
उस की बातें सुन कर खामोश एूं| 


र] 
। 
9 
1 
| 
J 
| 
| 
| 


सिवा उस के पास और कोई चारा भो कल दाह प्याज बज जे 


नहीं था. A Si र ८ Re 

० “आओ, अंदर आओ. यहीँ बेठ कर “यदि तुम्हें ग्राना ही था तो पहले 
| इंतजार करो. तुम तो हम्शरो पड़ोसिन क्यो नहीं भाई? इतनी बेर का न ह, 
। हुई. राकेश वाबू का नौकर कलुआ ग्रभो पिछले तीनचार वर्षों में जितना संताप | 
। तो यहीं था. कहीं चला गया होगा. कुछ. में ने झेला है, तुम सोच भी नहीं सकता. _ 
| देर में झा जाएगा. घर की मालकिन के शब जब में ने मन को समझा लिया चा | 
| बिना तो यह सुए नौकर भो बस, मालिक तो अचानक तुम यहां कंसा झंझावात ले | 
| बन बैठते हैं,” बोलते हुए वह महिला आई हो?” राकेश बोला, | 
| रसोईघर में जा कर उस के लिए चाय “मानसिक यातना क्या श्राप ने अकेले . 
| बनाने का उपक्तम करने लगी. . ही झेली है? देर से ही सही पर बिना 
किसी को बताएं इस तरह राना कोई सरल 
ii rr ने चाय समाप्त को हो थी कि _ काम तो नहीं या मेरे लिए. ग्ब में सब कुछ 
| ४/”राकेश का नोकर कलुझआ झा गया. छोड़ कर झाप के द्वार पर खड़ी हं, झाशा 
{ 


उस सेर्रूनमिषा का परिचय कराते हुए है झाप मुझे ठुकराएंगे नहीं. भ्रव तो यही | 
| महिला ऐसे व्यंग्य से मुसकराई कि निमिषा घर मेरी नियति है,” कहतेकहते निमिषा | 
| . के दुखी हृदय को और चोट पहुंची, रोने लगी. -27 ४ 
। निमिषा झा कर राकेश के ड्राइंगरूस “केसी बातें करती हो, निमिषा. | 
। में बैठ गई. बेठेंबेठे दिन ढलने लगा. यहां तुम्हारे लिए मेरे मन में आज सी बही | 
| तक कि अंधेरा घिर झाया, कितु राकेश स्थान है,” उसे चुप कराते हुए स्वयं राकेश 

¦ अब तक नहीं आया था. दिन भर के मान- को आंखें भर गराइ. 

| सिक तनाव व थकान के कारण जब बैठना “अब तुम्हे मेरे जोवन से निकालने _ 
| कठिन हो गया तो वह वहीँ सोफे पर लेट का साहस कोई नहीं कर सकता,” राकेश | 
| गई. ˆ ने आस पोंछते हुए निमिषा को सोने से | 
। . सोफे पर लेटेलेटे न जाने कब उस को लगा लिया |. `= आ 
| पलकें मुंद गईं. कुछ देर बाद झचानक _ 
| राकेश का स्वर सुन कर उस की ग्रांखें खुलों. 
| 

| 

| 

| 


“>* 


* राकेश दूसरे कमरे नें कलुआ से उस के संबंध ६00 झाई, जिस में कुछ ही दिनों में _ 
| सें पुछताछ कर रहा था. एक अजीब से भय क मिलने को बात लिखो थी झोर उसे | 
से हड़बड़ा कर वह उठ बैठी, . शोधा विवाह के लिए लड़को देखने मेरठ | 


“ठोक है, दो कप चाय शौर कुछ बुलाया गया था. अ 
नाइता ले आझो और कुछ खानेपाने का राकेश सोचने लगा, कल हो पिताजी _ 
| भबंध करो,” कहते हुए राकेश ने ड्राइंग को सब बातें विस्तार से लिख कर पत्र | 


| रूम में प्रवेश किया. डालना होगा. 
 _ “कब झाई?” निमिषा को जगा देख साथ ही यह भो लिखना होगा 
कर उस ने पुछा. कि उसे न झब तलाक को झावल्यकता है, 


~~~ न विवाह को. जब निमिषा ने इतने साहस 
निमिषा, यदि तुम्हें आना ही था तो का परिचय दिया है, तो वह पोछे क्यों रहे | 


पहले क्यों नहीं झाई? इतनी देर क्यों तब तक कलुझा ग्रा कर चाय रख | 
| ' की?” राकेश बोला. गया झौर दोनों चाय को चुसकियां लेते ' 
पे - जयी 
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"-. | फ्रीडम--जिसका भारतीय नारी को जानेन्न| 
*. | से.इन्तज़ार था। विश्व-विख्यात क्वालिटी, | | 
२... [दाम इतने कम कि हर नारी आसानी से दे छे 


हंस के परों के समान सफ़ेद फ्रीडम नेफिन ||| 

विदेशों से आयात किये गये यंत्रो द्व 
स्वास्थ्य-रक्षा के अनुकूल वातावरण में निरि 
किये जाते हैं। नर्म-नर्म फ्रीडम से आपके न| ह 
सम्पूर्ण संरक्षण | अपने अगले मास्तिकथम ` 


प्रोटेक्टा शी 
is आपके es 


दाहे तो इन्हे बांध कर तूप 
बना सकती हैं। 


रर रोमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई ४०० ०२३ 
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gs विचार किया जाए तो इस कामना के. 


___ | ` 


HE न 


हन देश में स्त्रियों को एक बहुत 
बड़ी कामना यह रहती है कि वेपति की 

_ „ गोद में ही प्राण त्यागें अर्थात उन्हें 
बेधव्य का मुंह न देखना पड़े. यदि गहराई से 


एक बड़ा ठोस कारण रहा है. 
अभी कुछ वर्ष पहले तक हमारे भार- 
तोय समाज में घनसंपत्ति पर पुरुषों का 
अधिकार होता था. पति के देहांत के बाद 
उस पर पत्नी का अधिकार. न हो कर पुत्रों 
न अधिकार हो जाता था. लिहाजा जो 
कि पति के जीवित रहते घर को माल- 
न होती थी, वह पति कौ मृत्यु के तुरंत 
बाद प्यावी शोर उन से भो बढ़ कर बहुझो 
पर आधित हो जाती थो. 
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* लेख ° र. राजीवंन | 
वृद्ध. 
हिंलाओं 
की - 
देखभाल 


' वद्ध महिलाओं को दसतात ड 


को जिम्मेदारी उन के बच्चों 
पर अवश्य है पर स्वयं 
उन्हें भी कुछ ऐसे 
काम करने चाहिए, « 
जिन से परिवार में उन 
का महत्त्व बना रहे. . 


अब बहु को अपनो सास से बदला 
लेने का अवसर मिलता था आर बूढ़ी, 
अशक्त, शिथिल और काफो हद तक 
रूढ़िवादी सास को जीवन बिताना दूमर _ 
हो जाता था. घर के क्सो कोने में हो 
उस को शेष जिदगो बोतती थी. 
_.. संभवतः इसी लिए वंधव्य को स्त्री _ 
जोवन का सब से बड़ा अभिशाप कहा जाता 
था. यदि पतिपत्नी दोनों बूढ़े होते थे, तब 
बूढ़े ससुर को तो कुछ सम्मान मिल भी 


“जाता था, पर बूढ़ी सास को नहीं. शायद 


इसलिए कि घनसंपत्ति तब भो उसी के नाम 


होती थो. न 

- _ मोटे तौर पर हमारे गांवों में झज 
भी यही स्थिति है. यद्यपि आधुनिक सभ्यता 
133 


I 
| 


के विकास के साथसाथ विशेषकर शहरों 
में स्थिति में कुछ परिवर्तन झाया है, पर 
उसे बद से बदतर हो कहा जा सकता हे. 
इस का कारण खोजना कुछ कठिन नहीं है. 
भौतिक सभ्यता के विकास के साथसाथ 
हमारी मान्यताएं भो बदली हैं. खासकर 
गांवों में पहले बड़ेबूढ़ों का दबदबा होता था. 
छोटे उन के श्रागे बात तक नहीं करते थे. 
-यहां तक कि मां भी अपनो संतान से बात 
करते हुए शरमाती थो. . 

- छोटों को देखभाल का, लाइप्यार का 
काम' दादी का होता था. पारिवारिक 
प्रतिष्ठा ग्रौर सामाजिक लेनदेन का काम 
भी सास के जिम्मे होता था. इस से जीवन में 


! उस का रस काफी हद तक बना रहता था. 
i अधिक बूढ़ी होने पर स्थिति बदल 
` जातो थी, क्योंकि तब वह श्रपनी उपर्युक्त 
 जिम्मेदारियां नहीँ तिभा पाती थी और 
| |... 134 


- जाता था. घर में खानेपीने को इछ. 
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उस की अपनी बहू भो सास बन इक |. 
थी. तब बूढ़ी दादी का काम चरखा 
तथा पोतोपोतों को कहानी ` 


की कसी न होने के कारण बढ़िया क | 
कोने में पड़े रहना किसी को बत्ता 
था. चरखा उस की काफी मदद क | 
पर भारत में आधुनिक सम्या 
प्रवेश ` के कारण पहले वालो बाहर 
रह गई है. गांव और शहर को ख| 
में जमीन ग्रासमान का अंतर है. ह 
ह पुराने स्ह तरीकों तया मान्छ. 
बड़ा अंतर है. इसी लिए नई ग्रोर ५. | 
पीढ़ी के विचारों में कोई ता 
मुश्किल हो जाता है. पुरम तो | 
भी घर से बाहर रहते हैं इसलिए बे 
विचार बदल लेते हैं, पर बूढ़ी त्रि! 
लिए यह श्रत्यंत कठिन होता है. | 
इस के अतिरिक्त शहरों में ३)! 
मकान इतने बड़े होते हैं कि बहे फ 
को साथ रखा जा सके और न होया 
लिए भोजनादि की व्यवस्था करना #| 
होता है. यदि बच्चे भ्रपनो बूढ़ी गं! 
कत्तव्यवश अपने साथ रख भौ हं!| 
भी उस का सन नहीं लगता, क्योंकिए | 
जीवन उसे निरुद्देद्य लगता हे, नह, 
के पास कोई काम नहीं होता. | 
उस के पोतेपोतियों को पितो) 
राजारानो की कहानियां पसंद नहीं ग 
बूढ़ी मां की सुबह उठने को भ्रात 
है तो बाकी सब लोग देर से सो कर 
हैं. खानदान के तौरतरीकों में 
फकं होता है, जिस के कारण इह 
कामों में सो हाथ नहीं बंटा पाती. ह 
झनुष्ठानों का उस के जीवन में 


रखा जाता 5 उस से कलह 

प्रश्रय मिलता है. . तस र 
` उन्नत देशों में कई रते स ही 

परोपकारी-सनूह हैं जिन्हाने व है 


^ 


ता 


` झाल कां दायित्व अपने जिम्मे ले रखा है. 
. ये सामाजिक कार्यकर्ता वृद्धो के कल्याण 


परै भी उतना ही ध्यान देते हैं, जितना वे 
बालकल्याण, महिला कल्याण, और झस- 
हायो व निराशितों के पुनर्वास पर देते 
हैं. ये संगठन वृद्धो के रहने ओर खानेपीने 
की .ससुचित व्यवस्था करते हें 

लेकिन वहां भी देखां यह गया? हे 


कि इन वृद्ध सदनों में उन का मन नहीं 


लगता. उन की स्वाभाविक इच्छा अपने 
पोतेपोतियों, नातीनातिनों के साथ रहने 


को, उन से लाड्प्यार करने को होतो है. पर . 


इन सब से उन्हें वंचित रहना पड़ता है. 
करने को उन फे पास कोई काम नहीं 
होता. दिनात वहीं पड़े रहने के. कारण 
जीवन सें कोई ताजगी और नयापन नहीं 
गा पाता. इन सव का नतीजा यह होता है 
कि उन्हें अपना जीवन निरद्देव्य रौरं नोरस 
लगने लगता है जिस से वृद्धावस्था खलने 


लगती है. 

` अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाते 
हुए कहा जा सकता है कि भारत में वुद्धगुह 
खोल कर इस समस्या का हल नहीं किया 
जा सकता. इस समस्या का हल यही है 
कि वे ऐसे वातावरण में रहें जो उन के 
लिए पराया न हो, जहां पर वे. किसी काम 
में व्यस्त रह सक. नातीपोतों से बढ़ी स्त्रियों 
का विशेष लगाव होता है. इसलिए यदि 
वे ग्रपनो संतान के साथ रहें तो उन से उन 
का तालमेल ठीक बैठना चाहिए. ग्रांथिक 


एकाएक बूढ़ी हो गई हैं या शनेः शनेः हो 
रहो हैं. यदि किसौ स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा 
है तो बूढ़ी होने पर भी वह किसी दूसरे की 
मुहताज न हो कर झपना काम अपने हाथ 
रहेगी. ऐसी दशा में संतान उसे 
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अपने ऊपर भ्र नहा समझेगी न ३ 
` का जीवन ति बोतने को त 3 
- बढ़ जाएगी. एकाएक बढ़ी होने पर झवद्य | 


, कठ्निता पैदा हो जाती हे. 


उतनी हो 


बात को समझना चाहिए कि जमाना बदल | 


उन का पारिवारिक वातावरण कंसा या, | 
उन का पड़ोस कंसा था, दि. यदि वे 
नहीं बदलती हैं तो घर में कलह ओर सिक | 


भी प्रावश्यक है कि वृद्ध महिला पूरी तरह 
झपनी संतान पर झाशित न हों. इस के 


स्वास्थ्य के बाद दुसरी महत्त्वपुर्ण बात | 
तह ति वे रूढ़िवादो न हों. सास या दादी 


दोतोन उपाय . हो सकते हैं. एक तो ऐसी र 
प वन 


शं 


‘F 
| 
१८ 
1; 


उत्तर प्रदेशा 


` उत्तर प्रदेश 
जहाँ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 
आज भी सुरक्षित है -- 


अव्य का वह चित्र 
है जिसमें आघू एवं भारतीय 
परम्परा के रंगों का एकाकार है। यहाँ 
के मन्दिरों, तीश्नंस्थानों भवनों एवं 
स्मारकों में भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृति आज भी न केवल सुरक्षित है 


उत्तर प्रदेश पर्यटन 
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| 
बल्कि एक नूतन परिवेश में सजी है। | 
झाइये सः मी संस्कृति | 
एवं आधुनिकता के इस अनुपम ग 
को देखिये ` - अनुभव जिए । | 
| 
। 
| 


सच ! उत्तर प्रदेश की इस सुदर 


अनुभूति को आप कभी न भूल पायेगे। | 


yr NCE 


7] 
| 
| 
1 


|` . जायदाद हो जिस से उसे बंधी श्रामदनी 


मिल सके या बैंक अथवा डाकघर में इतना 
पेसी जमा हो जिस से निश्‍चित रकम 
मिलती रहे. वृद्धावस्था में पॅशन भो एक 
बड़ा सहारा होती है. ऐसी बूढ़ी मां या सास 
की उपेक्षा नहीं होती...  . , 
ग्ब प्रश्‍न उठता है कि जहां संतान 
के साथ रहना संभव न हो, वहां क्या किया 
जाए. 
भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र 
के ५रुषों एवं स्त्रियों को संख्या लगभग 
साढ़े तीन करोड़ है. देश को आथिक 
स्थिति को देखते हुए इतने अधिक 
लोगों. के लिए वृद्धगृह खोले. ही नहीं जा 
सकते. यि वे अपनी संतान के साथ नहीं 
रह सकते तो सर्वोत्तम बात यही होगो कि 


वे ऐसे वातावरण में रहें जो उन का पुवं , 


परिचित हो, जहां उन्हें परायापन अनुभव 
न हो, जहां का पासपड़ोस उन्हें ्रपना 
दिखाई दे और उन्हें लगे कि वहां के सामा- 
जिक जोवन में उन का भी स्थान और 
महत्त्व है. 


उन के पास कोई ऐसा काम भी होना | 


चाहिए जिस में वे श्रपनेआप को व्यस्त 
रख सकें. ऐसा वातावरण उन्हें अपने गांव 
में ही मिल सकता है. इसलिए उन को वद्धा- 
वस्था यदि गांव में ही कटे तो अधिक 
अच्छा होगा. यह कहने की आवश्यकता 


_ नहीं कि गांव. में भी उन्हें खानेपहनने 


झोर रहने की चिता से मुक्‍त रहना 
चाहिए. इस दिशा में उन के सगेसंबंधी 
हाथ बटा सकते हैं, उन के गुजारे को 


व्यवस्था कर के तथा सरकार भो वृद्धावस्था | 


पशन 'को व्यवस्था 
दे सकतो है. 
गांव में रहते हुए उन्हें कभोकभो पर्यटन 


कर के उन्हं सहारा 


झौर बहू उन की उपेक्षा नहीं करेंगे. इस 


से आपस में < 
र में प्यारे ही बढ़ेगा और यही प्यार 


वृद्धावस्था का संबल होगा. ० 


च ६-७ 227203) 


. मुझे -शिकायत ] | 


मुझे शिकायत है उन तांगे वालों से, .. 
` ` से घुमाते हें कि वहु भ्रकसर पास से गुजरने 


मुझे शिकायत है उन सरकारी कमं- |. 


चारियों से जो अपनेझाप को जनता का . 
! सेवक नहीं, शासक समझते हैं और देश को... 
, गरीब, अशिक्षित व असहाय जनता से 
: इस तरह पेश आते हैं, जेसे किसी जानः | 
' वर से पेश झा रहे हो. | 


मुझे शिकायत हे उन सरकारी कर्म- 
चारियों से जो उस व्यक्ति से भी रिइवत 


| लेने में नहीं चुकते, जिस के तन पर पुरा 
। इ पेट न ववी 
| के लिए धन नहीं. 
ह रौर दा से मिलने का | 

अवसर रहना चाहिए. 
कभोकभी नातीपोतों के पास जाने से बेटे | 


--विष्णुप्रसाद हेम | 
+ 


मुझे शिकायत है उन नसों से जो | 
। हमेशा मरीजों को डांटा करती हैं जिस से 

उन का हस्पताल सें रहने का मन नहीं | 
| करता. 
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“काडा मेरा चेहरा भी ज़रूर > 
साफ़ और बेदाबा . हो सकता है. & ,* ठर 
होता !”. डे 


५ 


RF 
mt Yi: 
५ 
३ | 4 
di 
4 ६९.३ 


अब नयी चार्मिस वैनिशिंग क्रीम के इस्तेमाल से 
आपका चेहरा साफ़ और बेदाग हो सकता है. और 
आपका मेक-अप घंटों भर वैसा का वैसा बना रहता ह 


चेहरा बेदारा, निखरा दुआ 
अब नयी चार्मिस वेनिशिग क्रीम त्दचा के छोटे-छोटे दागो को 
छिपाने में मदद करती है और विना मेक-अप के ही आपके चेहरे 
को और भी निखरा और बेदाग़ बना देती है. 
i मेक-अप वेसा का वैसा रहता है 
i; मेक-अप करते समय चार्मिस वैनिशिग क्रीम कुछ और ही कमाल 
दिखाती है. यह महीन है, इसलिए चेहरे पर पावडर की तह एक सी. 
४. . लगती है जिससे आपका मेक-अप घंटों भर वैसा का वैसा बना रहता हे. 
अपने स्वाभाविक सोदर्य में निखार लाइए. नयोचार्मिस वैनिशिग 
ks क्रीम इस्तेमाल की जिए. चेहरे को दिन-ब-दिन बेदाग़ व 
| ° निखरता हुआ देखिए. 


pd 


%. 


| 

| 

र | 
RE) | 
i) 

| 


2 चार्मिस बैनिशिंग क्रीम आपके चेहरे की 

॥ = आप जैसी ही वेखभाल करती है. 

४ ९ 
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३ डुः दिन में देवी के मंदिर में य. 
£ ऐसा लगने लगा कि अब्र उ दिन देवो के स्वेच्छिक प्रकटन ड 
री किसी पर प्रसन्न न था. भक्त लोग वर प्राप्त करने के लिए 
| लेन )- और निराश भकत पपनोअपनो भेटें ले कर भ रहे थे. लेकिन. 
.. हांग उस दिन देवी रूठी हुई थी ओर यह माने | 
वापस लोटने लगे. तभी बंठी थो कि जो भी भक्त बहुमूल्य बुर्लभ_- | 


संदिर में एक ऐसे भक्त ने भेंट चड़ाएगा, केवल उसे हो बर 


देगी. उस के अलावा भरन्य. भक्तों को भेटे. 
| -- प्रवेश किया जिस के हाथ स्वीकार भी नहीं करेगी. . र 


में एक-सर्वथा नई चीज थो. मेरे पास देने के लिए कुछ भो नहीं 
es 358 sp म म ns 48:8% Ie 


देवी ने भकत का हाथ पकड़ लिया और _ 
बोली, “'भ्रात्महत्या करने के लिए तुझे 
यही जगह मिली? ” 


हजार वाट का बल्ब जल गया. पर भ्रचा- 


नक देवी प्रकट हो गई और बोली, “श्ररे 


सेठ, झायकर अ्रधिकारी के डर से यह 
काला धन तू मुझे चढ़ाने झाया है? में 
हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी. चला जा 
यहां से. उठा ले जा अपना घन,” 

सेठजी मांमां करते हुए नोटों की 
गड्डी के साथ मंदिर . से.ब्राहर हो गए. 
देवी लुप्त हो गई और पुजारी की ग्रांखों 


हि को रोशनी के बल्ब फ्यूज हो गए. 


इस के बाद एक भक्त झाया श्रोर 


झपनी जीभ काट कर चढ़ाने के लिए उस. 


14 0 


- कि > 
= » 


ने एक हाथ से जोभ ` 
से चाक्‌. इतने में वो मक ह| 
बोली, त्र क्या मामूली सो ष्‌ ४ | 
चढ़ा रहा ह्‌. , आज इमरजेंसी | 
तो यह जीभ दो कौड़ी को नो 
भाग यहां से.” र| 
इस के बाद एक बड़ा भक्त | 
ग्रौर तलवार से अपनी गरदन का । 
चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ हो गा 
देवी ने उस का हाथ पकड़ | 
बोली, आत्महत्या करने के त) 
यही जगह मिलो? भाग यहांते व! 
मुझे घौर मेरे पुजारी को गवाह | 
के लिए वर्षों तक अदालत के चक्कर छ | 


आ पड़ेंगे 4 


गे. 


/ 


ल्ल निराश हो गया. सोचने छ| 

याज देवी किसी पर प्रसत 
होगी, पर इतने में एक नेताजी बाहे! 
कुरसी को थामे मंदिर में ग्राए. क| ' 
आगे झुके और प्रार्थना करने तोः 

“मां, तुझे चढ़ाने के लिए मेरे ®| 
मुरगो, बकरा, बेल सब कुछ है. मेरेए| 
काला धन भी है. लेकिन में जाता! 
वर्षों से तुम्हें ये चीजें चढ़ाई जाती णे! 
एक ही तरह के स्वाद से तुम बोर हो! 
होगी. इसलिए गाज में तुम्हारे चरणों) 
सर्वथा एक नई चीज चढ़ाने प्राणा, 
संसार के इतिहास में संभवतः मेरे $| 


- कोई भक्त न हुआ . होगा, क्योंकि में ए। 


ऐसी चीज चढ़ाऊंगा जो नेताओं से का 


छूटती है. मां, तुम्हें कुरसी चढ़ा खा _ 
' नेताजीने | 


प्रतिमा के सामने रख दी. कुरसी देव 
देवी एकदम सशरीर प्रकट हो | 
झौर गदगद होती हुई बोली, bi 
तेरा कल्याण होगा. तुझ सा सा 

बड़ा ही मु हमा प | 
मणि हुआ. इस T | 
दो ही भक्त झौर हैं. व भी मेरे पल 
हैं. वे एक दूसरी देवी इंदिरा के 


उन का नाम है चंद्रगोडा भोर 
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नया ज़माना, नया तराना . 


हिंदुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीबिंग सिल्स लि., १६, बम्बई समाचार मार्ग, बम्बई ४०००२३ 


Dattaram HM-8J HIN. 


फरवरी (द्वितीय) 1979 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“इन दोनों भक्तशिरोमणियों ने प्रपनी पानी नहों मांगा. शास्त्रों के गरन) 

"के सामने श्रपनोझपनी कुरसियां राज ने उस देवी को बहुत वर 

| दो थो. फलस्वरूप “पहले भक्‍त चढ़ाई थी, हारिकाप्रसाद मिभ् 

'| को शोध ही उस देवी के पुजारी द्वारा नीति सिखाई थी, देवकांत बदा ने 

| , भेत्रीपद दे दिया जाएगा या दे प होगा बाम उस के नाम को जय बुलाई 
is 


: थो, र्ध 
' कि विपक्ष के नेता की कुरसी पर बैठ सके, “बताओ, उस देवी ने अपने छ 
लोक ने उसे सदन को झवमानना को घोखे और धक्के के सिवा क्या 
के आरोप में निष्कासित कर दिया. फिर था? श्रगर चंद्रगोडा और स्टीफन ३ 
. भी वह अपने दूसरे भक्त का किसी न भो वहो बीती तो क्या मेरे साथ भव | 
¦ किसी तरह कल्याणः करेगी. भक्त, वही सलूक करोगी?” ` 
:, में उसी इंतजार में हूं. में देखूंगी कि वह “सें भला देवी परंपरा से के? | | 
| देवी श्रपने भक्त का कितना कल्याण करती सकती हूं?” कहते हुए देवी कुरसो केश 
है. उस से दोगुना तेरा कल्याण करूंगी.” ही लुप्त हो गई. कुरसी को हाय से का. | 
' यह सुन कर नेताजी का चेहरा सफेद देख भक्तशिरोमणि नेताजी श्रौधे मह्न | 
हो गया, भरभराए कठ से बोले, “मां, यह पडे. ज 
र तुम क्या कह रही हो? तुम उस देवी का काला धन ग्रस्वीकार करने के. 
झनुसरण करोगी? जगदंबे, शास्त्रों के पुजारीजी तो देवी से नाराज हो कर फे 
श्रनुसार -उस देवी ने झपने भक्तों का ही चले गए थे. बेहोश पड़े भवतशिरोग 
कल्याण किया है कि भक्तों ने दोबारा को हस्पताल मुझे ही ले जाना पड़ा. ।! - 


iii i प्र काला» बना: ७००० 9 0:३७ 9०७ + व क १०-३५ पक ऊथ++५काण था 


र ७ \ 
. पर्यटन अंक 1979 
हर वषं की तरह सरिता का मई प्रथम, 1979 अंक पर्यटन अंक होगा. 


| अंक में देश भर के पर्यटन स्थलों के बारे में नई से नई जानकारी दी जाएगी। 
श्राप गर्मियों की छुट्टियां नए स्थानों पर जा कर. मना सकें. 


इस बार इस श्रंक के लिए हम पाठकों के भ्रनुभव, भी प्रामंत्रित कर हेह | 
यदि श्राप के पिछली यात्रा में कोई खट्टे, मीठे या उपयोगी अनुभव हुए हैं, 
"से श्न्य पर्यटक लाभ उठा सकते हैं, तो कृपया हमें लिख कर भेज दोजिए 


प्रत्येक प्रकाशित भ्रनुभव पर समुचित पारिश्रमिक दिया जाएगा. 


= 


लिफाफा होने पर ही. श्रस्वीकृत रचनाएं वापस की जा सकंगी. 


' _ कृपया अपने श्रनुभव 30 मार्च, 1979. तक स्तंभ विभाग, सरिता 
नई दिल्ली-110055 को भेज दें... | |. = . 
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ताश खेलने. में ऐसी उलझी कि ,मुझे घर- 
बाहर को कोई खबर न रहो. हर वक्‍त 
दिल झौर दिमाग पर ताश छाई रहती थी. 
बा से कास खत्म कर ताश खेलने 


तीनचार महीने मेरी यही हालत 
रही. घर का बुरा हाल हो गया. किसी 
काम के लिए मेरे पास समय न था. कपड़ों 
पर से सिलाई खुलती थी तो खुली रहती 
nf थी. जो चोज जहां पड़ी होतो, वहीं पड़ी 
| रहती. मन हर समय उखड़ाउखड़ा सा 
(५ रहता था. 
फिर श्रचानक एक, दिन ' मुझे होश 
झाया श्रौर झवल भो आई. उस दिन में ने 
दृढ़ निश्‍चय किया कि में कभी ताश नहीं 
' सखंलूंगी. इस निर्णय से मुझे बहुत लाभ हुआ. 
` सैं घर में दिलचस्पी लेने लगी. जल्दी ही 
!| घर की हालत बदलने लगी झौर सब कुछ 
| . व्यवस्थित हो गया. 
लोगों को जरूर झाइचय हुआ कि 
: अचानक मुझे क्या हो गया. उन्हें यह 
। विश्वास ही नहीं होता था कि ताश खेलने 
वाले .कभो खेलना छोड भी सकते हैं. 


को फुरसत तक नहीं होती. यह बात शत- 


होते. उन के तो बगल बाले घर में भी कोई 
|; मर रहा हो तो उन्हें खबर नहीं होती. 
ह सतना का. खयाल है कि ताश 
| खेलने से बड़ा सुकून मिलता है. काम से 
| 'थकटूट कर खेलने बेठो तो झट थकान दूर 
144 Pe 


` कर गुजर करती रही. लेकिन कब ह र 
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हो जाती है: दिमाग समस्याएं ह. 
है. लेकिन कब तक? उतनी होई 
देर कोई ताश की भेज पर बन LY 
खड़ी होती हूं. वाकी तो अपने मन | 
देने डली बात है. - "भे 
| श बहुत ताश खे | 
इंदु से मेरी बहुत दोस्ती यो शोर | 
ता काफी जाया करती थी. छत | 
` सतोश घर पी होता थां तो प, | 
होगा. 7 ब 


एक दिन सें इंदु के पास इ) 
झचानक सतीश झा गया. बढ 1 
बोला. “जल्दी करो. मुशे दो सो ख 


सुन कर इंदु बोली, “दो सी शा. 
से बे? मी तो सारा महीना स. 
है. खर्च कसे पुरा होगा?” | 
उस की बात से सतीश तैश में राह 
बोला, “बहस न करो. पेसे निकालो.॥| 
जल्दी है. में बहुत हार गया हूं गोर पेर ' 


होंगे तो में हारे हुए रुपए वापस चत 
सकेगा.” और रुपए ले कर ह| 
गया | 


अगले दिन इंदु झाई तो बहुत स. 
थी. बोलो, “आज तो में अपने दिल बाएं | 
हलका करने झाई हूं, कमला.” ग्रोर६| 


. कर इंदु ने बताया कि सतीश को जुएं | 


इ है कि उस के कारन बर | 
नहीं होते. इसी लिए इंदु को,छ | 
में तीन सौ रुपए की नौकरी करता || 
यह देख कर सतीश झौर भी गेरज्निमरेस | 
हो गया और अपने वेतन में से पहले १! 
कम पेसे देने लगा. इंदु हर तरह से तग ९ 


A के साथसाथ घर को हातत 
बिगड़ती चलो गई. -- 
` उधर जुए के सायसाथ सतो" 
शराब ग्रौर सिगरेट का खर्च भो 1 
क्लब का बिल कभी चुकता नहीं होता | 


घर में सारा दिन झगड़ा रहने स 


| 


| 
| 


से मानो चैन ही उड़ गया .था. बच्चों पर 
इन बातों का बुरा श्रसर होने लगा. इंदु 
को बातें सुन कर मुझे बड़ा अ्रफसोस हुझा 
कि सतोश कितना स्वार्थी है. अपनी ऐश 
के लिए पत्नी और बच्चों को कष्ट के दलदल 
में फंसाए हुए है. सोचने भोर समझने को 
उस को सारी शक्ति ताश के पत्तों में फंस 
'कर नष्ट हो गई है. 

रमेश भी वर्षों से ताश के चक्कर में 
ऐसा पड़ा हुआ है कि कभी घर में पेसा पूरा 
नहीं हुआ. रिटायर हुआ तो ग्रेच्युटी को 
सारी रकम साल “भर में उस ने ताश को 
मेजों पर लुटा दी. पत्नी ने बहुत कहा कि 
फिक्स्ड डिपाजिट में डाल दो, लेकिन रमेश 
ने उस की एक न सुनी औरे देखते ही देखते 
सारा रुपया जुए को नजर हो गया. अरब 
“हालत यह है कि बेटियों. को शादियां करने 
के लिए उन के पास बिलकुल पैसा नहीं है. 

दोनों लड़कियां शिक्षा समाप्त कर के 
नोकरियां करने लगी हैं: लेकिन उस से भी 
क्या होता है? घर में दुख के बादल तो वैसे 
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पहले तो केवल पुरुष ही ताश खेलते थे लेकिन अब महिलाएं भी घर और | 
- बच्चों की उपेक्षा कर के ताश के चक्कर में पड़ने लगी हैं... | 


भूल जाता है, इनसानियत से गिर जाता है: 


तर 
श्र 
EY 
- 
| 
4 


न. 
त: 


ऋण वाले तो अपना 
करते हैं और फिर जुझ्नारो से 
वह तो किसो का भो विश्वास 
कर्ज देने वालों ने उस भ्रफसर से ' 
उसे डरायाधमकाया तो वह घबरा 
यहां तक कि उस की अक्ल सारो 
एक सुबह अपने दो आदमियों के साथ 


क्क 
CEE! 


A 


A 
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लड़को एक महीना पहले ब्याह कर 
शाई थो और उस के पास काफो गहने. थे 
जिस के लालच में उस आदमी ने इतना 
गिरा हुआ काम किया. 

इसी लिए कहते हैं कि -कोई बुरा काम 


` नहीं करना चाहिए. एक करो तो दूसरा 


करने पर आदमी मजबूर हो जाता है. उस 
का चरित्र गिर जाता है. उसे भलेबुरे का 
खयाल नहीं रहता. उस के घर के लोग दुखी 
हो जाते हैं. पैसों के लिए तंग रहते हैं: उन्हे 
झाम जरूरत को. चीजों के बिना गुजर 


करना पड़ता है. इतनी ज्यादा परेशानियों 
को सोल लेने से तो बेहतर है कि आदमी 


| ।। वहां पांच बरबाद होते हैं. के 
भा, जानपहचान की एक महिला बड़े गवं 
|! से कहती है, “में तो सब कुछ रेडीमेड 
. खरोदती हृ. सिलाईबुनाई के लिए किसे 


| फुरसत है? और दरजो तो मेरे जसों के 


"| सिर पर जीते हैं.” 

नी) उस का कहना भो ठीक है. जो सारा 
':। दिन दोनों हाथों में ताश के पत्ते पकड़ कर 
` | बैठा रहे, वह और काम कसे कर सकता है? 
॥ | लेकिन इस तरीके से घर कितना बरबाद 
“ | होता है, यह उस ने शायद कभी नहीं 
। || सोचा. दरजी नए कपड़े बना. कर दे सकता 
"| हे, पुराने कपड़ों को मरम्मत तो नहीं कर 


"|` के देता. बटन टूट जाए तो वह उन्हें नहीं 


` | टांकेगा. यह काम तो घर पर ही किए जाते 


त | हे. जहां एक टांके को जरूरत हो वहां उसे 
ie समय पर न लगाया जाए तो कपड़े को जदगी 
' 146 


एक चौथाई रह जाती है. इस का हु 


गुना खर्चे करना पड़ेगा. ऐसे में घर के] 
कितनी भी ग्रामदनी हो, पैसा क्रो 
नहीं होगा. ' | 


यह हुआ कि कपड़े पुरे करने के ष 


3 लुटाते हैं बच्चों को क्ष 1 
Lid कोई नहीं होता दडा 
का 


पड़ते बढ़ते हैं. वे न कोई नियम सौते 
न कोई तौरतरीका. तंमीज और भोर एक | 


बुरी आदतें पड़ जाती हैं. वे लड़ा 
श्रौर गालीगलौज करना सीख जह|। 
पढ़ाईलिखाई में ध्यान नहीं लगाते. मन | 
करते हैं और ढीठ हो जाते हैं. | 
ताश खेलने में कितनी बुराइयं|' 
यह जानते हुए भी लोग खेलते हे सो | 
जुग्रारी निर्बल चरित्र के होते हैं. वे कें 
का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते, ब | 
यह बहाना बनाते हैं कि एक बार र| 
खेलना शुरू कर दो तो कमबख्त छू 
नहीं. लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम्‌ 
जो न चाहने पर भी करना पड़े. ह. 
निश्‍चय दृढ़ होना चाहिए. फिर कोई छा | 
नहीं कि ताश के चक्कर से बचा न जाह 
. एक दंपती को ताश खेलने कारक 
ज्यादा शौक था. एक वक्त रोटी के हि, 
उन की गुजर हो जाती थी, लेक 
के बिना नहीं. स्वाभाविक था कि घए | 
बच्चों की बुरी हालत हो. उनकी लिए | 
में ग्रव्यवस्था इतनी ज्यादा थी कि ग | ८ 
नहीं लगता था कि वे आ रहे हैं या, | 
हैं. और साहब, घर का यह हाल १, 
जिस कोने में भी रात प्रेंडे रब के 
कोने में सुबह आप को चूज चाची 
मिल सकते थे. न 
बच्चे फटे कपड़े पहने चारों ता | 
पांव घूमते रहते थे. ए रात र 
नित्य की तरह क्लब में ताश खेलने | 
थे कि लड़के को बुखार झा प हि. 
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के फ्लेट में रहते थे. चूंकि जाते समय माता; 


पिता बाहर के दरवाजे पर ताला लगा कर” 


जाते ये इसलिए बच्चे किसी से सहायता 
लेने बाहर न निकल सके. छोटे भाई को 
रोते देख कर बहन घबरा गई. कहां से दो 
सफेद गोलियां उठा कर उस ने अपने भाई 
को खिला दीं. जितनी उस की दस वर्ष को 
शक्ल कहतो थी उतनी उस ने कर दी. 
गोलियां नींद को थीं. रात के बारह 


बजे सांबाप के आने तक लड़के का बुरा . 


हाल हो गया. बच्चे की हालत देख कर वे 
घबरा गए और जल्दी से कार में डाल कर 
उसे हस्पताल ले गए. सारी रात वे बच्चे के 
साथ बंठे रहे. खुशकिस्मती से बच्चा बच 
गया उस दिन उस के मातापिता ने ताश 
से तोबा देर ली. 

ताश को खातिर उन से. कितनी गल- 
तियां हुई थीं. कोई विश्वासी नौकर या घर 
का अन्य सदस्य न होने पर उन्हें छोटेछोटे 
बच्चों को अकेले छोड़ना पड़ता था. फिर 
दरवाजे पर ताला लगा होता था, जिस से 
न कोई बाहर आ सकता था, न कोई ग्रंदर 
जा सकता था. ओर सब से बड़ी गलती यह 
थो कि नींद को गोलियां घर में ऐसे खुली 
पड़ी थों. लेकिन देखा जाए तो ताश खेलने 


फरवरी (द्वितीय) 1979 


९-0 Mumu ksht Bhawan: 
रत ५७०. 7 ३ है. « 


. बालों को इतनो बारोको का समय 


- कर सकते, उन की कोशिश में कहाँ 


दर्द 


हो कहां होता है? . 8 शा 

लेकिन इस दंप्रती के बारे में एक बात 
जरूर कहनी पड़ेगी कि उस दिन को घटना. 
के बाद उन्होंने ताश को हाथ नहों लगाया. । 
.श्राज चार साल हो गए. बच्चे कुछ बड़े भी | 
हो गए हैं. लेकिन फिर' भी सांबाप समय | 
असमय बाहर नहीं सि उन्होंने घर हो में _ 
अपनो रुचियां बना लो हैं. पिता ने लिखना | 
शुरू कर दिया है रौर नियमित रूप से _ 
लेख व कहानियां लिखता है. भां हस्तकला 
में निपुंण थों. प्रब उस ने वही कास शुरू. 
कर. दिया है भ्रौर हर तीन महीने के बाद ६ 
पने घर में सेल लगाती हैं. दोनों का कहना | 
है कि उस दिन को याद कर के वे ग्राज भी | 
कांप उठते हैं. दोबारा ऐसा न हो, इसलिए 
उन्होंने दृढ़ निश्‍चय कर के ताश को हमेशा 
के लिए तिलांजलि दे दी है. “क 

उन दोनों को देख कर यह विशवास | 
हो जाता है कि झगर कोई चाहे तो वह हर 
ऐब से छुटकारा पा सकता है. एना : 


ats 


होती है, वे कमजोर होते है. वे बेकार के - 
बहानों को झाड़ में ऐसा करना चाहते हैं | 
जो उन्हें बरबादी को तरफ ले जाते हे. @ | 


मस गत म्प 
oe 
A 


Garigotri 9 
Brest 


र EFS 
MS प्र 


१1 री चाचीजी के यहां एक व्यक्ति: 
शी मे झाया और बोला, “में आप के गांव से 
|. झ्राया हूं. मैं ग्रा के भानजे को चिट्ठी 
लाथा था पर रास्ते में,जेब कट जाने से बह 

झी निकल गई”, |. 
न थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, में 
(| द्रापसे पेसे नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे 
` एक दिन के लिए जगह चाहिए. में अभी 
झाई को तार किए देता हूं, बह कल तक 
पैसे ले कर आ जाएगा.” चाचाजी को थोड़ा 
शकतो हुआ पर पैसे न मांगने को वजह से 
| उन्होंने उसे अंदर बुला लिया. र 
i झपने भानजे का हालचाल पूछने कें 
बाद उन्होंने उस की. पत्नी का हालचाल 
पूछा और कहा, “उस के क्या हाल हैं. उस 
के बच्चे नहीं होते थे. ग्रब कोई बच्चा हुआ 

. या नहीं?” ; 


लट १ डर 
£ 


आगंतुक ने बड़े अफसोस के साथ कहा, 


| 

1 

| तुक ने बड़े 

|. “उन के तो ग्रभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ 
'॥ . है. अब क्या पता झागे वंश चलता भी हे 
| या नहीं.” 
चाचीजी ने यह सब भ्रागंतुक की भ्रस- 
था, जब कि 


लियत जानने के शिप रा 
, झब उन का 


| 

j 
| उन के भानजे के कई 
| . शक पक्का हो चुका था. . 
| चाचीजी ग्रागंतुक को बड़े सम्मान से 
| मेहमानों के कमरे में ले गईं और बोलों, 
| “श्रव श्राप ग्राराम कोजिए. सफर में थक 
| गए होंगे.” स 
5h त ही हरतो रया तो 
| उन्होंने पड़ोस के नौजवानों को बुलवा कर 
| उस ग्रागंतुक को पकड़वाया और पुलिस के 
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1 
५ 
र 


हवाले करने का डर बता कर उस A 
, "ज्या 


योजना जान ली. 

बहू ठग इसी प्रकार किसो के! 
जा कर शरण ले लेता था शोर रा. 
घर का दरवाजा खोल कर झ्य झा. 


. की सहायता से चाकू की नोक री | 


सामान ले कर चंपत हो जाता था. 
चाचीजी की सूझबूझ के 


} 
:] 
| 
| 
४1 
* 


अवधेश 


के | 
शौ अपने भासा के यहां गया हप्र 
| उन के पड़ोस में शादी थो. 


चरात ग्राई श्रौर लड़के वालों ने. | 


ही दहेज के रूप में कार को मांग को। | 
सांग पर लड़को वाले बड़े परेशान होइ | 

उन्होंने बहुत मिन्नतें की १. 
फिर कभी दे देंगे लेकिन लड़के वाते? | 
साने. श्राखिरकार लड़की वालों शे! 


` उपाय सूझा. उन्होंने वरात में गाई ह| 


औरतों को एक रस्म पुरी करते केर 
कमरे में बुलाया रौर सब को करो! 


बंद कर दिया. |. 


अब लड़की वालों ने लड़के वतत 
कहा, “ग्ब तक हमारी लड़की को गारो | 
25,000 रुपए खर्च हो चुके हैं. प्रा 
25,000 रुपए दे दीजिए.” 


> / 


लड़के वालों ने उन्हं 


पड़ा. 


. “इस स्तंभ. के लिए अपे १ 
अपने मित्रो. के रोचक रस संसार 
: भेजिए: प्रत्येक. प्रकाशितः र Se 


~ | -- 


पुस्तकं. पुरस्कार में | दी 
` अपने संस्मरण इस पे पर ७ 
स्तंभ... विभाग, सरता | 


2510006) 

ह हर बरात इई मोर | 

्हें बिना वापस] = 
उन्हें बिना दुलहन हो बागा 


(सवम 


ल | 


| 


: श्रेष्ठ संस्मरणं पंर. न सए EE 


a] श्र 
1: 


, दिल्ली-110055:_____-*| 


| 
| 
| 
। 
° 


उस की ड्यूटो शुरू होती 


 कभो दोनों को ही वह बिना नहलाए छोड़ : 


सरिता, बोस साल पहले, फरवरी, 1959 


चित्रा ने नौकरी कर के अपनी घरगृहस्थी ही चौपट कर 
डाली थी. लेकिन जब उस के कदम सहो राह पर आए तो 
० बड़ी देर हो चुको थी. 


निल ने चेहरे पर साबुन लगा, बुरुश 

नीचे रख, सेफ्टी रेजर हाथ में.उठाया 

ही था कि एक हाथ में पर्स पकड़े रौर 
दूसरे से साड़ी संभालती, दरवाजे को ओर 
लपकती हुई चित्रा ने उसे देख लिया, “श्रे, 
अभी आप देव हो बना रहे हैं! मुझे भी रोज 
ही देर हो जाती हे. पप्पु को में ने नहला दिया 
है. ्रभी पानी गरम हुआ जाता हे,जरा गुड्डी 
को श्राप नहला देना. खाना अपने साथ हो 
उन्हें खिला देना. देखिए, कहां उन्हें स्कूल को 
देर न हो जाए.” 

. और वह दरवाजा खोल बाहर निकल 
गई. अनिल रेजर चलाने लगा. उस की दाढ़ी 
पर ही नहीं, सन में भी एक रेजर चल रहा 
था. 


चित्रा को एक्सचेंज में नौकरी करते 
एक साल से ऊपर हो गया था. नो बजे से 
र शु थी. ग्रतः साढ़े 
आठ बजे ही वह भागतो सी घर से निकल 
जाती. कभी पप्पु को, कमी गुड्डी को और 


: जातो. अनिल को उन्हें नहलाना पड़ता . था. 


f 
` 
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__ कहानी रिह 


का खचं. सिगरेट पोते हैं, ब ; 


उन के कपड़े ढूंढने और पहनाने पड़ते थे. 
रौर कभोकभो तो ठीक अंतिम समय पर | 
कपड़ों में बटन भी टांकने पड़ते थे. स्वयं | 
भो नहाना और दफ्तर जाने के लिए तैयार | 
होना होता था. सुबह उठने से ले कर दफ्तर | 
जाने तक जैसे उस के लिए कामों को दौड़ 
लगी रहती थी. . > 
सहसा ही वह चिहुंक उठा. कान के _ 
पास रेजर चलाते समय चूक जाने के कारण | 
थोड़ा कट गया था. कटे हुए स्थान पर फिट- |. 
करो लगा वह पुनः रेजर चलाने लुग | | 
उस विन तला को त से लोटते ` 
हुए वह एक नई बंदूक खरोद लाया था. _ 
चित्रा किततो प्रसन्न होगी उसे देख कर. 
पुरला भी रहेगी और छुटिटयो में वह उस से. 
शकार करने जाया करेगा. - स 
क्या मनोरंजन का यह साहसिक साइन _ 
उस के पौरुष का प्रतीक नहोंथा? « नाह व 
चित्रा को उस पर गवे होना चाहिए _ 


ले कर बहुत कुछ कह गई, “इस के लिए 
कारतूस झाएंगे. शिकार के लिए आप बाहर | 
जाएंगे, जंगल में शिकार करने को फौस 
भरेंगे. मुफ्त में चालोसपचास रुपए प्रति मास _ 


क! 


हवाले करने का डर बता कर 
योजना जान ली. उसको, | 
वि et EDINGER Nt BC वह ठग इसी प्रकार किसी क प 
री चाचीजी के यहां एक व्यक्ति जा कर-शरण ले लेता था श्रोर च 

झाया और बोला, “सें झाप के गांव से घर का दरवाजा खोल कर भ्रन्य र्‌ | 
झाया हूं. में ग्राव के भानजे को चिट्ठी - कौ सहायता से चाकू को नोक पर क 
लाया था पर रास्ते में,जेब कट जाने से वह सामान ले कर चंपत हो जाता था. | 


झी निकल गई.” ॒ चाचीजी की सूझबूझ के कार 

थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, मैं - का घर' लुटने से बच गया. 

झाप से पेसे नहीं सांग रहा हूं, लेकिन मुझे . = अवधे, 

एक दिन के लिए जगह चाहिए. में अभी नै +.. उती 

' झाई को तार किए देता हूं, बह कल तक रु अपने भामा के यहां गया ही 

पैसे ले कर ग्रा जाएगा.” चाचाजी को थोड़ा . उन के पड़ोस में शादी थी.र।! 

“१. _ शकतो हुआ पर पेसे न मांगने की वजह से वरात आई और थे लड़के वालों गे) 
॥ उन्होंने उसे प्रंदर बुला लिया. ही दहेज के रूप में कार की मांग को | 


i; झपने भानजे का हालचाल पुछने के मांग पर लड़की वाले बड़े परेशान होर | 
*, बाद उन्होंने उस कौ.पत्नी का हालचाल उन्होंने बहुंत मिन्नत को हिर 
' | ` पछा और कहा, “उस के क्या हाल हैं. उस फिर कभी दे देंगे लेकिन लड़के बेर, 
: ` के बच्चे नहीं होते थे. प्रब कोई बच्चा हु माने. श्राखिरकार लड़की वालों को! 
या नहीं?” ७८ ` उपाय सूझा. उन्होने बरात में प्रा, 
| 4 A औरतों को एक रस्म पूरो करने केद, 
कमरे में बुलाया श्रोर सब को क्यो 
बंद कर दिया. 2 जि 
- अब लड़को वालों ने लड़के वा| 
कहा, “अब तक हमारी लड़की कोश, | 
25,000 रुपए खर्च हो चुके है. प्रा) . 
25,000 रुपए दे दीजिए. . | 
` लड़के वालों ने उन्हें 250008| . 
स बत में आई म को का | | 
उन्हें बिना दुलहन के ही वापस |. 
पड़ा. ह जितेर 


लियत जानने के लिया था, जब कि 


उन के भानजे के कई 
शक पक्का हो चुका था. 
चाचोजी आगंतुक को बड़े सम्मान से 
मेहमानों के कमरे में ले गईं और बोलों, 
र आराम कीजिए. सफर में थक 


गए होंगे. 

जब वह च्या करसोगयातो 
उन्होंने पड़ोस के नौजवानों को बुलवा कर 
उस श्रागंतुक को पकड़वाया झौर पुलिस के 
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. अब उन का 


| व्य -अपने मित्रो के “रोचक संता 
: भेजिए. प्रत्येक, प्रकाशित स, | 
. पर 15 रुपए क्री पुस्तकं तथा a 


जाएँ ही टं 


` स्तंभ . विभाग, 4 Ki 
| -दिल्ली-11००55. ^| | 


का 
| 
| 


सरिता, बोस साल 


चित्रा ने नौकरी कर के अपनी घरगृहस्थी ही चोपट | टर 
डाली थी. लेकिन जब उस के कदम सहो राहं पर आएतो | 
बड़ो देर हो चुकोयो. | 


bd ने चेहरे पर साबुन लगा, बुरुश 
नीचे रख, सेफ्टी रेजर हाथ में.उठाया 
ही था कि एक हाथ में पर्स पकड़े और 
दूसरे से साड़ी संभालती, दरवाजे को ओर 
लपकती हुई चित्रा ने उसे देख लिया, “झरे, 
श्रभी श्राप शेव ही बना रहे हैं! मुझे भो रोज 
ही देर हो जाती है. पप्पु को में ने नहला दिया 
है. ग्रमो पानो गरम हुआ जाता है,जरा गुड्डी 
को झाप नहला देना. खाना अपने साथ ही 
उन्हे खिला देना. देखिए, कहीं उन्हें स्कूल को 
देर न हो जाए.” 
आर वह दरवाजा खोल बाहर निकल 


. गई. अनिल रेजर चलाने लगा. उस की दाढ़ी 


पर हो नहीं, मन में भी एक रेजर चल रहा 
था ! 


चित्रा को एक्सचेंज में नौकरी करते 
एक साल से ऊपर हो गया था. नौ बजे से 
उस को ड्यूटी शुरू होती थी. श्रतः साढ़े 
झाठ बजे ही वह भागती सी घर से निकल 
जातो. कभी पप्पु को, कमी गुड्डी को और 


कभो दोनों को हो वह बिना नहलाए छोड़ - 


जातो अनिल को उन्हें नहलाना पइता . या. 


इही रह 


फरवरी (द्वितीय) 1979 
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पहले, फरवरी, 1959 . | 


चालीसपचास रुपए प्रति मास 
का खर्च, सिगरेट पोते हैं सिनेमा देखते हेः. 


ns, + कई 


उन के कपड़े ढूंढने और पहुनाने पढ़ते चे. 
झौर कभीकभी तो ठीक झंतिम समय पर | १ 
कपड़ों में बटन भो टांकने पडते थे. स्वयं | 
भी नहाना ग्रोर दफ्तर जाने के लिए तैयार र 


होना होता था. सुबह उठने से ले.कर दफ्तर . 


जाने तक जैसे उस के लिए कामों को वोड़ jr 


सहसा हो वह चिहुंक उठा. कान के 
पास रेजर चलाते समय चूक जाने के कारण ' 
थोड़ा कट गया था. कटे हुए स्यान पर फिट- ) 
करो लगा वह पुनः रेजर चलाने लगा. | 
उस दिन संध्या को व से लोटते | 
वह एक नई बंदूक खरोद लाया था. । 
चिता किततो प्रसन्न होगी उसे देख कर. 
सुरक्षा भो रहेगी झर छट्टियों में बह उस से | 
शिकार करने जाया करेगा. - हा 
कया लोन का साधन || 
उस के पौरुष का १ 5 जा 
: ` चित्रा को उस पर गर्व होना चाहिए | 
था, पर हुआ उलटा. चित्रा उस बंदूक को £ 
ले कर बहुत कुछ कह गई, “इस के लिए | 
कारतूस आएंगे. शिकार के लिए पाप बाहर 
जाएंगे, जंगल में शिकार करने की फोस | 
भरेंगे. मुफ्त में 


८४८ 


बह्‌ बाहर समुद्र को ओर हवा खाने 
दिया था. 
स्ट i 
गर्न चुका था. उस ने 11 
८ चेहरे का सावुन पोंछा और भो | 
को चेहरे के निकट ला किसी छरे | 
बाल को खोजने लगा. कोई बाल नहो दी 
था, कितु अपने गालों पर उस की नि 
ठहर गई. लगा, जेसे दोनों गाल बैठक! 
हों. उंगली से दाहिना गाल दबाया. तनिङहे | 
दबाव से ही वह अंदर दाढ़ से छ गय है 
श्रांखों के नीचे गड्ढे साफ दिखाई पड च 
7 _ थे. गले की हड्डियां उभर झाई थां. उपमे] | 
शीशे को नोचे रख दिया. बुरुश और रेष | 


“चित्रा बंदूक देखते ही. कह. 
आप, बाहर जाएंगे, जंगल 
0050 71005, पचास 


कक 
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अखबार और पत्रिकाएं खरीदते हैं. खिर को नल के नीचे धो कर रेक पर रख दिए | > 
र झाप अपने पर कितना खर्च करेंगे? कभी रेक पर बहुत सी क्रीम की ज्ञोशियां प्रोर | 
बच्चों को ओर भी देखा है? न उन के कपड़े पाउडर के डब्बे रखे थे. न 
' ढंग के हैं, न जूते साबुत. घर पर जो मिल चेहरे पर क्रीम सलतेमलते उस रे ५ 
जाता है, खा लेते हैं, कमी उन्हें जेब खचं के ध्यान दिया कि चित्रा ने चेहरे के प्रसाप ||. 
लिएं भी दोचार आने दिए हैं? में अपनो उपकरणों से रेक प्रायः पुरा भर दिया गा. 
बात नहीं करती, कितु कल पप्पू को कालिज गुड्डी को नहला कर झनिल उस | | 
में पढ़ाना है; गुड्डी को शादी करनी है-- फ्राकढूंढ़ रहा था. खूंटी पर चित्रा का गया 
इन सब के लिए भो तो कुछ बचाना है.” सिला चेस्टर लटक रहा था: पास ही हुए 
/ इतना कहतेकहते उस को श्रांडों में में टंगे भिन्नभिन्न, डिजाइनों के तोन जन| 
श्रांसू श्रा गए थे. अनिल को झपनो बंदूक स्वेटर लटक रहे थे. उधर दूसरी ग्रोर स्वं 
का यह स्वागत श्रच्छा न लगा. विशेषकर उसका सूट लटक रहा था. इस सूट को बनवा | 
' ` चित्रा के यह कहने पर कि केवल अपने पर चार साल हो चुके थे. गुड्डी को फ्राक गो | 
,- ही सब व्यय करना चाहते हो, तो पहले इस कहाँ नहीं दिखाई दी. ्रतः एक के 
` बंदूक से अपने बच्चों का ही शिकार कर एक कर के उस ने तीनचार टंक खोल 
. डालो, निल को अत्यंत रोष हुआ. क्रोध बे भो चित्रा की साड़ियों और ब्लाउजों 
, में उसने कहा था कि क्या वह केवल कमाने भरे थे. उस ने अपना टूंक भी खोल ब 
` को एक मशीन है? उस की पनी इच्छाएं उस में पप्पू को एक बुशर्ट मिली. गुड 
` शौर शोक क्या कुछ नहीं हैं? a बच्चे फ्राक वहां भो नहों थो. हार कर एक' 
' ही बाघक हैं, तो चित्रा उन्हे समुद्र में डुबो सी फ्राक बाहर ग्लगनी पर टंगी 
भए - बहो उस ने गुड्डी को पहना दी. _ 
, बंदूक को अलमारी में बंद कर, फफक- ` पप्पु भ्रौर ` गडडी के पीछेपीछे | 
कै 150 ss 
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Bs 
को सड़क पर बढ़ गया. स्कूल के दर- 
a पास पहुंच उस ने पुछा, “पप्पू बेटा, 
ह ॥ ने खेल की छुट्टी में श्राइसक्रीम 
खाने के लिए पैसे दिए हें?” 
वदले देती थीं, पर अब "तो बहुत दिन 
हो गए, मांगने पर भो नहीं देती, पप्पु ने 


“क्या हैं? 7 
“रोज चह हैं--कल दूंगी.” . 
“अच्छा. यह लो रुपया, तुम दोनों के ' 
लिए है,” कहते हुए अनिल ने जेब से निकाल 
कर एक नोट पप्पु की ओर बढ़ाया. नोट न 
ले कर पप्पु और गुड्डी दोनों ही पिताजी 
के मुंह की ओर देखने लगे. ग्रनिल झेप गया. 


रि 


'शीघ्रता से नोट पप्पु के हाथ में खोंस कर 
वह भ्रपने दफ्तर की ओर बढ़ गया. श्राज 


उस ने गौर दिन की भांति बच्चों से टाटा भी 
नहीं को थी. 


लत ठ नौकरी कर लेने से घर में क्या 

“४ अतर झा गया है? उस दिन बंदक 
को बात को ले कर जो हुआ, उस के एक 
रत र एक्सचेंज आपरेटर - होती हई चित्रा 
कर - घर पर काम करने ` ? हि £ 
ग्रौर खाना बनाने के लिए एक नोकर रख हत सोच रहा याकि | | 
क था. घर सदेव गंदा बना रहता था हठात जनरल मेनेजर की लाल रंग वालो | 
होता था ह कमी पेट भरता प्रतीत नहीं कार खड़ी देख उस की विचार तंद्राटूट गई. ||| | 
दफ्तर चने मे को तयार कर, स्कूल छोड़ वह दफ्तर के ग्रहाते में प्रवेश कर चुका था. | 
पहुंचने में वह स्वयं लेट हो जाता था. झट कलाई भ्रांखो के सामने कर उस ने घड़ी 
एकचा चित्रा को मिलता भी क्या है? यही - देखी--सवा दस. | क ` 
र्‌ रुपए प्रति मास. उस में से मैनेजर उस से नित्य ही देर से ानेका ||| 

न क्ली देना है. एक्सचेंज आने- कारण पूछता था. क्या चित्रा को भो सिवो || 
खाना क किराया है, दोपहर का ` निल के किसी दूसरे का यों डर बता रहता | 
को चार बजे न में खातो है रौर शाम होगा? क्‍या उसे भी किसी झन्य को कट 
जाना पढ़ता है... पोती है. नित्य बाहर बातें सुननी पड़ती होंगी! . . || 
र कुछ आर भत कपड़े भो उसे अच्छे... कलेजे में एक नई हो प्रकार की बद- [||| 
फरवरी (ह ही चाहिए. प्रश्‍न था कि पूर्ण अनुभूति लिए, गरदन झुकाए, वंहझपनी. ||| 
( इतीय); 1979 151 नी. 
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कुरसो पर जा बैठा और फाइलों में उलझ 


गया. 4 
दफ्तर से लौट अनिल घर पहुंचा ही 
था कि चित्रा ने पूछा, “यही फ्राक बच रही 
थी गुड्डी को पहना कर स्कूल ले जाने के 
| लिए,” कोने में पड़े घोबी के यहां से श्राए 
' ` कपड़ों के गट्ठर की झोर इशारा करती 
' हुई ग्रागे बोली, “यह'इतना बड़ा गट्ठर भी 
को नहीं दिखाई दिया.” 
खोईखोई सी आंखों से अनिल गट्ठर 
की झोर देखता रहा. ग्रभ्यस्त हाथ गले के 
पास खोलने ® त गांठ 
खोज रहे थे कि चित्रा चिंहुंक पड़ी, “क्या 
खोल रे हैं श्राप? टाई बांधी भी थी 
श्राज?” > 
झनिल, के मुंह से निकला, “हुं.” भोर 
उस ने गरदन झुका छाती पर निगाह डालो. 
सचमुच आज उस ने टाई बांधी ही नहीं थी. 
चित्रा ने और बच्चों ने चाय पी ली 
' थी. ग्रकेले चाय पीते हुए अनिल डर रहा 
था कि कहीं कोई बच्चा घूमने चलने के लिए 
न कह दे. हुआ भो ऐसा ही. पप्पु कह रहा 
था, “मम्मी, बाहर चलो न?” . 
“अब तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलू, 
जैसे में सारे दिन घर पर ही बेठी थो,” कहती 
हुई चित्रा ने व्यंग्य भरी दृष्टि से श्रनिल की 
|| ओर देखा. 


| | अग्ष चुपचाप बच्चों को साथ ले बाहर 

JA चल दिया. राह में उत ने पुछा, “पप्पु, 

`  श्राजकल मम्मी तुम्हें ग्रंगरेजी में क्या पढ़ा 
' रही हैं?” । 


Bt 

ie ‘ » 

2800 ` कुछ भी नहीं. 
है | : “क्या? १7 : > 
‘i “बह तो स्कूल में दिया हुआ गणित 

- का कोई प्रश्‍न पूछने पर भी कहती हैं कि कल 

' ` श्रपने मस्टरजी से ही पूछ लेना.” 

ह” भनिल चुप हो गया. उस में और 

बच्चों में प्रोर कोई बात न हो सकी. 

; घर लौटने पर देखा, सारे घर में ग्रंधेरा 

था. केवल एक कमरे में मोमबत्ती जलाए 
__ चित्रा निढाल सो आरामकुरसी पर पड़ी थी. 
- 1925 ge 


आप 
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` दहीबड़े का दोना गुड्डी के मुंह पर दे मा |. 
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“क्यों, क्या आज बिजली बर ५ | 
गई?” Sn ने. पूछा. जरब है 
क्ष का ल जो चुका मन 
झाप,” चित्रा ने कहा... भरत | 
बिल आए ग्राज महीना | 
पर बह उसे कोट को च सा 
गया.था. इस से पुर्व चित्रा हो विज 
के दफ्तर में बिल चुका .कर च| 
संभवतया इसी लिए बिजली को लाइन छ| 
दी गई थी. अनिल का मन इतना क| | 
हुआ कि वह खाना खाए बिना हो जाह्न. 
चारपाई पर लेट गया. बच्चों को दित 
चित्रा भो भूखी ही लेट गई. . 
देर तक दोनों करवट बदलते ष 
कितु नोंद किसी को भी न न आरोप 
बहुत देर बाद एक करवट ले कर ग्र] | 
बोला, “चित्रा, जाग रही हो?” | 
(11 ड बरावर के पलंग से श्रावाज ग्रा ती 
“पप्पू छमाही परीक्षा में तीन दिफ़ों। | 
में फेल है.” 5 
चित्रा चुप. ह 
“पप्पू बता रहा था कि तीनचार सि| _ 
पुर्व एक लड़की ने खेल के घंटे की छरे ५ 


पर 


पप्पु कहता है कि उस लड़की ने ठीक किए॥ | 
गुड्डी रोज ही भिखमंगिन को भांति जा 
शकी के खाते समय सामने जा खड़ी हेगे। 

चित्रा चुप. क 

“मुझे भ्राज दफतर पहुंचने में फिररे|| 
'हो गई. मैनेजर ने चेतावनो दे दो है | 
झौर कह दिया है कि भविष्य में दो लि| 
लेट होने पर मेरो एक झनुपस्थिति ति] | 
दी जाएगी.” 

चित्रा इस बार भी चुप रही. है| | 
कर अनिल ने करवट बदली र ब i 
समय में उसे नींद झा गई. ल 

पर चित्रा जाग रही थी. पुलिस 
की एकं आवश्यक टूंककाल डिले' 
सुपरवाइजर ने उसे बड़े साहब के 
पेश कर दिया था. सावधानी के लिए 
दिन के वेतन का जुरमाना हो 


जा 


चेतावनी दे दी गई- यह वही 
के ऱ्य जिस ने कुछ दिन पहले 
समाप्तं कर घर लौटने को तयार 
र्य न अपनी कार में बैठने को निमंनित 
करते हुं कहा था कि घर लौटने को ऐसी 
इया जल्दी है. क्यों न वे दोनों कार में थोड़ा 
कर छोड़ आएगा. 
बेसे ग्रपनी समझ में उस ने भ्राज शीघ 
ने उस काल को मिला दिया था. यदि पूना 
दल श्रपने सब्सकाइवर को उसी स 
लाईन पर न ला सके थे, तो उस में भला 
उस की क्या गलती थी? काश, वह यह 
संब झनिल से कह सकती. पर अनिल सो 


चुका था. 

१ होई सो निगाहों ते परा 
ग्रनिल कपड़ों को उस गठरी को देख रहा 
था...टाई लगाना तक उसे याद न रहा... 
ौर यह गुडडी . . और दहीबड़े. पेसे दे 
कर स्वयं उस ने उस की आदत बिगाड़ दी 
थी. हाथ तंग होने के कारण कुछ दिनों से 
बह उन्हे जेबखचं न दे पाई थी. पप्पु तीन 
विषयों में फेल. कितने दिन हो गए थे उसे 
पप्पु की पढ़ाई के बिबय में कोई बात किए. 

धौरेधोरे चित्रा को नींद ने अपनी 
गोद में भर लिया. 

अगले दिन हजार प्रयत्नो के उपरांत 
भो जब अनिल दफ्तर पहुंचा तो वह सात 


अपनो प्रति. अभी 


वरी (द्वितीय ) 1979 
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a कै 


एकएक कप काफो पी लें. बाद _ 


- जाने हो 00 था कि दरवाजा खोल चित्रा 


अपहरण ओर बलात्कार | | 


क्यो होते हे? इन्हें कंसे रोका जा सकता है? क्या अपहरण और बलात्कार | | 
“नेल. अपराधो को दबी हुई वासना के कारण होते हैं? अपहरण झर बलात्कार | || 
जसे हिसात्मक और गंभीर अपराधों के मनोवैज्ञानिक पहलू का विश्लेषण भोर इन | | | | 
अपराधों की कानूनी प्रक्रिया बहुत सुलझे हुए रूप में... | शी. 


जुळला + नत (तप ७० कम के... 
सजग, सफल, सरस जीवन की पत्रिका _ | 
से सुरक्षित कराल... | | 


मिनट लेट था. उसी समय 1 
से बाहर झा, वह सीधा घर पहुंचा. | 


से बंदक निकाल बाजार में ले गया भर जले | | 


चित्रा भ्रब झाने ही वालो होगी. | 

स्कूल से बच्चे शा गए. भ्रनिल ने उन्हें || 
चाय पिला दी.&: बज गए, पर चित्रा ग्रमी . | 
तक नहीं झाई. निल ने एक सिगरेट ||| 
सुलगाई और कुरसी पर बेठ कर उस की || 
प्रतीक्षा करने लगा. पढ़े हुए श्रखबार के पन्ने | | 
उलटते हुए उसे लग रहा था, जैसे काफ़ी | 
समय हो गया हो. 2८ : 

कितु ग्रभो सवा छः ही हुए थे. साढे 
छः बजने तक प्रनिल काफी व्यग्र हो चुका / 
था, उठ कर पता लगाने के लिए वह बाहर | 


ने घर में प्रवेश किया. पप्पु और गुडडो को | 
झोर देख कर हैलोहैलो करते हुए वह सोघी $ | 
अनिल के पास गाई, “माफ करना, अनिल, | 
भविष्य में कभी देर से न झाने के लिए हो | 
में ग्राज अंतिम बार देर से झाई हूं.” | 

पना पर्स उस ने टेबल पर रख दिया |!| 
और एक दूसरे डब्बे को अनिल को गोद में _ । 


९ 


डाल वह उस को कुरसो के पीछे ग्रा खड़ी 
हुई. उस के बालों में धीरेधीरे दोनों हाथों को 
उंगलियां चलाते हू उस ने कहा, “देखो तो 
| भला. इस डब्बे तुम्हारे लिए क्या 


“बंबक के कारतूस! ” कहते हुए अनिल 
ने कर उठाया भौर चित्रा के चेहरे 
. . पर अपनी ग्रांखें टिका दों 
दिनों से खोई हुई शरारत भरी 
मीठीमोठी मुसकराहटं चित्रा के होंठों पर 
' नाच रहो थो. तनिक रौर निकट झा वह 
~ बोली, “में ने आज नौकरी से इस्तीफा दे 
` दियाहै 
कुरसी से उठ खड़े हुए ग्रनिल को 
/ कमीज के बटनों से खेलती, नीचे फश पर 
देखती हुई बह प्रतीक्षा करती रही कि अनिल 
कुछ बोले. ग्रनिल मौन: हार कर चित्रा ने 
अपना मुंह ऊपर उठाया. श्रनिल को आ्रांखे 
उस को ग्रांखों में कुछ दूढ रही थो आर वह 
थो कि फुसफुसा रही थी, अनिल, कल से 


"रणा 


` हस न होते तो... 


RPI SPT ———-— ose 


मुझे मेरे पुराने कार्य पर नियुक्त 
सहसा उस का गला रुंध 
झागे कुछ कहती कि अनिल ने पनी सष 
एक कागज निकाला और 
बढ़ा दिया. दाहिने हाथ से बटनों को छे 
हुए उस ने कागज ले लिया, अनिल छू 
रहा था, “यह रहा तुम्हारा नियति 
हट यह बंदूक बेचने को रसीद थो. पकन 
चित्रा ने श्रपना मुंह अनिल को छातो हें 
छिपा लिया श्रौर सुबकने लगी. भ्रनित) | 
अपनी ठोढ़ी उस के बाएं कंधे पर टिका 
गौर दोनों हाथों से चित्रा को अपने ग्रं 
समेट लिया 
न जाने वे कब तक ऐसे हो रहे. 
यदि कुछ गरमगरम टपक कर चित्रा हे 
पीठ पर न पड़ता. अपने को छुहा वित्रा 
बोलो, “छिः तुस रोते हो, 


| i 
है 

HE 

| + 
२४८... 


= eo 


तेरी. बाहों का जो न सहारा होता, 
। सेरी किइती' से बहुत बुर किनारा. होता; 


मैं अपनो ही. राहों में भटक- जाता साथी; 
तुम. ने प्यार से जो न. पुकारा होता. 


तुन हो तो मुसकराने लगी बहारें,: 1 (ef 
। तस न होते तो उजड़ा: सा मारा हक न त्रि 


| 
| 
| 
75035: 
ते तो बंबी है, उम्मीद जीने को, | 
| बरना तिय में नान गुजारा होत | 


| कले. गरात में तुम्हारे करीब: इतना, प £ 


तुम्हारी श्ांखों का जो ले इशारा होता... 
“सुभाष नीरव `` ` 


RR ओर 
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वॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड 
लाल लेबल प्रतिरोधक शक्ति पैदा | 
करने के साथ-साथ आराम | 
भी देता है 


अह स्थायी आराम पहुँचाने के लिए इसमें 
क्रियोसोट और गायकॉल मिले ह. > 

. अॐ/ इसके अलावा इसमें कई ऐसे अनोखे टॉनिक ` `: 
उपादान मिले हैं जो लबे अरसे तक प्रतिरोधक 


७ शक्ति बनाए रखते हैं 
.9 ऋ बार-बार होनेवाली खॉसी-सर्दी से आपको ह 
बचाता है. 


क स्वास्थ्य ओर शक्ति बहाल करता है. 


बॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Re लेबलं 220 by ७७a 


को लोकसभा द्वारा दंडित किया जाना - 


प्रतिशोधात्मक काररवाई नहीं है? 
मंत्री: बिलकुल नहीं. न हो इस से कोई 
दूषित परंपरा शुरू होगी. यह ग्रजीब इस- 
लिए लग. रहा है कि पहली बार एक राज- 
नोतिबाज को उस के दोषों का दंड मिला है. 
इस से सभो राजनोतिबाज सावधान रहेंगे. 
प्रब॒ तक होता यह रहा है कि राजनीति- 
बाज चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का, 
दंड से बचता रहा है. अब यदि वर्तमान 
सत्ताधारी कोई गलतो करेंगे तो भविष्य 
को सरकार बेझिझक उन्हें सजा दे सकेगी. 
सदस्य : शाप कों पता है इंदिरा गांधी 
की सहानुभूति में जनता ने कितना जबर- 
२ अवर क्या है? गाज. तक किसी 
जेल से छडाने के लिए विमान का 
अपहरण हुआ है? डू 


का 
सकता, विशेषकर य ग मे टी 


क को सरकार हे दुनिया 'ें 
- सें ग्राज 
गी नेत नेता हो पर तक 
मांगने के Cos सरकार से इस्तीफा 
हीं ह्या हे. "ग का अपहरण कभी 


क क द 


इंदिराजो को किस श्रेणो का नेता साबित 
किया है, यह आप समझ लें. > 
सदस्य : जनता पार्टी ने इंदिराजी को 
सजा देने से पहले अन्य पार्टियों से विचार | 
विमशे क्यों नहीं किया? उन के सदन से न्या 


७ के 


त संसद में प्रतिदिन 12 बजे ग्राधे ' 
५ घंटे के लिए ऐसा समय होता हे जब 
५ बिना नोटिस दिए मंत्रियों से प्रश्‍न 
€ पूछे जा सकते हे. इसे जीरो आवर' 
/ या 'शून्यकाल' कहा जाता हे. इस 
स्तंभ में कुछ ऐसे टु; प्रस्तुत हैं | 
५ जो संसद में पूछे नहीं गए, पर - | ~| 
* .पुछे जाने चाहिए थे. उन के संभावित ह 
/ उत्तर भी साथ दिए गए. हैं, वे उत्तर / 


Te CY RS RR NEY SURO, 
tf YAN HSE i 30:28 र ® 


| 


/ जो दिए जाने चाहिए थे, पर दिए / यी 
संपादक / 


| फरे । वा; सितते,प्ररहराण। हुए० हैं बे०००७/००/००१००, ०२०५ by eGangotis >. -१ 
क दितीय 1 979 : 


/ नहीं गए. 
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निष्कासन से सरकार को क्या लाभ हुआ? 
. मंत्री : आप कसे- कहते हैं कि जनता 


निकाले ज 

से पहले ही कांग्रेस (इ) 
को निकाले जाने का समथन 
कांग्रेस (इ) ने अपने संविधान मे 
संशोधन कर लोकसभा र का 
अपने सदस्यों के नेताओं के ऊपर 
के पद का निर्माण किया था श्रोर वह 
इंदिरा गांधी को सोपा था. उस संशोध 

में यह व्यवस्था है कि चेयरमैन कोई गर- 
सदस्य भी बन सकता है. बताइए, यह 
व्यवस्था किस कें लिए थो? इंदिरा गांधी के 
होते उन की पार्टी में कोई चेयरमेन बन 


। सकता है क्या? इस तरह कांग्रेस (इ) 


ने तो पहले हो उन के लोकसभा से निकाले 
जाने को कल्पना कर ली थी. 

इस से सरकार को कुछ रथिक लाभ 
हुआ है. लोकसभा सदस्य बनने से पहले 
उन्हें अपने मकान का किराया 2800 रुपए 
महीना देना पड़ता था. सदस्य बनते ही 
यह किराया 300 रुपए के लगभग हो गया. 
ग्ब फिर पुराना Sn न पड़ेगा. 

सदस्य : अगर समः र फतेह- 
पुर में कांग्रेस (इ) जीत जातो तो म 
क्या बनता? . 

संत्री : हमारा तो कुछ नहीं बनता, 
पर श्राप को पार्टो का नाम बदल जाता. 
झाजमगढ़, चिकमगलूर से झाप को पार्टी 
की महिला सदस्याएं जीती थो. समस्ती- 
पुर से भी यदि श्रोमती तारकेशवरी सिन्हा 


जीत जातों तो लोग श्राप को पार्टी को: 


कांग्रेस (इ) के बजाए काँग्रेस लुगाई कहने 

लग जाते. 
सदस्य : विदेश मंत्री ने झसमय 

पाकिस्तान को आक्रमण न करने को चेता- 


` . वनो क्यों दो? क्या इस से हमारे सुधरते 


का प पर बुरा श्रसर नहीं पड़ेगा. 


नह हमार हमे पाकिस्तान के _ | 
1 80. मारे देश में यस्तया. क, मोराजजी.. सई. के ; 


तत्कालीन सरकार को यह खतरा i 


बड़ी बीमारी है. जवाहरलाल नेह 
सरने से कुछ समय पहले ही यह भ 
उठा दिया गया था कि नेहरू के बाद कोर | 


घ्य, 


“र 


समझ लिया था कि भारत में नेहह्ल 
सिवा कोई लड़ाका नहीं है. इसतिए 
के मरने के कुछ ही समय बाद उ). 


इसलिए विदेश मंत्री ने यह चेतावनी हे 
सदस्य : सें 


विनोबाजी ने ग्रनशन को धमकी दो | 
कया पहली धमकी बेकार गई थी! | 

मंत्री : जिस समय पहले घमो 
थी उस समय देश में ग्रापातकात ४ 


आगामी चुनाव से पहले जनसंघ ' 
के नाम पर कुछ बावेला जरूर मवा 
झौर लाभ उठाएगा. इसलिए तत्का्त| 
सरकार का वह भय समाप्त करेके ति 
विनोबाजी ने अनशन की धमकी दी पी. 


त न २ 


नच 
ट्या 
1 - 


भारत जैसे विशाल देश में अनेक लोग हैं। सभी के आहार की नि cc. 


पसंद अलग-अलग होते हुए भी सभी की एक ही चाहत है-- न वे 
निळॉन्स्‌ अचार ! जैसी आपकी पसंद, वैसे ही सुरुचिपूणे अचार। i) 
जायकेदार आम का अचार « चटपटा, मज़ेदार--नींबू 
इल्का-तीखा - मिचे का अयार she Dr अचार का 


= rei! ख अचार 


न 
4 ९९ 


निर्लॉन्स्‌ फूडस प्राइवेट लिमिटेड, उतरान, जलगांव-४२५००१, महाराष्ट्र 
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> 


ताज़ंगी | | एली महस्रूस्‌ क॑ )| 

सबूत अपनी आरव | 
पानी से मरी तरतरी में थोड़ा सा कोयले का चूरा छिड़किये। अब थोडासा ||| 
बिनाका टॉप पानी में मिला लीजिये और इस घोल की एक बूँद तरतरी के || 
बीचों-बीच टपकाइये । अब देखिये बिनाका टॉप कितनी तेज़ी से चारों तफ ||| 

- फैलता है.... मैल को दूर करता है और पानी की सतह को बिल्कुल साफ़ | 
कर देता है। , | ` 
बिल्कुल इसी तरह बिनाका टॉप का विशेष फैलने वाला तत्व आपके मुँह के | 
हर कोने में फैल कर दातों में सड़न पैदा करनेवाले कीटाणुओं का नाश ||| 
करता है और साँस की दुर्गन्ध को रोकता है। बिनाका टॉप आपके मुँह की || 
पूरी रक्षा करते हुए उसे ताज़गी से भर देता है। | 
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नझर मोरारजी. भाई प्रधान संत्री बनने के . दोनों भ्रपनेग्रपने 


इंदिराजी प्रधान संत्री थों, उन से लगे आरोपों को 
जद प्राप्त करने के लिए जाती रहती दामाद पर लग भाय अ 


EF 


4, 


थां. ने f 
बार भी उन से मिलने नहीं गए. आरोप भलने तै | 
अ लने कया जाते, जयप्रकाश नारा- नहीं. इसलिए नन ई इसरेके | 
ग्ण ने इन्हें प्रधान मंत्री बनाया था, उन से गुण तो किसीकिसी राजनीतिज्ञ मह +| 
. प्री एक बार भागते हुए से मिल कर गए होता है. जब तक बिगड़ी नहा, बगे 
: गोरक्षा के लिए अनशन को धमकी मेता भूलते रहे कि जगजीवनराम ने | 
: का प्रसर हुआ और मोरारजी भाई साल तक झायकर नहीं चकाया न्य । 
से मिलने के लिएं तेयार हो गए. भी भूलते रहे कि इंदिराजी ताना, | 
प 1 
कि शेषज्ञ इ इसलिए दोनों वर्षों | 
पंत्र बनाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि विशे: रहे. ¬ इता गोष 
इज्ञ करिसी की सुनते नहीं हैं. आप का क्या सदस्य : राष्ट्रपतिजो- ने यह क्यो. 
क्क हुना ? ° कः हा कि कदी 7 
| द : हमारे देश में जो कोई प्रधान तरह रह र दणि भवत. में अबा सा | 


मंत्री बन जाए वह श्रपनेआय को विशेषज्ञ संत्री : पे भ्‌ 
समझने लग जाता है. अज तक किसी भो उन्होंने देश लोकन उन 
ही ने दुसरो की बात बहुत कम के प्रति सहानुभूति जताई हो. 

सदस्य : स्वर्णोसिह कांग्रेस के कुछ के साथ ग्रहण करते हैं--गोविद शर्मा @ | ¢ 


4.4 
EE) 


लोगों के दिलों में कभी इंदिराप्रेम उमड़ | 
पड़ता है तो कभी चह ठंडा पड़ जाता है. 
यह क्या चक्कर है? 


उन का भय कुछ दूर हो गया हे. इसलिए रा म 
एक बार तो इंदिराप्रेस ठंडा पड़ ह गया है. |. 2 मी || 
इ स्य: चौधरी चरणसिह ने संत्रि- ` 


छः महीने के बाद क्यों दिया? 
` बयान देने से क्या होता हे? He श याक... 
जा रह | “हां, मालिक! बुना वो ने 

ए, पर हुआ नहीं. |: चिकमगलूर, समस्तीपुर, फल हर 
रो भाई से बोच लड़ाई | री जाए पर हो जला 
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| 

ददे, सर्दीजुकाम और.मोच की जगहों पर थोडासा 
अमृतांजन लगाकर मालिश कोजिये । कुछ ही मिन 

ty में आप इसके प्रभावकारी दस दवाओं का असर अनुभ 
करेंगे और आपको जल्द 
आराम भी पहुंचेगा । 

3 2 2 अमुतांजन - जार, शिशियों 
| 10 ४ (0 >| और कम कीमतवाली टिन 


क! है 5 5 की डिबियों में मिलता है । 


र ॥ MRUTA HJ | k 


0 ; १५ क र से आधिक समय से 
एक निर्भरयोग्य. 


शिरा घरेलू दवा 
0 ene a 0.1८. मृतां जन लिमिटेड 


वाड्या Sl 8 
or NS 


ह पडोस में एक परिवार रहता था. 


था श्रौरत अ्रन्नजल ग्रहण नहीं करती थी. 


| उसी दिन उन की छोटी बच्ची गभीर रूप से - 


| गई. डाक्टर ने उसे हस्पताल 
| ses की सलाह दी. दवाई देने 


स्त्रियों ने उर उसे कुछ भी देने के लिए मना 
कर दिया. उस लड़की की हालत निरंतर 
।. ब्रिगइती जा रही थी. पर उन औरतों ने 
| उसे कुछ भी खाने नहीं दिया... नतीजा 
| ` यह हुआ कि उस अंधविश्वास ने उस.भासुम 
| बच्ची को जान ले ली. --राजेंद्र माणके 
ग का 


| - को भो कहा पर उस परिवार की बुजुर्ग ' 
। 


सें भपने गाजियाबाद में रहने वाले एक 
र ह ऱ्या गया. रात अधिक हो 

ः रण वहीं ठहरना पड़ा. 

के नाना भी, जो ठहरना पड़ा. मेरे दोस्त. 


हुए थे. उन की कमर में हमेशा 


पाई कसने से लड़कियां होती हैं 

कि र्र डी केर मुझे समझ में नहीं झाया 
होने संबंध है कसने का लड़कियां 
प चेह. वह उसी चारपाई 
h तो. गए. कमर को बीमारी ने श्रचानक 


£ 


क 


70 या 75 वषं के होंगे, . 
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सदव के लिए+कमर के pe व्ह 


| हा पर भव ची वह भाते को तयार | 
| तीज के दिन उन के घर पर कोई लड़की '- 


बड़ी महत्ता है. परवा के सदस्यों के 
न कत हो जाना पडा. ; 
पा फटत हो सब घर से निकल पड़े. | 
रास्ते में थोड़ी रो पर एंक, शी : 
'जा रही थी. थोड़ी देर बाद i र 5 


उस के साय चलने लगा. कुछ दुर चलने के 

बाद वह वृद्धा के गले का हार खींच कर 

भागने लगा. मुझे कुछ संदेह हुआ. अतः हम । 

ने शोर मचाना शुरू कर दिया शोर के | 

कारण. चोर भाग के : ति: 
जब हम उस महिला के पास 

तो इशारे से उस ने बताया कि चोर जल 


! 
पी 


{ 
५ 


सचा सकी. खर गंगा के किनारे पहुंच 
तिसी के 


रोने. की तेज झावाज भाई. पास जा कर ) 
देखा तो वही महिला, जिस का हार रास्ते » 
में छिन गया था, रो रही थी. चूंकि मौतो । 
अमावस्या थी तः स्नान के बाद वह 
शोर मचा.रही थी कि चोर उस का हार 
ले गया. 


~ NES 
Oo > | 


तष युधिष्ठिर भी प्यास से : 
fi स प्रेरित हो कर जलाशय में उतरने : 
si लगे. इतने में वही वाणी सुनाई दी, . 
. ' “सावधानततुम्हारे भाइयों-नकुल, सहदेव, : 
i गरजुन रोर भीम ने मेरी बात न मान कर 
' पानो पिया था. इसी कारण तालाब के : 
किनारे निध्प्राण पड़े हैं. तुम भी वही भूल 
: न करना. यह तालाब मेर ग्रधीन है. मेरे 
' _ अनो के उत्तर दो. ्रौर फिर तालाब में 
| उतर कर प्यास बुझाझ्ो.” 
हः युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष 
। बोल रहा है. उन्होंने बात मान ली ग्रौर 
बोले, “आप प्रश्‍न कर सकते हें” . 
- यक्ष ने प्रन किया, “सूर्यं किस की 
राज्ञा से प्रतिदिन उगता है?” 
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| सभ्य भाषा में (ष्ठत केः 
र बताओ) भारत में सब से | आ ने जिस 

तज “क फलकौनसाहै!: <. “र चतुराई से प्रश्नों के 
भः मह. यक्षराज, मध्यमाः. पह्स किए सुझे:: ` उत्तर दिएं, उसे देख क्र, प 


वाह! किस चतुराई से नाम ले गए. 
बताओ, दुख क्या है?” 
.' “दुख वह चीज है जो दूसरों के सुखी 
होने पर स्थित है.” 
“किस चीज को गंवा कर मनुष्य धनो 
बनता है?” 
“ईमान को यंवा कर.” 
“मूर्ख कौन है?” 


` नसय वर्ष बीत गए. फिर सी कोशिश । 
FS हल में चुनाव फल सब से महंगा र यक्ष भो प का लोहा मात. 
हैँ, इस में देश की विपुल धनराशि तो व्ययः : होर | 
* * होती ही है; जाति, संप्रदाय, मोर दलों: 
के आधार पर अ्रपहरण, दंगे और हत्याएं: लगता है. वह अपने प्रस्तित्व के 
न ग जाते है” बैर के वीज भो. इसी. व्यक्तित्व हो मिटा देता हे. 
`. समय पड ज न द | 
| लका सब ले बड़ा शूठ न्या है? से बड़े प्राइचयय को | 
 :. “यह कहना कि आपातकाल में देशने: “कितने ही मंत्रियों । 
रे को यदि ऐसा होता तो कांग्रेस इस. . को प्राजित | 
बुरींतरहःन'हारतो.'.: ``: ho 
द हालत में कन खश रहता हे?” : महान झाइचय की बात है. { 
' चमचा. चत्हे पर जो भो पतीला... “हार गया तब सब को के | 
(चढ़ा होता हे, उसी में पेठ जाता है भ्ोरजो. जीत गया कुछ काम न गाया. हे 
` भो पतीले में होता हे. उसी 'को-परोसने :  तोत पर से भरे छलांग, री 
अचरच यही ऊंट पे टांग. | 
बताओ कौन है?” $ 
यक्षराज, नारायण भजिए. में इस | 
प्रश्‍न को चोइस पर छोड़ता हूं.” / 


स्टेप लिपिस्टिक और नेल एनामेल के | 
अनोखे लुमावने रंगों की विविध श्रेणी के | उ sl 
आगे आप मी हथियार डाल देंगी | >€! 

_लभावने रंगों की विस्तृत श्रेणी. 


प्लेन, फ्रोस्टेड, पीयरलाइउड ९६ 
आइये.और स्टेप से अपने चेहरे पर पलक 


< ड $ 
ऽ | 9 ® 'निरवारं लये, क 


नेल एनामल!' . - अ 
ओर लिपस्टिक शाणे (बम्बई) छ 
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व को बुद्धिमान समझे.” विश्राम करना चा युधिष्ठिर 
। की है?” ग्राराम को मुद्रा में ह > सहसा पी 
ड “जिसे उधार न चकाना पड़. प्रश्‍न किया, “सब से बढ़चढू कर कोन 
“कया छोटे में बड़ा सम्प सकता है?” बोलता हे?” ड 
“जी हां, जेसे त्मा में महात्मा और युधिष्ठिर सावधान हो गए. फिर 
राष्ट्र में महाराष्ट्र: ४ ' एक क्षण रुक कर बोले, “नया पसा. 


८ में अनेक समा सकते हैं? ” 'वह क्या चोज है जो मा 
सम नहीं, जेसे एक नेता में कई ग्राहक को नहीं दी त ०? वेचत दरी | 
अभिनेता और एंक राष्ट्र सें सौराष्ट्र. ` ... “लड़का यानी वर. ४३ 
“शत प्रतिशत निष्पक्ष कौन है?” “रोगी को चिता सब से भ्रधिक किस 
“जुकाम पहले यहं स्थान सूर्य और को होती है?” 53 
` “कर्ज देने वाले.को.” * 
पुस्तकालय किस काम भ्राते हैं?” 
“किताबें रखने भोर बरात ठहराने के 


शकरभोज्य को भो मनुष्य कब नहीँ _ 
छोडता? ” । 
> “जब झंगर के बीच रखा होता है. हा 
घिष्ठिर, निश्चित रूप से बंताग्रो 
कि वर्तमान ग्रधिकारियों के रहते 
हाकी में भारत कसो जीत सकता है?” . 
` “हां, अ्रगर विपक्षी टीम मुकाबले को 
` 'न उतरे, मैदान कठोर न हो म्रौर तकदीर 
साथ दे तो शायद एकाध गोल से भारत 
जीत सकता है.” 

इसी प्रकार यक्ष ने ्रनेक प्रन किए 
श्रौर युधिष्ठिर ने उन सब. के ठीकठीक 

= उत्तर दे दिए 

क्‍या चीज खो जाने से दुख होता है?” ` - अंत. में यक्ष बोला, “राजन, में तुम्हारे 

पाहुक खो जाने से दुख होता है. भाइयों में से किसी एक को जिला सकता | 

र खो जाने से दुख होता था.” हूं. तुम जिस को चाहो, वही जीवित हों | 

मदे का गुरु कोन है?” जाएगा. 90 
पहा हा है. वही झाज अपने गुरु को पाठ युधिष्ठिर ने पल भर सोचा: फिर | 


है?” त के ऊपर गधे का सिर क्यों 
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पह बताने के लिए कि प्रकांड विद्वान उन्होंने 
किस सीमा तक मूर्ख हो सकता है.” वाले की तर्ज पर एक लंबी सोटी मारी | 
चता हँ?!" पे पहले भी मनुष्य स्वगं दोपदी. . ओपदो' पुकारते हुए पलट कर | 
पो भागे. कितु तभी मृत अर्जुन ने पडेपडे टंगडी | 
दो व वाया सरकारी हुस्पताल.” सार दी. युधिष्ठिर घड़ाम से has 
ट्ट 

ठी फरवरी (हितीय Moen hor मतो... सडे और उत्र, केपी इ 167 
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भारत का हर कोना आपका मन. 


अथाह खुशियों से भरपेगाच कुछ 
हो घन्टों में आप मनपसन्द जगह 
जा सकते हैं । विमान से। [ 


उत्तर . 


कश्मीर, मनोरं से भरी 


घाटौ-पृश्वी का स्वर्ग । मछली » 
पकड़िएं . प दल घुमिए, 
चित्तांकपंक झीलों या झेलम में 
नाव चलाइए, पव तारोहण ` 
कीजिए... सभी सुविधाएं है... 
विमान अड्डा, श्रीनगर । 
सथुरा, भगवान कृष्ण कौ भूमि'। 
यहां होली की रंगरेलियाँ 

. मनाइये। समीपस्थ हवाई अड्डा. 
दिल्ली । केर 

अमृतसर, फसल कटाई और 


वसारी के अवसर पर आयोजित . 


जोरदार भाँगड़ा नृत्य देखिए । 
हवाई अड्डा शेष भारत से 
जुड़ा है। ; - 
` दक्षिण 


कोडांइकनाल, पर्वतों के मध्य, 
जहाँ जंगली फूलों का गलीचा 
बिछा है। वातावरण में शहद की ` 
सुगंध । समीपस्थ हवाई अड्डा, 
मदुर । 7 
तिरुचिरापल्ली, 800 मीटर 
ऊंची चट्टान पर स्थित शिला 
मन्दिर के लिए प्रसिद्ध । समीप में 
कावेरी के मध्य में श्रीरगम का 
मनोरम मन्दिर । ` र 


. फव्वारो और रंगीन रोशनी से 
, जगमगाते सीढ़ीनुमा उद्यान । 


WES Sx. 
दार्जिलिंग, कंचनजुंगा की. . 
_ विस्मयकारी हिमाच्छादित चोटी 


_ विश्व का सबसे अधिक ऊँचा रेस 


कश्मीर की : ` 


: ` कोर्स । समीपस्थ हबाई' अड्डा, 


बागडोगरा । - 


` पटना, प्राचीन मगध साम्राज्य 


की राजधानी और तेजी से 
विकसित हो रही एक आधुनिक 
नगरी शेप भारत से जुड़ा 

हवाई अड्डा । न 
काजी रंगा, वन्य जन्तु अभयारण्य 


. जहां आप हाथी पर चढ़ कर गेंडों 


को तस्वीरें ले सकते हैं। समीपस्थ . 
हवाई अड्डा, जोरहाट य 
सानस, प्राकृतिक परिवेश में .- 


ह . बन्य जन्तुओं की सब 
बुन्दावन उद्यान; मनोहारी ' और न्तुओं की सबसे शानदार 


_अधिक जातियों का 
आश्चयं जनक संग्रह । समीपस्थ" ` 


समीपस्थ हवाई अड्डा, बंगलोर । _ हवाई अड्डा, गुवाहाटी । म ह 


पश्‍चिम. 


कान्हा ग राष्ट्रीय उद्यान में शेरों, 
हिंरनों, सावरों और बाइसनों : 


देखिए । समीपस्थ हवाई अड्डा, 
रायपुर । 


डे 


के नयनाभिराम दृश्य के लिए। _ (गवलों) को स्वतंत्रता से विचरते | 


कर्नाला, . पक्षियों का अभगाएण | 
पक्षी जीवन को निकट से देर | 
लिये पक्षी प्रेमियों का स्वग। 
समीपस्थ हवाई अड्डा, बई! || 
हारिका, भगवान कृ्णझ || 
प्राचीन नगरी, जो आज एक 
महत्वपूर्ण. तीर्थ स्थान है! || 
समीपस्थ हवाई अड्डा, जामगए | 
कहीं से भी बेठिए कुछ है || 
देर की उडान । i 


थी. 
पहुंच 


? 


हु 


न्ती चर | 
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सियस य. 


बर्मन पौने दो सौ र RU 

रहे. बाजार पूरी तरह से यु तकारों 
के हाथ में भ्रा गया. या न र 
. लक्ष्मीकांत 22 1978 में 
झो सब से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया. 
कुल चौदह फिल्मों में हर तरह का संगीत 


' हं बहारों का से हुई. 
द भो यह फिल्म या साबित हुई. 

` (दिल और दोवार' उन की 200वीं 
फिल्म. थी लेकिन इस. फिल्म में उन्होंने 
कतई मेहनत नहीं की. हां, 'में तुलसी तेरे 


' आ्रानंद बख्शी ने 'सत्यम शिवम सुंदरम'`. 
` ¦ की पृष्ठभूमि का. ध्यान नः रखते हुए 


: नायिकां से शुद्ध उद गीत. गवाया है... । 


प्रांगन की' में जरूर कुछ गंभीर धने दों, 


लेकिन खिड़की वाला गोत चालू धुनों में . 
बांधा. पलकों को छांव से! में गीतों के . 


मुकाबले संगीत हलका रहा. हलकेफुलके 
गीतों की आदत जो पड़ गई है. 'भ्रपनापन' 
और 'नांच उठे संसार'. की तज बेशक 


मधुर यां. 'पनापन' का एक हलका गीत : 


+ तो सिफ तजं के कारण ही लोकप्रिय हुआ: 
ग. और झव चर्चा कर उस फिल्म की 
[| जिस के बारे में कहा जा रहा है कि उस के 


एक लाख रिकाडं प्रदर्शनं से पहले ही बिक 
गए. कहां गए वे रिकार्ड? “सत्यम शिवम ` 


सुंदरम' का संगीत धम मचा देने 
170 ' 


' ढकने के लिए अपना बाकी सारा 


एक ही र 
` गया है. 'भोर भए पनघट पें गीत 


देने वाला, झपुना नाम चाहा है. 
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है.ही नहों. दरअसल संगीत. की दष्ट ३' | 
राज कपुर की कमजोर फिल्मों bs तेण 

श्रौर कल, 'घरमकरम') में से है. | 
फिल्म के शय गत को गंभीर बनाई | 


` कभी भजन है तो कभी नात, 
फिल्म में नायिका अपने जरा से दाग्ने 


निर्वस्त्र कर देती है. उसी तरह जरा | 


CRS 


| रवींद्र जैन ने सिर्फ ताराचंद बढ़गाल |. 
की फिल्मों में ही श्रच्छी पुरे दीह 
` - बाकी में तो टाला ही है. 
पंक्तियों के लिए ढेर सारे साजिदे इछ 
कर लिए गए हैं. 

RI क तोन बार र | 


बेहयाई से फिल्माया गया है उत 
घटिया उस की धुन है. फिल्म के 
लोकप्रिय गीत 'यज्ञोमति मया 
संगीतकार का कोई योगदान नही र 
फिल्म में निर्देशक ने 'झावारा हे 
दृश्यों की टक्कर लेनी चाही भ 
कारों ने भी, लेकिन दोनों ही ब ह|“ 

दोनों ने ही भ्रपने ही 
द 


असफल हुए. 


नामको 


राहुलदेव 
न संतोषजनक कायं दि 


हवी (हितीय) : 1979 
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कळी न. 3 Rs 
|: क्यों यह माने हए सां क 
जागृ के लिए गीत के बीच में अजान को 
एकत. ना जरूरी है. गंगा की सौगंघ' 


| ` आ का शीर्षक गोत वैसे भी बेदम हे. ` 


गजान को भयानक झावाज. 


फिर 
उस में ऊंचा' में भी दिल को दहला 


> “हिमालय य से 
भी की है 


कोशिश की तो बेमतलब ठूसी गई कव्वाली 
के कारण ढेर हो गए. 'फंदेबाज' (इसे कम- 


ह 


: साहिर ने 'त्रिशूल' में 'गापुचीगापची.... | 


` लिख कर अपनेभ्नांप को : किशोरों का 
. गीतकार सिद्ध करने की कोशिश की. 


' शकल लोगों ने फांदेबाज: नाम दिया है) 
शुंग गोत को शुरुआत एकदम नौशाद 
में को है. 'डान' का संगीत कमजोर 

ऱ्य जाएगा, भले हो इस के दोनों 
रार बजे हों. इस का श्रेय शायद 
साने में र गीतकार को जाता है. 'भरनं- 
मे का संगीत ताजा था. 'नसबंदी!? 
क्षेत्र पतिया (पेरोडी) थो लेकिन इस 

` कुछ भहारत हासिल होने के बावजूद 
कर पाए. बाको फिल्में सिफ 


बर्मन (झाठ फिल्में) ने 


किया. 'चला मुरारी 


Ry 


ऐसी श्रावाज इस्तेमाल की झौर : 
असफल हुए. उसी की हवह नकल यहां. 


“णाः सें विषयवस्तु को पकड़ने को ` 


'गीत बाजार में झा गए. ने तो संगीत में 


के गाए गीत से कई 


हीरो बनने का एक गीत. साफसाए 
जहां. आजाह' ने निराश किया व्ही सद 


व 


Pe WA She, .” 


` खय्याम को इंस वर्ष शून’ ही] 3) 
BS: 


` 'कसमे वादे में यदि गीत कम होते तो 
“संगीत का महत्त्व बढ़ जाता. 'ग्राती रहेंगी 
बहार गौत सिनेमाघर के बाहर भो 
गुनगुनाया गया. ० 
वर्ष के प्रंत तक महत्त्वाकांक्षी फिल्म £ 
'शालोमार' (स्टौरियोफ़ोनिक ध्वनि) के | 


ही कोई दम मालूम होता है और न हो 
ध्वनि संयोजन सें. हम बेवफा हरगिज वर 
गीत के बोल भले ही दुख के हों लेकिन 


क्या यह कोई नया प्रयोग है! 


उत्तेजक 


पा 


हा, गीत तो यादा ® में दिए है Re इसे गीत गद्या अ. हः चह 
| मे दि हैं, . पते गीत कहा गया हैं, इसलिए कि 
१) किसी से कम महि (श्र करना ठीक नहीं वरना इसलिए र 


झरोखे से, 'पहेली' की कोई चोज नही हे. णें 
रोखे से” 'पहेलो')के लिए हो मन्छी गान मोज मनही ही, 
न शेष में टाला हे. सफेद ह में ख सें पाइवे संगीत और मोह | 
काफी गंजाइश थी, लेकिन शिकारी पर काफी ध्यान सा गया. मतर 
राजा झाया रे' जैसा घंटिया गीत दिया. न, साथियो र की पंजाबी धुन में पर 
“पतिपत्नी झौर व्हे में, तो अति ही हो गई. - रग है, अपनी ही मस्ती है. “आप 
दरअसल हम हास्य और फूहड़ता में फर्क हुम न राठ उन के पिता रोशन 
` नहीं कर पाते हैं. वनय . दिलाता है. स्वरों का उतारचढ़ाब, को 
राजेश रोशन ने अपनी. पिछली सभी रोशन से प्रभावित दोखे. ता 
झसफलताओं से कुछ सीख. लिया है. वेसा भेस भी अच्छा बन पड़ा. | 
बस, एक कमी झखरती है र वह है. - मण्पी लाहिडी ने 'कालिज पहं 


ज, 


FE 


| ॥. गद्यनुमा तज. या तो शब्द.लंबे . है. या ` अच्छी धुन दों, लेकिन सचिन जैसे ताइ 
1 ` चुनें छोटी ह प. से शुरू होंगी, कहां दम झभिनेता के लिए किशोखुमार १). 
| |. खत्म होंगी, व a इस का अंदाज श्रावाज जंचती नहीं. यहां बरबस 
| ज्य चाहे 'चरणदास' हो या 'खट्टा- जेन की याद झा जाती है जो नए ग्य 
मीठा या एक ही .रास्ता' या दूसरा को. मौका देता है. 'खून को पुकार 
I राजेश ने 'एक वाप छः बेटे में. उस ने कल्याणजी आनंदजी बते भ 
जहां फिल्म के स्तर को देखते हुए संगीत कोशिश की. 'हिवान! में एक च्छ ग 


दिया, वहीं जनता हवलदारं' में गथ सेयं 
कर प्रस्तुत किया. मेहनत जरूर की लेकिन पामां 


i देस परदेस' में श्राघे गीतों सें श्रपनी झपनी क फिल्म दीश 
i हातानी कमजोरी बरकरार रखी . धुन त पता नहीं यह गो, 
| Bm | भेजा है किसी ने प्यार का' संगीतकार सारी सुविघागों ब 
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ने. 


OTST SEE Se 


F 


` ने क्या किया? 


. लेकिन 


3 


नकल को 
प्रिया मिली. लेडि 
. सैंगीत के लिए 


हा. क्यों नहीं पा रहा है. . 
श्र 5 सानि ओोमी ('अपना खून” भूख), 


नमाज )/ 


घनव्यामजी (' ` और 


सी. अर्जुन (नवाब साहब) 


कर जयकिशन ('दुनियादारी') 
अ नए संगीतकार बाबूजी . 


(परमात्मा' ) नया कुछ भी नहीं दे पाए. 

हां, एक गुमनाम संगीतकार का उल्लेख 
ता जरस हे. इस मे. सिर्फ एक ही 
फिल्म दी और उस में सिर्फ एक हो लोक- 
प्रिय गीत. दिया. “कितने दूर कितने पास' 


| में संगीतकार चांद परदेसी ने हेमलता से - 
मेरे महबूब शायद आज नाराज हैं मुझ से' 


गीतः र ता वा गवया है 

है बहुत हो दुख की बात है कि 
द एकर स्वर पुरानो फिल्म ( दो 
तक रोशन) के गीत तेरी 
है में दिल लगता नहीं की नकलं 


असल से. धिक लोक- 

कत ह प्रवृत्ति फिल्म 

संगीतकार तक है. अभी तक तो 

भी लगाते श करने में थोड़ी सी भ्कल 

प्रियता द” लेकिन इस गीत की लोक- 
"प. पर उक 

अरी (दवितीय) 


. नकल, नो चोरी करने झौर 
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. है; सुनी जोन के ग्राने को ज 


. सत्यम शिवम सुंदरम” में [ 
` हुए जहां पंडित नरंद्र शर्मा acs 


सहारे उस से न्वालू किस्म करा गीत गवाया 


ह, "ह 


घ ४५०0072 
EN 
2 एकदो. ~ 
: >»7 है| 
श्र न 2५८५७ oO 
> भी ४ रहे. apa 


गरीबखाना सजाया हम ने. ह 
` फिल्म में नायिका शिवलिय से लिपट- | 
लिपट कर गाती है. वहाँ उस से दुर होते | 
ही कृष्ण के श्य गारिक गीत गाने लगती है: | 
श्यु गार रस के लिए कृष्ण से बढ़ कर सुपात्र | 
कौन होगा? उस के नाम पर ग्रइलीलता | 
भी धांसिक भावनां बन जाती है. वसे. 
कोई गीतकार 'चोली' शब्द का इस्तेमाल | 
` करे तो वह अश्लील होगा लेकिन जहां | 
कुष्ण. a चोली खोलेगा तो वह 
रहस्यवाद जाएगा--सांसारिक बधत 
तोड़ने के संदर्भ में. 


-इस गीत कक गीतकार को रामा को रामायण का 
a ना जह यह ¦ का्‌ गीत 
|. बताएगा. चूंकि इस में तीन,नायक थे इस- 
लिए एक गीत लिखा, भरत का भाई 
` लक्षमण, लक्ष्मण का भाई राम. य॒दि 


ही नायक होते तो गीतकार या. तो क 


को गोल कर जाता या लक्ष्मण को. 


'तुलसी तेरे आगत में ये. खिड़की, लिख 
कर आखिर अपना स्तर बता ही दिया. 
एक सुसंस्कृत समझे जाने.वाले परिवार का 
लड़का एक. लोफर जैसा गीत गाए यह 


| ` कल्पना सिर्फ भ्रानंद बख्शी ही कर सकता 


लि" हि 
|. लता मंगेशकर भी काफी सफल रहीं: 
| “सत्यम शिवम सुंदरम' में यशोमति 

* मैया से...” गीत उन्होंने बखूबी गाया. . 


1: “शालीसार' के एक गीत - का सुखड़ा 
` ईना बही रहता है, एक पुरानी फिल्म 
7.” त्य > तो डरना.क्या' (गीतकार 
शकोल ) के एक गीत 'झीशा तो 
`` बही रहता है मगर तसवीर बदलती रहती 
` है. की नकल मात्र है. -. 
रं मजरूह सुलतानपुरी में प्रो भी दम- 
_____ खम है. नाच उठे संसार' के तीनों लोकप्रिय 
दर सुंदर लिखे गए हैं. “जनता 
है] इनकार, प ३ बेटे! 
न का एक बाप छः बेटे 
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- “मन्नू भाई मोटर चलो, नचो 
` पसंद किया. दरअसल झानंद 


| 
'गस गम' लिख कर झपनेग्राप को य| 
: का गीतकार जताने को श 


- जा. अच्छा गीत है लेकिन .फिल्म में 


६5 आशा" 


रखा गया. 


तकारों का खूब साथ दिया. *. 
राजद्र कृष्ण भी जवान हैं. “फल खिले हैं र 
गुलशन गुलशन' के गीतों को लोकप्रियता | 


_ 


में इस गीतकार .का ही बड़ा 


महामारी के सामने सिर्फ ये वसा 
सीना ताने खड़े हे. ' ह ता 
साहिर ने त्रिशूल' में 


लेकिन. इसी गीत में “साथ रहे | 
लिख कर श्रपनी उम्र जाहिर कर दो. | 
मुहंब्बत बड़ी बेकार चोज .है' में पुणा 
साहिर झलक सारता हे. 'जा री व्ह | 


° *7 ०००७ 
4 1 


7९३० 


शः 1५9 


आशा भोंसले-'अनजाने में' व करा || 
.: वाढे भादि फिल्मों. में युवा गीत | 
` गाने में अधिक सफल रही. । 


गुलजार के गीतों की कोमत पास 
वाले संगीतकार बहुत कम हैं. इसी हि 
'पलकों की छांव में का “डाकिया शा. 
लाया? नया. प्रयोग होने के बावजूद हल | 
संगीत के कारण शड गया. हि 
का 'मास्टरजो की झा गई चिट्ठी 
होने के बावजूद गेय है, प्रर्थपृर्ण है 

अनजान ने 'डान' में काफी 
“खाई के पान ला 


"० ` को सिफ पुरबंया लोकगीत हो. होगी याद | 
| बैसे अनजान ने 'गोदान' में रवि- तथाकयित प्रयोगवाद से 


शाते म उच्च कोटि के लोकगोत मलिक जमे. 

लिखे है कप . संगीतकार साई गीतः में भी fe 
ते सौगंध! में उखड़ेउखड़े रहे. .तरफदारी की. ' 
--दवकहृर .औरः अतिथि सें कोई कमाल . न शर्सा 


ही योगेश ने 'खट्टा मीठा में मनोरंजन किया. 'य्रशोमति 
जरूर किया लेकिन “मम्मी झो मम्मी, में इन का बड़ा ह्मः हूँ, 
तू कब सास बनेगो' लिख कर अच्छा नहीं दुर्गति बहुत बुरी मालूम 
किया. ` - र में ` विट्ठलभाई पटेल 

गमित खन्ना ने 'देस परदेस में राजनीतिबाज) ने 'रंग 
काफी लोकप्रियता पाई. राजेश रोशन के वाज़े' लिख कर रहस्यवाद 


२7२ 


. साथ उस को जोड़ी जमती है. लेकिन बस लेकिन बाद में बंबईया 
` वही कमजोरी श्रखरती है. रोटी बड़ी, ` लिया. | 
थाली छोटी. शब्द बड़े घुनें, छोटी. इस 

फिल्म..में एक गोत शराब को प्रञंसा में 
-~ . लिखा गया. उसे ठंडक के दिनों में गरम 
कोट की उपाधि दी और गरमी में ठंडक 
पहुचाने वाला "कहा गया. दोनों बातें कसे 
सभव हैं? ie यदि गरमी में पी जाने वाली 
शी हम बीयर मान भी लें तो 

हैं. ` इ लोग इसे शराब थोड़े ही मानते 
| गुलशन ० गा रत नही दावा 
भ्रच्छे बावरा ने 'कसमे वादे' में हास्यगीत कह कर से 

' गोत लिखे. 'फांसो' में 'जब -झातो इस में सामाजिक | 9 
' ` ऋवरी (द्वितीय) 1979 न । ४ 
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A जो भाज के गीतकार नहीँ कर गाज के गीतकार नहीं कर सकत. 
| गाए चल १ म FN k Sree? SI लि 
पा ता 52205 Ee cL 
भूतपूर्वं संगीतकार चिंतलकर राम- 
' चंत्र ने ठीक ही कहा है कि गाज का नायक 
मारामारी करेगा तो मोठे गीत क्या गाएगा- 
परदे पर अमिताभ हमेशा नथुने फुलाए, 
हाथ में पिस्तोल_ लिए ए नजर झाता है 
वह क्या खा करे नथुर गीत गाएगा. 
__ लिहाजा किशोरकुमार चिल्लाता है 'खाई 
के पान बनारस वाला. . 

id घर! और 'त्रिद्वल' के झलावा 


sf 
4 39. 


. किशोर ने शोर ही मत्रायां है. . 

9  _ सांअ्रदायिकता के इलजाम से बचने 
प के लिए पिछले वर्ष सरकार ने रफी को 
` एक निहायत वाहियात गीत “या हुआा 
५ तेरा वादा' (हम किसी से कम नहीं ) 
` के लिए पुरस्कृत किया. इस से रफी प्रेमियों 

में खुशी की लहर दौड़ गई. इस में दो मत 
' नहीं हैं कि रफो किशोर से कई गुना च्छा 
! गायक है लेकिन हवा भ्रभी भो किशोर 
' को ही है. `. | 
अपनापन, नाच , उठे संसार, 
'फंदेबाज' भ्रौर 'में तुलसी तेरे झांगन की' 
में रफो काफो श्रच्छा रहा. - > 

हेमंतकुमार काफी समय बाद 'हैवान' 

और हीरालाल . पन्नोलाल'. में ग्राए. 
, ` , हीरालाल पतन्नालाल' से यह मालूम होतां 
 हैकिउनं की भ्रावाज में झभी भो कोम- 
`` जता है. बह ग्रंभी भो सफल हो सकते हैं. 
i पीन सन्ना ड 'सत्यस शिवम सुंदरम' श्रौर 
' ` सोनू में काफो उखड़ेउखड़े रहे. महंत 
*. कपुर को (पति पत्नी और वो?) गाने 
` शोर चिल्लाने में अंतर सीखना होगा. 
` यशुदास पीछे चले गए. ; 

1: _ मनहूर, भूपद्र, अमित और नितिन 
मुकेश आगे ग्राए हैं मनहर ( दिस परदेस! ) 
ने मुकेश को नकल. छोड़ी तभी नया जोश 
; Ne मु सन्ना डे को. जगह ले सकता 
` € बशत कि शास्त्रीय संगीत फिल्मों में 


RE TS SAT Sg 


. 'कसमें बादें को छोड़ दिया जाए तो 


- नितिन भुकेश के साथ भी जम गई६ || 
- लाल पत्तालाल' में उस के गाए गीत कह | 


“बंद. हो गए. 'अपनापन' के सोमवार १ || 
. हम मिले! में उस की मासूम झावाज रे | 
अच्छी मालूम होती है. जनता हवलवाप 


म किया. 
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नितिन भी अरब मुकेश की छाया इ "१1 
` रहा है. “सत्यम शिवम सुंदरम और र | 
में वह सफल रहा है. हां, बद 


सुंदरंम') भरकर में डूब गया, 

नया गायक सुरेश वाडकर ( 
से उम्मीदें की जा सकती हैं. लेकिन दर| 
(जनता हवलदार') को रफी को | 


पन्नालाल' में गाया है. 'किताब' में सिप) । 
ही पंक्तियां समझ में श्राती हैं. होरात |. 
पन्नालाल, में खुद का गला फाड़ कर क| 
क के परदे फाड़ने को पुरजोर कोण |. 


गायिकाऱ्रो में इस बार श्राशा भोले 
की अपेक्षा लता मंगेशकर श्रधिक सक्न | 
रहीं, यशोमति भैया से.:.' (“सत्यम शि | 
सुंदरम') गीत बखूबी गाया है. लोन्न | 
अधिक सफलता बालपन के गीत को मिले || ` 
है. प्रौढ़ा नायिका के होंठों पर ग्रावाज | 
नहीं है. 'त्रिशूल' और “सत्यम शिवम...गे 


दिस परदेस' का गीत आप कहें ग्रौर हार | 
आएं बहुत ही तरन्नुम में गाया है. , || 

आशा ने युवा गोत सफलता के सार | 
गाए हैं. “नजाने मे, 'कसमे वादे, हीर | 


अच्छे हैं. न 

` सुलक्षणा पंडित को काफी रिलं| « 
मिलीं और साथ हो सफलता भी. पता हँ | - 
क्यों अचानक. ही रेडियो पर उस र 


Dhol) 
~ 


“एक बाप छः बेटे” और 'फांसी' में स || 


£ गांगो. ('किताब); | गुर 
(अति, हेल), अर 


| "पबूचाय से 
| पणी मिले, तबीयत स्विते 


"न. 


तन जगाए, मन खिलाए --' लिपटन रिचब्रू. 
.. गहरा गाढ़ा रंग, जानदार शानदार स्वाद. 
मन आगे भागे, तन में ताज़गी जागे... 
जैसे आपको उमंगों में बहा ले जाय ! 


 शितत्नू....जग नगाता'रवाद ` ९ 


१७. 7-1810 HI(R) - 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 21. 
~ ` > घर 9 


if 


libs il BBD 11118: । 
ive | WI png | 
वा 


i | Kf! 


ॐ *अति उत्तम # % * उत्तम + मध्यम साधारणः 0 बेकार . ; 


. क॑ शालीमार | हो किया. नेक फिल्मों में हीरा चराने को. 

` ॐ शाली Fe : कहानी रिहा ता ह म 
` निर्मातोः लक्ष्मी जगसन प्रोडक्दांस ' में भो ऐसी घटनाएं नहीं जो दर्शकों को 
निर्देशक कृष्ण शाह क्षित कर सके. यही नहीं, कृष्ण शाह भी 


कहानी : स्टेनफोर्ड शेरसन और कृष्ण शाहू. इस फिल्म में नायकवाद के शिकार 
मुख्य कलाकार: धमद्र, जीनत श्रमान,. उन का नायक (धमेंद्र) चोर नहीं बल्कि 
रेक्स हैरोसन, सिल्विया माइल्स,. जान किसी दूसरे चोर का निमंत्रण पत्र चराकर , 
सेक्सन, अरुणा ईरानी, प्रेमनाथ, ओम- शालीमार की चोरी में शामिल होता हे. 
प्रकाश रल्हन, शम्मी कपुर फिर भो. सफल वहो होता. है. चोरों का 
सरगना 'सर जान (रेक्स हैरीसन) को 
निर्मातानिर्देशक कृष्ण शह हालोवुड उस कौ चालाकी का पहले हो पता चल 
में फिल्मों का निर्माण करते रहे हैं. जब . जाता है-फिर भो वह उसे चोरी की दावत 
उन्होने ` ` ग्रमरीकाभारत सहयोग से में शामिल कर लेता है च 
शालीमार' फिल्म बनाने की घोषणा को यही नहों, एंक बार धमद सर जाने | 
तो दर्शकों को लगा कि ग्रवशय ही कोई को मारने के लिए झपट पड़ता है, लेक्ति | 
प्रच्छो फिल्म देखने को मिलेगी फिर भो. वह शांत: रह जाता हे. शायद | 
फिल्म निर्माण से पुव ही' 'शालीमार' निर्देशक ने उसे नायक को मारने के लिए 
लोगों की चर्चा का विषय बन चुकी थी. सना कर रखा था आ 
गेंकि कृष्ण शाहं बड़ेबड़े .कलाकारों निर्देशक कृष्ण शाह ने शालीमार _ 


et धिर tie 


र 
हे 


बिदेशी तकनोशियनों को सहायता ले कर . चुराने को कहानी को इतना फलाया है > 
~ कई करोड़ रुपए व्यय कर के फिल्म बना रहे घटनाएं नहीं होने से तेज गति होने 

जव दर्शक फिल्म देख.कर बाहर फिल्म झाकषित नहीं करती. कुछ चोरों | 

फल तो सभो के मस्तिष्क में एक ही की हरकतों से फिल्म एक नाटक प्रतीत | 

न या, इतना घन व्यय कर के एक होतो है. चोरों का सरगना सर जान (रेक्स | 

जल चुराने के लिए कुछ चोरों के ऊल- . हेरोसन) हिंद महासागर में सेंट 

रहो करतब हो दिखाने थे तो पहले से बन॒ स्मान ढोप पर दुनिया के कुछ प्रसिद्ध | 

' रपोट, गोलीबारी क्री हिंदी फिल्में चोरों को 135 करोड़ रुपए का शालीमार 

होरा चुराने की दावत देता है 

शालीमार' ने दर्शकों को निराश उस हीरे को चुराने के लिए थोलंका _ 

(द्वितीय 179 


) 1979 


(४2% 
TEA 
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_ से. रामास्वामी (ओमप्रकाश रल्हून), 
'य्रोप की एक सरकस कंपनी में काम करने 
/ वाली औरत काउंटेस (सिल्विया माइल्स), 


- 'एक मुसलिम वेशधारी शम्मी कपूर और . 


ए. . यूरोप का एक प्रसिद्ध चोर कोलंबस (जान 
| `. सेक्सन) श्राते हैं. हमारा. नायक कुमार 
| '' ` - (मद्र) भी वहां पहुंचता है. ताकि उस के 
। ` ` . इदंगिदे फिल्म बनाई जा सके. 
| शालीमार को सर जान ने विद्युत 
| | धाराओं, बारूद की सुरंगों भ्रोर ग्राधनिक 
|, शस्त्रो से सञ्जित ादिवासियों की सेना को 
,. सुरक्षा में एक किले में रखा है. जान सेक्सन 
' आर सिल्विया चुराते हुए मारे जाते हैं। 
, लेकिन अंत में कुमार शालीमार. पाने में 
| सफल होता है. सर जान को भी झादिवासी 
! मार देते हैं. भे 
| .शालीमार के प्रति चोरों और दर्शकों 
|... को श्राकषित करने के लिए हीरे के साथ एक 
काल्पनिक इतिहास जोड़ा गया है. 1215 


Fs sree se 


बताया गया है. सर जान टेलीबिजनों पर 


नहीं, वह वहीं बेठेबेठे उन की 
को भी भ्रसफल बनाता रहता अ 


` हैं. फिल्म को रोमांचक बनाने : 


. दूसरी शरोर उन्हें इतना अशिक्षित इ 


करेट वजन के होरे का मूल्य 135 करोड़ रु... - क्या सर जान को मारना इतना ग्रासा | 


देखता रहता है कि चोर उसे कैसे चुराते हैं, 
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कोई चोर उस हीरे तक पहु न | 
आदिवासी रक्षक उसे गोलियों से ही 


में निर्देशक भ्रधिक बोझिल श्रोर प्रकि 
नीय बनाता गया है. 

निदेशक ने भ्रादिवासी लोगों? 
श्राधुनिक शस्त्रो से सज्जित किया है? 


| 


विश्वासी दिखाया है कि जान पे! 
सरने पर उसे अपना देवता मान कर परं. 
हैं. आदिवासी शालीमार को भो प्रपते 
देवता का एक रूप मान कर पुजा क्ले. 
निर्माता ने फिल्म को अधिक पे न! 
भव्य बनाने के लिए विशाल किले में दि 
धाराओं, बड़ेबड़े सेट और खूब गोते को टु 
का विस्फोट-दिखाया है ताकि दशक जां | 
चकाचोंधं में खोते रहें. 6 |. 
शालीमार की चोरी होने पर ग्र 
चासी सर जान की भी हत्या कर 


| 


यदि ऐसा तो कोई भी चोर उस ग 
कर सकता था. शालीमार का 
को सर जान की योजना भो 
लगती है. क्योकि उस किले में स 


६६६6 


क. 4" कापहला ठोस आहार जिसमें 5 5 
। आसानी से हजम होने वाल चावल के साथ 
11 पोषक विटामिन और लोह तत्व मिले हर हे 


SN 
a 


वैबी 
य 4 क्रीम ऑफ़ राइस 
ब आप अपने बच्चे को ठोस ग्राहार द रें 
उसे ऐसा आहार दें जो पौष्टिक हो, चि बच्चे सो 
कोमल पाचन प्रणाली के लिए हल्का हो । डावटर फर 
यह मानते हैं कि सबसे आसानी से हज़म होने. वाला 
अनाज चावल ही है। इसीलिए हमने नेस्टम क्रीम 
आँफ राइस बनाया है। इसमें र ल सही मात्रा में ` 
विभिन्न विटामिन और लौह तत्व हैं जो बच्चे के स्वस्थः 
विकास के. लिए आवश्यक हैं। * | 
तीन मही होते ही आप बच्चे को यह दें सकते हँ । 
और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाय उसे फल सब्जी, दाल . 
और. साग के साथ नेस्टम दीजिए । इससे उसे तरह तरह 
का नया स्वाद मिलेगा । - | 


त्यला लिए, कितना हलका । 
बच्चे के बडने के लिए 
कितना धन्छा 1 


७, 
कक बाजी 


, उसमें नेस्टम मिला बच्चे को खिला 
दीजिए दीजिए Re ड 
SAA/FSL/H!1134 
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' हास्य विशेषांक पट 
माचे (द्वितोय) 1979 रे 
"डते साथ ला रहा है हास्य व्यग्य से भरपुर श्रनेक रचनाएं 
सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक समस्याओं पर व्यंग्य 
' के तीखे प्रहार करने वालो कहानियां 
ऐसे व्यंग्य लेख जिन्हें पढ़ कर श्राप हसेंगे भो भौर कुछ सोचने 
पर भो मजबर हो जाएंगे. . . अ 
आप के सनचाहे सभी स्थायी स्तंभों. के साथ मुक्ता इस बार 
होली के.अ्रवसर पर विशेष सजधज के सांथ एक'नए रूप में प्रा 
रही है 
.„ मुल्य केवल 2.75 रुपए. प्राज ही अपने अखबार वाले 
* से कह कर श्रपनी प्रति सुरक्षित करा लें 


जनवरी 1979 में प्रकाशित नवीन पुस्तकें 
- पुस्तक का नाम - लेखक 


| FN नए मारत को खोज ` “भगवान श्री रजनीश न्न 00 | 
१/5: भूतनाथ को संसार यात्रा . ' जनप्रिय लेखक ग्रोमप्रकाश शर्मा 3.00 || 
| झगिन परोक्षा ः आचार्य चतुरसँन . 4.00 
` लता के दर्द भरे गोत संकलन कर्ता राकेश. ' 300 


विवाहितश्नांद ईत. डा. आर. पी. सेठी 5.00 || 
इलाज . इडअऔआआन्नाय चतुर सन . 400 
योग़ाचायँ मिठ्ठन लाल 


आप राज-फो सजा देंगे तो बह और भी ढो. || 

बन जाएगा. उसे चंपक को सश 

. कहानियां, जानकारो बढ़ाने बाले 
मनमोहक कविताएं पढ़ने को दीजिए। 


घ ~ लिती फिल्म 'दिल्लगी' में : 
नायिका की दिल्लगी दर्शकों 
र के लिए मनोरंजन. 


sr 
किक णा 


* बन सकती थो. विश्व प्रसिद्ध चोर 
र झासानी- से शत्रु के गढ़ में पहुंच 
गए, क्यों गए, यह भी श्रस्पष्टं है. ` 

फिल्म के कलाकार नाटक फे पात्र ही 
भ्रधिक लगते हैं. चोरों की तरह बारीबारी से 
झपने करतब दिखाते हैं. रेक्स हैरीसन के 

. लिए निदेशक .ने कादर खान की आवाज 
उपयोग की है. इस से बीमार संर जान को 
तरह-उस का भ्रभिनय भी. बेजान लगता है. 
ऐसे ही निर्देशक ने बेसिरपेर की एक प्रेम 
कहानी भी ठंस दी है. शीला (जीनत ग्रमान)' 


कुमार (घमंद्र) से प्रेम करतो है और वही. 


हीरा चुराने में उस की सहायता करतो है. 
लेकिन प्रेम कहानी फ्लैशबेक में है और 
टुकड़े करकर फे है. इस कारण कुछ स्पष्ट 


भो नहीं हो पाता. 


जीनत ग्रमान जब धमेंद्र . पर अपना 
क्रोध प्रकट करती है तो उस का अभिनय ` ` 


एकदम नाटकीय हो जाता है. धर्मेंद्र भी कहीं 
प्रभावित नहीं कर पाता. सिल्विया माइल्स 
का चेहरा बहुत विकृत है और सुंदरता को 
देवो के स्थान पर खूसट बुढ़िया.ही 
लगती है. शम्मी कपूर इतना स्थल है कि 
_ उस के चोर होने पर भो आम होता है. 
ऐसे हो प्रोमप्रकाश रल्हन चोर कम हास्य 
कलाकार झबिक दिखाई देता है. 

आनंद बरूशो के. एकदो गीत ग्रच्छे 
पर उन का भो चित्रण ठोक नहीं हो सका. 
स "बमन ने विदेशो धुनो का ही 
' दम तड़ा हैं. कादर खान के संवादों में 
चोर ह है. फिल्म का मुख्य आकर्षण हारवे 
हीस का छायांकन 
रेने हीं हो अभावित करता है. . 

` `` (हितीय) 1979 
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है, पर वह भी ` 


# दिल्लगी ; 
निर्माता : विक्रम फिल्मस . | 


निर्देशक : बासु-चटर्जो न | 


कहानी : बिमल कर नम र 

मुख्य कलाकार : हेमा , घमेंद्र, ¦ 
भि 
प्रीति गांगुली. 


फिल्म बनाने में काफो लोकप्रिय हैं. इस 


मुखर्जी, ` सरानी, रमला भट्ट, ५ 
गली, व २ ; । 
` बासु चटर्जी हलकेफुलके विषय को | 

ले कर हास्य के माध्यम से मनोरंजक * 


बार 'दिल्लगी' में साधारण सो प्रेम कहातो | 


ले कर, हास्य संवादों झौर प्रसंगों के 
सहारे दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास | 
किया है. सं 


के कुमारसंभव शोर भ्रमिः 


ज्ञान शाकंतुलम की घटनापों को ले कर | 
नायक पा मिलन का रोचक चित्रण 


किया है. लेकिन सारो - फिल्म झंत्यधिक 


अस्वाभाविक है. ` 
सन कत (क लडकी 
के एक कालिज मे संस्कृत मु. 22 
नियुक्त किया जाता है: वह उसो कालिज _ 
की रसायन शास्त्र को वा 

र “RS 


रेणु (हेमा से प्यार करने लगता ` लड़कियां भन हो मन प्यार «च 
Sd आ गौर भाई का भार लेकिन ऐसा कमं हता है वोह 
होने के कारण प्रारंभ में,फूल रेणु उस से में कुर्तपाजांसे वाले संस्कृत अत के प्रो 
बचने की कोशिश करती है. लेकिन कुछ को तो लड़कियां पो मात 
नाटकीय परिस्थितियों के बाद अंत में दोनों .. का सजाक ही बनाती हैं. | 


Rt 73 > ; इन के अतिरिक्त | 
ह हया में धिक घट- भी उभर कर सामने आती है | 
नाएं नहीं. पटरूथ्य,झें भी इस कमी को पुरा हास्य के कारण दबोदबो स 
'जहीं किया जा सका, फिर भी निदेशक ने हैं. _ .. न कि 
हास्य प्रसंगों के सहारे दर्शकों को कुछ . हेमा भालिनी रसायन ण्ह]. 
सौमा तक बांधे रखा है. - प्राध्यापिका नहों लगती, फिर भो 


फिल्म में यह बात सैद्धांतिक रूप से चेहरे पर य और सिहरन के भर). 
कुछ ठीक नहीं लगती “कि एक कक्षा फे बन पड़े हैं. धसेर भो अपनों भत 
प्राध्यापक की झावीज दूसरी कक्षा को आकर्षक है. असरानी ग्रधिक नर 
प्राध्यापिका श्रौर छात्रों को इतना अधिक लगता है. जमला भट्ट और मिळु का 
` प्रेशोन करे कि वे कुछ नहीं पढ़.पाएं. बस, खानापूरी करते है. , ' || 

` निर्देशक ने इस प्रसंग को कुछ हास्य रूप में. - योगेश के गोत अच्छे हं लेकिन 0 
` उपयोग किया है, लेकिन श्रश्‍लोल विषय रोशन ने उन्हें अपनी पुरानी हो ष्य 
. होने से कुछ भ्रखरता है. और यही नहीं, बांधा है. फिल्म में पाइवं संगीत 
नायिका को कुछ जबरदस्ती आकर्षित धुन बारबार बजाई है. 1 
करने फे लिए निर्देशक ने इसी प्रसंग को केवल हास्य संवाद ही जि. 

: कई बार दोहराया है. ऐसे प्रसंग. जब एक झकर्धण बनाए रखते हैं. गोलोबारी ह. 
मध्यापिका को इतना विचलित कर सकते डाकू ग्रौर तस्करों की ग्राम हिरो हि| 
है तो छात्राओं का क्या हाल होगा? की लीक से हट कर 'दिल्लगो सेसन 
फिल्म में संस्कृत के प्राध्यापक से कुछ राहत मिलती है. . ` . Nh 


विळा. क + ॥ |. 

' - गुलाबी रोशनी सें थिरकते पांव |. 

` सिफं मनोरंजन के लिए देखे जाने वाला कंबरे उच्च वर्ग के जीवन का झ्ावश | 

*ग बन चुका है. इस के अलावा हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह करने में भो | 

होच काफी जिम्मेदार हैं. लेकिन इस तसवीर का एक दूसरा पहलू भी है. गए | 
ह कमो शिसी कबरे ने इन नर्तेकियों के अंदरूनी जीवन के विषय में गहराई | 

सोचा हो. एक कंबरे नतंकी के निजी. जीवन की एक रोमांचकारी झलक... |. 


; सुकत के फरवरी (द्वितीय) 1979 अंक सें पढ़ें 
सजग, सफळ, सरस जीवन की पत्रिका 
, अपनी प्रति आज हो खरीदें... - 


ED 
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. 

मझबूत यावयाला 
नोजल. पतला, 3 
आकर्षक, आधुनिक 
और चांदी असा त : न 
चमकीला-- बेहतरीन Aluminium Tai ith ‘Sidi 
करपे ० गळित RRR Prot Mi 


पा Quality Matchless In Prices | 55 
.JHINDUSTAN TRADERS | 
म 


B-10/12, Ruagarden 588238, 96, Panchkuin Road 
(Near Lady Harding Hovpinl 310247 
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लाखों लोगों की पसंद के 
मुताबिक कई रंगों में छट 
मिलता है. . ड 
इतनी ही कीमतवाले = 
| अन्य बॉलपेनों में प्र 
सबसे बेहतर ! ` . 
GET RID OF INFERIORITY COMPLEX 
BY PERMANENTLY REMOVING 
. UNWANTED HAIR 
DO NOT INCREASE WITH) 
WAXING, PLUCKING & THREADING. 
GET CURED PERMANENTLY WITH A COURSE OE 
ड ELECTROLYSIS BY SHORT WAVE DIATHERNY 
ड TREATMENT. DONE BY 
8. | GARKALS OF TAO CLINIC, LONDON 
ड || DELHI ELECTROLYSIS | 
§. | & BEAUTY CLINIC 
रे 40, HANUMAN ROAD. NEV DELHI 
_ PHONE: 311297 
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छः नालायक 
` . निर्माता: वीना फिल्म्स ` 


निर्देशक : “पद्म नाभ 


. कहानी: के. ए. नारायण । 
मुख्य कलाकार : जीतेंद्र, लीना चंद्रावरकर, . 


झस रानी, सत्येन कप्पू, निरूपा राय, मास्टर 
राजू, संजना, सुजीतकुमार. 


हि ना में कितनी ही 
बुराइयां क्यों न हों, च रात को जग्रा 
खले, किसी से मारपीट hs या बाजारू 
गरौरतों के साथ शराब पिए, लेकिन निर्माता, 
निर्देशक फिल्म के अंत में उस को शरीफ 


'श्रादमी घोषित कर ही देते हैं. निर्माता 


जगदीश शर्मा ने श्रपनो फिल्म 'नालायकं' 
में कुछ बाक्स आफिस फामूलो में हत्या का 
एक रहस्य डाल कर पंत में नालायक नायक 


“को जबरदस्ती लायक बताया हैः 


रामनारायण (सत्येन कर 
छोटे भाई लक्ष्मण (जोतेंद्र) द आ 


बुरी ्रादतों से तंग झा कर घर से निकाल. 


देता है. प्रेम (सुजीतकुमार) भ्रपने बड़े भाई 
का बदला लेने के लिए रामनारायण को एक 
186 नव क 


| सत्येन कपप, सुजीतकुमार और निरूपा राय फिल्म 'नालायक' में : राम का | 
प ` ` . ` ` लक्ष्मण नालायक कैसे हो सकता है? - 22 


“कानून के खोखलेपन का भरण | 
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गवन श्रोर एक बदचलन तड़के 
(बिंदु) की हत्या के इलजाम में फ़ाई . 
है. रामनारायण को फांसी की 1010 
है. अंत में कुछ नाटकीय घटना हेर 
लक्ष्मण वास्तविक श्रपराधी को छा 
कर आपने बड़े भाई को बचा लेता है | 
` नालायक भी परिवार फे लिए 
सिद्ध हो सकता है. इस बात को र 
के लिए फिल्म के पात्रों के नाम 7 
लक्ष्मण और सीता रखे हे. रामाग।| - 
चक्रव्यूह होने के बाद लक्ष्मण नाता । 
हो सकता था. इसी लिए सारे दोषो 
भो उसे ग्रंत में. लायक बना ही तिप. | 
इस बार निर्माता, कहानी तेवर) 
उद्देश्य ले कर चले हैं. जिंदगी गीतो 
जुआ है,' नायक के मुह से ऐसे संवार 
कर खूब उलटीसीधी, ग्रशलील, ग! 
अपहरण की घटनाएं. दिखाई गई ह| 
खेलने को बहुत प्रोत्साहित किया है. 
के. ए. नारायण ने फिलम" ॥ 
वास्तंबिकता का ध्यान नहीं रखी है की, 
में भी. ऐसी घटनाएं हैं, जिन पर 
नहीं किया जा सकता. 


i 
3. झठे सबूतों पर पुलिस किसी निर्दोष - 
[ ह i दालत 


: झा दे 


~ 


रि» में .घसीट सकती है मो 
(ञी श्रांखें बंद किए उसे फांसी की 
भदा ती है. भौर यही नहीं, ऐसे हो 


झूठे संबूत बना कर लक्ष्मण अ्रपने भाई को 


लेता .ह. | हे 
छडा Sl कमजोरी बहुत भ्रखरती 


, निर्देशक. पद्मनाभ ओर कहानी लेखक 


हैं... से बड़ी कमजोरी यह है कि वेजिन' | 
घटनाओं को रहस्य मान कर चलते हैं, : 


दर्शक उस के अंत को पहले ही जान लेते हैं. 
इस से फिल्म में कोई भ्राकर्थण नहीं. रहता, 
संपादन में भी ऐसी कमजोरी को दूर नहीं 
किया जा सकता है. 

` जीतंद्र दे ग्रभिनय फे नास पर उछल- 
कूद ही दिखाई है. लीना चंदावरकर इतनी 
स्थूल हो गई है. कि किसी रूप में नहीं 
जंचतीः नाचनेगाने में तो उस की स्थूलता 


` बहुत श्रखरती .है.. सत्येन कप्पु और निरूपा 


राय कुछ झ्ाकषित करते हैं. बिंदु. ने अंग- 
प्रदर्शन ही. किया है. झसरानी नाटकीय होते 


हुए भो हंसाता है. 


वर्मा मलिक की तुक़बंदी (गीतों) को ` 


कल्याणजी श्रानंदजी ने सभी पुरानी घुनों में 


बांधा है. फिल्म में गति तेज होने से कुछ 
,प्राकषण बना रहता है, वरना नालायक . 


में मारपीट, उछलक्‌द और अश्लील हरकतों 
अतिरिक्त कुछ नहीं. 


७ दादा. 


निता : जुगल कंबाइन प्रिजेंट 


मल्य कलाकार : विनोद मेहरा, बिदिया | 


* जुगल किशोर 


रराजें शशि पुरी, अमजद || 
द्रनाथ, स्त्येन क्प खां, जोवन, 


परीट, गोलोबारी की फ़िल्मों सं. 


करे, द्वि" हो अपराध और हुत्याएं 

को क होटल में घुस कर दर्जनों गुडो त. 

भंत में बेकार कोत निर्माता निदेशक  कारी, 

फरवरी (दका) सहारे बड़े ,$5 a क | ता ह 
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का निर्देशन. भो स्वयं किया हे. इस से 
अविइबसनीय घटनाओं को भरमार और 


ऊलजलूल मारपीट, गोलीबारी के. कारण . 


फिल्म गौर भी निराश करती है. 
जीतू (विनोद मेहरा) अली (राजेंद्र 
नाथ) को मोटर वकंशाप में काम करता 
है. श्रचानक एक दिन उसे पता चलता है 
कि उस के पिता नगर के बहुत बड़े रईस 
(सत्येन कप्पू) हैं तो बह उन के पास जाता 
, लेकिन परिस्थितियां उसे. ग्रपनी प्रेमिका 


कामिनी. (बिदिया गोस्वामी) . के भाई. 


(रमेश देव) की हत्या के इलजाम में फंसा 
हैं: बड़े नाटकीय रूप में एक बदमाश 


188. 


. साधारण ही हें 


- राधी को बेगुनाहं तप 
. विनोद मेहरा 
से श्राकषित. नहीं किया. ०४१ 
एकदो नाचगाने के अलावा हर 
ऐसी भूमिका उस के भविष्य 


ऊषा खन्ना के 


, छायांकन साधारण 
नहीं हो पाया के कारण हिल 


4 पीट, गोलीबारी 


फजुल दामा, ॥(अ्रसजढ खां) अपत्ताउअपराध!ण ततिं दिखाई "देती? है. 


के संगीत में ए 


| 
| 
| 
| 


हु | 


पते | 


करवटें बदलती रही और जाने कब थक 
गई थी. 

क हीर नितिन का विवाह हुए दो 

' वर्ष बीत गए थे. रेखा घर के सारे काम 

न नितिन के लिएं पूरे मनोयोग से 

भोजन बनाती. उस को पूरी सेवा करती. 

उस की सुखसुविधा का पुरा ध्यान रखती. 


१1 


पर जब भी सेज को संगिनी बनने का संयोग. 


नितिन. उस के सन को छ लेना 
उ सत्थर को मूर्ति बन जाती. 
नितिन उस के मन की बात जानने का प्रयास 
करता तो वह रोने लगती. 
नितिन को रेखा के शरीर का सामीप्य 
तो मिलता था पर सन का नहीं. बह इस 
| बात को ले कर दखित तो था, पर रेखा के 
' प्रति विद्वेष प्रेम रखने तथा केवल एक बात 
को ले कर अपने वेवाहिक जीवन में किसी 
तरह की मलिनता पैदा करना वह ठीक नहीं 
समझता था. } 
नि कालिज से लौटा तो तारा 
९) भी उस के साथ थी. 
` देखो, रेखा, कोन ग्राया है.” 


' “तारा, तुम यहां!” रेखा भ्रावचर्य- 
ह रेख 
म॑. टी. मै भाज ही नितिनजी के कालिज .- 


ताख्याता बन कर झाई हूं. यह तो भला 
हे नितिनजी का कि उन्होंने पथ 


में हो बहुत सो बातें पछ डालो. न 
कप ! पूछ . और उसी: 
स्वास्थ ता चला कि तुम यहां इन की 


बनी वेठी हो. कमाल है, तुमने ` 


हिल शर हमें पता तक नहीँ.” 

. ` ब शौक 2 
ह तभा पड़ी?” तको कसा 
एगोपिलाएगो बताऊगी, .पहले- कुछ खिला- 
करेगी?” भी या केवल पूछताछ ही. 


का कि उन्होंने प्रथम परिचय . 


_ _ 
बरसों बाद मिली दोनों रङ्गे गो 


§ जब एकांत मिला तो तारा ने उसे बता दिया 


कि उसे नौकरी करने को | 

र तारा को सास ग्रपने बे क्यों 
साल भर बाद हो पोते का मुंह देख 

चाहतो थी, पर जब दो वर्ष वाद भो ला 

माँ न बनी तो सास ने इत 

फिर डाक्टर को दिखाया तो यह बात सामने 


, आई कि तारा कभी मां नहीँ बन सकेगी 


यह जान लेने के बाद सास ने बेटे का 


दूसरा ब्याह रचाने की ठान लो. तारा ने भी 


कटु सत्य को स्वोकीरते हुए स्वयं पति से 
तलाक ले कर उसे दूसरे विवाह की स्वीकृति 
दे दी. तलाक के बाद उस ने नए सिरे से 
जीवन जीने का निश्‍चय कर लिया. उस का 
यहां व्याख्याता बन कर ग्राना उसी नए | 
जीवन का गारंभ था. 


रेखा भी ग्रपनी झापबीती तारा को ,” 


दुर्भाग्य से उन्हें कभी ज्ञात हो भो जाए तो 
उस समय जेसी परित्यितियां हों उस के | 
लिए झौर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार 
अवश्य रख. के न है 
सत्त को वस्तु है. उस ; 
धरीबीशमीरी से कोई विशेष संबंध नही है. | 
पूरे उत्साह और पुरी तन्मयता से जीवन 
जीने का अपना एक सुख है, एक अलग. 
झानंद है. तूने ग्रपने जीवन के दो अनमोल 
वषं यों हो खो कर अपने रौर नितिनजी के 
साथ अन्याय किया है.” . 
तारा के. कथंन और आचरण ने रेखा . 


फरवरी x - 
दवितीय ह. 189 | 
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नितिन को बांहों में भर 
भरदियाथा. ई 0-5 


है वधू ६ * 


YSN 


र वर्षाय "ज्पवेशीय, पंजाबी श्ररोरा, 


. ` एम. ए. बो. एससी. नी. एड, शासकीय शिक्षिका 


हेतु योग्य वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7739 सरिता, 


. नई दिल्ली-110055. ` ` 


21 वर्षीया, यादव, एम ए. (फाइनल), 162 
. सी., गृहकाय॑ में निपुण कन्या हेतु सजातीय वर 
द लिखें: वि. क्क 9, सरिता, नई दिल्ली- 


23 वर्षोया, बीसा झरोसवाल मारवाड़ी, गौरवर्ण, 
एम. ए. साइक्लोजी फर्स्ट क्लास फर्स्ट कन्या फे लिए 
सजातोय वर चाहिए. शोष शादी के लिए लिखें: 
वि. नं. 7742, सरिता, नई दिल्‍्लो-110055. 

प्रयम शेणी अधिकारो फो 18 वर्षीया, ' हेहय 
क्षज्जिय शिवहरे, बी. ए. ग्रध्ययनरत, सुंदर, गौरवर्णीय, 

` 160 सें. मो., आकर्षक कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, 
प्रफसर, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 7743, 
सरिता, नई दिल्ली-110055; ४ ठे 

22 वर्षोया, बी. ए. बी. एड., एवं 19 वर्षोया, 

बो. ए. द्वितीय, गृहकार्य में दक्ष ब्राह्मण कन्याथरों हेतु 
मासिक वेतन चार भ्रंकोय पाने वाले डाक्टर, इंजीनियर 
वर चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण 
य लखे: वि. नं. 7744, सरिता, नई दिल्लो- 
055. 


दिल्ली या कलकत्ता या इस के बीच के 
ही सज्जन संपर्क करे, च 
अधिकारी, च पिता लिमिटेड कपनी भें उच्च 


> 39 वर्षोया, ब्राह्मण, स्नातकोत्तर, 


दिल्ली में 
कायरत कन्या ४ 
वि.नं. ता ह. नाहिए. लि: 


. तो कन्या 
णो हा इग रच लजातीय०० वि 59 


152 सें. मी., सुंदर, भ्राकर्वक, व डि 


वर फौ झावक्यफता है. लिखें: ह. « 
सरिता, नई दिल्ली-110055, .  '* ॥ 
25 वर्षोया, बंगाली 0 
सुशील, कार्यरत कन्या के लिए ए 
लिखें: वि. नं. १748, सरिता, नई दिल्ली . 
28 वर्षीया, गुरु सिख (खत्रो), लाक ul 
सुशील कन्या हेतु वर चाहिए. ज्ोघ विष || ` 
वि. नं. 7749, सरिता, नई दिल्ली-11॥ नि 
23 वर्षोया, 160 सें. मो., ला ि 
अग्रवाल, एम. ए., राजस्थानी संभ्रांत ए). 
सुंदर, गृहकार्य में. दक्ष एवं सविस में लो छ 
लिए योग्य वर की श्रावव्यकता भ्या 


शादी फरने के इच्छुक. कृपया लिए; पर|. 
सरिता, नई दिल्ली-110055, ; 


24 वर्षोयए कायस्य, एम. ए. 


चित्रकला, संगोत कला व गृहकाय में दः 
लिए स्की कि वर को प्रावश्यक्ता (| 
बंधन नहों. वि. नं. 7751, 
दिल्ली-110055. . अरी र 
22 वर्षोया, राजपुत, कांवेंट 11 
ए. सुंदर, सुशील, स्लिम, 152 सें. eel 
दक्ष कन्या हेतु योग्य, सजातीय वर चाहिए. 
इच्छुक पत्रव्यवहार न करें. लिखें: बि. न. 7६ | 
सरिता, नई दिल्लो-110055. . 
20 वर्षीया, ग्रग्रवाल गोयल 
(फाइनल) भ्रध्ययनरत, गौरवणं, 
दक्ष, स्मार्ट, 154 सें. मी., प्रतिष्ठित 
कन्या हेतु सजातोय, कार्यरत, डाक्टर, इंगॉर 
उच्च पदाधिकारी, स्व व्यवसायो वर चाहि 
उत्तम शादी. पूर्ण विवरण सहित लिख: ११ | 
7753, सरिता, नई दिल्ली-110055. | 
26 वर्षोया, कान्यकुच्ज ब्राह्मण, मैिशे एर) 
सरकारी मेडिकल गरफसर, 153 सें. मो, णे! 
सुंदर कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: वि. गे. 1१|| 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 


होल्डर गृहकार्य में दक्ष भ्रविवाहित क 
विरोधी, कार्यरत चर हो बा 

. झोघ्य विवाह. पूर्ण विवरण, सहित 
द 56, सरिता, नई विली यी 


मासिक झाय 1400, 


; , माहेश्वरी, मध्यमवर्गीय परिवार, | 27 वर्धोया, भ्ररोड़ा, एम.- ए. | 
क) इत 160 सॅ. मी., कन्या हेतु कार्यरत ` बी. अध्ययनरत, कद 160 म, रा 
एम. gs : विः नं. 7758, सरिता, नई सरकारी सेवारत उच्च पदाधिकारी 
घर 


“ रत वर को आवश्यकता है. जाति बंधन नहीं. शोघ 


कन्यां हेतु सुयोग्य, . ५ 

धन नहीं. दहेज के इच्छुक कृपया पत्र भो., क्रमशः स्टाफ नस व सेक्चरार 
जाति प र न 7759, सरिता, नई दिल्ली- शासकीय गरत, गाति भाव 900 १1 कन्याग्रो 
3 वा कायस्य, स्नातक, गौरवर्ण, इकह्रा नहं. लिखें: वि. नं. 7769, सरिता, UE 
बदन, शासकीय सेवारत, मासिक चेतन .500 रुपए 110055. > 2, 
इन्या हेतु योग्य वर फो आवश्यकता है. शासकोय कद 22 वर्षोया, हवू, कुरग (कर्नाटक) + 
सेवारत को प्रायमिकता. पूर्ण विवरण सहित लिखें: कालिज में झम्ययनर$; विवा र 
वि. नं. 7760, सरिता, नई दिल्ली-110055. कोई बंधन नही. लिखें : वि. नं. 7770, सरिता, 

23 वर्षीया, अग्नवाल, एम. ए. फाइनल अध्ययन- ; नई दिल्ली-110055. द : ० म 
रत; 169: मी., अत्यधिक सुंदर, सुशील, निस्संतान ` 25 वर्षोया, खंडेलवाल दिगंबर जेन, एम. ए. - 
परित्यक्ता कन्या. फे लिए सुयोग्य वर चाहिए. जाति' अ्रष्ययनरत, 145 सें. मो., गौरवर्ण, गहकाय दक्ष, 
बंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 7761, सरिता, नई सुशील, मृदुभाषी कन्या हेतु सुसंपश्, सुसंस्कृत, सजा- 
दिल्ली-110055. - * * * `¦ तीय, योग्य ं 

22 वर्षीया, गोरी, सुंदर, आकर्षक, 157 से. सरिता, नई दिल्ली-110055. वत 
मी. -वी. एससो. वी. एड., एम. एससी. छात्रा, 26 वर्षीया, अग्रवाल गोयल, बी. ए. बो. एड,  :. 
लेखिका, मेंढ़ क्षत्रिय (स्वर्णकार) कन्या फे लिए सेवारत, 158 सें. मी... गेहुओं वर्ण, दहेज विरोषी, ` | 
योग्य, राजपत्रित पदाधिकारी, डाक्टर, इंजोनियर . शिक्षित, कार्यरत वर चाहिए. जाति बंधन नहीं: | अ 
या प्रोफेसर वर की आवश्यकता है. लिखें: वि. नं. लिखें: वि. नं. 7772, सरिता, नई दिल्लो-! 10055, 
7762 सरिता, नई दिल्ली-110055. - ` 19 वर्षोया, मेट्रिक, गौरवर्ण, गृहका दक्ष, 

23 वर्षोया, सिंहल भ्रग्रवाल, ग्रेजुएट, गौरवर्ण, राजपूत कन्या हेतुं सजातीय, सुयोग्य, स्वावलंबी, 
स्वस्य, निस्संतोन विधवा कन्या फे लिए कार्यरत, दहेज विरोधी बर चाहिए. प्रादर्श विवाह. विधुर 
रनुएट वर चाहिए. लिखे: वि. नं. . 7763, सरिता, विचारणीय. पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. नं. 
नई दिल्लो-110055. . _ 7773 सरिता, नई दिल्ली-110055. है 

28 वर्षोया, दिल्ली फे सुशिक्षित व प्रतिष्ठित 19 वर्षीया, बो. ए: ग्रथ्ययनरत, योरा «४ 
बोता झग्रवाल परिवार को a ग्रेजुएट, 143 से रंग, कद 160 सें. Re hk दक्ष, कन्या ` न 
मी, गोरो,इकह्रो, सरल स्वभाव, कानूनन त लाकशुदा, हेतु इंजीनियर, प्रोफेसर, २ 

निस्संतान कन्या हेतु वर चाहिए. जाति व प्रांत बंधन कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7774 सरित, | 
नहीं: साधारण व शोषा विवाह. विवरण सहित लिखें: नई दिल्ली-110055. भर 
वि. नें; 7764, सरिता, नई दिल्ली-110055. . 26 वर्षोया, केसरवानो, वश्य, पोएचः डो, | 
46 बर्षोया, राजपुत, एम. ए. (तार) क्लीनिकल बायोकेमिस्ट पद पर कार्यरत, 148:से.- | 

द 150 से. मो., गेहुआं रंग, झाकर्षक, गृहकार्यं में मो., गेहुय़ां रंग, भाकवक, गहाय कुशल, सवगुण | 
फल हेतु सजातीय, सुशिक्षित, योग्य वर चाहिए. कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, सी. ए: या उच्च पदस्थ ५ 
लो. ग, लि : वि. नं. 7765, सरिता, नई वर चाहिए. सजातीय को प्राथमिकता. लिखें: 


35} ` पंजाबो pr 
RT य घण 
नळ री 155 सें. भो. कन्या हठ तुल्या- के विवाह हेतु 35-40 ल सवार, व. 


NYT bes 


लिखें: वि (तश्यकता है. जाति बंधन नहीं. शीघ्र विवाह. के नाखून बचपन में हो कट यए हैं। क उ 
"7767, सरिता, नई दिल्लो-110055, शिक्षित, सुंदर, कार्यरत, इहव विरो 0. 
Mergusgru Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri 19 Li प 


_ ~ न 


सजातीय वर चाहिए. भ्रच्छा व शोधा विवाह. लिखे: . 
वि. नं. 7777, सरिता, नई तिल्ली- 110055. मी 
, सक्सेना ग्रेजुएट, निस्संतान तलाक 
शुदा ह जक न्य विधुर वर चाहिए- 
लिख: वि. नं. 7778, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
23 वर्षोया, श्रीवास्तव, एम. ए. (प्रथम श्रेणी), 


शोधक एवं में अध्ययनरत, 159 
ts य न्या के लिए डाक्टर, इंजी- 


सजातीय वर 


, मो. सांवलो, सुंदर, सुघड़, बी. एः एलएल बो. 


कन्या हेतु स्श्जातोय, माऊ वर चाहिए. 
वि. पी सरिता, नई दिल्ली-11005 प 

19 वर्षोया, 157 सें. मी., भायुर वैद्य, वी. ए., 
सुंदर, गृहकार्यं में दक्ष, गोरवणं, सुशील कन्या हेतु 
"सम्मानित वैद्य परिवार फे प्रशासकोय सेवारत, 
व्यापाररत, इंजीनियर, डाक्टर सुयोग्य वर को 
झावश्यकता- है.: विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. उत्तम 


। विवाह. पिता. उच्च प्रतिष्ठित सरकारी प्रबंधक. 
। प्रथम वार में. हो संपूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. 


“नं. 7782, सरिता, नई दिल्ली-110055. 


27 वर्षीया, कायस्थ, पोस्ट प्रेजुएट, 150 सें. . 
मो., शाकाहारी कन्या हेतु उपयुक्त वर को झावश्यकता 
र है. लिखें 


लिखें: वि. नं. 7784, सरिता, नई दिल्लो- 
110055. । 

33 वर्षीया, हाई स्कूल, निस्संतान तलाकशुदा, 
खातेपीते परिवार को सुद्शनी.कन्या. हेतु कायस्थ वर 
चाहिए. लिखें: वि; न. 78 30, सरिता, नई दिल्लो- 
110055. | ४ 


क : वरकेलिए.. 


. 28 वर्षोय, सक्सेना कायस्य, कद 17 , सें. मी., 
सांवले, उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्र के 
संपादक, मासिक मार 0 वाले युवक हेतु 
स्वजातीय . लिखें: वि. नं. 
सरिता, नई दिल्ली-110055. ° 
` 23३ वर्षोय, 170 सें. मो. . माथुर वै । 
.एम. काम., उत्साहो, व्यावसायिक, मासिक पा 
:पंकों मे, स्मार्ट नवयुवक फे लिए स्मार्ट, शिक्षित, गोरो 
वघू फो आलया * विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. 
अथम बार में हो संपूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. 
. नें. 7783, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
` 26 वर्षीय, शांडिल्य ब्राह्मण, पोस्ट 


. युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. ks 


ब्राह्मण, कायस्य, क्षत्री झर वंद्य ही 
बनाने वाले को वरोयता. लिखें $ 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 


लिखें. घरजवाई 


हे „हह असि! 0 0 श्रंविषाहित दहेः जातीयः 


- वि. नं. 7791, सरिता, नई दिल्ली-110055 


` परिवार, इकहरा बदन युवक हेतु सजातीय पर्ण 


१ 
7781 7. 


` (तोन बच्चे) हेतु सुयोग्यः 


` इंजीनियर के लिए सुयोग्य वधू 


वि. ने 7785, श. 


3202 र हि. *] a 
के मकेनिकल इंजीनियर, मांगलिक द... 
गौरवर्ण, सुंदर, सुशील वधू ह 
7786, अ नई दिल्लो-1 10055 ग ग्‌ 
.__ 40 वर्षीय, कान्यकुन्ज हाण, सिंचाई. 
सेवारत, विधुर ` दो संतान) हेतु सजातीय दिण. 
बाल विधवा स्वीकार्य ठेवु : वि पष 


) 
. लिखें: वि. न. 9» 
सरिता, नई दिल्ली-110055. ग 
{0 चर्षोय, वैद्य, , कदि, | 
प्रतिष्ठित पद पर सेवारत, आया 
लिए 35-40 वर्षोबा, शिक्षित, दिह | 
निस्संतान विधवा/तलाकशुदा चाहिए. को 
नहीं. लिखें: वि. नं. 7788, सरिता कर 


26 वर्षाय, डिग्री कालिज के प्रोफेसर, | 
शुदा (पहलो पत्नी मानसिक रूप से दिल) 
जोवनसंगिनों चाहिए. निस्संतान बिह 
तलाकशुदा भी स्वीकार्य. गरीब झौर बशा 
प्राथमिकता. कोई बंधन नहीं. लिखें: दि नं गे 
सरिता, नई दिल्ली-110055. ४ 


| 


| 


27 वर्षय, पुरवार, सुंदर, स 
मी., बी. ए. एलएल. बी., मासिक भ्राप चहएं 
में युवक के लिए अति सुंदर, शिक्षित बघु दा 
दहेज बंधन नहीं. शीघ विवाह. लिव; ह! 
7790, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
24 वर्षोय, कश्यप कहार, एम. ए. उत्तोप॑ 


श्त ४1 
'हेठु सुंदर, सजातीय, बी. ए. व्‌ चाहिए. शि 


चाहिए गि | 
“27 वर्षीय, कुर्मो, सुंदर, मासिक प्राय 1 
रुपए, राजपत्रित झधिकारौ हेतु प्रति सुंदर मे| 
सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें : बि. नं. 7794 
नई दिल्ली-110055. | 

` ` 26 वर्षीय, गर्ग प्रवाल, इंजीनियरिं हि 
पास, राजस्थान राजकीय सेवारत, 500 | 


कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 7793 म 
दिल्लो-110055. . | | 
` “39 वर्षोय, गौड़ बाह, 1707 म ।( 

तंग, स्वस्थ, रेलवे ४0७. 
रंग, स्वस्थ, रेलवे सेवारत, गसो 
विधवा, तलाकशुदा, बांझ स्वीकार्य. तिः fi 
7794, सरिता, नई दिल्ली-110055 
` 26 वर्षोय, संपन्न, भ्रग्रवाल, बा 
सॅ. मी., राष्ट्रीयकृत बेंक में कार्यरत; t 
सुंदर, स्मार्ट युवक हत अति सुंदर पुला, 
गृहकार्य में दक्ष, संजातीय कन्या चाहिए... 
7795, सरिता, नई दिल्ली 11006 F 
26 वर्षीय, कानपुर वा हह 


7796,. सरिता, नई दिल्ली-110055 


` 46 वर्षीय, सरयुपारी 22232 र्व 


5 K 


ली बरिष् 

र “तभी , ग्राय 2000, युः है लिखे |, 
प्रफसर, न कन्या चाहिए लिखे: 
? ०8, सरिता, नई. दिल्ली-1100: 


. 7798 स व्र द 
विः न , 2 5, स्नातक, बक कायरत, |] 
निजी आवास, आकषक, : : नव- 
700 (हु विदेषस्पेण सोदयं युक्त, गोरी -च$/ वांछ- 


नय. लिखें: वि. नं. 7799, सरिता, नई दिल्लो- 


` 110055. 

; 30 वर्षीय, एम. ए. बौ. एड., हाथपर कुछ 
कमजोर युवक हेतु स्वस्थ कन्या चाहिए. लिखें: 

वि. नं. 7800, सरिता, नई दिल्लो-110055. 

26 वर्षीय, माहेश्‍वरी,. सेकेनिकल इंजीनियर 
हेतु स सुयोग्य जोवनसंगिनो चाहिए. लिखें: 
वि. नं. 7809 सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 
` 29 वर्षो, बंगाली ब्राह्मण, कद 148 सें. मी., 
इंटरमीडिएट युवक हेतु साधारण पढ़ोलिखी, गृहकार्य 
"में निपुण, छोटे कद को कन्या चाहिए. जाति, प्रांत 
बंधन नहों. शीघ्र विवाह. लिखें: वि. नं. 7802, 
सरिता, नई दिल्‍ली-110055. . 


33 वर्षोय, कान्यकुब्ज, ब्राह्मण, डिग्री. कालिज ५ 


लेबचरर, तलाकशुदा हेतु अति सुंदर कुमारी चाहिए. 


लिखें: वि. नं. 7803, सरिता, नई दिल्लो-11 0055. . 


,35 वर्षोय, पंजाबी खत्री, सरकारी सेवारत, 


700 रुपए हेतु कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 7804. 


सरिता, नई दिल्ली-1 10055. 
` _ 23 वर्षीय, श्रग्रंवाल गर्ग, 163 से. मो., 58 
कि, इंटरमीडिएट, आह निजी व्यापार, झाय चार 
में युवक हेतु वेदिक परिवार की सुंदर, शिक्षित, 
क दक्ष वधू चाहिए. लिखें: वि. नं. 7805, 
॥ नई दिल्‍ली-1100 55: हे 
226 वर्षोय, वेदय, ग्रेजुएट, निजी मकान, सरकारी 
सेवारत, मासिक भ्राय 50 0/- परित्यक्त हेतु जोवन- 
सायो चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 
' 7806, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
बोस, पयः सुंदर, स्वस्य, गोयल (भ्रग्रवाल 
) 168 सें. मो. लंबाई, निजी लोहे के व्यापार. 


रत, मारि र भाय चार अंकों में संस्रांत परिवार. 


फे यवक: 
ले ए पवर, सुशोल कन्या चाहिए. प्रयम बार 
3 पूण विवर लिखें: वि. नं. 7807, सरिता. 
दिल्‍लो-1100 55. 


ी हाय, पंजाबी खत्री, यू. पी. में निजी काय, 


र कल कद 183 से. मो., युवक के लिए 
किलो पति :. वि. नं. 7808, सरिता, नई 
3 


न. _ व 


10053 
लिखें: वि. नं. 7797 ; 
ह हे.क 77 


. महसूस नहों), पारिवारिक 


` . निजी जायदाद, 167 से. मो., हायर सँकंडरो, निजी 


स्वस्य, 
-्रलिमावान, सजातीय कन्या चाहिए. लिखें: वि. 


- एलः ग्राई. सों. प्रफतर, मासिक 1700 स्पर 
` इंशोरेंस से लगभग 500 द: पाने बाले तया किराए को 


` में संपत्ति में दोनों भाइयों का हिस्सा: विधवा 
` सरकारी संस्थान में कायरत, वेतन 900 रुपए युवक | 


` हेतु सुं चाहिए कोई बंधन नहीं, झति साद 
दिर तिज: नं. 7817, सरिता, नई = 


कने र्‍ १०७. 
0. ॥॥॥.:1०/. | Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 19 Ns 


ES मैरिज. कता. कोई सह तया लखनऊ - 


४ बि. नं. 7 809, सरिता, नईगदिल्लो- 11 क कज 


५ 25 चर्य, प्रतिष्ठित भराव व 
स 
से पोलियो का मामूली प्रमाव (देखने व चलने. 


लिए स्वस्य, सुंदर, सुशिक्षित्& 


' सावा विवाह. लिखें: वि. नं. 781 0, राज नई 


दिल्ली-110055, 


र लिए विज्ञप्त. संपक करें, लि: वि. 
ने. 7811, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

25 वर्षाय, ग्रेजुएट, कार्यरत, राजपूत युवक 
वध्‌ चाहिए. लिखें: वि. नं: 7819 सास; क 
दिल्लो-110055. Rr | 

27 वर्षीय, पंजाबी धोमान, सुंदर, बो. काम,  , 
रा हम काल त) 

युवक सिख पढ़ क्या | 
शीषर विवाह. लिखे : वि. नं. 7813, सरिता, नई | 
दिल्ली-110055. LR 


22 वर्षोय, संपन्न, प्रप्रवाल जैन बंसल गोत्र, _ 


व्यापार, मासिक झाय उच्च चार भोय ग Ae 
ल्य, सुंदर, स्मार्ट. युवक हेतु , सुंदर, | 
नं. 7814, सरिता, नई दिल्लो-110055.. 

26 वर्षोय, सारस्वत ब्राह्मण, ग्रेजुएट, इंजोनियर 
युवक के.लिए सुंदर, सुशोल, शिक्षित कन्या चाहिए, वी 
प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें: वि. नं. 7815 | 
सरिता, नई दिल्लो-110055. च 

। यूपी, के दो खत्री साइयों। बड़ा, 58 वर्षाय, 
देखने में 45 वर्ष से कम, सुंदर, अच्छे स्वभाव का, 


निस्संतान तलाकशुदा तषा छोटा, 52 वर्षोय, जनरल 


छे स्वभाव कों घरेलू 
झामदनी, मा निप कावल शह RE 


re नई हिलली-1 10055. 0 | 
30 वर्षाय, विश्वकर्मा, एम. एससी» एकाक 


-. पायी 


` शिक्षित, सुंदर, मुसलिम 
1 १४८0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 25 वर्षाय, अति सुंदर, स्पोर्ट्स मैन, सक्सेना, 
म. प्र. में राजपत्रित अधिकारी, मासिक श्राय 1250, 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फे लिए उच्च घराने की भ्रति 
संदर वघू चाहिए. जाति 
7820, सरिता, नई दिल्ली 100 55. 
40 वर्षीय, प्रप्रवांल बंसल, प्रेजुएट, स्माट, 
'व्यापाररत, मासिक प्राय चार भ्रंकोय, विधुर (तीन 
लिखें: वि. नं. 7821, 
सरिता, नई दिल्ली-1 10055. 
40 वर्षाय, गर्ग भ्रध्रवाल, एकाउंटेंट एवं जीवन 
बीमा एजेंट, मासिक प्राय 2500 ससंतान विधुर हेतु 


। निर्धन,, वयस्क कुमारी, निस्संतान विधवा/ परित्यक्ता, 
/ सजातीय गुणवतो जीवनसंगिनी चाहिए. लिखें : 


वि. नं. 7822, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
: ` 44 वर्षोय, सनाढ्य ब्राह्मण, प्रतिष्ठित, पी. 
डब्ल्यू.डी. में सव इंजीनियर एवं निजी व्यापार, विधुर 
हेतु गृहकार्य में निपुण, सुक्षील, सुंदर, मधुरभाषी, 
अविवाहित, निस्संतान विधवा, परित्यक्ता वध चाहिए. 
लिखें: वि. नं. 7823, सरिता, नई विल्‍्ली-110055. 
28 वर्षाय, वैश्य, इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर, सुंदर, 
` कद 177 सें. मो., निजी व्यवसाय से मासिक झोय चार 
अंकों में, वर हेतु प्रति सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
शीघ्र सविवरण लिखें: वि. नं. 7824, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 7 
30. वर्षोय,. पोस्ट ग्रेजुएट, शासकीय सेवारत, 
मासिक भाय 1200 रुपए, कद 175 सें.. मो., श्राकषक, 
भ्रविवाहित युवक हेतु गोरवर्ण, संदर, भ्रविवाहित 
स चाहिए. वि लात र बंधन नहो वे हो पुणं 
रण के साथ लिखें: वि. नं. 7825, सरिता, 
नई दिल्ली-110055. . डर भारता 
28-वर्षोय, प्रशासनिक पद 
800, नेत्रहीन क मासिक 
`वि. नं. 7826, सरिता, नई दिल्‍लो-110055.- 
~ 31 वर्षाय, माहिन 1) प्रवाल, इंजीनियर 
कायरत युवक के लिए 3 सुशील, सुंदर, निपुण, 
अच्छे घर को मध्य प्रदेश निवासी यवत चाहिए. 
लिखें: वि. नं. 7827, सरिता, नई लो 
-29 वर्षोय, सुन्नी मुसलिम, मचे नेवी Se 
मासिक वेतन 1300 रुपए युवक हेतु न 
कन्या चाहिए. जाति बंधन 


हेतु बघ्‌ चाहिए. निस्संतान विधवा :) 
. लिखें 


| ; | इना झि hs 


N२३ ष, 
_हलली110058 : जस्सी वाराणसी च 722४. सरत, य 


2 8 वर्षीय, अग्रवाल, डाकहर, एम. बी ० 1 से र. , 

स. एल. स सरिता, नई. र न hn र 
चघू चाहिए. TN 32० 0062 | (8 वको ैतु उच्च प 
दिल्ली-110055. ` ` के राजस्थान राजप बघुएं बा ह र bt 
.- ` 25 वर्षाय, संपन्न जैन परिवार सैडिको सरु नई दिल्ली-110055. "1 
राज्य सेवा में कायरत, डाक्टर युवक के रा नई ` ` 18 वर्षीय, स्टेट कारपोरेशन 

बंधु चाहिए. लिज : खि. नं. 7819 स ` `= चार नेय, स्मार्ट युवक हेतु सं जार ह 
दिल्ली-110055- has सुदर वध चाहिए 


युवक के लिए कन्या चाहिए. लिखें: . 


. नई दिं“ली-110055. 


. _ 38 वर्षीय, सिंगल बीसा र ह 
शति उचच कोटि के घनादय प. 


एवं द. वंधन नहीं. लिखें : वि.नं.7 


833, 
32 वर्षोय, हलवाई है 
173 सें. मी. विहार निवा कते 30 र 
म क लिए. सुशिक्षित, सुंदर क्य 
नहीं. लखें 1 पि. नं. 7834 - i 
दिल्ली-110055. ` ` 3५ सत 


परिवार की परित्यक्ता, 
भो विद्ारणोय. 
वि. नं. 7709, 


का चाहिए, 
प्रथम पत्र में पुण विवरण झि. 
सरिता, नई दिल्लो-1100;; | 

ब ¥ 


भवन .निर्माण व देखरेख के सिए स 
झोवरसियर चाहिए. मासिक वेतन 750; त | 
श्रावेदन करें: वि. नं. 7584, सरिता, ना सह| 
110055. | | 

बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, हस्तकतापरों प्रा!) 
कुशल सहिलाओं को श्रावश्यकता है. दिल्लो १०) 
टाइम कार्य. झावेदन करें: वि. नं. 7587 र 
नई दिल्ली-110055. | 

घर फो देखभाल के. लिए 4050 र| 
निस्संतान, बेसहारा, स्वस्य, .ईमानदाए ह 
हिंदी भाषी, शाकाहारी, साधारण शिसित शर 
चारिका को श्रावइयकता है. छा मे| 
मिकता. भोजन, वस्त्र ल तया. इ क 
पूर्णं विवरण सहित स्वीकार्य वेतन सिष || 

7705, नई. दिल्लो-110055. ह 
` घर, बच्चो. को देखभाल हेतु 125 ४! 
महिला चाहिए. सुंविधाएं उपलब्ध, | 
लिखें : वि. नं. 7831, सरिता, नई ती 


क्या झाप एक. ईमानदार! चिव | 
योग्य ड्राइविग एवं ठाइपिंग करने वाले. ह! 
युवक की खोज में हैं जोग्राप के सहा ह! i 


तथा बाहर मदद कर सके. उचित | 
वि. नं. 7832, सरिता, नई दिल्ती-110” FA 
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जुलाई (प्रथम) 1978 


` साधना कदरो ष्ण | 
थोगोंद्र डिवेदी 138 
| भपने ह्य र सरल जेन. 757 
|| सलाह 'सत्यकुमार 

` छाया .श्रीवास्तव 


समपादक/ कप काशक 26 


|| दरारा में हिसा विशेष प्रतिनिधि. 23 
> परवती रा | राज अजेयकुभार गोयल ३ 
|| वा येवो में ेसिजास... रामसरूप शास्त्री 37 
| क्रम घोर फल देवकीनंदन टिवठेवाल 45 
|| हमारी फानून व्यवस्था हेगंत नायक 47 
| प्रदीप सोनी' 


` ` 'विशवनाथ : 


४» रामानुज गिल्डा 
रे, 20 मंजु नागोरी 775 
||. प्राप फो सिलाई सशीम - आलोक मिश्र 719 
"मद्रास लक्ष्मीकांत सरस 724 


'प्रच्छे गुलाब फंसे कृष्णदास चौधरी. त 
सफर के दोरान सावध्रान कुल प र 
हिरो फिल्मों को घ्रपना.. 
` अशाककृमार कुमठ 44 
तारादत्त निश्विरोध 69 
. “7. हेमंत 83 
स्व सरिता शीर्षक ii सरकार द्वारां रजिस्टडं ट्रेंड मार्क है. सरिता में प्रकाशित सभी रचनाम्रों . | | 
* किसी प्रकार दल्ली प्रेस समाचार पत्र द्वारा सुरक्षित हैं. इसलिए बिना प्राज्ञा कोई रचना | | 
घटनाएं व सं उद्धृत नहीं की जानी चाहिए. सरिता. में प्रकाशित केया साहित्य में नाम, स्थान, 
उन को किसी सी. काल्पनिक हैं और वास्तंविक व्यक्तियों, स्थानों; घटनाम्ों या संस्थाप्रों से" 
ती प्रेस भी प्रकार की समानता केवल संयोग मात्र है. Rs ह 
प्र, हि समाचार पत्र र लिए विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस; नई दिल्ली व दिल्ली प्रेस स. | , 
रासना लार में मुद्रित... > oR मित 
» पता लिखा क रचनाओं की' सुरक्षा के लिए कार्यीलय उत्तरंदायी नहीं है. टिकट लगा, - | | 
` -पपारन व प्रकाशन साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएं लोटाई जाएंगी. | शत के 
` एक कार्यालय : 3-ई रानी झांसी रोड, झंडेवाला एस्डेट, नई दिल्ली-110055 « क 


प्रति 1 3.20 » 
> सावरण : न 3 42 रु. विदेशों में : म एक वर्ष (समुद्री डाक से) 80 रु 
जुलाई (प्रथ रेत Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
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, ऐन्टिसेष्टिक सुगन्धित क्रीम इस परेशानी को इए. 
न आपकी मदद करेगी । बोरोलीन जाड़े में त्वचा i 
और गर्मी में सुखी-तपी त्वचा का सुरक्षा करती है! 
घावों और फोड़े-फुन्सियों को ठीक करने में सहाय 
है। नियमित इस्तेमाल से बोरोलीन आपकी त्वचा 
और हर तरह की परेशानी से मुक्त रसती है! 
सुरक्षा के लिये हर मौसम में इस्तेमाल कीजिये बी, 


जी.डी. फार्मास्य॒टिकल्स लि०, बोरोलीन हाउस, कलक 
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जिसकी दो-चार बंदे, किटाणुओं का नाश के | 


बंगाल केमिकल का 
लरप ज्ञाण्डं 


[प्क जाबाल 


७ घना किटाणुन।शक : कुछ गंड ही (बाल्टीभरे पानी को सफेद कर देने में सक्ष ताशे 
किटाणुओं का नाश कर देती हैं. कम से कम खर्च में अधिक फायदा १ 

७ इसकी तीज़ गंध से तिलचट्ट , मक्खियां, चीटियां एवं अन्य घरेलू कौड़े-मकोड़े ती 
भागते हैं. दुगं ध को भी काटती है च 

७ घरों, हस्पतालों, ्किनिक, जनसुविधाओं,कार्यालयों, कल-कारखानों और अन्य 
्रतिष्ठानों में आदर्श उपयोगी.“ 

७ ४५० मि०लि० की बोतलों और ४ ब २० लिटर के डिब्बों में उपलब्ध, 


बंगाल केमिकल का फिनिपल 3 
--समय की परीक्षा पर खरा उतरनेवाला घना किटा गु ` | 


बंगाल केमिकल एन्ड फामेस्युटिकल वर्वस ति | 
-0. Mumukshu Bhawan ०/4४एचआछ्ाह के मंइनला पी न): gots 
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को पुरी तरह निकालने मे मह 


कोलगेट ट्रायगार्ड ट्श है 
आपके मसू की बिना इ 
करते है। । 
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मई (द्वितीय) ग्रंक के 'सरित प्रवाह में 
निजी जीवन में बढ़ते हुए सरकारी हस्तक्षेप प्र 
संपादकीय टिप्पणी प्रशंसनीय है कितु क्या 
सरकारी छंटनी द्वारा श्रष्टाचार समाप्त हो 
जाएगा? निजो प्रतिष्ठान भो भ्रष्टाचारमुक्त 
नहीं हैं, न्यूनतम वेतन नियमों को कितने मानते 
हैं? प्रधिकोश व्यक्ति तो बिना लिखापढ़ी के 
हो काम करने फो तैयार हो जाते हैं. 


जब बेरोजगारी को समस्या विकराल रूप क्यों 


में खड़ी है तो सरफारी छंटनी इस समस्या को 
झौर अधिक बढ़ाएगी. 

जटिल नियमों फो सरल करने प्रोर -्रष्ट 
लोगों को पकड़ने से भ्रष्टाचार को समस्या किसी 
सीमा तक सुधर सकती है. सरकारी कर्मचारी 
यदि काम नहीं करते तो उत्तरदायित्व प्रशासन 
का है, जिस में वास्तविक श्रष्ट व्यक्ति भ्रपवाद 
रुप में हो दंडित होते हैं. --कमलेश के. सक्सेना 

+ 


एक रोर जहां “सरिता? समाज में फेले 
भंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करने तथा 
दान को निखारने में सहायक है 
भाोर डु ) 
प्रवाह के टप (द्वितीय) अंक के 'सरित 


शायद कभोकभो मुश्किल से 
- को पजा! के बाद इनाम का कृ भ्रंश उसे 
ता हो. इस कथन से स्पष्ट है कि शायद 
स्वतंत्र संपादक अंधविश्वासों से पर्णरूपेण 
स्वतंत्र नहीं हैं तभी तो उन्होंने “ 
को इनाम पड के लिए नवग्रह को 
| --राज. आर. शिरंगी 
के स् मे कि ी 


पूजा' का प्रयोग व्यंग्य 
देना. रु 


पा गया है, जिस का ग्रथ है रिश्वत 


“संपादक . 


भ्रप्रैल + 
गंत नेश तोय) अंक में इसी स्तंभ के अंत- 


भ्‌ 
भलाई ( प्रथम ) ग 9 रे 8 


सहायता कर रहा है. कं 


+ 
. 'श्रभल (द्वितोय) प्रंक में । 
अंतर्गत निवारक विधेयक पर हि 


नहीं ह के 
एक चपरासी से काम लेना श शत किन है | 


°r 


क ज तरह जानता हे कि केवल 


कोई नौकरी से निकाल सके, हालांकि नियमों 
को सरल करने का ग्रथ कर्मचारियों को सप्ती 
सुविधाएं उपलब्ध करवा कर ध्रधिक कार्यक्षम 
बनाना है. मोहनलाल 


इस के लिए मीसा कानून नहीं, श्रम कानून 
में परिवर्तन की आवश्यकता है. प्रबंधक 
अधिकार होना चाहिए कि वह किसी मी कर्म- 
'चारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाही 
कर सके. जिस प्रकार किसी कर्मचारी को यह 
हक प्राप्त है कि वह जब चाहे नौकरी छोड़ 
सकता है, प्रबंधक को भी यही ग्रधिकार होना 
चाहिए कि वह जब चाहे उचित नोटिस दे कर 
अयोग्य, अकर्मण्य और उद्दंड कमंचारी को 
बरखास्त कर सके. इस के लिए बिना मुकदमा 
चलाए जेल भेजना आवश्यक नहीं: --संपादक 


+ 
मई (प्रथम) अंक में "भूलें प्रोर प्रायश्चित्त 
(कहानी : मंज॒ल प्रग्रवाल) बहुत हो रोचक ब्रोर 
रचनात्मक लगी. प्रस्तुत कथा में पुरुष को जितना 
सहनशील बताया गया है पत्नी को उतना घमंडी. 
पत्नी एक. सुसंस्कृत परिवार से है. क्या ऐसा भो 
हो सकता हिम कि मातापिता के घर के एक भी 
अच्छे संस्कार को छाय बच्चों पर न पडे? फिर 
भो कहानी में काफो प्रवाह है. यदि इसी प्रकार 
को सामाजिक व पारिवारिक दा तया 
लेख पढ़ने को मिलते रहें तो को ग्रपने- 
झाप को सुधारने को प्रेरणा मिलती रहेगी. 
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अप्रैल (द्वितीय) अंक में 'डूबती पतवार' 
४ / (कहानो : शारदा छाबडा) में गृहस्य जीवन के 
' / मनमुटाव का सजीव चित्रण किया i है. इस 
/ कहानी फो पढ़ कर ऐसी "सभी स्त्रयां भ्रपना 
/ हस्य जोबन सुखो बना सकतो हैं नि मनोर 
| पति नसीब नहीं हुए हैं. वैसे भी भारतवष 
| झमोर कम तथा मध्यम वर्गीय व गरीब झधिक 
| हैँ. यदि प्रत्येक स्त्री राइ की ही पत्नी बनना 
| चाहे तो भारत में लगभग नब्बे प्रतिशत लड़कियां 
विवाह से बंचित र जाएं. 
| विवाह के ज प्रत्येक पत्नी को ग्रपने 
| पति द्वारा दी गई सुविधाधरों में ही संतुष्ट रहना 
चाहिए. लेखिका ने ठोक ही कहा है कि लड़की 
. को ग्रपने गुहस्द जीवन) पर मायके वालों फा 


व नहीं पड़ने देना चाहिए. 
सिक प्रभाव नहीं पढ़ द्वारकानाथ मल्होत्रा 


री 

“बतो पतवार' काफी प्रेरणास्पद श्रोर 
प्रभाषपूर्ण लगी. वास्तव में पत्नी को न तो इतना 
सहुनशोल होना चाहिए किँ पति. को परस्त्री 
रखने में जरा भी भय न हो ग्रौर न ही उसे 
इतना कर्कश प्रोर भ्रमखड़ स्वभाव का होना 
चाहिए कि पति फो बुरा रास्ता भ्रपनाने को 
मजबूर होना पडे.  =-सत्यप्रकाश गुप्त 


) + 

| ` ' अप्रेल (द्वितीय) अंफ में 'एक आर भूल' 
.. (कहानी : लोला रूपायन) ने समाज के एक 
` अझंधफारपूर्ण पहलू का वास्तविक चित्र उजागर 
| कर दिया है. कहानी के पात्र गोरी ओर रामदास 
जैसे कितने ही मांबाप भ्रपनेश्राप को जिवा 
रखने के लिए प्रारती जैसो बेटियों की खुशियों 
| व उंमंगों को बेरहमी से कुचल देते हैं. 

| --विनोदकुमार वर्मा 


+ 

झप्रेल द्वितीय भ्रंक में 'हड़ताल' (कहानी : 
रमेशशंकर सक्सेना) हृदयस्पर्शी तथा र 
लगी. हड़ताल को बीमारी हर जगह दीमक को 
तरह लगी हुई है. 

कालिज, स्कूल, हस्पताल, बिजलीघर तथा 
गरन्य सरकारी दफ्तरों में जहां देखो हड़ताल ही 
दिखाई देती है. लेकिन हड़ताल करने वाले यह 
नहो सोचते कि उन के हड़ताल करने से दुसरो 
का कितना नुकसान होता है. --योगेश गोयज 

+ 


्रप्रेल (द्वितीय) झंक में 'फिल्मो के बेतुके 
ह (लेख : भ्रोशचंद्र मिश्र) में एक सही 


पर प्रकाश डाला गया है. वास्तव में 


हिदी फिल्मों के निर्देशक हमेशा ही 
'फिल्मा कर दर्शकों का मगोरभत करते हे बीर 


कुछ भो ईस कर/फिल्स सनी 


12 


ये निदेशक नामी गिरामी होते 
नामत धा तीत का. 


है. प्रंधी निरूपा राय के पोछे 


-. 


अमर भ्रकबर एंथोनी' का हो 


tb 


| 
हैं. निङूपा राय भागते भागते उस j 
चती है जहां ऋषि कपूर साई बाबा हे | 
में कव्वाली गा रहा है. बहां पहुंचते हो (| 
राय की आंखों में रोशनी प्रा नातरी रे | 
वैज्ञानिकों के लिए जबरदस्त चोल, ह| 
जोवन तथा रंजीत जैसे पहुंचे हुए षे, 
भो (निर्देशक के भरादेश पर) सिए ल | 
को देख कर वहां से भागने को म्‌ | 

| 


जाते हैं. 

शोर तो ग्रोर फिल्म 'मेरे सजना' 6... 
दृश्य तो बहुत ही 'उच्चकोटि' फा है, 
नवीन निश्चळ को पत्नो है. करवा चोय झा हत 
रखे हुए है भ्रोर पति फी. ग्रारती जाणा 


गीत गा रहो है. लेकिन वाह रे त 
ih 


4२७० 
तज 
ह्य 


का कैमरा बारवार पनम के चांद प 


रहा है. भ्रव श्राप कहें कि 'करवा चाह | 
यह प्रा चांद कहां से प्राया? | 
“शलेंद्रकुमार ति | 


प्प्नेंल (प्रथम) ग्रंक में 'इपण' (शश; | 
कुसुम ठकार) पढ़ू फर लगा कि रं 
लेखक कल्पना के श्राफाश में उड़ान भले हे | 
हैं. कहानी कोरी कल्पना पर श्राधारित है गए | 
विकता तो यह है कि लोग गुणों फो शा. 
सुंदरता फो ग्रधिफ महत्त्व देते i विनाश र | 
वक लेखिका को कल्पना में हो प्रा ब्य 
कसी गुणवान व सीधीसादी लड़की हे न 

में नहीं. -ीलिमापि| | 


+ 
पश्‍चिम बंगाल सरकार ने प्रमरोषो पर 
का ग्रनुसरण कर के 1,50,000 युवकों हो! 
रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पे पे । 
है. लगता है कि श्रांखों पर सत्ता मद को. नही 
बांध कर ऐसी नीति का प्रतिपादन किया प 
ग्रमरीका में भारत की प्रपेक्षा बेरोजगार 
है. वहां बेरोजगारी भत्ता युवा 
'नहों करता, जब कि भारत में इस | 
कमे विमुख करने गोर प्रपने फर ते है ५ 
कर ग्रत में राजनीतिक दलों के चं 
को कोशिश की जा रही है. वे ब शि 
के शतरंजी मोहरे बन जाए ५... अ! 
वाली धन राशि उन नोजव क पा 
ताला डाल देगी जो प्रतिभा संपल ह 


उपयोग किग 
विछ ते हुत ड ज्‌ 


यह योजना मिली 

आन्ध्र बैंक से-उनकी महिलाओं के लिए 
सामाजिक सुरक्षा योजना। यह योजना उनकी 
बिटिया की शिक्षा, शादी और अपना ही व्यवसाय 
चलाने की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी करेगी। 


शी रामास्वामी के लिए तो आंध्र बेक को महिलाजो के 

सामाजिक-सुरक्षा योजना, बचत के लिए 
बनी-वनायी योजना मिल गयी । ऐसी वचत जो 
उनकी विटिया की उम्र के साथ साथ बदती जाय। 
जैसे असे वचत बढ़ेगी, उनको लड़की की आर्थिक 
1 #पकताएँ भी पूरी होती जाएंगी। उसकी शिक्षा, 
तो 22४ हीर कार उसमें साहस भोर सू 

|| साय ना 

प्रो हो जायगी । र करने 


शे पास लगभग ५५ वषा का बेक संबंधी 


कु cw 


383348 


FE] 


, जनलहाय, कृषक सहाय, ' 
साथ ही, 


किसो भो ऐतिहासिक न्य में क 

इतिहास फो सहो परिप्रेक्ष्य में नहीं कय 
जाता तब तक वह एक पावरा एव उल्लेख- 
नोय उपन्यास नहीं बन सकता. इस बा 
से देखा जाए तो जनवरी (प्रथम) शक 
सरिता में धारावाहिक रूप से प्रस्तुत 'तुगसम्रा 
के झांसु' (उपन्यास : डा. प्रभात त्यागी न 


स है. लेखक 
सशक्त ऐतिहासिक उपन्या क ऐतिहासिक 
इतिहास व 


भारतीय नारी की विडंबनाओं, वियशताद्रों प्रौर 
सांथ ही विद्रोह का प्रतिनिधित्व करती है. इस 
लिए यह उपन्यास फेवल उस काल का ही नहीं, 
भ्राज का भो है. 

लेखक ने मध्यकालीन पात्रों के जरिए ग्राज 
की स्थितियों का तर्कसंगत विश्लेषण करने में 
दक्षता का परिचय दिया है. उपन्यास की प्रत्येक 
किस्त सरिता के आगामी प्रंक को प्रतीक्षा करने 
को बाध्य कर देती है. --संतोष व्यास 


+ 

मजदूरों के शोषण का उत्तरदायित्व स्वयं 
मजदूरों पर है. जब मालिक नेताग्रों फी बात 
मानने को राजी हो जाता है तो मजदूर नेता 
ग्रपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते. मजदूरों 
को. कानोंकान खबर नहीं लगती कि नेता वर्ग 
ने मालिकों के साथ मिल कर कौन सी खिचड़ो 
पकाई. नौबत यहां तक ग्रा जाती है कि ऐसे 
नेता लोग ग्पना प्रभुत्व दोनों तरफ जमा लेते 
हैं. एक तरफ मालिक मुट्ठी में है तो दूसरी 
तरफ थे मजदूरों पर हावी रहते हैं. 

यही नहीं, जिस यूनियन को एक वार 
मान्यता मिल जाती (है, उसे बाद में मजदूर न 
थाहें तो भी हर मसले में उस यूनियन का हस्त- 
क्षेप जरूरी समझा जाता है. 

गभी तक भारत में जितने भो उद्योग बंद 
हुए te न्द पेसे >: हर ही 
हाथ रहे हैं. इन का बगता लेकिन 
बेचारे मजदूर रोजीरोटी से जा घो बेढते हैं. 

--श्रीराम मालवीय 


+ 

- “पाखंड महायज्ञ पढ़ कर प्राश्वयंचकित रह 
गया. धर्म के नाम पर लाखों रुपया पानी सें बहा 
देने वाले इन लुटेरों का सामाजिक बहिष्कार 
किया जाना चाहिए. भारत जसे बिशाल 
देश में करोड़ों लोग भूखे रह रहे हैं प्रोर दूसरी 
झोर यज्ञों में लाखों रुपयों का प्रन्नादि जलाया 
जा रहा है. इस का जम कर विरोध होना 


चाहिए अलल जे धार की “आळू भें पय | Digitized by eGa 
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` जक लाखों रुपए कमा रहे है. हवन 


लाखों रुपयों को स्वाहा करने के 
भारत के उन सेकड़ों गांवों मे, जहां 
की सुविधा से बंचित हैं, कुएं घा 
भ्रथवा हुँडपंप+लगवा दिए जाते तो 


+ 
“पाखंड महायज्ञ' अंधविश्वास द पाश | 
ज्वलंत उदाहरण है. हाल हो में हमारे द्र 
में भो 'गायत्रो महायज्ञ प्रारंभ हप ही । 
लकों के नाम में डाफ्टरों के नाम देह. 
दुख हुश्ना. भ्राज पढ़ेलिखे डाक्टर होल 
प्रकार के भ्रंधविश्वासों के जाल में प्रा 
अनपढू ग्रामीण इस जाल से कंते बच ह 
यज्ञ ही नहीं, रामनवमो व गो 
त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए छे । 
जिन में धन पानी को तरह बहा हि | 
समक्ष में नहीं घ्राता कि लोग होप] 
करते हैं, उन्हें देवता क्यों मानते हैँ. 
तो प्रन्य मनुष्यों को तरह जन्म ह 
गए. उन के च्छे कार्य से प्रेरणा व हो| 
जाए, यह तो ठीक हे लेकिन उन की पशा, 
को बात समझ में नहों ग्राती. } 
--डी. सत्यनारायण राव को 

+ | 


9 


सरिता के लेखक ' 


लोक में खत सार 
मनमोहन नवाब 
इस के अतिरिक्‍त ऐतिहासिक 
नातिक विषयों में भाप 
खाजकल प्राप 
विन्नाग, शवपुर में कार्यरत च 


sss 22. 3 


PS 


जुलाई (यर्म, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 15 झु, 


अब लीजिए स्तास्थ्याग्रद,स्वादिष्ट तरह तरह की चीज़ोंके लिइ | ' 
ज्ञाना एण्ड पोसन कस्टर्ड पाठडर, 
झरपर तैयार होनेवाली चीज़ें हर रोज़ बनाइए... 
७9 सबसे पूछिण, तब कही बताइए ! 
जमाइए. ब्राउन एण्ड पोल्सन कस्टर्ड पाउड और बड़ा मज़ेदार ब्लामांज तैयार. 
काजू फलो या और किसी चीज से सजा! र जमाइए और बहा मज़ेदार ब्लामाज तयार, 
क से डालिए. गादा-- “बढ़िया ---पूरी तरह मिलाया हुआ. फलों या जेली पर ठण्डा हालिए- 
चीज़ों को पर गर्मागर्म उड़ेलिए.मज़ा आ जाएगा. 
जा को इससे गाढ़ी बनाइए. जब भी आप फालूदा, खीर, रबड़ी, आइस-क्रीम या पूरी जोर 


रह भो बनाइए,योडा ब्राउन एण्ड पोल्सन कस्टर्ड पाएर र॑ मिलाइए-- इन्हें ज़्यादा गाढ़ा, 


श्यादा मज़ेदार बनाइए | 
एण्ड पोल्सन कस्टडे पाउडर भव २०० आम के पैक में द मिलता है 


बिल्कुल नहीं है. 


OBM-8549 RINN | 


1978 


तीनों तरफ़ सुरक्षा मदान करनेवाला 
अवरोधक आवरण 


1७ खास मकार के लस्वे सिरे , 


सम्पूर्ण सुरक्षा के लिए 
अधिक सोखनेवाला पदार्थ 


जी सुरक्षा | | 
और आप इसकै लिए जितनी भी रकम खर्च करती! 
कैयरफ़ी सुरक्षा उससे कहींऊयादामाने रखती 
हर महीने मासिक धर्म के पाँच दिनों में महिलाओं के | 
शरीर को एक विशेष प्रकार को सुरक्षा की जरूरत. 
होती है, जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकें: 
और वह है केयरफ़ी संरक्षण। सैनिटरी-संरक्षण के 
क्षेत्र में संसार भर में अग्रणी जॉन्सन एण्ड जॉन्सन 
द्वारा तैयार किये जाने वाले केयर्गी में वे सारे गुण 
और बेमिसाल ख़ूबियाँ हैं जो महिलाओं को पूरी 
` सुरक्षा प्रदान करती हे ! 
` विशेष “वंडररेप” आवरण 
_ इसके कारण केयरफ़ी का आकार वैसा का वैसा ` 
` बना रहता है °= साधारण नैपकिनों की तरह 
सुड़ता या एंठता नहीं । यह अपनी भीतरी तहो 
. _ भें सारी नमी सोख लेता है। अतः आपकी त्वचा 
* ., हमेशा सूखी रहती है और आप बहुत ही 
आराम महसूस करती हें | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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“लास्टी-शील्ड” अवरोधक फ्लश करने में आसान 

सिफ सामने की सतह को छोड़कर  केयरफ़्ी को आसानी, से फ्लश 
केयरफ़ी की बाकी तीन सतहों पर किया जा सकता है...इस तरह सर ` 
(नीचे तथा अगल-बगने) सुरक्षापूर्ण र करते समय जब आप धर के बाहर 
पोलिथिन का एक स्तर लगा रहता हैं, रहती हे, यह आपके लिए वरदान- 
जिसके कारण न'तो स्राव के बह १ स्वरूप है। 

निकलने का डर रहता है, न आपके , केयरफ़ी संरक्षण: वे महिलाएँ जो 
कपड़ों पर दारा पड़ने का खतरा । महीने के उन पाँच दिनों में अपने 
अधिक सोखनेवाला पदार्थ आपको पूर्ण सुरक्षित और आरामदेह 
अच्छी तरह सारी नमी सोख लेता हे रखना चाहती हैं, इसका महत्व 

और पूरे विश्वास के साथ सुरक्षा समझती हैं। , 


प्रदान करता है । 
सुविधापूर्वक फिट बेठनेवाले लम्बे 
त्सः सिर्फ़ केयरफ़ी नेपकिन ही एक 
ऐसी एडजस्टेबल लम्बाई में उपलब्ध हैं, 
जौ आपके शरीर पर अच्छी तरह फ़िट 
बैठते हैं। हर पैक में एक केयरफ़ी बेल्ट 
मुफ़्त मिलती है । 
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का आंड । केभरफ़ी और जॉन्सन एण्ड जॉन्सन, १ 


ये जोग्सन एण्ड जॉन्सन, यू.एस.ए. के ट्रेडमार्क हैं। (४७४७५ sfjofuson 17 ण ३ 
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: जुलाई (प्रथम) 1978 


७ क्या संजयः को गिरफ्तारी एक नाटक थी? 
भूतपूर्व युवराज की गिरफ्तारी श्रौर रिहाई की ग्रंतरंग रिपोर्ट, | 
° पढ़ें डाक्टरी बेचें तेल. 
क्या गांवों में जाने वाले डाक्टरों के बारे में यह बात सच है? गांवों में 
डाक्टरों की दुर्दशा पर विशेष लेख. | 
| ७ पंतनगर में ग्राग शौर खून की होली. 
पुलिस की बर्बरता की मर्मातक रिपोर्ट. 
० कला सिर्फ कला के लिए? कि 
कला को सफल व्यवसाय बनाने के लिए जरूरी सुझाव. 
° घमेंद्र बनाम अमिताभ. कर 
नए व दिलचस्प दृष्टिकोण से. उन के अभिनय को समीक्षा. 
° फिल्म सेंसर : कितना सफल ; 
। भारतीय फिल्म सेंसर पने कत्तंव्यों को कहां तक पुरा कर रहा है! 
._ ० हम लोगों के झगड़े निपटाती हैं 


| महिला प्रतिरक्षा मंडल को जानकारी उस की संचालिका को जबानी, 


| 
| 
| 


है 
है 
| 


साथ ही, भाठ रोचक उद्देश्यपूर्ण कहानियां, हर उन्न के पाठकों के हि 
. जानकारीपूर्ण लेख. सरस कर्दिताएं दीर सभी स्थायी स्तंभः ` 


भ्रपनो प्रति भ्राज ही खरीदें. 


४! 6:11: गतल काळत 0" 
फर. व 


भे दिनों. रेलमंत्री श्री मधु दंडवते 
ने रेल टिकट देने व सीट रिजर्वेशन 
में भ्रेप्टाचार को रोकने के लिए 
पुरुष बुकिंग कलको के अरहिलागों 
लगाया था. उन का निचार है कि 
पहिए पुरुषों की भ्रपेक्षा कन भ्रष्ट होती 
हैं. कम से कम इतना तो है ही कि बजाए 
किसो पुरुष द्वारा रूदूठमार “नहीं हे 
नने के, यात्री किसी महिला को महीन 
i इता में 'नहीं' सुनना ग्रधिक पसंद 


नियुक्ति के बावजूद रेल टिकटों के देने व 
(यान ग्रारक्षण के भ्रष्टाचार में कोई कमी 


॥ प्रशासनों को विशेष .सतकंता वस्ते 
रित करने का भ्रादेश दिया है. ये दस्ते 
| पर एकाएक छापे मार कर 
शोर पकड़े जाने पर दोषी 
संक्षिप्त भुकदमे चला कर 
किया करगे. 
रेल मंत्री यहां भो सफल हो 
संदेह है. यदि ये विशेष दस्ते 
हस्‍सा तय कर लें और नाम 
इधरउधर छापे मार कर 


॥ इन महकमो के व ग २ लादि के 
गई ( प्रथम) त अधिकारियों की, कर्मचारियों को, हुड़ताल, दंगे इत्यादि 
र. ग. र i 


MOA Od 0-0 NR 
क oe. 
त 


एक सभा में दिए प्रधान मंत्री भ्रो मोरारजी. 
देसाई के भाषण से प्रकट है. । 

उधर मद्रास में पुरुष टिकट ब झार- 
राण कलको ने धमकी दो हे कि यदि उन 
की जगह महिलाओं की नियुक्ति कर के 
उन्हें (पुरुषों को) बदनाम करने का 
प्रयत्न किया गया तो वे हड़ताल कर देंगे. 

जिस देश में हर काम कराने के लिए 
पेसा देना पड़ता. हो, नवग्रह की पुजा. 
करनी पडती हो, वहां यदि किसी को 
सजबूरी में यात्रा करनी हो हो और वह 
पेसा दे कर किसी न किसी प्रकार सीट ले 
लेता हो तो श्राश्चर्य को क्या बात है? ' 
अंतर केवल 'चढ़ावे' को रकम के कम _ 
बढ़ती होने का हे--'परसाद' संवा रुपए 
का हो या पांच रुपए का, ग्यारह रुपए 
का हो या इक्कोस रुपए का. 


+ 


१2 जून को सरकारों बेकोके प्रफतरों. . 
ने देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल 
की. इन ग्रफसरों की हड़ताल से किसी को 

आदइचर्य नहीं होना चाहिए. जब साधारण - 
कसंचारी हड़ताल कर के, जनता को सता 
कर, उस का देनिक कार्य अस्तव्यस्त कर 
के अपनी मांगें मनवा सकते हैं तो प्रफतर 
लोग भी क्यों न- हड़ताल या सोधो 

काररवाई करें? | 

कुछ समय पहले,तक झफसर मालिकों 

या प्रबंधकों के साथ होते ये ग्रोर' निदले 


19 . 


समय ग्राहकों के कामकाज को निपटाया 
करते थे. र ब्रहती गंगा में कोन हाथ नहीं 
धोना चाहता? कौन झाता धन व सुवि- 
धाएं दुकराता है? कोन इस “दूह क 
दौड' में पीछे रहना चाहता है? गनीमत 
यह है कि यह हुइताल केवल सरकारी 
बॅकों में हुई, नागरिक क्षेत्र के बॅंक इस से 
बचे रहे. यदि देश का सारा कामकाज सर- 
कारी क्षेत्र में होने लगे तो क्या हाल होगा, 
इस का भ्रंदाजा लगाना कठिन नहीं है. 


त्रै 


झुरकारी कर्मचारी किस प्रकार जनता 
को ग्रधिक से श्रधिक श्रसुविधा व 
कष्ट पहुंचा कर, सार्वजनिक संपत्ति को 
नष्ट कर के अपनी बात मनवाना चाहते 
हैं, इस का नया उदाहरण पिछले महीने 


केरल व राजधानी नई दिल्‍ली में हुई 


. बिजली कर्मचारियों की हड़ताल व व्यापक 
तोड़फोड़ से मिलता है. केरल में बहुत बड़े 


` क्षेत्र कई दिन तक बिना बिजली रहे ग्रौर 


बिजली सप्लाई के नेक खंभे (टावर) व 
ट्ांसफारमर तोड़ दिए गए. नई दिल्ली में 
भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई ग्रोर कई 
,दिन कामकाज ठप रहा. अंत में जब सेना 
के टेवनीशियन व इंजीनियर बुलाए गए 
झौर यूनियन नेताश्रों को गिरफ्तारियां हुई, 
तब जा कर हालत कुछ ठोक हुई. 
ये हड़तालें व तोड़फोड़ यह जानते- 
'बूझते हुई कि बिजलो आजकल शहरी 
जीवन को एक झनिवायं झावश्यकता है 
जिस के बिना सब कुछ ठप हो जाता है. 
झगड़ा या मांगें कुछ रुपयों की होती हैं, पर 


. उस से कहां भ्रधिक मूल्य की संपत्ति नष्ट 


को जातो है ओर करोड़ों का उत्पादन, 
व्यापार उद्योग समाप्त हो जाता है. 


समाचार है कि केंद्रीय सरकार 


` भ्रध्यादेश निकाल कर भ्रनिवार्य सेवाग्रों में 


ह गैरकानूनी करार कर देगी. पर 
इतालो, तोड़फोड़ व घेरावों के विरुद्ध 
तो पहले से कानून मौजूद हैं. इन का प्रयोग 
क्यों नहों किया गया या किया जाता? 


`की भी बिजलो कह शह १ | 


०००० है ड्रिवल्ये,को हुड. 0क्वेप्ळंस्यान हेर ५०५: के 
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ताल में सारे मंत्रियों ब ३. 


बार. हड़तालों के 'विषद्ध 
जाएंगे. अन्यया भ 
मंत्रियों व भ्रधिकारियों को इ. 
तो सब कर्मचारियों को प्र 
संतुष्ट करने में लगे रहते क 
रोज नएनए कानून बनाते २३ 1. 
हड़ताल के शिकार उद्योगात 

अनुसार पंजीपत्ति व प्रतिक 
हैं जो बेचारे मजदूरों का 

रहते हँ इसलिए हतास 
समाजवाद लाने में सहायक. पं 
अपने पर बीततो है, तमी फ़ार) ह 


+ 


कि वह देनदार के साथ ग्र 
उस के बीवीबच्चों को घर में कह 
उस को रोटी, पानो, विखे प 
फिरना बंद कर के पेसा पी hl 
दीवानी मामले को दोवागो ४ र 
तरह निपटाया जाना चाहिए“: 


र 


पंजीपतियों द्वारा 
नहीं उठाया . जा सकता 
कम्यनिस्ट सरकार १ 
पालिका पंजीपतियों, गा 


+ झनुवान श्रायोग द्वारा 

ल 34 विश्वविद्यालयों के 

ष \ तो के क्षेत्रीय सम्मेलन में यह 

याहि हुल रिश की गई है कि अगले पांच वषो में 
शी पिया विश्वविद्यालय न खोला जाए. 
| बह सिफारिश बहुत उचित है. देश 
100 से श्रधिक विश्वविद्यालय 


री वि 


१ | न देश को 65 प्रतिशत 
| नसंख्या नितांत निरक्षर हो, वहां विश्व- 
इ विद्यालयों पर इतना जोर और साक्षरता 
होई|शो उपेक्षा कहां तक उचित है? यह ठीक 
[७ कि उद्योग, व्यापार, प्रशासन इत्यादि 
के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों की 
गए प्रावश्यकता' होती है, पर इस समय तो 
त्र लातक टके सेर बिक रहे हैं या फिर उन 
हशि कोई खरीदार नहों है. केवल कल्की 
र है काम के लिए स्नातक होने को कोई 
ह! पवश्यकता नहीं हे जब कि, एक कालिज 
पिरयो पर सरकार का लगभग 7,00० 
„ |िया मासिक खर्च बेठता हो. 
है इस के झतिरिकत विश्वविद्यालय 
(० में से 


जकल उपद्रवो के केंद्र बने i 
बने हुए हैं 
ह विश्वविद्यालय 
कारण बंद पड़े 
शिक्षकों ग्रब श्राई.ए.एस. 
जितना हि ग्रोर उन से 

द र तो हैं और केवल 
पाई काम करना पड़ता है. फिर भो 
/ ने शिक्षक उन्हें ठोक 
रखते हैं. शिक्षकों का 


पते घोर ह्याची का "ये 
"| समय को र लगा रहता है. 


= 
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बढ़ाई जाए. इन 
को भरती 
किया जाए जो न केवल उच्च शिक्षा के 
लायक हों, बल्कि जो उस का लाभ उंडा | 
सके, जिन को उसी को. प्रावश्यकता हो. 
बी. ए., एम. ए. डिगरियां केवल दफ्तर 
में कलम घिसने या सेल्समेनी करने के लिए 
क्यों उपलब्ध कराई जाएं? : 

+ 


खनऊ में 4 जून को ईत्तर प्रदेश जनता 
ल पार्टो के विधायकों की एक बंठक में 
उक रामनरेश यादव ने कुल 388 


सदस्यों में से 273 का समर्थन प्राप्त क्र ` 


श्रपनी स्थिति बहुत-भजबूत कर ली है. 
यह. विश्वास का प्रस्तांब इसलिए पास 
करना पड़ा, क्योंकि: लग भ्रंग 700 विधायक 
काफी देर से शोर मचा रहे थे कि भी 
रामनरेश यादव ऊपर से थोपे गए हैं भर 
जनता पाटी के विधायकों का बुम त उन 
के विरुद्ध है. यह मामला और भो गंभीर 
हो गया, जब दो महीने पहले यादवजी ने 
असंतुष्ट वर्ग के नेता भो सत्यप्रकाश . 
सालवीय को मंत्री पद से भ्रचातक हटा 
दिया था. प्या ङ 
विश्वास या विशवास का यह 
मामला जंनता पार्टी के केंद्रोय नेताशों को | 
आपस में भ्रनबन का भी प्रतीक था. भो 
चंद्रशेखर ब उन के साथो नहीं चाहते ये 
कि उत्तर प्रदेश क भी चरर्णासह 
का प्रभुत्व कायम रहे. श्री रामनरेश यादव 
श्री चरणसिह के हो मोहरे माने जाते हैं, . 
इसलिए यदि श्री त्तरणसिह को कद्र में 
शक्तिहीनं करना है तो. पहले राज्यों में 
उन की जडे काटनी होगी... 
सब से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ' 
श्री देवीलाल के विरुद्ध ग्रभियान चलाया 
गया र फिर उत्तर प्रदेश में. हरियाणा सें 
शी देवीलाल जीत गए भौर उत्तर प्रदेश 


` में श्री रामनरेश यादव, इस प्रकार श. ' 


की स्थिति पर कोई झांच नहीं 


oS oe 


se mame “ 


/ IE Tan व.) 
fr commis arsnreefiienns 


“बह शायद ग्रपराध, 


| | 


गराई है प्रौर चंद्रशेखर गुट को दुबक कर | 


झपने जरमों की सरहमपट्टी करनी पड़ेगी. 

लखनऊ की. इस जीत के बाद केंद्रीय 
स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण ने श्री 
चंद्रशेखर के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला लड़ाई 
छेड दी है. बह साफ तौर पर मांग कर 
रहे हैं कि श्रो चंद्रशेखर जनता पार्टी की 
केद्रीय कार्यकारिणी सहित त्यागपत्र दे दे. 
पर इस में संदेह है कि जनता पार्टी के नेता 


, इसं मांग को सिवा एक बेलगाम सिरफिरे 
` को बहक के ग्रलावा कुछ और समझेंगे. 


जनता पार्टी में जो इस समय शक्त 


` . संतुलन है वह धरी चंद्रशेखर को निकालते 


- ही बिगड़ जाएगा. श्रौर जनता पार्टी की 
जो थोडीबहुत वामपक्षो आभा है, वह भी 
जाती रहेगी. वैसे इस में कोई संदेह नहीं 
कि जिस प्रकार भ्री चंद्रशेखर ने पुरे एक 
वषं काम किया है, न वह उल्लेखनीय है 
न सराहनीय. यदि जनता पार्टी श्रागे चल 
कर कभी टूटती हे तो इस में श्री चंद्रशेखर 

"को निष्क्रियता शरोर संगठनशक्ति का 
अभाव काफो जिम्मेदार होगा. 


+ 


साहित्य ग्रकादमो के ग्रध्यक्ष श्री उमा- 

शंकर जोशी ने पिछले महीने कहा 
कि न तो में भ्रकादमी द्वारा पुस्तकों पर 
पुरस्कार देने को प्रक्रिया से संतुष्ट हूं, न 
यह कह सकता हूं कि जिन ग्रंथों को शब 
तक पुरस्कृत किया गया है वे सभी ग्रपने 
कालखंड के श्रेष्ठ ग्रंथ थे. 

रूगभग यही. बात भारत सरकार के 
सुचना मत्रालय द्वारा दिए गए फिल्मों पर 


' पुरस्कारों पर लाग्‌ होती है. 


इन पुरस्कारों का निर्णय किस प्रक 
होता है, इन की समितियों के सदस्यों न 
किस प्रकार खींचतान ग्रोर ग्रापसी लेन- 
'देन तय होता है, इस का झ्राभास कभो- 
कभी समाचारपत्रों सें मिल जाता है. पर 
यदि कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो तो 
रहस्यरोमांच पत्रि- 
कांश्रों की कहानियों सनसनी 
गह ह हानियों से कम दार 
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` क्ती खपत बढ़ाने के सारे 


रदा सरकार ने ज 
सिनेमा में शराब के विज्ञापन शे 
| 
इसी प्रकार रि 
भी देशब्यापी आतवा ग्रिड 
सिगरेट मानव स्वास्थ्य कः | 
खतरा है. यद्यपि इस पर 


है. श्रब संडको के किनारे हा भे 

देंगे. 

आज यह सब स्वीकार शे 
बयो! 

प्रतिबंध तो लगाना कठिन है, शी 
भे 


प्रतिबंध भ्रावश्यक है. 
आजकल कानूनी तोर प } 
रेट विज्ञापन के नीचे हूल 
हो गया है कि 'सिगरेट स्काय 
हानिकारक है.” पर इस ते शा 
जव यह चेतावनी चोटी बिला 
लिखी जाए और 'कश कामबाऱ 
सोनार जेसे श्रक्षरों में? प्रास 
यह है कि यह दुषित प्रबास 
बंद हो. | 
साथ हो एक बात यह 
है कि .जिस प्रकार सार्वजनिक तां । 
यहांबहां थूकना, नाक साफ का 
त्यागना असामाजिक या गरात! 
हार समझा जाता है, क्योकि 


प्र 


जाए. डाकटरों के प्रनुसार प i 
धुआं सिगरेट न पीते वात 
घुल कर उन्हें सिगरेट 
ही नुकसान चा 


घरों बेळे | 
कमरों में, जहां बच्चे 
रेट का धुग्नां नहीं उगलना | 
प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों प / 
कहीं झधिक हानिकारक 
गोर यदि पिता सिगरेट 

बच्चे प्रारं 


गल, बाद्ञादो को प्रारंभिक राजधानी 
| गरागरा को विइवनिस्यात ताज- 
२9 महल के कारण तो प्रसिद्धि मिली 
क्ष्म तक ही, यहां का चमड़ा उद्योग भी प्रपनी उच्च 
| जनता. को ' ऐके स्तरोयता व भेष्ठता के कारण भारत 
। घामिक के जातोय व भर में लब्ध प्रतिष्ठित है. भारतपाक 
क़ भावनाएं भडका विभाजन के समय तक यहां का जूता 

र अपना उल्ल सीधा. उद्योग असिद्ध के शिखर पर था, पर विभा- 

करते रह र. सोथा जन के उपरांत अनेक व्यापारियों व कुशल 

र २ ह पक हे. Bhawan ५३-०१ ऋराहीजडों के पकितात जले लाने के कारण 
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-आगंजनी की शुरुआत : रेल लाइन के पास बने एक केविन को जलाने ह 


यह उद्योग कुछ मंदा सा? पड़ गया. 

` श्रेब. भी भ्रागरा की जनसंख्या.का एक 
बहुत बडा भाग चमड़ा उद्योग पर ही 
श्राश्चित है. ग्रागरा नगर की नौ लाख 
श्राबादी में लगभग ग्राधे हरिजन च ग्राधे 


स्वर्ण परिवार हैं. राधे हरिजनों में लगभग - 


1 लाख 10 हजार चमार हैं, जिन्हें जाटव' 
कहा जाता है. भ्रधिकांश जाटव केवल 
चमड़ा व जूता उद्योग से ही संबंधित हैं. 
यह जाति भ्राथिक रूप से दुसरे हरिजनों से 
अधिक सुदृढ़ है. जाटव कुशल कारीगरी 
के कारण श्रच्छा पेसा कमा लेते हैं. 
आगरा शहर के एक बड़े भाग में 
जाटवों का श्राधिपत्य है, वे शहर की 20 
विभिन्न बस्तियों व में फेले. हुए 
हैं. जादवों के लिए वर्ष मे दो श्रवसर बड़े 


"महत्व के होते हैं. एक है 14 भ्रप्नैल का दिन, 


जब डा. भीमराव अंबेडकर का जन्म 


- दिवस अनाया जाता है श्रौर दुसरा, राम- 


| ज 
“ह. कजत इन “दोनों प्रबसरों १७९५० अ लों सक एतरालमतते र 


~ 


होने वाले विभिन्न भोक 


सभी नागरिक भाग लेते हए : 
तथा कुछ दुसरे हरिजन श |. 
दिलचस्पी लेते हैं. | 
2957 भें हे त है 
बार जलूस मा 
में एक. हाथी पर श. परक 
विशाल प्रतिमा रख कर को 
प्रत्येक महल्ले में से निशा fl 
इस जलूस में प्रागरा के वि डे 
झासपास के कस्बों व आग 
जाटव फौजी भारी संख्या ह 
इस बर्ष यह जलूस 


. धिक जोशोखरोश . 


से विर, 
|| 
यों तो झारा के बा 


को रावतपाड़ा 


ने वाले सवर्णों के 
| के स्य है... रावतपाड़ा महल्ले 
बर (गणेश) मंदिर का होना. 
मत ही चाहते कि हाथी जेसी शाही 
| ES किसी निम्न जाति के व्यक्ति 
i उत के मंदिर के सामने से हो 


कले. इसे सवर्ण हिंदू अपना घोर 


जळ र डा. अंबेडकर ने हरि- 
| को समाज में ऊंचा उठाने के लिए 
कार्य किया था और अनुसूचित 

लोग उन्हें ग्रपना भगवान मानते 
इस बात का प्रमाण आगरा के प्रायः 
प्रयेक जाटव परिवार में डा. अंबेडकर 


\ 


१. १. 


A 


जलत पर पिछले अनेक चों से रावतपाड़ा 
महल्ले में कुछ छतों पर से पत्थर फेंके जाते 
रहे. सवर्ण अपने विरोध को इन पत्थरों 
व इंरों से प्रकट करते हैं, पर पिछले दोएक 


' जलूस अपने नियत मार्ग से जा 


23 अप्रैल को मौन जलूस निकाला गया. छीपी टोला से गुजरता जलूस. 
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वर्षो में, जब जलूस राक्‍तपाडा से निकला 
तो कोई विशेष घटना नहीँ हुई. इस का 
कारण स्थानीय जाटव नेताओं के ग्रनसार ` 
यह था कि ग्रागरा शहर के पिछले दो 
सा द जटव थे रौर वह 
जलूस के मामले में विशेष 
दिखाते थे. 

इस वर्ष 74 श्रप्रैंल के दिन जब यह 
रहा था 
तो रावतपाड़ा स्थित मनकामेशवर मंदिर 
के पास F ते ही उस. पर पत्यरों ब 
ईंटों की बौछार हुई. ० 0 

जलूस के आग हाथी पर रखी बाबा 
झंबेडकर को मूर्ति खंडित कर दी गई. 
जलूस थस गया, जल्‌स के साथ तेनात 
पुलिस ने पत्यर फेंकने वाले सवर्णों के 
विरुद्ध जब कोई. कार्यवाही नहीं को तो 
जाटवों के कुछ युवकों को जोश ग्रा गया 
शोर वे सवर्णों की दुकानों में घुस कर 
तोड़फोड़ करने लगे. पुलिस ने हलका 


93224 SSIS कक कक के सम 


Ammer tana 


PPS DC ee 


| 
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` लाठी चाजे-कर भीड़ को लितरबितर 
कर दिया, लेकिन इस घटना से जाटवों 
के दिलों में सवणो के प्रति घृणा के बीज 
अंकुरित हो गए. 
उधर दूसरे दिन रावतपाड़ा तथा 
पोपलमंडी के निवासियों व दुकानदारों 
न हड़ताल, रख कर जिलाधिकारी के निवास 
पर प्रदर्शन किया तथा उक्त वाषिक जलूस 
को मंदिर के सामने से निकलने को 
se देने की मांग की. 
अधिकारी बर्ग का कहना है कि 7 
प्प्रेल के दिन जाटवों न रिपोर्ट 


` दर्ज कराने के बजाए मामले से खद 


निपटना चाहा और उन्होंने दुकानों ब 


: घरों में घुस कर लूटमार ग्रांरभ कर दी, 


जब कि सवणो ने 

टें दर्ज कराई. 

शी,दयाझंकर जरारी का कहना है क 
an 


एक दर्जन से ऊपर 


Ne REECE ३ प 
जब्र जलूस जोहरी बाजार को बजाए रावतपाड़ा से गुजरने लगा तो प 
लाठी चार्ज करना पड़ा. 


-जलस निकाला जाएं. 


) 


पर यह भी सच हे कि हम में ऐ 
भी हिंसा, तोड़फोड़ या लूटमार | 
नहीं लिया. हम पर फर | 
थोषे गए हैं. पुलिस को पत्यर फ 
को गिरफ्तार करना चाहिए या 
श्री जरारी ने सबं हुम 
विशेष पर आरोप लगाते हुए स 
चमार केह कर अपमानित हि 
और संभवतया अंबेडकर ] 
जलूस को देख कर उत केलि 


सानते हैं कि हम ने रिपोर्ट दं ! 
| ) 11 


१०५” 


को शहर को मुख्य 


€* 


ले ली गई. यह भी मांग शक | 


i (हम, मील का, दिनू साथ क 


रू 


कि | जाए 
न घोरत Se -डा. अंबेडकर के 75- 
हजार थेयों ने बाड की सब 
3 20९ ती जगदीशपुंरा से मौन जलूस . 
| से 154 प्रशासन को शर्ते थी कि 


गोलीकांड व प्रागजनी की शुरम्रात 


14 भ्रप्रैल से .३० श्रप्रैल तक को 
घटनाओं से जाटवों का क्रोध बढ़ता चला 
गया. अभी तक तो घटनाएं. सामान्य रहों. 


॥ रखी थी 
| साथ ही सवर्ण लोगों के बीच संघर्ष उग्र. 
प. होता चला गया. उ 


दिर की झोर से नहीं जाएगा. 


एक मई का दिन इस घटनाचक्र का 


| जलत मं ~ तपाडा है = 

| जत करीब एक बजे रावतपाड़ा सब से उग्र दिन था. सुबहसुबह 70 बजे 

{ | ये कु पहले जौहरी बाजार झा कर जाटव जाति के दो हजार से धिक सत्री. 
| र पुरुष, जिन में युवकों की संख्या भ्रधिक थो, 
<| जलस जौहरी बाजार को ओर से . जिलाधिकारी के कार्यालय कलक्टरी को 


| हो कर गुजरने हो वाला था कि तभी 
| 5 नेता मंदिर की ओर से जाने के लिए 
) | लोगों को भड़काने लगे. नारे लगाए गए 


| | “लाठीगोली खाएंगे, रावतपाड़ा जाएंगे 


| आर 70 हजार आदमियों का जलूस फिर 
$.) मौन रूप से मंदिर के रास्ते आगे बढ़ने 


लगा. 
` पुलिस अधिकारियों द्वारा घोषणा की _ 


| गई कि झ्ागे खतरा है, मत जाआओ लेकिन 
| भीड़ उस तरफ मुड़ चुकी थी. तूफान को 


) लहर की तरह जलूस उस बाजार से 
१) निकलने लगा. इस पर पुलिस ने लाठी- ` 


| चार्ज किया. भीड़ की उत्तेजना बढ़ गई, 
सवर्णो ने भी पुरी तरह से तैयारी कर 
* उत्तेजित भीड़, पुलिस आर 


घेर चुके थे. 'जिलाधीश् इस्तीफा दो, 
“गिरफ्तार लोगों को रिहा करो,” 'पत्थर 
फेंकने वालों को सजा दो, ग्रादि नारों से 
आकाश गूंज उठा. पुलिस व राज्य सुरक्षा 
दल के जत्ये श्रभी तक शांत थे. तभी एक . 
विस्फोट' हुआ एक पुलिस वाले ने जाटवों 
की भीड़ के एक दल को 'चमार' कह कर . 
संबोधित किया. 

' - जाटवों का कोध चरम सीमा पर पहुंच 
गया. कुछ लोग कलक्टरी के ग्रंदर घस 
गए. उन्होंने फर्तोचर उलट दिया, खिड़- 
कियों के शीशे तोड़ दिए. अतिरिक्त 
जिलाधिकारी के साथ गालीगलोज को. 
कोट के एक क्लर्क पर भयानक हमला 
किया. > ° 


“ जोटवों के प्रमुख . नेता थी 


| ल मंदिर के साथ एक `` दयाशंकर जरारी 
५ भाड़ा है, जिस में पचासों पहलवान SR 
r सारे १5 a २.48 


ह धाम पा 
| च सिह भी थे. 

| ३० शल को हाद स 

| घायल हुए. गया. कुल पांच सो आदमी 


दा श्रराजक तत्वों हमले 
१ य नेताओं हारा जलस पर हमले 
| मे पर पैताओं को गिरफ्तारी के विरोध 
{| सत्याग्रह झारंभ १ भ्ल को शांतिपूर्ण 
3०8 व्वा ने कपल 29 अप्रैल तक 
(र ५ "ग गिरफ्तारियां डॉ, jollection. Digitized by eGangotri 


र पुलिस ने लाठियां बरसाई पर भीड़ 
| तितरबितर नहीं हुई, उलटे पूति प्र 
| हसला बोल दिया गया. भीड़ ने पास से 


५» शजरती रोडवेज की एक बस में आग लगा 


यांरस कर दो. एक प्रदर्शनकारी ने एक 

पुलिस_ इंस्पेक्टर पर गोली चला दी. 

इंस्पेक्टर ने श्रात्मरक्षा के लिए उस व्यक्ति 
को गोली से उड़ा दिया. 7 

इस घटना की खबर सारे शहर में 

| गाग को तरह फल गई. थोड़ी ही देर में 

| बिजलीघर,: छीपीटोल? , चक्कीपाट, नो- 
| 
| 


| दौ ग्रोर श्रब पुलिस दल पर इंटें बरसानी 
f 
र 
1 
१ 


बस्ता, लोहामंडी, जगदीदापुरा, मोती 
कटरा, औलिया रोड, काजी पाड़ा, 
झाहगंज, रावली ग्रौर दयाल बाग आदि 

- शहर का हर हिस्सा हिसा, तोड़फोड़, 

_ झ्रागजनी च लूटमार कौ. घटनाओं 

"से दहल उठा. लोग एकद्ूसरे के खून॑ 

' कवे प्यासे हो गए. पुलिस पर न केवल पत्थर 

/ बल्कि मिट्टी के तेल और सोल्यूशन 
sd भरे श्रग्नितोर फेंके गए और पिस्तौलो ब 
1: देसी तमंचों से गोलियां दागी जाने लगीं, 
/ जाटवों ने चमड़ा जोड़ने का सोल्यू- 
शन, जो हर घर.में भारी मात्रा में उपलब्ध 

। था, तीरों पर लगा कर उन में झाग लगा 
| कर उन्हें पुलिस इमारतों पर. छोड़ा. 
॥ यह भ्रग्नितीर थ्रत्यंत घातक सिद्ध हुए. 
| सोतोकटरा क्षेत्र का एक डाकघर जल 
। कर भस्म हो गया. सात बसों ग्रौर झनेक 


छोटेबड़े वाहनों में झोग लगा बी गई, 


लोहामंडी के पास बिजली के खंभे व तार 
जल कर राख हो गए. ` 


स्थिति काबू से बाहर हो चली तो 


. पुलिस ने गोलीबारी आंरभ की. इंदगाह 


DS 


स्टेशन के पास तेल के बारह टेकरों में भीड़ 
ने आंग लगाने की कोशिश को क 


टेकरों में श्राग लग जाती तो ग्रागर 

का कोनाकोना सुलग उठता, जिला 
धोश द्वारा स्थिति ग्रसामान्य होते देख 
फौज, को बुला लिया गया. पुलिस व॑ सेनाः 


, 


` सुबहशाम रोटी जुटाने में हो छो ह 


` इस. घृणित, शर्मनाक ब दंडनीय गा 


की सफल व स 9 | 
जबरदस्त नाकेबं 
ने भीड़ को काब्‌ में रखा. अगर 


ने मिल कर एक पंट्रोल डिपो बिजलोधर परमा 
(०-0. Mumukshu a Varanasi लिस को. भी ebangotri 


. लिया. 


¢ 


घरों की .छतों से. 

इ बरसाई गई कि ध 
तक आगरा की झनेक लि त 
इंटो ब पत्थरों के एक फूट केद 
पड़ी थो. उत्तेजित भोड रात हेत 
. शहर | 
लगा दिया. गया. 980 
हिसा के इस नंगे नाच केप. 
स्वल्प दस व्यक्तियों को जा 
एक व्यंक्षित, हस्पताल में मरा. छे. 
पुलिस वाले भी घायल हुए प्रो 
लापता पाए गए. चै 
राजनीतिक हाथ 


. ऐसा विश्वास किया जाता 
इस गंभीर व प्राकस्मिक कांग हह 
एक सुनियोजित घड्यंत्र काम क! 
था तथा भोलेभाले गरीब लोगों | 


| 
| 


hy 
ti 


हैं, भोहरा बनाया गया था. गागर! 
गण्यमान्य तागरिकों का विवार है! 


भूमिका कुळ छुटभेये घ सस्ती सोर्भर 
के भूखे नेताझओों ने तैयार की. 
लोगों की भावनाभ्रों को उभार 
कथित सत्याग्रह के नाम पर हिता 
वातावरण तैयार किया. ; 
`. एक मई के बाद जब इप 
दिया गया प्रर सेना ने स्थितिको 
लिया तो छुटभैये नेता इस ला 


है | 
गारं कर 
जीपों पर गोलीबारी ति i 


HS ल्वे 
किरिः 
द कु व { 


ats 1978 : 
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ह स २% ८ || आगरा गहरे दंगाग्रस्त इलाके. | 
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णी पडी, . ` . कि पुलिस केजदानोंने rt 

. इस प्रकार के दंगों व तोड़फोड़ से उन की बहूबेटियों के साथ दुव्यंवहार किया 
ह को सुनहरी श्रवसर भिल जाते झर nna शिकार श्रनेक युवतियां घ 

"ही पुनरावृत्ति झागरा में भी हुई. व महिलाएं दिखाई _ 
उस, आटव व दूसरी जाति के र्ल कुल मिला कर इस दंगे से सामाजिक 
एकदड्सरे में एकदसरे से लड़े. लोगों ने व गुंडा तत्वों ने भरपूर लाभ उठाया. साथ 
संपत्ति फे घर लूट लिए, एकदुसरे की ही सस्ते स्तर के नेता भी इन हिंसात्मक 
रोड के र a रि सवास नि a से सस्ती लोकप्रियता पाने से बच तहो 

न (रक्शा व संवाद- 
St हरिजनों के दे मकान व पुलिस कुछ स्थानीय बुद्धिजीबियों ने अपना 
लक दिखाई से पीड़ित परिवारों को मत प्रकट करते हुए बताया कि कुछ लोगों 
नेता ने, साई. एक स्थानीय हरिजन को निगाहें पाने बाले नगर महापालिका 
प्स ऱ्या के सिर पर दंगों के कारण चुनावों पर हो सकती हैं. का सबब 
र (6६ 100) जलय व्वा डेन वाते लोग, इधर के हों जा 
है 29 


में सुलग रहा था, जनता श 
व्याप्त था, पुलिस लगभग 
गई थो, उस समय लखनऊ में 


प्रदेश पुलिस की गे 
में दंगे फसादों, गोलोवर्षा, लट रोर 
चार की आग में घी का काम पे 

हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए 3 ष 
चुके हैं पर ग्रभी तक हमेसा 


| ह. न की प्रतिमा, जिसे उठता है कि सत्ता प्राप्ति ओर छ 
` सवरणों ने 3मई को खंडित कर दिया... बचाने की झाड़ में कब तक ग. 


के, ग्रपने राजनीतिक खेल के लिए गरीबों होली खेलने के लिए भजबूर को एं | 
/ के खून से होली खेल रहे हैं. वे भ्रसामाजिक और कब तक उन को जातीय ब शाई 
( तत्त्वों को लूट का वसर दे रहे हैं. भावनाएं उभार कर. झपना उत्त ह| 


hh 


' सरकार का नकारात्मक रवैया करते रहेंगे. 


` गरागरा निवासियों का खयाल है कि , नष्ट हुई संपत्ति का स्पष्ट अनुपान ह| 
14 प्रस को पथराव को घटना से यदि लगाया जा सका है, फिर भी पह 
प्रशासन चुस्त हो जाता, और दोषी - करोड़ों से ऊपर जा पहुंची ह| 
व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करता सब से बड़ी भ्रावश्यकता इस व| | 
: तो शायद एक मई की घटना न होती. है कि हिसा व ग्रराजकता मो हि| 
5 मई को जब मुख्य मंत्री श्री राम- समाप्त करने के साथ ही लोगों के ह) 
नरेश यादव ने कहा Es वह भ्रागरा की में घर कर चुकी जातिवाद कोश. 
घटनाओं की न्यायिक जांच को कोई घणा झादि को समाप्त कर एह]. 
आवश्यकता नहीं समझते तो यहां के लोगों वातावरण बनाया जाए तथा तिरेह 
में भोर भी रोब फैल गया. मुख्य मंत्री ने को छटभेये व सस्ती लोकासा। 
शहर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दोरा करने की के लोभी नेताओं के चंगुल रे 
भी कोई ४ ककत नहीं समझी. वह जाए. इन तथाकथित तेता 
हवाई अड्डे से सीघे एटा के लिए रवाना को प्रतिबंधित मार्ग से ले जाते 
हो गए, जहां उन्हें चुनाव सभाओं को . सी बात को अपने स्वार्था की 
करना था... `. लिए जातिवाद के रूप में उ १ | 
इस घोषणा से क्रुद्ध एक जाटव नेता प्रतिष्ठा का प्रहत बना कर ५ | 
अपनी लडाई श्राप लड़ेंगे. मसला बना दिया. {` 
अधिकारियों के खिलाफ कोई |. इस का शिकार हुमा ' 
नहीं की गई तो हम उन्हे दिखा तबका, जिस का पूरा सम 
आरा में किस जरह, मे झा ०।८ कमाने के ही। निकलता 


| 
| 


पचायतो राज व्यवस्था 
में हर साल जनता का 
'लाखों रुपया खचं किया 
जाता हैं, फिर भी जिस 
ग्रामणी के लिए यह व्य- 
वस्था बनी है, उस को 
हालत में कोई सुधार 
नहीं हो पाता. क्यों? 


ह. र) _ लेख 7 गोयल | 
न ... उत्तर प्रदेश में 
. पंचायती राज 


ही है, - 
विधान के झनुच्छेर 40 में लिखा . ग्रामीण विकास रा रहं है 
स 7"“राज्य ग्राम पंचायतों का संग- यह व्यवस्था वहत ह a 
करने के लिए श्रग्रसर होगा तथा पंचाग व्य ए 
ई को ऐसो शक्तियां प्रदान करेगा, जो हो; इस पर वि ह हर व आ 
स Mn यय संचरते पंचायत राज पर डाल | 
कायं करने के योग्य बनाने के लिए में बिगइतेसंव 
न क अक प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था 
_ पर बक्‍्त को करवट को ध्यान में र 2235 क, को लप को ग्या - 
संविधान में यह व्यवस्था राज्य 1. पं 
को नि सिदत के कप में -ही इल च र 
"ई थो. गाज जब कि जनता सरकार 138: कीत 
(पह) SII Bhawan Varanasi Collection 


सामाजिक परिवर्तेन के नाम प्र ग्राम पंचायतें 
गाज भी पंडे, मुल्ला गांवों में भगवान हैं. 


2. झाथिक विकास, ` 
3« प्रजातांत्रिक विकास, 


र कार्यक्रम, व 
5. न्याय पंचायतों के माध्यम से 
च्याय का वितरण, 


छु +चनीचं बाकायदा बर-. 

£ करार है. भ्राज भो कुएं व घाटों का बंट- 

„` वारा है, चिलम भरने ब भरवाने को 

>. परपरा जारी है. जातिवाद के श्राधारः 
:: 


पर चुने गए पंचायत भ्रधिकारी तो इसे 


स्वयं बढ़ावा वेते हैं, ज्यादातर निर्णय 
को ध्यान में र लाति 
3 


श्र CC-0. ॥ खते हण ही किए, अहे 2०! 


4. जनता के लिए सुविधाएं तथा 


~ F < 
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I; हि 
कुछ भी नहीं कर पाईहूं | 
॥ 

` उत्तर प्रदेश की 72.853 र 
में से एक ने भी प्रंवविश्वास बो 
का कोई प्रयत्न नहीं किया. गांव मेर 
को भ्रहमियत झाड़फूंक. व गतेरा 
नेपढ़ेलिखे व्यक्ति से कम ही है... 

ग्राथिक विकास के नाम परत 
यतों ने गांवों को.खोखला फरे॥ 


` कुछ भी नहीं किया हैः 


: 1960 से गांवों के प्रयोग शे 
गांवों में हो बनाने के उद्देश्य ऐ ९ 
उद्योगों की स्थापना की गई. म! 


तक प्रदेश के 878 विकास खे 


पंचायत उद्योग स्थापित थे. | 
55 जिलों के 44 केतं गंगी 


में पंचायत उद्योगों ने कुल | 


0१ (1) 


रुपए का उत्पादन किया व इत? 
रुपए सें बेच कर करीब # 
रुपए का लाभ कमाया. पर... 
इस बात का है कि इस 


` उधार 29,75,053 रुपए का 


24,67,936 रुपए को हो Te { | 
ion. 060४ वेके जित 


ae 


(०५ 


। ₹ रुपए से भी कम है. 
न जाब हार के लाभ में 68 पंचा- 
पी. ; तरीकों (उद्योग) की तनख्बाह एव 
यं 


त शामिल ह ये पंचायत उद्योग निहा- 
घाटे का सौदा हैं. इन को अच्छो 
तह द उपयोगिता दे. कर चलवाना 
ल समाप्त करना होगा. 
| जगा या एकवस 
ह कर में भी हालत खराब है. 
-76 में 
a 37 लाख रुपए के कर को 
नहीं हो "पाई. 2976-77 में भोर भी 
तै हुई और लूगजग 4० लाख रुपए 
। का कर नहीं वसुला आ सका. हा 
| 1974-75 में न्याय पं द्वारा 
| हगाए गए 7,93,270 रुयए के जुर्साने को 
| वसूलना था: इस से वर्ष के अंत तक कुल 
| 26,082 रुपए को रळम ही वसूली जा 
,सको. दः 
' ` 197 के शत में पंचायतों के 
69,82,858 रुपए के ऋण फो .वसूली 


रुपए की हो बसुलो हो पाई. 


लगभग आठ लाख को छूट . 


होनी थी, जिस में से सिफ 3०4०० 


ये आंकड़े स्पष्टःकरते हैं कि प्रायिक : 


` दृष्टिकोण से पंचायत राज के समो विभाग 


सिर्फ घाटा देने के लिए ही बने हैं. इन के | 
मांध्यम से आथिक उत्यान. के बजाए पतन. 
ही हो रहा है. + 
प्रजातांत्रिक गतिविधियों का केंद्र 
ग्रामीण भाषा में जाति, शराब एवं लट्ठ - 
में ही निहित है. प्रधान के छोटे से चुनावः 
सें जाति के भ्राधार पर एकएक वोट 
तोला जाता है. रे | रक, 
- इन चुनावों में ! तो जनसभाएं 
हैं, न ही गाम वादे. ऐसे नेताओं में द 
सभाग्नों को संबोधित करने को .क्षमता 
भो नहों होती. यहां तो प्रभावशाली लोगों 
से चोनो, सोमेंट के कोटे का वादा होता ” 
है, बॅकों से ऋण दिलाने की. कोशिश की . 


जाती है, घर के सामने का हिस्सा पक्का 


करने को बात होती है. 
चुनाव लड़ते हैं वे लोग जो जरा भो 


जिस ग्रामीण के लिए सरकार इतना लंबाचोड़ा हजूम खड़ा,करती है, उस 


“छः 


को तो चुनावों के बाद कोई याद भी नहीं करता. 


पढ़ेलिखे नहीं होते, जिन्हें पंचायत राज के 
संगठन का क ख भी पता नहीं. ' . 

फिर, पंचायत जनाव इतने छोटे स्तर 
पर होते हैं कि सिवा. ्रापसी छीछालेदर 
के ग्रौर,कुछ हो ही नहीं सकता. 

पंचायत के चुनाव ब्लाक स्तर 
नीचे नहीं होने चाहिए ताकि उम्मीदवार 
एक निश्चित कार्यक्रम में जनता का सह- 
योग 'मांग सके. जिस श्रादमो का चुनाव 
बाद में प्रधान करते हैं, उन का चुनाव 
सीधे जनता द्वारा होना चाहिए. : 
_ जनता को सुविधाएं देने वाली पेंचा- 
यत राज व्येवस्था का ढांचा इतना सहंगा 
है कि जिस ग्रामीण के लिए यह व्यवस्था 
बनी है वह कहीं नजर हो नहीं भ्राता. 

लखनऊ में पंचायती. राज का एक 


| ' ` पृथक मंत्री होता है; जिस पर जनता का 


लाखों रुपए साल का खर्च किया जाता है. 
उस के निजी सचिव झादि फे भ्रलावा 
संत्री महोदय को सहायता. के लिए सचि- 
वाल स्तर पर सचिव, विशेष सचिव, 
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- सरपंचों की संख्या 8797 है. 


पंचायतं--प्रंश्ासनिक ` ढांचा (सरकार द्वारा भर्ती) 
, मंत्री (ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज) , 


सचिव एवं आयुक्त 
विशेष | बढ ० ती . 
विशेष सचिव, पंजायती राज . : 
र nooo 
संयुक्त सचिव: 7 7 पक 
श्‌ निवेशक पंचायत राज 


उपनिदेशक संयुक्‍त निदेशक (प्रशासन) उपनिदेशक (लेखा) उपनिदेशक पं 


संयुक्त सचिव, उपसचिव. 
विभागाध्यक्ष स्तर पर नि | | 
निदेशक, उपनिदेशक, मा ९१% 
प्रकाशन अधिकारी रहि 
सेला होता है. | 
निदेशालय में 9० 
श्रेणी के कमचारी हैं. 
> जनपद स्तर पर प्रत्येक च 
जला पंचायत राज्ञ i 
प्रदेश के 878 विकास प 
यक विकास श्रधिकारी (पंचायत क 
हैं. राज्य में 8792 पंचायत तेक 
68 पंचायत निरीक्षक (उद्योग) {| 
राज्य में 72,853 प्रधान, ® 
च 55 जिला परिषद श्रधयक्ष ह; 
जोपों में व ग्रध्यक्ष कारों में प्या 


7 


हजारों नेताओं को यह भोर छ 
भ्रपने स्वार्थो तथा कुरसी के किए 
तार राजनीतिक तिकड़मवाजो में ह 
रहती है तथा हारे हुए नेता गा कने 


5. 54. 


प्रथम को छोड़ कर | 


~ | > धं [ 


+ 


i क पंचायत राज र ४ 


पंचायत सेवक (8792/ , 


ग >] सरपंच, कका | पंचायत (8797) 


मे ह 
क 
` [जिस ग्रामीण के लिए सरकार इतना 
fr हुजूम खड़ा करती है, उस को 
चुनावों के बाद कोई भी याद नहीं 
हि झोर न हो इस सारी व्यवस्था में 
हि का कहो व्यक्तित्व ही नजर पाता है. 
|| "याय पंचायतों के बारे में तो जितना 
। र्हा जाए उतना ही भला. 
| न्याय पंचायतें दोवानी च फौजदारी 
ही स के कछ भामूलो पर झक- 
भु सुनती हैं. इन्हें 
i पेश नहों करते हें द i रुपए 
का दंड रं न्याय पंचायत दे सकती है. 
जब न्याय पंचायतें बनी 


रिश्वत इवर 
/ वेहो भरी पंच, जिस के पास लाठो 


पंचायत--राजनीतिक ढांचा ' (चुनाव द्वारा) 


अध्यक्ष, जिला परिषद (55) 


प्रयुख, क्षेत्रीय. समिति (878) 
बरिष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्रीय समिति (878) 
कनिष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्रीय समिति (878) 


१॥| सहायक सरपंच, न्याय पंचायत: (8797) 


` गया. 7950 के 


.लाए थे. पर विकल्प 


° 


__ प्रधान (72, 853) 
उपप्रधान (72,853) 


क्र ले जाता. 

ˆ इस का परिणाम यह हुग्रा कि लोगों 
का पंच व पंचायतों . पर से विश्वास उठ ' 
मुकाबले . 197677 
में 8797 न्याय पंचायतों में सिर्फ 22,249 
मुकदमे दायर हुए. इस प्रकार पुरे साल में 


` ग्रौसतन एक न्याय पंचायत में तीत भुक- 


दसे भो दायर नहीं हुए. | 
न्याय पंचायतों द्वारा दंडस्वरूप लगाई 
गई राशि का 10 प्रतिशत भी वसूल नहीं 


हो पाता . क्योंकि ग्रामीणों को इत में को 


झास्या नहों है. 
¦ इस प्रकार से अपने पांचों मुख्य 


रही हैं. 
उधर, पंचायत राज के संस्थापक इस 


` व्यवस्था को अ्रंगरेजो के कलक्टर वाली 


प्रशासन व्यवस्था के विकल्प के रूप में 
के स्थान पर यह 


व्यवस्था पूर्वव्यवस्था 


उद्देश्यों में पंचायत पुरी तरह से प्रसफल | 


शी की दास हो गई | 
॥| र (रियम) Sa से, 'मैंस- हाक, «प्रत्मेक त्याम पातले झत्सेक ग्राम संभा है 
क.” कु SE 
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से दोदो पंच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा. सनो- 
नीत किए जाते हैं. जिला पंचायत राज 
ग्रधिकारी, सहायक विकास श्रधिकारी 
(पंचायत) श्रादि सभी जिला मजिस्ट्रेट के 
नोचे कार्य करते हैं, पंचायत अधिकारियों 
को उन के पद से हँटाने की शक्ति भी 
सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट में निहित है. यहां 
हाल वह न्याय पंचायेत के श्रधिकारियों का 
भो कर सकता है. . | 

इस प्रकार पंचायतें तो प्रशासन के 
एकदम चंगुल में रहती हैं. प्रायोगिक रूप में 
भी जिस प्रकार जिला प्रशासन चाहता है 


Fe 
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जून का महीना था. एक ग्रामीण 

युवक कुछ बरातियों सहित दुलहन को 

ग्रपने गांव ले जा रहा था. दुलहन डोली 

` में बैठी थी, जिस के चारों तरफ मोटे 

परदे लगे हुए थे. बिदाई के समय दुलहन 

क देर तक जोरजोर से रोती 
ड द 


कुछ दूर जाने पर दुलहन के रोने 
की श्रावाज बंद हों गई. और जब डोली 
गांव के निकट पहुंची तो बहुत से बच्चे 
व श्रौरते दुलहन को देखने के लिए भ्रातुर 
हो गए. घर पहुंचने पर दुल्हे को बहन ने 
सवग्रथम मुंह देखने की रीति पुरी करने 
के लिए जसे ही डोली का परदा हटाया 
तो देखा कि दुलहन. डोली के साथ सिर 
टिकाए बेहोश पड़ी है. तुरंत ही वैद्य को 
बुलाया गया. उस ने उसे तुरंत डोली से 
बाहर खली हवा में निकालने का आ्रादेश 
दिया गौर बताया कि इस को हवा, पानी 
नहीं मिला. इस कारण यह बेहोश हो 
गई है. झगर चंद घंटे और इसी प्रकार 
बौतते तो शायद ही यह जीवित 
रहती. --निर्मल श्रलंग 


CC-0. Mumukshu Bhawani Varanasi COME 
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को बुखार हो गया ओर शम 


STEPS TY SCangotri 


~ TI 
पंचायतों का मं ° 
मानें तो उन्हे ह १॥| 
पंत्रायती व्यवस्था :_ | 
आर्थिक जीवन पर एक ही ७ 
गांवों की दुश्मनी फा म्य णे j 
आज जब जनता सरका : 
पर पुनर्विचार कर रहो १a 
नहीं होना चाहिए कि पंचा |. 
प्रकार और मजबूत बनाया ग. 
तो इस सच पर होना चाहिए 
ग्रासोणों के लिए बनती हेग 
लिए ग्रामोण? (९ 


| 
4 है. 


¥ 
हमारे पड़ोसी नव वप ३३८ 


में मनाई गई पार्टी के वाद तुसु 
घर पहुंचे तो सर्दी के कारगर्जा। 


तेज हो गया. हमारे बहुत सा| 
उन्होंने बच्चे को न तो रो 
को दिखाया श्रौर न उपे 
दी. उन का विचार था कि पा 
दिन ही दवाइयों और डाबर 
में पड़ गए तो सारा साल बोरा दु 
कटेगा. | 

होत 


बच्चे की हालत वित 
गई और दूसरे दित ने १) 
में दाखिल कराय 
के बहुत प्रयत्न के ब 

सका. ना. 


Cr 
2.00 


द प्राचीन ग्रंथ होने के कारणं विश्व 
साहित्य में श्रपना विशेष स्थान 
रखते हैं. यह देख कर हर्ष 
हता है कि इतन्ते प्राचीन पुस्तकों में भी 

शिक्षाएं क्थिमान हैं, जो मानव 
1! कल्याण के लिए श्राज भी 
° पर शझ्ाइचये को बात तो 
भ्राज भो करोड़ों लोग यह समझ 


“९ ज्यों हो भगवान ने इनसान 
धो पर पेदा किया के 
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.. जिन वेदों को 'बह्मवाणी' 


सिंधु. देश के. इस राजा का उल्लेख 

ऋषि कक्षीवान ने किया है. जब दीर्घतमा | 
ऋषि के पुत्र कक्षीवान प्रध्ययन की समाप्ति . 
पर घर लोट रहे थे, तब मारं में उन की... 
भेंट स्वत्तय से हुई. जब राजा को विदित 
हुआ कि कक्षीवान दीर्घतमा के पुत्र हू, | 
तब उस ने इन्हें गायीषपोड़े ग्रादि दि, 
राजा की इस उदारता का वर्णन कक्षीवान | 
ने ऋग्वेद (2-12-6) के कई मंत्रों में क्यो | 
है. उदाहरणार्थ र्री कहते है-- | 
झमन्दान्‌ भरे मनीषा सिघावधि 

टाल ५ ण यी 


इस के बाद के मंत्रों में उन घोडे | 
गायों, रथों ग्रादि को. संख्या वणित है 
जो राजा ने कक्षीवान को दक्षिणा में दिए. 
ध्यान देने की बात है, इसी स्वनय राजा |. | 
का वर्णन शांखायन भोत सूत्र में (76 है | 


होता है. 


नाम के परस र्नो के य र्‌ 
सत्र रचना ° 
na सें कक्षीवात 


माना जाता है वे वास्तव सें | 
कोई अलौकिक कृतियां | 
नहीं हुं. उनमें. मी अन्य 
ग्रंथों की तरह ऐति- : 

क तथ्य हैं | 


१ * ` ` घटनो का संकेत र भी कहीं मिलता है 


* दात. 
: फे पासं पहुंचा दिया था. तुम ने विश्वक ऋषि 


उन अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख 
किया है, जिन्हें द्वयो ने धन, स्वास्थ्य 
दीर्घायु, पत्नी, पुत्रादि दिए थे. उदाहरणाथ 
कुछेक का संक्षिप्त वृत्त दिया जाता है. 
. ऋषि विमिद 

ऋणग्वेद में नेक स्थलों पर विमद 


का उल्लेख प्रश्वियों के कृपापात्र के रूप सें 


सिलता है. इस की कथा का सार यह है कि 
` बैदिक राजा पुरुमित्र की पुत्री कमद्यू ने 
झपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विमद को 
पति रूप में वर “लिया था. इस पर अन्य 
राजाग्रों ने बिगड़ कर विमद पर श्राक्रमण 
कर दिया. ऐसे विकट समय में भ्ररिवयों 
ने विमद की सहायता को और कमचू को 
झपने रथ पर बैठा कर विमद के घर पहुंचा 
दिया. इस विषय के. एकदो वेदमंत्र 


दृष्टव्य हुं .. 

ना सत्याभ्यां बहिरिव प्र दृञाजे स्तोमां 
इयर्म्यभ्रियेव वातः. `` 

यावर्भगाय .विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू 
रथेन.  (ऋरवेंद 7-116-7) 
भ्र्यात “में (कक्षीवान) सत्यवादी 


` श्रश्वियों के लिए स्तोत्र ऐसे तेयार करता 
` ` हें जेसे यजमान यज्ञार्थ कुंशा को. उन्होंने 
` ` श्रपने तोत्रगामी रथ से युवक विमद के पास 
`. उस को पत्ती को पहुंचा दिया था.” 


अब देखना यह भी चाहिए कि इस 


`या नहीं. ऋग्वेद में ऋषि वसुकरण कहते 
च “हे-अझिवयो, तुम ने भुज्यु को संकट 
से, पार किया था. तुम ने वक्षिमती को पुत्र 
किया था. तुम ने कमद्यू को विमद 
को. दिष्णापु नाम कां पुत्र दिया था.” 
शरू (ऋग्‌. 1०-65-120). 


ला भुज्यु को कथा का 
"वेदी म. कड स्थलों पर सिलता है 
चार “यह है कि तुग्न ने पुत्र भज्यु को 


` सन्न सनुष्य घन को. 


` कई स्थलों पर किया गया है. शी! 
` वान ने इस के विषय में यह ति 


भेजा. नौका भंग से गु ६ | 
गया. . उस समय ३ "१९३ 


की और उसे तोर ष \ 


समुद्र में एसे त्याग दिया, ष |. 


तो भी एक मंत्र और लोग. १ 
घोषा ने कहा है, “हे शररिवयो, ह 
भुज्यु, वश, शिजार और उना रर 
किया था. दानी व्यक्ति ही तुम्हार । 
पा सकता है. मैं तुम्हारो र्ता | 
सुखों को कामना करती हू. 
ऋषि विश्वक _ 


विश्वक ऋषि का. तिस र 
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गदिवथों ने इस के खोए हुए | 
मिला दिया था. वेद मंत्र इस | 
युवं नरा स्तुवते क्ृष्णियाय तिर ` 
थुविश्वकाय . रे प टू 
घांघाये चितुपितृषदे बुरे. प | 


ऋवे 


1 1 में 
| E t { 10-65-12), सें किया है, 
| शबि द हयाचा चुका है. स्मरण 
| जो ॐ क ऋषि द्वारा रचित कुछ 
च हिर, (8-56) में विद्यमान हैं. ' 


१ ने कई वेद मंत्रों को 


| शो सका झौर यह पिता के धर में ही 
कि बढी होती गई, ४३ 

', | पह से इस का रोग दूर हो गया और 
| पति भो प्राप्त हो गया (ऋग्‌. 10-39) 
| हस के पुत्रों के नाम थे--घोष और 
| हत्य. सुहस्त्य भी ऋषि बना भर 
| उस ते भी कुछ वेदमंत्र रचे, जो ऋग. 
| (10-41) में द्रष्टव्य हैं. घोषा ने स्वसौभाग्य 
१ प्राप्ति पर अद्वियों को यों धन्यवाद 
पह) दिया-- ` 


भः) प्रमाजुरर्चिद्‌ भवथो युव भगोष्नाशो- . 


रै है श्चिदयितारापमस्य चित्‌ . ` 
(1 प्ररस्यांचज्ञासत्या ऋशस्य चित्‌ युवामिदा 
| हुभिबिजा रुतस्य चित्‌. (ऋग्‌. 10-393) 
| अर्थात “हे अश्वियो, घर में बूढ़ी 
_ होती हुई कन्या के लिए तुम सौभाग्यदाता 
हि हो. तुम मंद गमन के कारण पिछड़ने 
| क नो तथा दो शासि 
| ५ दुबला तथा ड्डी. वालों 
yl रोग द्र करते हो.” a ह्‌ a पलों के 
पी... देने कौ बात है कि पिता 


| भाज तक श्रपनी 


कक्षीवान के समान घोषा ने भी ग्रस्तिथों 
का गुणगान करते हुए स्वरचित सकता. 
में अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख 
किया, जसे— . 


युवा च्यवानं सनयं यया रथं पनर्यवानं 
चरथायतक्षषुः. ' ` 
निष्टोग्रयमूहथुरदभ्यस्परि विश्वेत्ता द्रा 
सबनधु प्रावाच्या. (ऋग्‌. ०-३9-4}. 
श्रर्थात “हे यद्वयो, तुम ने वद्ध 
च्यवान (च्यवन) ऋषि को ऐसा जवान 
बना हिया, नता रय मरम्मत द्वारा 
पुनः चलने दिया जाता हूं. 
तुम ने तुग्रपुत्र (मु ने. 


~ 


काम यज्ञों में बखान के योग्य हं. 
ऋषि च्यवन 


वृद्ध ऋषि च्यवन के पुनः जवान 
बनने का इतिहास भारत में इतना विख्यात 
है कि यौवनदायक प्रसिद्ध रसायन का नान 
ही “च्यवनप्राश! (च्यदन का भोजन) 
रखं दिया गया. ऋग्वेद में तो नाम 
'च्यवान' है पर ब्राह्मण ग्रथो तया 
परवर्ती साहित्य में 'च्यवन' हो गया है. 
संभवतः यह परिवर्तन जनसाधारण के 
उच्चारण की सुविधा के कारण हो गया 
होगा. ब्राह्मण ग्रंथ तो यह भी बताते हैं 
कि यह इतने बूढ़े व बुरूप हो गए थे कि 
जब यह गांव से बाहर बंठते थे तो 
इन्हें पत्थर मारा करते थे. महाभारत 
(अदि पर्व, 4-6) में इन के जत्म व पुनः 
यौवन प्राप्ति का विवरण इस प्रकार 
दिया गया है-- 


® बंधो सुदठी 


देखने में बर एर विदेशी मित्र गांधीजी से मिलने पराए. बह हस्तरेखा 
पर कुशल थे. उन्होंने गांधीजी से अपना हाथ विखाने को 
य दिखानें से इनकार करते हुए गांधीजी ने कहा, “मैने किसी के 
मुट्ठी कभी खोली नहीं है, इसे बंधी ही रहने दीजिए, 


कहा. 


~ किए... 5 5 न 
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च्यवन भुगु ब पुलोमा के पुत्र थे. 
टाळ 

एक बार जब भुगु स्नानार्थ नदी पर गए 

हुए थे, तब दसत राक्षस ने पुलोमा का 

झपहरण कर लिया.. भ्रपने अ्रपहरण से 


पुलोमा इतनी त्रस्त हुई कि गर्भस्थ, च्यवन, 


पथ में ही गिर पड़े. इस अकाल च्यवन 
(गिरने) के कारण ही इन का नाम 
च्यवन रख दिया गया. बड़े होने पर ये 
` प्रकांड पंडित व महातपस्वी बने एक 
बार राजा शर्यात को कन्या सुकन्या 
ते ध्यानमग्न च्यवन के “नेत्र भूल से 
छेद दिए. परिशमस्वलूप उसे इन से 
` विवाह करना पड़ा. उस की प्रार्थना पर 
झर्वियों ने इन्हें पुनः यौवन प्रदान किया. 
` कक्षीवान तथा घोषा के भ्रतिरिक्त 
अन्य वैदिक ऋषियों ने भी च्यवन की 
यौवन . प्राप्ति का उल्लेख किया है. 
उदाहरणार्थं पौर भ्रात्रेय ऋषि का यह मंत्र 
देखिए 
प्रच्चावानाज्जुजुरुषो वद्रिभत्कंन मुंचथः . 
युवा यही कृथः पुनरा काममृण्वे दध्वः . 
: OO (a 5-74-5) 
श्रर्थात “हे भ्रशिवयो, तुम वृद्ध च्यवन 
को (पुरानी) त्वचा को कदच के समान 
हटा देते हो. जब तुम उसे पुनः जवान बना 
त हो, तब वह पत्नी का प्यारा बन जाता 


विश्पला 

राजा खेल के संग्राम के संदर्भ में 
. विश्पला नाम को नारी का उल्लेख कक्षीवान, 
घोषा भ्रादि कई ऋषियों ने ऋग्वेद में 
किया है. राचार्य सायण बताते हैँ कि 


कुसेवा 
| “यदियह अनुभव नहो क्वि | 
सेवा कसे को जाए तो दा | 
वजाए कुसेवा ही होती है.” 
-¬वल्लभ भाई पटेल | 


2०० गुणस करसेःकुटट नी ^ | ९ 


._ अर्थात्‌ “जब रात के सम 
संग्राम में विशपला की टांग पह ५ 


इसी विशपला की ओर कुस; 
ऋषि ने भी ऋग्वेद में यो षच 


(जद 4 ७; 
“हे भ्रश्वियो, जिन रक्षा | 
तुम ने धन को इच्छुक विशता ॥ ९ 
धन देने वाले संग्राम में जाते में र 
था, जिन साधनों हारा क्षिप्रा, 
चश की रक्षा को थो, उन्हों खा 
से संपन्न हो कर हमारे समं. 


aa 


ऋग 

प्रसंगवश यह भी कह दं हि| 
के पुत्र वश को रक्षाका 
ऋषिका ने भी किया है शोर # 
का ग्रर्थ राजा भुज्यु के इति 
दिया जा चुका है. इसी का १ 
ऋग्वेद 8-46 को रचना झो 
इस ने राजा पृथश्रवा के | 
को है. | 
हम ने कुछ ऐपत | 
व्यक्तियों का सरि ० 
जिन का वेद मंत्रों में 
उल्लेख वैदिक ऋषियों नें 
की क्रियाओं में किए है फू है 


हिंदी के कवियों ने भो 


Cae 20am 


|| ष्‌ 
के कु प. सा ला 
एक वचन भरोसो सांचो. | 
री 9 ळा ग्राह सौ अटवृयौ, बली 
५ के दी, | 
न बहुत ता ही छिन हिरजू, गरुड़हि | 
| छांड़ि छुडायौ. | 
, ५ न जब गही द्रौपदी, तब तिहि | 
सह, बसन बढायी- 
| वरास’ प्रभु भक्तवछल हैं, चरन 
7 सरन हॉ ग्रायो. 


|. जुते उक्त पद से स्पष्ट है कि सुरदास- 

HN गजमोचन तथा द्रोपदी चीरहरण की 
{ को ऐतिहासिक सत्य त्य भत थे, 

र ह अनेक वैदिक ऋषियों के सैकड़ों 

ह संत्रो से सिद्ध होता है कि वे भी प्राचीन 
ठग्न को ऐतिहासिक सत्य ही समझते 
4 थे, इस के अतिरिक्त यह भी भूलना न 

त 

खा घाहिए कि सायण आदि प्राचीन वेद 

|ाष्पकार भी वेदों में इतिहास स्वीकारते 

रई , 

| लामी दयानंद श्रौर वेद 


वी यहां प्रश्‍न उठता है ,कि जब बेदसंत्रों 
ल्ला. ने प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख 
| है भोर प्राचीन वेदभाष्यकार भी वेदों 
प इतिहास मानते हैं तो स्वामी दयानंद सर- 
ह्व त्वतो ने वेदों में इतिहास क्‍यों नहीं माना? 
ख| एस का उत्तर बह है कि कुछ एक वेदिक 
(६ रषियो ने इनेगिने बेद मंत्रों में यह भी 
ह लिख दिया था कि वेद इंइवर द्वारा प्रकट 
1.3 हरहर काच ः 

यज्ञात्‌ . सर्वहुतः : 
i ` ' सामानि जज्ञिरे . केट के 
जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्त- 


र चि 
हि] साम = . स्प परम पुरुष से ऋचाएं 
त्य यजु उत्पन्न हुए. डू 
. ! भ र्ट पथ, 10-90-9 > यज. 1 
i स 19-6-13). ` अट 
भेद 


कि यह मंत्र ऋग्वे 
| र्‌ त्या भ्रथर्द ~ ऋग्वद, यज्ञः 
में रख दिया न नाम के तीन संप्र 


| व है. जते सर्वास का |= 


= में 
* ही वेदों में | ष्टि के ३ ० 
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ढोंग ' 

“जागता हुआ सोने का होंग 
करे तो उस के कान में 
बजाने से भो क्या होगा.” 

---मो. क. गांधी 


इस का ऋषि (रचयिता) 'नारायण है 


झौर देवता पुरुष', उह, नारायूग ऋषि 
नारायण देवता से सर्वथा भिन्न है. इस 
प्रकार जब वेदों में ही ऐसे मंत्र डाल दिए ' 
गए, जिन सें वेदों को ईशरचित कहा गया 
है, तब इस के विपरीत कुछ कहंना पाप 
सा समझा गया. इसी कारण बाद के साहित्य 
में भी उन्हें प्राय : प्रभु प्रणीत ही लिखा जाता . 
रहा, पर यह भो ध्यान रहे कि उन्हे 
ईश्वर रचित मानते हुए भो उन में इति- ' 
हास को स्वीकारा गया, उदाहरणाथ 

युगांतेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ . 


महर्षयः 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्व- . 
यम्भुवा . 
वेदांत दर्शन, शांकर भाष्य, 1-3-29) 
अर्थात “युग के भ्रंत में लुप्त, इतिहासः 
युक्त वेदों को महिगरों ने भगवान को 
झनुज्ञा से तप द्वारा पूर्व काल में प्राप्त 
किया”. उपर्युक्त श्लोक को. भो शंकराचार्य 
ने महषि वेदव्यासकृत माना है; . 
अतः स्पष्ट है कि वेदव्यास सळ! 
सें इतिहास मानते थे, इस प्रकार वेदिक 
काल से वेदों को ईशरचित मानने को * 
जो बात चली म्रा रही थो, उसे नकारना 
सरल न था. इसी कारण महषि दयानंद 
ने भी वेदों को ईइवर' प्रणीत तया;सृष्टि 
के प्रारंभ में प्रकटित मान लिया. 


एक अन्य समस्या 


गब स्वामी दयानंद के सामने एक 


समस्या खड़ो हो गई. वह यह कि 
वेद सष्टि के प्रारंभ में प्रकट किए गए | 


का 


5 ड - 


हमने." कक्कय्या 


F 


; 
$ | अमूल पेश करते हैं एक जानद | 
न्यूट्रामूल -- बिल्कुल ही अनोस्ा एः, 
पेय। अधिक से अधिक अमूल महा 
| क 55 द माल्ट, प्रोटीन, विटामिनों व सिह 
| i ( ` से भरपूर | न्यूद्रामूल का हा काउ 
i Er शक्ति और स्फूर्ति से मर देगा। । 
आ... ॥ इसके जायके का क्या कहना । कहे 
क se | दूध से मरपूर। पौष्टिक और माई 
१ हि शोक आमण शी | 
| न्यूद्रामूल अमूल की नयी आधृ . 
9 बनाया जाता है जो विश में सक्ष 
म =| न्यूद्रामूल के हरेक डबे में ५००१ 
| ‘he || हे यानी दूसरों से ५० ग्राम य| 
f ig | न्यूद्रामूल आज ही आजमाइ। 


CC-0.;Mumukshu Bhawan Varana 


| द्र ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 
तब न चाहिए, परंतु जैसा कि उपर 
ह जा चका है, वेदों में च्यवन, विमद, 
भज्य आदि सैकड़ों व्यक्तियों के नाम 
कमान हैं पुराने भाष्यकारों ने इस शंका 
का समाधान यों किया कि च्यवन, विमद, 
रादि व्यक्ति प्रत्येक कल्प में होते हैं. इस 
बेदों में इतिहास है तो सही, परंतु 


व्ह नित्य इतिहास है, जो प्रत्येक सुष्टि 


| . प्न दोहराया जाता है. इस प्रकार बेदों को 
| ईइवरफृत_ भी मान लिया गया और नित्य 
इतिहास से युक्त भी. पर स्वामी दयानंद 
£) को यह युक्ति नहीं जंची, इसलिए उन्होंने 
, भुज्य आदि व्यक्तिवाचक नामों के 
र्थ धातुओं के अर्थ के आधार पर और के 
ग्रोर कर दिए. उदाहरणार्थे, उन्होंने तुग्न' 
का श्रथ शत्रुहिसक सेनापति' कर दिया और 
उस के पुत्र 'भुज्यू' का अर्थ 'राज्यपालंक 
व सुखभोक्ता'. यह बात ऐसी ही है जसे 
कोई कहे कि .रामायण सें 'दशरथ' का झर्थ 
कोई भी 'दस रथों वाला! व्यक्ति तया राम 
का अर्थ कोई भी रमने वाला मनुष्य है. 


कठिनाई यही नहीं थी, एक और भी. 


थी--साहित्य में श्रतीत की घटनाओं 
को प्रायः भूतकालिक क्रियाओं द्वारा प्रकट 
किया जाता है, यह स्वाभाविक हो है. 
वेदिक क शिया ने भी इसी प्रकार 
भरिव आदि के ग्नुग्रहपणं कार्यो 
| वणन प्रायः भूतकाल में किया है. उन 

ओं से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऋषि 
॥ रानं इतिहासों का बर्णन कर रहे हैं 
स्वामो दयानंद ने भूतकालिक क्रियाो 
ड भथ वर्तमान काल विर्धिलग भ्रादि 
न षर दिया है. इस प्रकार उन का लक्ष्य 
है या कि वेदिक इतिहास न रहे, उपदेश 
मिलि जिन से पाठकों को शिक्षा 


हित उद्देश्य प्रशंसनीय था, पर 
डे र है कि 
कों हे ठ अर्थ किए जाते हैं, वहां 
कारण है फि कछ नहीं पड़ता. यही 
आयस: डे यात तथा अन्य 
0.) विद्वानों के बे 
Bs जुलाई (प्रथम Mumuksh 2 ख Va 
6, णी ) 1978 


i 


जहां सत्य ग्रथ को | 


दुसरे के अनुलय हैं न परंपरागत वेदभाष्यो 
के. इस कयन को स्पष्ट करने के लिए. 
हम आप का ध्यान ऋग्वेद के उस मंत्र 
(य॒वं..दत्तम, ऋग. 1-117-7) को शोर 
- श्राकषित करते हे जो ग्रथ सहित पोछे, 
विश्वक ज में दिया जा चुका हे: ' 
स्वामी दयानंद 1 ग्रथ यों 
किया है ने इस का ग्रर्थ यों 
“हे (नरा) सब कामों में प्रथ 
(झस्विनौ) सब विद्याग्रों में 
सभा सेनाधीशों (यदम्‌) तुम दोनो, 
(कृष्णियाय) खेती्के काम को योग्यता 
रखने वाले भ्रोर (स्तुवते) सत्य बोजने 
वाले (पितृषदे) जिस के समीप पा 
विज्ञान देने वाले स्थित होते (विश्‍वकाय) 
गौर जो सभी पर दया करता हे उस राजा 
के लिए (दुरोणे) घर में (विव्णाप्वम) 


जिस पुरुष से खेती के भरे हुए कामो 


को प्राप्त होता, उस खेती करने वाले 
पुरुष (ददथु:) देवो (चित्त ओर जूर्यन्त्या 
बुड्ढेपन को प्राप्त करने वालो (घोबाय) 
जिस में प्रशांसित शब्द व गो म्रादि 
(जूर्यन्त्या) के रहने के विशेष स्थात हैं, 


उस खेती. के लिए (पतिम्‌) स्वामी | 


शर्थात उस को रक्षा करने वाले को | 


(भ्रदत्तम्‌) देग्रो.” 
. (स्वामी दयानंद :' ऋग्देदभाष्य, 
तृतोयावृत्ति) 


हमारे मित्र झ्राचाय वैद्यनाथ शास्त्री 


ने इसी संत्र का भ्रर्थ यों किया है-- 
“हे सब के नेता राजा प्रोर पुरोहित ! 
झाप स्तुतिशोल कृषक के पुत्र विशिष्ट 
योग्यता वाले. मनुष्य के लिए विशेष ज्ञान 
एवं क्रियाकौशल देते हैं. हे भ्रर्विनो, 


पिता के घर में वृद्धावस्था को प्राप्त करती | 


हुई घोधा विवाहिता विधवा सत्री को झाप 


पुनः पति प्रदान करते है.” 
दरब पं. जयदेव शर्मा कृत 
दृष्टि डालिए 


है“, कोई 


बैच हास विनरश, पू. 278). डू 
(वेदिक इति, प 


“(नरा) है नायक पुरुषो? (यद्‌) ES 


झाप (स्तुवते) यथार्थ उपदेश करने 


द “बीजवपन के समान _ 
co (कृष्णियाय) | 
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पदयो दयानंद ने उस का श्रं ड | | 
शिष्य, भूसियो में झातवपन में कुशल दयानंद . भय खेती पत | 
। (विद्यकाय) सर्वोप्कारकः पुरुष को ने विधवा स्त्री व पं. जयदेव ने हे. 


विशेष स्नातक पद (दवथुः) कर व्या है. 
(सा विद्वान स्त्रीपुरुषो! आप लोग न भकार (इदुः २ ` | 
.(पितूषदे) पालक पिता के श्रय पर रहने दोनों क्रियाएं भूतकाल र्थ 
वाली, ग्रति उतम वेद की बिदुषी स्त्री के उक्त झहानुभाव उन के प्र र्‌ । । 
लिए (रोणे) गृह बसाले के निमित्त है--मरवान करो, कर हिए ह प 
(जूर्यन्त्या), वृद्धावस्था तक पहुंचते उलटफेर इस कारण करना फार 
के लिए (पतिम्‌) योग्य पालक. पुरुषः सें id सिद्ध हो जाए. पे 


®» 11: 


> करो. अंत में नस्रतापुर्वक, 
त) जयदेव चरा, ऋग्वेद भाष्य, चाहते हैं कि निष्पक्ष बे र्‌ 


र .ष्पु, 7४71 सिद्ध होता है कि बेद उमा 
| ji ज यह है कि ग्रदिवनीकुमार दो अद्धेय ऋषियों द्वारा नो गं 

| - देवता हैं, जो सुयंदेवता तथा अदिवनी में प्रार्थनाओं य उपदेशों के र 
| क्षेपुन्न हैं, परंतु स्वामी दयानंद ने इन का ऋषिमुनियों, राजाओं रादि बाहा 
ग्रथ सभापति और सेनापति, पं. वेबनाथ भी पर्याव्त मात्रा में विद्यमान हेस 
ने राजा और पुरोहित तथा पं. जयदेव ने हस उन्हें ऐसा न मानेंगे तब तक़ज़ 
विद्वान स्त्रीपुरुष कर दिया है. घोषा, वास्तविक श्रथे समझने में सवा 
कक्षीवान ऋषि को पुत्री थो, परंतु स्वामी रहेंगे. ज 


| राणा 


विरोधाभास 


कपड़े को एक मिल ने 
चस्त्रों की रिकार्ड बिक्री हेतु 
एक नया तरीका अपनाया 
मांडल बनी सुंदरी को 

एक भी बस्त्र नहीं पहनाया, 


ST औरतों फे समूह ने भै \ 
£269 ` सामाजिक विद्रोह कर के षह 
की. “हम पुरुषों की गुलामी नही |. 
अब हम .आजाद गा 
ओर वे सभी दा से 9 
स्टेनोग्राफर > हे 
' ` “अशोक ` 
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आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा 
किस तरफ है. मुश्किल यह है कि इन्हें 
पहचानना ` प्रायः -कठिन होता है और ये 
घीरेधीरे अपना प्रभाव डालते रहते हैं. 
अपने को कमंवादी बताते हुए ये कहा | 
करते हैं, “माई, हम तो कमं सें विशवास 
करते हूँ, परिणाम जो भी हो क्योंकि कर्म 
का फल तो अपने हाय में है नहीं.” इस 
प्रकार अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी 
जहां भदृ्य शक्ति अर्थात भाग्य पर डाल. 
देते हैं, वहीं अपने कथन के दो अंशों सें 
विरोधाभास पेदा कर देते हैं. कुछ व्यक्ति 
तो अपनो कमजोरियों को छिपाने के लिए 
| कुछ घटनाओं की जिम्मेदारी पूर्वजन्म के | 
| | भाग्य को ही हर घटना का जिम्मेदार कर्मा पर डालने से भी नहीं चुकते तया 
|| तमझते हैं. इन सें एक वर्ग तो उत का है, इस के बावजूद वे अपने को कर्मवादी | 
ड ह हेस पुण भाग्यवादी को संज्ञा दे कहते हैं. | 
| र ऐसे व्यक्ति बातबात पर 'होइहि वास्तव में, देखा जाए तो “कर्म में 
| 
| 


हर राम रचि राखा' की गुहार लगा विइवास करने' और 'कमें का फल अपने 
De अकमंण्यता का पाठ पढ़ाते रहते हाथ में न होने' में कहीं कोई सामंजस्य ' 
| हैं और ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते है ही नहीं. दोनों कथन एकदूसरे के विरोधी 
सोमित उन का प्रभाव अशिक्षितों तक ही हैं. कर्म के फल को नियंत्रण से परे मान 
|| ष्यक्तिये रहं जाता . है. दुसरा वर्ग उन कर कया कर्म में विश्‍वास किया जा सकता 
| त्तो ह ह जो कमंबादी होने का ` है? अगर किसी छात्र को समझाया जाए 
| प्रकार i पर वास्तन में किसी भी कि परीक्षाफल पर उस के अध्ययन का 
| व्यक्ति ह की र्न से पृथक नहीं हैं. ऐसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो क्या 
| बालों के ` भे कर्म में विदवास करने जह उत्साहपुर्वेक अध्ययन कर सकेगा? 


| = के लिए आस्तीन के ऊः 
| सिद्धांत आस्तीन के सांप हैं. अपने कोई भी विचारशील ष्यक्ति इस प्रश्‍न का 
विच नाविकार सभ्य में थे लोग 'कर्सण्ये- उत्तर नकारात्मक हो देगा. ० 
अलावा कर जेषु कंदाचन: का राग कहने का तात्पय यह है कि क मे 
11 जुलाई 0०३. Mumukshu Bhawan Varanasi निड छहुरिनबरा b दी है, कम ह 
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` खोज निकाल कर दूर 
- करना चाहिए अथवा हमार 


पं विद्ववास करता. किसी घटना विशेष में 
आशानुकूल फल प्राप्त न हो तो इस की 
जिम्मेदार हैं हमारी त्रुटियां, जिल्हे हमें 
र॒ करने का प्रयत्न 
ही अतिरंजित 


आशा: उदाहरणस्वरूप अगर - कोई 
अध्ययनशील छात्र असफल रहता. है तो 
इस के संभावित कारण हैं-- पाठ्यक्रम 
की अपेक्षा बाहरी विषयों का अधिक 
अध्ययन अथवा प्रइनों के उत्तर लिखने में 
बरती गई किसी प्रकार को असावधानी. 

अगर संबंधि( छात्र को विश्वास है 


कि उस की कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि तह ... 


: अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गलती 
का, शिकार हुआ है तो उसे आवाज 
उठानी चाहिए क्‍योंकि उस की असफलता 
“का कारण अन्याय है न कि भाग्य.. उचित 
प्रयत्न करने पर कोई कारण नहीं कि 
अंततः उसे उचित फल प्राप्त न हो. 

कर्मण्येवाधिकारस्ते... का यह जुमला 
अपराधी मनोवृत्ति के प्रसार में भी कम 
सहायक नहीं है. इस से अपराधी को थह 
धारणा बनती हे कि उस के अपराध करने 
से दंड मिलने का कोई संबंध नहीं है. 
अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति के मन में अपराधी को मिलने वाले 


अगर कोई अध्ययनशील छात्र परीक्षा में 

“असफल रहता है तो इस का कारण उस 

को अपनी ब्रुटियां हो सकती हैं, भाग्य 
नहीं. 


` सुस करते हैं. इन अकमों हे 
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दंड की अनिवायंता का 
यह एक तथ्य है कि 
अवश्य मिलता हे. में 
की बात "नहीं कर रहा 
कानन को नजरों से प्रच 
में दे क्या बच पाते हे? | 
नजर में आ जाने के भ 
सिक प्रक्रिया से गुते है सिप 
प्रकार भी दंडित अपराधी | 
वालो प्रताड़ना से कम नहीं 1 
और फिर उन के बचने न 
हमारे ओर आप के भ्रष्ट छा | 
होता है... ' | 
अपराध कर के भो साग) 
पोश जीवन बिताने बालों ३३) 
प्रायः इस विचारधारा के पप 
जाते हैं. पर इन अपराधियों धे! 
वाला सम्मान. और समता 
अपने कर्मों का फल है? नहँ, एर. 
सें हमारी, हमारे समाज बोका, 
का फल है.- अकर्मण्यता भी वाला 
अपराध कमं है. जानते हुए गोह. 
राधी को पकड़ने में कानूत को फा) 
करते. स्वयं झमेले में पड़ने रे सा|. 
नहीं बढ़ते. समाज के इत खे 
सम्मानित कर स्वयं को गोरवास | 


हमारा प्राप्य हम से छित बग 
प्राप्त होतां है किसी अनामिक 
अतः हमारा कत्त य ऐ) 
गलत भावना को प्रभय तरम 
प्रकार समझ न ले कि हुमा. | 
परिणाम हमें अनिवार्य रुप में i 
है और बिना फल की बागा | द 
काम किया जा सकता है ब | 
ही है. क्या अजुन न॑ ही 
ह जीतने को इच्छा ह 
केवल मारकाट के लिए", 
को बेकार नष्ट करन. 
जीतने की इच्छा नहीं थी | | 
अज न च कृष्ण क के ¢ 
सानिया, दगाब 


Se 


शि 
र ¢ सी पण शर्मा नगरपालिका डबरा 
ह द यी श्रापातकाल के 
ह नायूराम गरपालिका के अध्यक्ष 
ह| उन से एता ने मोसा की धोस दे कर 
ब जते इस्ताफा लिखा लिया और कहा कि 
र पालन कर. उन के मोशिक देशों का 
को रहेगा तब तक वह इस्तीफे 
ह क भपने पास रखे रहेगा पोर जसे 
गा. - 


ह कि वह रो हेडक्लकं से यह भय था 
ir न कर दे इसे अवेध कार्यों का भंडाफोड़ 


| से उस लद 
ब कर इस्तीका ने हेडकलक से मौका 


लिखा लिया. ताकि हेड- 


) 1978 


च्य क्यों कळे 
पेचीदा क्‍यों हे! 
करने का साहस नहीं करेगा. भ्रगर करे 
तो इस्तीफा पास में है, नोकरी से छूट्टी. 
हेडक्लक ने भो यह सोचा कि 


राम गुप्ता कांग्रेस का माता हुमा नेता है श 
और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य ह 


इतनी 


नई (nk RA कोईताइबढो > मार्को पागे ताता ली है; इस सप 
अख | | नीति 


झपातकाल में यहां इस को बहुत चल रही | 
है. नगरपालिका में बहुमत दल का नेता | 
है और नगरपालिका का अध्यक्ष है. जिति | 
का जिलाध्यक्ष उस के इशारे पर चलता _ ह 
है, वैसे भी इस ने तमाम लोगों को जिला. | 
ध्यक्ष से कह कर सीता में बंद करव! द्या | 
है, जो बेचारे पभो तक नहों छे हर 
उन के बच्चे भूख से तड़प 


( ेहेडक्ल्क ने प्रध्यक्ष की इच्छानुसार 
| : इस्तीफा लिख कर. उसे दे दिया. 
। - ससय ने करवट बदली. श्रापातकाल 
'का अंत हुआ, जिस से हेडबलक 
॥ , दृरहो गया. लेकिन इस स्थिति से अध्यक्ष 
| ' का भय बढ़ गया. इस से उस ने अपने दल 
| |. केही सदस्य भौर नगरपालिका की स्थायी 
| समिति के चेयरमैन बाबूलाल राजोरिया 
१ से बह इस्तीफा मंजूर करा दिया. जब कि 
नियमानुसार वह इस्तीफा स्वीकार नहीं 
| कर सकते थे. मगर इस्तीफा स्वीकृत 
| कर के हेडक्‍लकं परे” सेबा से पृथक कर 
|... दिया गयाः न 
| हेडक्लकें ने न्यायालय की शरण ली. 
बहुत दिनों तक मुकदमा चला. मामले में 
. हेडक्लर्क का तमास रुपया खर्च हुआ. उस 


3... के बच्चों को परेशानी उठानी पड़ क्योंकि. 


नोकरी से हट जाने से कोई आमदनी नहीं 

। थी. उस परः वकीलों का खर्चा. नगर- 

| पालिका का भी मुकदमे में भारी खर्चा 

EE हुआ क्योकि एक प्रकरण से अनेक प्रकरण 

ए. श्रपीलों के रूप सें फूट पड़े. सगर जीत 

|  हेडक्लकं की ही हुई. जहां भी निर्णय हुआ 

| च्यायालय ने हेडकलकं को हटाएं जाने के 
। |! - ग्रादेश को प्रबंध बताया. 

नगरपालिका ने उसे फिर नौकरी पर 

f लिया. बेतन के रूप में हजारों रुपया 

१, नगरपालिका को हेडब्लक को देना पड़! 

||. शोर दोतीन हजार 'रुपया नगरपालिका 

| का भी मुकवमे में खर्च हुआ. मगर ऐसी 

प गलती करने वाले ज्यों के त्यो हैं. न उन्हें 

। कोई सजा ही मिली न उन से कोई क्षतिर्पाति 

वसुल हुई. 


ह| ` जिला भिड मध्य प्रदेश के जि 

. 'मिभा ने वहां के पुलिस ग्धीक्षक कहा 
| से एक व्यक्ति को शहर निकाले का ग्रादेश 
| दे दिया. शहर से निकाले 


वाला है. | 
i . जिलाधीश के श्रादेश के विरुद्ध उस 
0. < ने उच्च न्यायालय सें रिट वायर 


। 48 24 २ 


हे का भय ° 


लि हुए व्यक्ति पर. 
यह रोप लगाया गया अति 


जि 
८ हत्‌ 111011 हम ज्म्म्रिषीदा:०फैण। ०ज़ढ पिन आपदल्फकडे) ह्र न 


आदेश को शविबेकपण > || 
अधिकारों को हनन ` 
शौर शहर बदर करने बहे 
निरस्त कर दिया, "भ 


४3 इतना प पर भी य 
कोई लजा नहीं हुई | 
ऐसे अधिकारियों रा कि | 
पर उन्हं सजा देने का प्रावार | 
यह हमारा प्रजातंत्र है, हा प 
व्यवस्था हे. | 

एक पुलिस के दीवाने मे 
एक टेंपो वाले से 10 रुपए Ht 
लेकिन टेंपो बाले ने घूस देने तेका! 
दिया, इस पर उस दीवान ने उछ 
कर दिया, इस को शिकायत कुर 
करने गया, वहां भी उसे दो बे! 
उसे भगा दिया गया. | 

पांच वर्ष बाद बह मुझे सि. 
उस से पुछा कि तुम्हारे उत घाता 
वया हुआ. तब उस टेंपो बाने i 
बताया कि बाबूजी, में ने त्याहि 
केस न्यायालय में लड़ा. एक की 
किया. पुरे तीन साल बह कास 
जीत गया. दीवानजी ने जो चात] 
था दहु न्यायाधीश ने अपने ति 
बताया. मगर मेरे उस दस सए 
दस सौ रुपए खर्च हो गए. प 
का गलल काम करने पर ys 
हुआ. तब से में ने कान पका 
गब ईमानदारी के चक्कर में 


खदालत में सोंपा गया. 
मेरे दिमाग में एक वात 


से कधी कि हत्या धान शे (| 


र दर vals 
(| है कोई, 


| दाद निर्णय होगा कि इस के सारने वाले 


ग्रही लोग हैं थवा नहीं. यह कौन सी 


| त्याय प्रणाली है. 


, खंर, छोड़ो इस बात को. काफी दिनों 
तक भ्रपराधी हथकड़ी और बेडी लगा कर 
ग्रदालत में आता रहा. फिर उन पर अय- 


| राध सिद्ध नहीं हुआ जोर अभियुक्तगण 
| न्यायालय से बरी हो गए. श्राप यह बत- 
॥ लाइए कि भ्रादमी का आदमी मर गया, 


भ्रपराधी का पता नहीं चला झौर जो 
पुलिस ने पकड़े उन्हें व्यर्थ में ही शारीरिक, 
मानसिक यातनाएं दी गईं. 
इस मामले में हमारा कानून मोन है 
पाट, बलात्कार 
में भ्रपराध करता 
पकड़ा जाता है कोई. देखने वाला 
है कोई. ९ तो गवाही देने वाला होता 


न्याय कहां से हो, फिर पुलिस जो मौके 
र) गीं होती हे वह जांच करती , क्या 
न करेगी? फिर उस को कोन सी 


हैं. 
(मर एक झावमो “Nt की सीढ़ियों पर बैठाबेठा 
4 जुलाई (yo ज्िम्त, का श्रु वनी अही है।। २०० by 8081५० 
न 978; $. 


` न्यायालयों में तारीखें भुगतने वालों की भीड़-लेकिन.न्याय होतेहोते कह 
परिस्थितियां ही बदल जाती हैं. होतेहोते न 


` हो गए मगर एक न्यायालय से मामला नहीं 


में . उदासी. रुपए का कि लगा लोगिए | 
अब श्राप कसी है इस न 


१) 


डु 
£ 


देख कर मेरा मन पिघल गया. में ने उस से 
पुछा, क्यों, क्या बात है? तब उस ने बताया 
कि सेरी जमीन मेरे गांव के लोगों ने दबा | 
ली है. मुकदमा चलतेचलते दसबीत साल | 


~ 


निवद. मुकदश्भष लइतेलड़ते जमीन 
भोर बिक गई तो भी बकोल तारीख पेशो 
पर नहीं ग्रा रहा, कहता है रुपया झोर ले 
झा. शब में कहां से लाऊ ` 


इस तरह के मामलों को देख कर ऐसा हः 


लगता है कि क्या मिलता होगा मुकदमा 
लड हि 2» 


छः हजार रुपए को होगी. गांव भ्रगर 
न्यायालय से पचाससाठ मील पर 


70 सांल में तो बस का किराया ही इतना - 
खर्च हो गया होगा. फिर वकील लेते कुछ 


तो रसीद कुछ की देते हैं. न्यायालय के 
द नक पर भ्रजगर की तरह 


र , झगर हिसाब लगाया जाएतो ४ 
मुंह फाडते हैं. प्रर be 


क्या मिलता है स्पायालय से थकान 


कि हमारी कानून व्यवस्था 


बराबर. ` 


~ 
| 
क 
द 


कर, जक 
रे! झधिक से श्रधिक जमोत पांच. | 


, 


i 


i 
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विवध में ब मुझे कुछ कहुने- को जरुर ._ 
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हम लोग श्रपना मकान बनवा रहे थे. 
एक मिस्तरी तथा दो बेलदार काम पर 
थे. काम शुरू हुए प्रभी पंत्रह 
हुए थे कि एक दिन सीमेंट न होने के कारण 
झाधे दिन ही काम करवा कर छुट्टी कंर 
दी गई. बेलदारों का पुरे घर में श्रानाजाना 
हो रहा था रौर हम लोग विना निगरानी 
रखे ही पूर्ण विश्‍वास के साथ काम करवां 
रहे थे. " ८ 
उस दिन एक बेलदार नजर बचा कर 
टेबल पर रखो घड़ी उठा कर चल दिया. 
ग्राधे दिन की छुट्टी पा कर मिस्तरी और 
बेलदारो ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम 
बनाया. बेलदार के जेब से पेसे निकालते 
समथ मिस्तरी की नजर जेब से निकल रहे 
j घड़ी के पट्टे की ओर चली गई, तब उस 
| ने डांट कर बेलदांर से घड़ी के बारे में पुछ- 
ताछ की तो बेलदार ने मान लिया कि 
उस ने वह घड़ी हमारे यहां से चुराई है. 
मिस्तरी ने वह घड़ी बेलदार से ले कर 
हमें वापस कर दी. 


--शैलोज कुमार 


+ 
कुछ विदेशी मित्रों को ले कर में पुष्कर 
घूमने गया था. जैसे ही हम कार से उतरे, 
एक नोजवान लड़का मेरे पास भ्राया और 
श्रंगरेजी में बोला, “क्या, में श्राप लोगों 
जते फोल के बार वप 
स के बारे में पुछा तो वह बिना 
उत्तर दिए ही हमारे भ्रागेग्नागे चलते लगा. 


¦ रास्ते में.एक हलवाई की दुकान से माल- 


* सारे पैसे मुझे ही 


पुए खरोद कर मेरे हाथों में संभालते 
बोला, “विदेशी मेहमानों को. यहा की 
मशहरं चीज खिलाइए, वे भी क्या याद 
रखेंगे.” 
मुझे उस परं गुस्सा श्राया क्योंकि ये 
देने थे, ` 


| देने लगा तो व गंभीरता से बोला... प) 
CC-0. ॥वहू बड़ी B से. बोला, ५०). Digitized by eGangotri 


> FPP TN 


। 
पे | 
ताकि विदेशी न समझ सती 
व्यवहार दिखाते 


विदेशी मेहमानों के सामने र. 
श्रच्छा दिखाई देता है? में पुर ` 
इसी लिए विदेशी 'मेहमानों का इ 
करने के लिए गाइड 


ये लोग इ, 
तो मेहमान हैं, बस म 
मेहमान हे समाए 


, | 
| 
से बाह्र. जाना था. में कश्मीरी | 
ग्रंतर्राज्यीय बस झडडे को ग्रोर ल 
चल दिया. रास्ते में डाकघर पर) 
पड़ते ही मुझे अपनी जेब में रखे पर| 
याद झाई. में ने जेब से पत्र निरत! 
लेटर बाक्स में डाला और ग्रागे हूए 
आभो लगभग सौ कदम भो त सा| 
कि बाई श्रोर से एक जोप प्रा «| 
सामने रुक गई. उस के ड्राइवर वे | 
इशारे से अपने पास बुलाया र| 
“साई साहब, श्राप के पसे तो नहँ | 
मैं ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाता ग 
का नोट नहीं था, जिसे मैं ने बत. 
लेने. के लिए बाहर की जेब में | 
रख लिया था.. 1. 
ही उसने मुझे पांच. का नोट ग कि 
बताया, “जब श्राप लेटर ब 
डाल रहे थे तो उसी समय त द 
गिर गया था.” यह जीप डा | 
को थी. उस में; डाकबिभा | 
ग्रधिकारी भीःैठे हुए थे. 0. 


forme sr 2० ० म 
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कहानी कुसुम तांबे... 


Mi ese 


ह ने . टि कोचरव जन नी की गोर 

की तरह बा चरव श्राश्रम-निद्र द्‌ 

नाई ह में विभाम कर रहा था, पर बा की 

भो लक्ष्मी को इस तरह अपना माजा में नोंद च निद्रादेवी षी बाता 

जो उन से रूठ गई यो. सच पूछा जाए तो प्राज 

लिया कि जसे बह उन को. की रात तो उह तु को गहरी नोंद सोता 
अपनी बेटी हो... चाहिए था, क्योंकि जिस हरिजन 

` -के कारण पिछले कई दिनों से उन के भ्रोर 


7 1951 Collection: 


ह... ' .. जातबिरादरी वाला 
| ` बेटी नहीं ब्याहेगा. समझो?” 


हा था. बा की यह एक प्रकार से 
रात उही लिय थी लेकिन फिर भी वा 


अवांत थीं... द 

, उन दिनों यानी सन . 2975-16 में 

घा और बापु दक्षिण श्रफ्रीका से स्वदेश 

लौट कर र 

झाश्रम को स्थापना कर ला बहा 
झाश्रम बया था, सत्य, रहिस, ५28 - 

घर 'झपरिग्रह जैसे महान -को 


| ऱ्य अत्यक्ष जीवन में उतारने का बापू का 


झनोखा प्रगोग था; क्रापु के कई मित्र तथा 


ih संबंधी इस प्रयोग में सहयोग देने उन के 


साथ भ्राश्रम में रहने लगे थे. 
11 'झाश्रमवासियों के हृदय से छुभ्राछूत 
4... को भावना मिटाने के लिए बापू ग्रछूतों 
|. को भी उस आलाश्रम में रखना चाहते थे. 
वैसे तो एक पंचम जाति का युवक भ्रफ्रोका 
से हो उन के साथ श्राक्षम में झाया था. 
उस के पिता का दक्षिण अफ्रीका के सत्या- 
ग्रह में देहांत हो गया था, इसी लिए बापू 
को तो उस पर विशेष कृपा थी ही पर 
' बा को भी उस से सहानुभूति थी. लेकिन 
फिर भी जब ठक्कर बापा बापु की इच्छा 
के भ्रनुसार सोराष्ट्र के एक श्रच्छे हरिजन 
परिवार को दूदाभाई, दानीबेन तथा उन 
की छोटी सी बेटी लक्ष्मी को भ्राश्रम में 
ले झाए तो वहां भानो भूचाल सा झा गया. 
दण. 


9 
~ 


आए: के वैष्णव संस्कारों में. पले 
fd bes को यह बात झसह्य लगी. 
उन में से कुछ तो ग्राश्रम छोड़ कर चले 
गए. जो नहीं गए.वे वा से कहते, “देखो 
. कस्तुरवाई, इस समय बापु को समझाना- 
बुझाना तुम्हारा काम हैं. भई, परदेस 
को बात और है. वहां तुम कुछ भी. करो. 
कोन देखने जाता है? कितु यहां गपने 
देस में यदि तुम भ्रछूतों को पने घर में 
रखोगे उन के हाथ का. खाह्रोगेपिशोगे 
तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कल को कोई 
तुम्हारे घर झपनी 


| `. कस्तुरबा ने जब यह बात ब 
EE: कही सो।५एनहासेः५ हेस” कसर तिथी 
. | 


के पास कोचरब ' 


। मेहतर 
` पर जब बापु ने इन | 
- के काम सें भी चात 


से सचमच ही खाना 
1२४ अक्क” क्षीरे 


। | 


| 
£ 
र 


सेल खाएं. तुम भ्रभी से डस शं 

` इस पर वा चप 
को छूने में या साय 0) १ 
श्रापत्ति नहीं थी, क्योकि सह 
इतनी तैयारी तो भ्रफ्नीका में हो 


किया तो यह बात वा केलि. 
हो उठी. उन्होंने बापू से बहा, 
ज्ञातयांत न मानो ऊंचनीच प्‌ 
तो भानोगे? सलीका तो माके, 
की आदतें तो देखो, कसी गहीह 
बार समझाया कि खाना परोतते क्र! 


कड़छी या चस्मच थाली ह | 
नह जूठा हो जाता है, उपे मांग 
में रखो. पर नहीं. थाली से चमा 
और बही जूठा चम्मच सकम है! 
में डाल देंगे. मुंह से गिलास सपा. 
पिएगें और वही जूठा गिलास | 
से धोएमांजे पनियारे पर र") 
कैसा गंदापन है यह? शोर हु 
इन को रसोई के काम में 
बाबा ना. मुझ से तो यह वित | 


री $ 2 


= | 


दे ॥ 
1 क 


हनी ते भोजन छोड़ दिया. वे केवल फला- 


| 

1 | 

i बहने 

१ रहने लगीं. बापु ने इन सब को 

१॥ हार ५ को बहुत कोशिश की पर बा 

\ नी जिद की पक्की भीं, न वह झुकों 
| न बापू झुक. पता नहीं बात कहां तक 


परंतु उसी समय दूदाभाई 
| , और दानीबेन ने अपने कुछ पारिवारिक 


३) कारणों से ग्राम छोड़ कर घर चले जाने 
रे का निर्णय लिया श्रौर सारे श्राश्म ने 
1४ की सांस ली, च अच्छा हुआ. 
[४ न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी.” 
हर परंतु बा मन में सोचने लगीं, 'क्या, 
५. ये लोग सचमुच ही अपने घरेलू कारणों से 
| घर जा रहे हैं? या उस की वजह से, उस 
४१ के श्रोर बापु के झगड़े को मिटाने के लिए 


झाभ्मं छोड़ रहे हैं? बां को कल की बात 
याद श्राई, जब बे लोग बा से विदा लेने 


१, 


गंवार, हम कुछ नहीं सीख 
सके. अब तो बस एक ही प्रार्थना है, बा, 


| (गारा तो जो होना था हो गया, 

| मे बल बिटिया यदि आप की जा 
| क्या इसे पो उस का जीवन बन जाए. 
| इसे श्रपने पास रखेंगी, बा?” 

’ 


"यह, क्या कहते हो, भाई. इतनी 
स हि भला प मांबाप को 
$ फेर रह सकेगी? ” 


कहे कर 


श्रम छोड़ कर घर चले जाने. 
ने लगों, 'क्या, ये लोग. 


AA शिक्षि” सेफुळा;) Co 
अम) 1978 bs 
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“यों बिटिया, ड 
के पास EL साय चलेगी या बापु 


को 
प्यार से उद्दीप्त भोला 
भर तो बा को पी रा देव रर पज 
का इच्छा हुई परंतु वह चुपचाप बैठी 
तब से रहुर्‌ह कर एक ही बात उत के 
मन में उठ रही था>-'क्या लक्ष्मी को बाप 
से अलग कर के वह सही काम कर रही 
हैं? बु को भी लक्ष्मी से कितना लगाव : 
हो गया है. विद्याधियों को कक्षा में गणित, 
संस्कृत पढ़ाते समय भी यदि कहाँ से लक्ष्मी 
का रोना सुनाई दिया तो वह बेचेन हो कर | 
देवदास या प्रभुदास को दौड़ाते हैं-जा 
तो देख, लक्ष्मी क्यों रो रही है? उसे मेरे 
पास ले ग्रा. और वह लड़को भो बापू. 
के पास रते ही चुप हो जातो है. तव व्या. 
लक्ष्मी के जाने से बापू के हृदय को ठेस 
नहीं पहुंचेगी? बहुत ठस पहुंचेगी. इसी । 
कारण तो वह कल से ऐसे उदास हे. यदि । 
वह चाहते तो क्या लक्ष्मी को उस के सारे 


` परिवार को ही बा की इच्छा के विस्र 


जबरदस्ती रोक नहों सकते थे? बा को | 
15-16 साल पहले को डरबन को वह _ 
रात याद गराई जब उन के ओर बापू के | 
बीच इसी कारण से झगड़ा हुय़ा या. 


द रसात महव : 
;५पंचम जाति का ईसाई कारकुन रहने . 
झाया था. घर में प्रलग से मोरियां नहीँ . 
बनी थीं, हर कमरे में अंगरेजी पर्दात | 
के पेशाब के बतंन रखे रहते थे. इन बतंतो 
को घर वालों को ही साफ करना पड़ता _. 
था. ओर लोग तो झपना माल 
साफ करते थे परंतु इस नए युवका 
को यह बात अ ठोक ते प i 

झाई थी. तः कई बार 
र बाया बापू को ही साफ 


सस रात भी बाह उस फा पेशाब 
। का बर्तन उठने जा रहे थे. बा.से यह पेखा 
मह गया और उन्होंने खुद ही पह भतन 
उठा लिया. उने ध्न उठा तो लिया 
परंतु उस समय उन फा हवय पसह 


resem .४“- 


क 


. क्रोध, स्लानि प्रोर प्रपमान से फटा जा रहा 
, घा. उत्त का मुंह पुरले में लाल हों गयां था 
| ` लाखो से उपप तो से साप क्र रहे थे 
| शोर मूक प्राग्मेय पृष्टि भागो बापू को 
` उताना दे रही धी, (तुम ने सेरी यह घ्या 


गत बना डाली ? अंचे घेष्णव कुल में जन्म 

| पाकर एक पंचम शति फे ईसाई. फा 

। . भैला मैं साफ कर रही हूं. छिः छिः इस से 

' झच्छातो में मर जाती. 

,__ बापू का पोरुष इस मूक धिक्कार से 
तिलमिला उठा. उन्होंने गरज कर कहा, 
“यह क्या, तमाशा मचा रखा है? देखो 
जी, यह सब रोनाधोना यहां नहीं चलेगा. 


कक घ्ना 


PISO मी *नन्याज५ 
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` “यह लीजिए सुईथागा, अप 


२८ 
“चे 
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पाप 


टांकिएं . जू य (1001 
ना बटन श्राप ही टांकिएँ: मुके तो महरी. | 


की सभा में जाना है.” 


1121289//81) Varanasi Collection. Digitized by ६ 


ये बचनवाण षाफे हय 

चह भडक उठी, “ 
संभालो प्रपना इ कं न 
अच्छा, यह पर? पेतेव ३ 
शिवता हवे चल ला ११ 
re इसी वकत निकल ल! श | 
दरवळे घात 1 
फर राला Ce 
वरवाजा भी प्राधा खोल | 
से पा कहु उठी, र ण 
करते हो? कुछ तो शरम करो, 
के समय घर से निकल कर में कहां नक्ष 
यहां कोन मेरे मांबाप बैठे हैं, जो में ज।| 
पास जाती? यहां परदेस में मते र| 
श्रसहाय जान.कर ही तुम ऐसा हा 


| 
| 


कि 
| 


/ 


' षया कोई गलत कास 


क्र में तुम्हारा साथ निभाना 
तो हर ह या सोचे बच्चों के मंन 
है झसर होगा? कुछ तो सोचो. 
जूल्वी दरवाजा बूंद करो बरना 
दोनों को ही फजीहत होगी. द 
` बा के ये वचन सुन कर बापु होश. 
पराए. मत ही मन वह शरम से पानीपानी 
हो गए थे. उस समय तो वह 
नहीं बोले पर बाद में उन्होंने बा से 
क्षमा मांग कर उन्हें आाइवासन दिया 
था कि झब झागे वह कभी वा के साथ इस 
प्रकार को जोरजमरदस्ती नहीं करेंगे. 
इस बचन का बापु पुरी तरह प्रतिपालन' 
कर रहे थे, वह कितने बदल गए थे! 
वरना क्या भ्राज भी' बहु दृदाभाई और उन 
के परिवार को रोक न लेते? क्या वह बा 
को समझाने को जीजान से चेष्टा 
करते? कल वह फसे उवास हो. ठवकर- 
बापा से कह रहे थे, “बापा, बा फो यह बात 
समप्षाना मुदिकल है. में तो हार गया,” 


5 बाद गंभीर हो फर, शान्य 


९४ 


सें दृष्टि गढ़ा कर कुछ सोचते हुए 
उन्होंने कहा था, “इतने पर भी मुझे जस्म- 


जन्मांतर के लिए श्रपना साथी पसंद - 


करना हो तो में बा को ही पसंद करूंगा.” 
इस स्मृति ने बा को व्याकुल बना दिया. 
. वह सोचने लगी, 'ग्रहा! ` कैसा प्रगाढ 
भम है बापु को उन से. बह स्वयं भी तों 
बापु को हृदय से चाहती हैं. तब क्यों 
वहं उन का विरोध कर उन के हृदय 
ठस पहुंचा रही हैं? और फिर बापू 
कर रहे हैं? तो फिर 
क्यों वह लक्ष्मी को नहीं पना पाती? 
के हे स्वयं अपने परपंरागत संस्कारों 
में समय है कर इन अछूतो को अपना प 
तब वह उन्हें उन की गंदी 

आदतों के लिए. दोबो क्‍यों ठहराती हैं? 
आखिर उन के भी तो ये संस्कार ही हैं? 


उन्होंने तो देखो, कितने सच्चे हृदय से ` 
इन भ्रछतों को भ्रपनाया है. किस : 


= ` लेह इन श्रमानवीय भेदभाव के : 


[ शरं | निदा कर ऊपर, जलो की... की, सर रची बा; सच्ची म ग 55 
वि उई (प्रथम) 1978 | हे 


कोशिश कर रहे हैं. क्या तुस पतिव्रता 
हो कर उन का साथ नही दोगो ? क्या म 
उन के मार्ग का रोड़ा बन कर उन के 
पीछे ही खॉंचती ' रहोगी?” बा स्वयं से 
पुछने लगा, “नहीं, नहा, ऐसा नहीं होगा. 
में भी संस्कारों के बंधन तोड़ कर घ्रपने 
महान पति का साय ४7% भी मूत 

के भाव को हृदय से मिटा कर लक्ष्मी 


फला रणी वे 
न में रसोईघर से थालोबेलन.की 
टनरन को भावाज डर कर पह शोक 


पड़ों, Bs हह 


कर के ही रहोगी. भ्राज त ! 

बेटी हो गई,” बापू ने हवित हो कर कहा... 
.बापू का यह विशवास प्री तरह सच 

निकला. इस घटना के कई वर्षो बाद 1930 


हातावर बा कर मां बने गई रा 
otri 


¢ जी, भ्रब जब पिताजी रिटायर 

र सा हो गए हैं तो आप दोनों को 

: रहने की कया गावश्यकता 
| है? हमारे पास बंबई झा कर रहिएगा.” 
। बह अंगार के मुंह से ये शब्द सुन कर 
सास सीता गद्गद हो उठी. बोली, “मैं तो 
खुद इन से यही कह रही थी परंतु न जाने 
को मत केसी है? कहते हैं, इतने शौक 

| से मकान किराए पर देने के लिए थोड़ी 
. बनवाया था र 

| “में तो पिताजी से कह रहा था कि 
|... आप दो जनों के लिए इतने बड़े मकान की 
। ` क्या आवश्यकता है. कुछ स्थान अपने | 
` | पास रख बाकी किराए पर दे दें. मेरा: 
मित्र राकेश कह रहा थाकि कम से 


| कस तीन हजार में यह मकान किराए पर 
Hi उठेगा,” नोरद 


तो हैं. ईश्वर 


bi 4 ks का §\ 
' पर लगी थीं, लेकिन पिता के | 


iE ५0200 Nes ॥ 


| £ 
| |, र र्‍ > के लिए हमारे पास रहेगा? उस के ऊपर प्राया की » 
रीर, चकला से प्रथिफ है. यह तो “हम तो सोचते थे, तुम दोनों ३. 
| श्रव भीमा हमारे जीवन का स्वाणम सुख सें रहते होगे. दोनों की 
| कहते हर फि ह्‌ पल 1 पतिपत्नी को इतनी 
त ग्रही तनव ांरभ ह है. किसी को चिता अच्छी ग्राय है मोर दो हो बच्चे हैं” सीता 
॥ कॉल बेटियां झपने पतियों के पास प्रसन्न ने भ्राइचय से कहा. 
| र तुखडुख का ध्यान रखने वाली “यही तो झाप को श्रम है. बंबई में 
| ह वह, नता के स्वर में गर्व का पुट था. झाइए तो झाप को मालम चले. दिन 
| बह ९. र और नीरद ने एकहूसरे की गिनगिन कर माह समाप्त होता है. चाहते 
| नोर देखा. नोरद फो चुप देख अंगार हैं, मकान जरा बड़ा ले लें परंतु किराए 
| बोली, “मांजी, मानती हूं कि भाप को इस सुन कर ही दिल दहल जाता हे.” 
| च ्मधिक धनं की अत्वश्यकता नहीं परंतु “अच्छा? तुम ने पहले जिक्र 
| _न का महत्त्व तो इस से कम नहीं हो जाता. किया वरना हम हां से तुम्हारी कुछ 
| नतीन हजार एपए नासिक श्राय को हम सहायता कर देते.” ड 
| नहीँ कर सकते? फिर सोचिए “तभी तो में कह रही हूं, प्राप हमारे 
, | प्रनदेखी त का बंबई में ह, आप हम 
| था, हम लोगों का बंबई में कितना खर्चा साथ चलिए. यहां के जो किराए के रुपए 
|| है. दोनों. पतिपत्नी सविस करते हैं, फिर गाएंगे, उस. से हम जरा बड़ा घर 
| भ पुरा नहीं पड़ता. दोनों बच्चों की पढ़ाई ले लेंगे.” 
॥ करे ऊपर ही चार सौ रुपए महीना खच बहू के बंबई बुलाने का कारण जान 
F हो जाता है और श्रपनेझाप च्छा खाझो है 
| या ना खाग्रो, बच्चों को तो खिलाना ही | 
त उ्ण्य कीक म 


4 
॥ 
| 
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उत्साह फुंछ कम हो गया. सनो-: “झया बात फर PD 
श जर बोली, देखो, इन से बात . फा काम राधो 
कर देखंगी. भ्रगर तुम लोग कष्ट में हो तो उत्तेजित हो कर बोला, का 

गरब से हम प्रति माहु तुम्हारे लिए कुछ हुआ फि वह एक बहुत ह्‌ 
भेज दिया करेंगे. प्राखिर यह सब तुम्हारे से बात करै रही है. समाते 
Fs र क गौर अंगार और नीरद. ' क्यों सोचते हैं? यह कहिए कि 
सीता फो इतना बड़ा घर रखने फी हानिथां . उनकुंएमन लगा रहेगा, ने 


समझाते रहे. सीता झा सन ्षोश से सरता असन्न रहेंगे, बल्कि में तो पोह 3 

जा रहा था. परे को स्मर फे के लिए . बंदी आर! स्वोटी के घेव शो. 

उस ने बहा से उठता ही ठीक समझा, हटा दूंगी. झधिर श्राप के (छे 
प 


जाते बोली, “चलू, tr लोगों को 'पढ़ाया ग तो 

घ शाना यहु प्राने बालि .. . नहीं पढ़ा सकते? है ष्या 
ह 'ग्राते ही चाय फे लिए शोर सचाएंगे. नोरद विस्फारित म्नो ते ष 
Se „` शोर देखता रह गया, बह रा 
सी क्ता उठ कर चली गई तो नीरद श्रंगारः ¦ श्रात्मसात करने का प्रयल षर i 

को घारबार क्यों कह रही हो. यहां पर. . फॅलाइनाथ का पत्र पा कर ग 
इन फा प्रपता समाज का वायरा है, संबंधी.  श्रौर श्रंग।र बड़े खुश हए, | 
डी हैं! सिन्न द लगा रहता है. वहां हन. ' सुब श्रामदनी होगी,” नीत 


| 
| 
| 


फ्रा मन फसे लगेगा? फिर एम लोगों फा .. से बोला. | 


1 | 


| 


या किसी फा घर पर सत्कार करना, दोनों ' | 
जने बोर हो जाएंगे. हां, थोड़े दिन के लिए - 
जाने की बात है तो ठीक है.” 
“श्राप भी कमाल करते हैं, थोड़े दिनों 
के लिए ले जाना ठीक है. इतने से घर सें 
कहां रखोगे? में तो इसलिए कह रही हूं 
|... कि यहां के मकान का किराया ग्राएगा. .. 
घोर जब दोनों मातापिता बहां रह रहे 
होंगे तो किराया हमारे हाथ में ही तो 
आएगा. उस से हुम एक पच्छा मकान 


छोड़ने में प्राप 


भी बचेंगे ir 1 
(७-0. Mumukshu te an VaranasiCol | | 


ग्राया की तनए्वाह के रुपए रहते है 
> 58 १ 
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LN के कमरे में प्रवेश करते. 


शे नहर लगा 
शय लिए कब से प्राप की प्रतीक्षा कर 
| शै र तो कह कर गया था, मेरी प्रतीक्षा 


| 


, धारा जीवन में ने घड़ी की सुइयों की शोर 


पिए कर. व्यतीत किया है. भ्रम सोचता हूं, | 


री का! जीवन समय से स्वतंत्र हो कर 
!्षाऊंगा, , जब : इच्छा होगी खाऊंगा, 


1 
हि 1 
| 


हो बाहर पिता कैलाशनाथ की i 
सुन दोनों सतर्क हो गए. भंगार , 


पावा सुः > | 
आव... रसोई की ओर जाते हुए फुसफुसा | | निभ 
ली, “बंबई चलने के लिए पटा:, ” 


र रने की प्रावश्यकता नहीं है. अरे, बेटा, ' 


| Bhawan Varan 


|) नुसार दिन बिता पे 
बोला, “पिताजी, शाप ने आज ' 1 .सकते हँ. 
दी घूमने में. ह्म लोग! : इ 


; (ह, चार दिन के हि 
दा बिए ब बा हे 


लोग छुट्टियों में प्राया जाया करो, इतना 


श 
[oe 
E 
~ 
र तर w 
कै 2 
£ श्र 


A 
En 
E 
| 
AV 
LF 
ह. 
>) | 
4 
कॅ. अ 
अर 


जहो, मे, अषिक ,झपने e मित्र प्यारे हँ. 
(ना नीच 


४ 
FEE! 


कलाशनाथ श्रप्रतिभ से हो ब 
“नहीं बहू, कसी बातें करती हो. में ५ 
इसलिए कह रहा था कि 
सारा दिन बाहर रहोगे. ह घर में ऱ्य 
अकेले ग्रपना सन बहला सकगे. यहा 
पासपड़ोसी' बरसों से साथ रह न है, 

कभी भी वह हमारे पास ग्रा जात ह 
ह उन के दास चले जाते हैं. सब की मनो- 
वत्तियों को सब समझते हैं, इसलिए कभी 
किसो प्रकार की हिचकिचाहूट नहीं 
होती. हमें पूणं विशवास है कि हमें किसी 
ससय भौ ग्रावडूयलता पड़े तो सब हमारी 
सहायता करने को तत्पर हैं. जब एक 
नई जंगह जा कर किसी से केसे इतनी 
झात्मीयता हो सकती है?” 

“जाप के पोतापोती तो स्कूल से बारह 


` बजे ही ग्रा जाते हैं. उन्हे पढ़ाइएलिखाइए, 


गाप का समय व्यतीत हो. जाएगा. किसी 
बाहरी झादमी की क्या ग्ावश्यकता है? 
बच्चे भी किसी योग्य हो जाएंगे.” 

रै 


FD वकाशनाय कुछ देर चुप हो बेटेबहू का 


<भह देख उन का श्राशय समझने का 
प्रयत्न करते रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, 
“नहीं, बिटिया, में अपना घर नहीं छोड़ 
सकता श्ौर चाय तुम क्यों लाई, भोलू क्यों 
नहीं लाया? तुम्हारी सास क्या कर रही 

११ * दर 


. पिताजी, यह श्राप का भोल तो 
बिलकुल बेकार का नौकर है. सारा काम 
तो मांजी को करना पड़ता है. यह तो मुफ्त 
को खाता है.” स 
i “हां, पिताजी, इसे हटा क्यों नहीं देते. 
बंबई श्राप ना भी आएं तो दो प्राणियों का 
काम हो कितना होता है जो नौकर रखा 
जाए,” नौरद बोला. ` 

“नीरद, तु जानता है,. तब भी ऐसी 
बात कहता है. भोलू भेरे पास पच्चीस 
साल से है. तुम सब को बड़ा करने में इस 
का हाथ है. जब स्वयं यह झाठनौ वर्ष का 


` था तब मेरे पास. भ्राया था. सें इसे नौकर 


नहीं, घर का एक सदस्य मानता हूं और 


® 


भी) तक गै. सही पुसता. आगरा कडक. Digitze दिल फुचात. - 
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श्राप इतना बड़ा मकान ना ह 
पर दे दें. थोड़ा स्थान हो | 
कास होगा.” 


नाथ 2 
च पुत्र और पत्रप 
रहे थे, जैसे भ्राज ही 


हों. श्रब तक सीता भी कमरे में पि 
पति को ओर चाय का प्याह भर 


ने यह मकान इस प्रकार का स 
नहीं हे कि इस के हिसे हिए ग 

सीता कुछ बोलती, इत देन 
अंगार बोली, “क्यों, मांनी शा! उस 
भाग सें नहीं रह सकतों! तवा राः 
है. पूरी खुली छत है. तीचे भा 
किराए पर दे दें.” । 

केलाशनाथ को लगा, 
शारीरिक प्रहार किया है. प 
भी तड़प उठा. कुछ संयत ब | 
नाथ बोले, “अच्छा, में सोगा 


हमारे जाते ही भाप a क 
“नहीं, जब रमे ह मे १ 
देख मृ /र 


डु चा आर मिर उठी. पति बहनोई भी ठोक समय पर एर 
| गालो ने लिखा है कि सब काम समाप्त होने पर नीरद Ro 
पे का निचला भाग उन्होंने पशन: की ' चाही. भरं का शोक से- 
] हा लोगों के लिए निवासस्थान व सस बुरा हाल था, बोलों, वह कुछ नहीं जानती. 
न कर दिया है. जिन वृद्ध जिस से थी उस का नाम - 

| के घर पर उन की देखभाल के लिए बता दिया. 
ह वे वहां रहेंगे. भोलूसब के शाम को वकील साहब ए, बोई 
वाना इत्यादि बनाएगा. भो सतकं ये परंतु जब बसीयत सुनी तो तीनों > 

| कारे वाह, पिताजी ने तो कमाल कर जोड़े स्तंभित रह गए. मकान कर उस >. 
र. यह तो एक प्रकार का होटल की आय के लिए कंलाशनाथ ट्रस्ट बना: 

है गया. खूब श्रामदनी होगी.” नीरद गए थे. पनी पत्नी ग्रौर भोलू के लिए::. 
ली से बोला, “आखिर पिता किस वहां भ्राजीवन रहने की सुविधा थो. i 

gn नकद धनराशि बह तीनों बच्चों तया पत्नीः: 

| गार हस कर बोली, “हां, आप तो में बराबर बांट गए थे. अंत में लिखा थाः 
श्रय पिता को ही दोगे. प्रेरणा तो कि उन की पत्नी की मृत्यु के वाद मकान. | 
नने दो थी.” का चह भाग उन के पुत्र व पुत्रियो के लिए ` 

४ पिता की मृत्य का समाचार सुन नीरद सुरक्षित रहेगा. क्या मालूम किसे उस को : 
क्ष भंगार दिल्ली पहुंचे. दोनों बहनें व॒ झावश्यकता पड़ जाए. काय >प 
! | ४ NSE 

हा LI Ne = 

कः ही + शिक्षक बनने का दोरा पड़ता है. जिस दिन ड: 


| NAR RS ME 
i ट्रेन पनी रफ्तार से आगे बढ़ रही 
॥!उसी रफ्तार से कंपाटमेंट में भरे लोगों 
राजनीतिक सरगर्मो भी जोर पकड़ 
॥ 8 कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में बोल 

Aितो कुछ लोग जनता पार्टी के पक्ष में, ` 
बोच समाजवाद और कम्यूनिञ्म को 
॥॥ चल पड़ी 
सज्जनों में बहस 

सज्जन बोले, 


| 1 चल रही थो, 
कम्यूनिज्म आएगा, 
कम्यूनिज्म नहीं _ 


' बहस चल रही थी 
पर लेटे हुए सज्जन, .जो 


| 
४ सज्जन बोले 


3 


ए तरह पमो 


को ब 


| १ 


[re नाग 
* 


६ पति > में र 
kl (थम) को सप्ताह Mum वाडी बार V 
1 1978 » 


जसा नहों किया और उत्तर 25 लिख 
` दिया. ! 


वह पढ़ाते हैं, उस दिन बच्चों को शमते 
झा जाती है. इसी प्रकार एक रविवार कोः 
वह अपनी छोटी लड़को को पढ़ाने लगे. | 
लड़की दुसरी कक्षा में पढ़ती थो. पिताजी . 
उदू पढ़े हुए थे. उन्होंने भीषण गजना करते : 

हुए लड़की से कहा, "17 झोर 38 को | 
जमा करो.” लड़की ने घबरा कर हासिल . 


es, 
a= 
«९ ०२९ 


पिताजी एकदम गरज पड़े, “हासिल :. | 
कहां है?” रः 
लड़को को हासिल का ग्रथ पता नहीं 
था क्योंकि उसे स्कूल में हासिल को जगह _ 
'बाको' पढ़ाया स या र उ 
हुई बोलो, “पापा, मुं पता, ज्‌ 5 
'पुछो.” पिताजी लड़की को पिटाई करते 
हुए बोले, “अजी, सुनती हो, इसे तो हासिल 
का भो नहों पता, इसे कोन से स्कूल म 
सेजती हो.” लड़की को भम्मों बोली, “तो 7” 
क्या इसे मार डालोगे. हासिल नहीं मिलता 5 
.तो स्वयं दूंड लो. क्यों दिमाग चाट रहे> 
ही Collection. i 


. ¦ £ होना चाहिए. कयानफ उद्देश्यपुर्ण, मनोरंजक शोर प्रेरणादायक हो तपा ए 


3, सके. प्रसफल प्रेम, आातूसी, तस्करो, मारधाइ, वेश्यायृत्ति परादि पर प्रपात > 


~ हानि पहुंचने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. 


सरिता ने सदैव ही प्रेरक और सार्थक साहित्य को नह 
: और प्रतिभाशाली कथाकारों को अपना स्थान बनाने का इह. 
` हे. इली अभियान के प्रंतर्गत दूसरी भौलिक उपन्यास प्रतिमो 
: उपन्यास आमिंन्रित हैं. (६ 
7... नियम व शत' रश 
: ५ उपन्यास सर्वमा मौलिक, प्रकाशित झौर प्रप्रसारित होने चाहिए. परा गर 


पर विचार. नहीं किया जाएगा. - 
2. उपन्यास राष्ट्र, समाज, परिवार झौर व्यपित फो प्रगति ष चरित्रे | 


२ सोचतेसमप्तने तया प्रपने परियार, समाज ब देश के प्रति फस्तंब्य दिश्ारे ॥ 


विचार नहीं फिया जाएगा. i 
३; पॉइलिपि फुलस्केप प्राफार फे फागज फे एफ प्रोर हाशिया छोड़ हए | 
ही अ शब्द संल्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर झतायश्यक छप पे हो | 
ने चाहिए. 
र ख् 4. पुरस्कार योजना के लिए भेजे गए उपन्यास फो सिर्णय घोषित होते शा 
: विचारार्थं नहीं भेजा जाना चाहिए. र * 
5. सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार को 70,000 उपए फे पुरस्फार से सम्मानित हिया गा 
, 6. अत्य उपत्यासों फो भी उन के स्तर के भ्रनुसार उपयुक्त पुरस्कारप| 
. जा सकता है. टे): पे 
7. पुरस्कृत उपन्यासों के सर्वाधिकार (कापोराइट) सरिता के पास पुरष 
8. रचनाश्रों के संबंध में सरिता संपादक मंडल. का निर्णय प्रंतिम प्रोर माब ह| 
9. यद्यपि पांडुलिपि को यथासंभव देखभाल की जाएगी, फिर भी | 
के खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने ग्रथवा लेखक या उस को कृति को हि | 


. _ : 70. प्रसफल पांडुलिपियो को वापसी के लिए र साथ ही किट | 
* लिफाफा, जिस में पांडुरिपि झा जाए, भ्राना प्रावश्यक है उह बापत | 
11. प्रतियोगिता के लिए भेजे गए उपन्यासों के संबंध में पत्रव्यवहार करा क 
72. प्रत्येक पांडलिपि के साथ यह प्रमाणपत्र भ्राना श्रावश्यक है हि nM 
मोलिक रचना है, किसी घ्न्य रचना पर भ्राधारित नहीं है ग्रोर' पते sb 
में प्रकाशित, प्रसारित नहों हुई है तथा लेखक को रचना के विषय मं तरण ४ 
का निर्णय स्वोकार होगा. पांडलिपि के साथ पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ 
का संक्षिप्त परिचय राना भी ग्राबश्यक है. ६2 
. भनो पांडुलिपि 37 शरक्तूबर, 7978 तक निम्न पते पर भेजे 
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| 5 इस बार भी उस ने उत्साहपर्वक बक मेरा 
___ ; स्वागत किया. बाजार के विषय में साधा- 
| रण चर्चा के पदचात उस ने मुझे तीन पुष्ठ 
: `, दे दिए. झावश्यक कार्यवाही के लिए उस 
` ने इंटरकाम पर फोन कर के भ्रपने किसी 
` ¦ =; -- सहयोगी को बुलाया. ` 
71: . ` ब्याड सानिग, सर” भ्रगले दो मिनट 
¦ . सें स्वे के केबिन का दरवाजा हा खुला और 
३ :उ>्म्नेरी पीठ के पीछे यह जल स्वर 
। =; गूंज गया. 
5 ` मिसेज रजनी, श्राप हैं सि. नरेन, 
/ राजधानी प्रुष आफ जर्नेल्स के प्रति- 


४ ` 5 :- सरवटे मेरा परिचय कराता रहा, 
| ‹ ` 5 मिसेज रजनी को कुछ श्रादेश देता रहा, 


) . _ ॐ देखा तो बस, स्तंभित सा देखता रह गया. 


दि लि सुखद इच! मुझे विश्वास नहीं 
/2 हो ह रहा था अपनी श्रांखों पर. यह 
. वा थी या भ्रम या स्वप्न? 


रि _. _ “रजनी, तुस?” अनायास मेरे मुंह 
pl ४5 से निकल गया. अचकचा कर में खड़ा हो 
| ` गथा ग्रौर उसे घ्र कर देखता रह गया. 
| "८: हां, वह रज्जी ही थी--रजनी, जो 


था, जब वह एक पतलीदुबली, मरियल 
=: सो लड़की थी जिस के दोनों कंधों श्रौर गालों 
= को उभरी हुड्ियां उस के श्रपेक्षाकृत 

: सुंदर रूप को वीभत्स सा बनाती Fe 

: चोखती रहती थीं--हमें गायब करो 

>*फिर देखो इस रूप का लावण्य. . 

“= निश्चय हो वे उभरी हृड्डियां मांस 
के सागर में डूब चुकी थो. रज्जी आकर्षक 
लय रही थी. उस ने सादे कपड़े पहने थे 
रौर हुलका सा सेकश्रप किया हुआ था. 

तुम दोनों परिचित हो?” सरवटे 
ने घोड SE पुछा, 

ने तो जसे उस. का यह प्रश्‍न सुना 
ही महं. . .मैं ने कभी स्वप्न में भी नहीं 

न कि रज्जी जीवित होगी अथवा 


`` ' पर मैं ने जैसे ही गरदन सोड़ कर पीछे ६ 


| : शब मिसेज रजनी बन चुकी थी. एक समय | 


आए? कहां हो? बा ही 
भिल र क्या ति 
एक साथ हेरों प्रन, | 
स्वाभाविक थी, कितु इते 
कैसे दोहराता सारा तती | 
उसे देखता हुआ बस, तो \ 


लंच में हम दोनों लून 
मिले तो ग्रनायास हर | 
स्वर में बोली, भह 
जिंदगी से तो भगवां 

तो अच्छा है! | 


संभवतः रज्जी ने जिदगी हे ती 
लिया है और वह शातौत 
हो गई है. प्रतिकूल परिस 
से टूट स बिखर जाने सरि 
रज्जी के eee ह; 
थी, वह नष्ट हो च 
लगा 0 
पूर्ण मोन व्याप्त रहा. ४.४ 
उस तिलिस्मी भरे मोर 
कहा, “सर, नरेन 


पत्रकारिता का 409, है! र 


9 “बुलाओगी तो अवद्य ग्राऊंगा.” 

कष “भाज शाम को फ्री हो?” 

हि| “नहीँ, श्राज तो गे गे पब्लिसिटी के 

शैहिटी को मयूर होटल में पार्टी दे रहा हूं 

क्षार तुम्हें कल धाम ट क्रे तो...” 
1] टर. अपने साथ 

।ति जाऊंगी र 


में सवट को धन्यवाद दे कर .आ 
शया. सारा दिन काम में व्यस्त रहा. रज्जी 
ह भ्रकस्मात भेंट ग्रवचेतन सन की भांति 

js उद्वेलित कर गई. पार्टी में खापी 

तो 


सी लड़की थी. उस का मुख कै. रांडे 
निस्तेज, कंधे भ्रोर गले की हड्डियां उभरी 
हुई थीं. उस का संपण व्यक्तित्व ट्टाट्टा 
सा था. वह बेहद चितित ग्रोर दुखी सो 
लग 


को जल्दो | ¢ / 


तक भा था “नरेन पसरोजा.” 
| इनी होने लगी हस “यह पसरीजा क्या चीज है? 
होस बी. ए. किया और पत्रकारिता “मेरा सरनेम है 
f EE दाखिला ले लिया. प्रारभ से - “बड़ा विचित्र है कु. 
थी 'ड्राप करने की सोच रहा हू ० 
मेरे पाल थी. कोत. "त सोचे की ग | 
बाद वह झाई पार कर डा कर 
तह ss बरहा hi मुझे .लगा fl पह्‌ है { 
मभस) १978 2 a 


ii 
F 


7१४१५५ 


लडकी शंदर से फास्ट है पर अपर से गंभी- 


गौर तटस्थता फा 
है. कु शीघ्र.ही रजनी ने मेरी. प्रथम 


प्रकिया फो गलत सिद्ध फर दिया, वह 


वास्तव में शात, पुसतात, सरल स्वभाव ' 


कीं बल यार्तालाप फे समय 
ही चह थोड़ी घपल प्रौ हुक हो जाती 


जिस से स का हतास 
होता वा. फु महीनों न शर एक 


ते लगाव लगे थे. स 
सय ती ह बोलतीचालती फितु 


ग्रात्सीयता फा प्रदशन सुस से 


. क्षरती. मक्षे ऐसी ही शनुभूति हुई 


दिन रजनां ने मेरी इस 


; अनुभूति को भी झुव्ला दिया. स्कूल के 


स बोर्ड पर रजनी का नास आ गया 

'था, उस ने तिमाही फीस नहीं दी 
थी. यदि ग्रगले: तीन, दिन में फीस 
नहीं जमा हुई तो उस का नाम काठ दिया 
जाएगा. ` 
मैं ने उस की फीस जमा करा दी और 


' रसीद उस को पकड़ा दी. बड़ी विचित्र, 


प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई उस पर. शायद 


उस का ग्रह ग्राहत हुआ था? तभी तो ! 
उस ने'रसीद पर दृष्टि जमाए, मुझ से * 


रूखे स्वर में कहा था, “नरेन, यह तुम ने 
झच्छा नहीं किया 
“क्यो. सें त्त ऐसा क्या किया है? | 


. ख्वाबो में 


.. जो रात भर तेरे 

` खवाबों में घूमता होगा, 

बो में नहीं मेरी 

सुरत का दुसरा होगा 

CC-0. MumukSho BREN झी Collection एच्चाए/ले/ग्रप्त ० परिह 
66 ` की 


हो क्योकि में ने अपना सहा 


` पड़ता. विशुद्ध मानवीय भवेस 


- की मजबरी से लाभ उठाए 


4 ह्‌ तती ' £ र 
तुम्हारी, एक 43० 
संवेदना का प्रदर्शन भी 

"सर्रर पस्रीजञा! 
स्वर में मुझे संबोधित |. 
दृष्टि से मुझ धूरने लगी 
उपेक्षा, अपमान सभी छठ श 


तुम मुझ सिक नतेन ह| 


दिया है.” 
इस सब से मुझे बोई ह 


सेरे गले से नीचे नहों सत 
इसी की आड़ में पुरुष नारी ते 
का अनुचित लाभ उठाता र! ह” 


[प खरी थी और सन 
तमाचे जसी लगी. पर! 
कोने में जो पशु छिपा था, बा 
से मर गया. सच है, इता 


काम है. ग्रतः में ने कहा 
कह रही हो. रजनी, क्ति पिक 


“नरेन, मेरी जिंदगी श 
ने नष्ट किया है,” उतरे 
भत पीड़ा थी स्त 
* मैं समझ गया कि 
वश्य कोई व्ययाकथा नु 
झाथिक संकट और ' 
प्रतिष्ठा की भावना एक 
मैं उलझ गया था 


समीप पाती गई. मैं का 


रि 


कारण उस कौ खराब 
| ह तथा भ्रभिभावकों का 
| यी होता था. ° 


| 
| 


k 


भ 
| कि जाएगा 
शे 


। कोर्स को करने के बाद जाब 


का इस क 
UO 
परिस्थितियों की करता है. .कुछ 

॥ रूप कहा जा सकता.” 
hl भौ ळे को एक बात . सख्त 
शं तापसंद थी. यदि परिवार की श्राथिक दशा 
॥॥ राब है तो उस के लिए हर समय रोनी 
र i बनाए रहना कहां की बुद्धिमानी 


णी 


पप गि दिन कलास खत्म होने के बाद, बस 
1210 सटेंड की र जाते हुए में ने उस से 
पछ ही लिया, “रज्जी, तुम ने अपने 
[| परिवार के विषय में कभी नहीं बताया.” 
1) “बताने के लिए कुछ हो तब न.” 

| “तुम्हारे पापा क्या करते हैं?” 

ण „ एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर 


| “सैर सस्‍्सी?” 

| “वह एक स्कल में टीचर हैं.” 

| “और कोई भाईबहन? ” द 

पा, री, र झकेलो हूं.” 

hl एक बार फिर मुझे गलत 

ह क्र श्या था--सीमित पंरिवार, 
तापिता [ कार्यश्षील,--फिर यह 

र क्यों? सें ने उत्सुक हो कर 
पू तिस पर भी तुस हर समय 

र ह, भोर चितित रहती हो, आखिर 

ने तुरंत कोई प्रत्युत्तर नहीं ` 

शोर स उदास 
गराइ, र आंखें सजल 
ति रे स्वर में बोली, “मत 


| पज जाने से 
शा सन हलका 
बी, ह न अतिरिक्‍त स्लेह हे सता 


(रणजी होना..." पोडा हो हे उत 


/ 


f. ...'. 


पत दिन उस ने मुझ से पुछा भी था 
सैं ने कह दिया था, “यह 


है प ई (रधम), Bhawan Varana 


र र 
बे है हुम म 
का जोहने का 
हमें . 4 


काम” ० दे “गए. 


पार कर के ग्रागे बढ़ गए. पहली बार में ने 
रजनी को भावावेक् में नल उस 


के होंठ थरथरा रहे थे भोर शायद वह प्रपने 


को अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं को 


संयत कर रही थो. 
फिर भी वह नहं बोली तो मैं ने कहा, 


1:86 
में, . Bi, 3 


“ठोक है, यदि तुम मुझे गैर समझती हो | 


तो बात झलग है” 
6 1 ॥ १ र 
शण नात) बहू जात नहीँ है है 
“मेरे भम्मोपापा में स्वेच्छा से संबंध- 
सी हो गया है,” वह उत्तेजित हो कर . 


तो रज्जी विभाजित होने की पीडा. 
से श्राक्तांत थो. ; 
“मैं पापा के पास हूं. मम्मी के पास 


जाने की सस्त मनाही है मुझे. मम्मी के 


पास जा नहीं सकती झोर पापा के पास 
हर समय मेरा दम घटता रहता है. 
“आखिर क्यों?” न 


बोली,...“पापा एक स्वच्छंद प्राणी हैं, | 


टहूलते शोर , बातें, करते हुए हम लोग 
si Collection. Digitized by eGangotri 


कै 


र र 
Ne 
ह 


है 20304 270६० 
4४279 4 १५ (कै की 


है 


या 


AOI 


, . बस, 
30 हई रजनी न मुस पक्ष से कही थी. तभी 
ग्रा. पौर्चिये दिने वह भीई तौ में उस के” हल कही कक | 


इंडिया गेट के समीप पहुंच गए थे. उतरे 
मैं ने नोट किया था, कई बार रजनो गया हन स 
की आंखों में सू. छलछला आए थे पर 4७.5 . भेलाका 
बह्‌ अपने को संयत कर गई. ... टन पत्म हम दोनों सकत ३: 
सचमुच बह एक धर्मसंकट में फंसी हुई ><5व्रभी उस ने स्कूल फे. 
थी. दौशवकाल के पदचात जब से उस सें एक महिला लो किरा 
विवेक जागा और उसे समझ झाई, उस ने उपपत्नी बना कर घर में रह 
सस्मीपाया को लड़तेझगड़ते देखा. उस झा फिर उसे बार ते 
का निश्छचल ग्रंतर इस स्थिति को स्वीकार ` दसघोंट- भर वी 
नहों कर पाता था वे दोनों में बह जी रहो थी. में 
पतिपत्नी. की भांति, सुख आर प्यार से साध्यम बनना म 
क्यो नहीँ रह सकते? ` कितु रजनी की स्वीकार 
तकर हुआ दोनों में संबंधविच्छेद. “नरेन पि 0 
अंदर से वह मम्मी के पक्ष में थी. उसे मौत दे दे तो भच्छा है” 
लगता था कि पापा श्रन्यायी हैं और सम्मी कातर स्वर से ह 
पर श्रत्याचार करते हैं. कितु बंटवारे में बह. जा कर ट्‌ + | 
पापा.के पास झा गई, जो उस की इच्छा महीं था ते ष है, इसका Tr 
के विरुद्ध या. डा नइ था. | रे रर सा 
बह जाना चाहती थी मां के प्रति आस्या उत्पन्न 
पास, कितु पापा को हठधमों, जिव तथा अपने पूर्व प्रस्ताव ल 
र, 5 प्रयोग ने उसे परास्त कर दिया. वह उखड़ कर बोली, भे) 
अ ती परेशान थो ओर उस को यह हारे विषय में 
न दा सल्यतिकः सदी क ५९५ ; 
थी. में उस की परिस्थितियों से. “मं कुछ समझा नही... | 
र इतना पापा की यह जो न है९ 
विचलित हो गया कि श्रपना विवेक पा नो 
र उस से कयास कह गय शांदी किसी श्रौर के साथ एत 
“रज्जी, र रनमा बा कह गया, है. ..एक बार उस लड़के फो 
समाधान है.” 7 एक ही स्ह बिना. पढ़ालिखा है ग्र 
“बह क्या?” = है, तुतलाता है. « “मैं मर नाग 
“विवाह.” | क रजनी फे शप /| 
"निस ड 1 उवः क्रं रह | 
` पृष्ठभूमि है, बाक “ये रखो, रब्मी | 
ववाह करेगा?” मेरे साथ कौन जाएगा.” . तो सा |. 
मने! » : Ee - > “फिलहाल i i 
गया. : अनायास मेरे मुंह से निकल न्वा बुदचरित्र, शाही, हर 
चलतेचलते रजर्न एक का अड्डा बन गा | ` 
मुझे नजर,-भर कर er तिलो gn ह 
धर बोली व व जीवन है, रज्जीः मैं 
लाप. उसी बिदुः पर समाप्त हो वार्ता- चाहो. होते | 
कुछ दिन तक यं हो सामान्य सी दिन, नरेन, तुम ग | 
चर्या चलती रही. कोई विशेष सी दिन- भर गई होती. FE) 
घटी. तभी चार दिन तक दश तहा यही मे 


‘s FO _ - 


| तहां, यह कह करं वह लगभग एक 
| मास दाद सुझ से दूर चली गई, इतनी दूर 
| कि में उसे तलाश भी रा व 
| कोस. लगभग समाप्त होन * 
। अंतिम परीक्षा होने वाली थी, तभी रजनी 
| गायब हो गई. - उस के घर से पता चला 
| कि वह भाग गई है शौर उन लोगों ने 
| पुलिस में रिपोट कर दी है. . * 

i, 
| 

| 

! 


दो सप्ताह, बोते भोर मुझे विशवास हो 


चला कि रजनी श्रव इस संसार में. 


, कितु उस बार भी 


$ | \ सीदित 
sh Fo सिद्ध कर दिया. 


` रजनी ने मुझे 
न मझे घर के पते से उस का एक पंत्र 
पिला, जिस में उस ने लिखा था, “प्रिय 


रहृंगी. क्षमा करना, तुम्हारे पास नहीं भाई 
घर से भाग कर. म्हार रे पास ग्रा सकती 
थो, कितु उस चुड़ैल ओर उस के गुरगे ने 
हें मार डालने की धम्तकी दो थी. में 
नहीं चाहती थी कि तुम्हारा फोई अहित 
) „ हो. बस. 
1. एक संक्षिप्त सा पत्र. रजनी ने ग्रपना 
1! - पता नहीं लिखा था. शायद वह .चाहती 
,' थी कि में उसे तलाश न करू. ठीक ही था. 
मैंने पत्र पर डाकखाने की श्रस्पष्ट मोहर 
॥ पढ़ने को कोशिश की. तब लगा था, पत्र 
_ नंबई से पोस्ट किया गया है. 
| रंजनी खो गई थो अथवा टूट कर 
बिखर गई थी अथव वह पुननिमाणं सें 
जुट गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था. मेरे 
लिए तो बह परिच्छेद सदेव के लिए 


डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, राजधानी 
ग्रुप ग्राफ जनल्स में जाब भी मिल गया. 
| विवाह कर लिया और दो बच्चे भी हो 
गए. एक सपाट झोर सामान्य जिंदगी जी 
रहा था में अ्रब. कल. . .इस तरह 
Si | रह॒रजनी 
अगले दिन रजनी मुझे ग्रपने घर ले 
_« गई. रास्ते भर वह मेरे प्रतीत को कुरेदती 
' रही, अपने संघर्ष का वर्णन करती रही. 


क 7 


# ] sy 


TN 


नरेन, चिता मत करना. जीवित हूं ओर. रजनी के हिस्से में ही ब्राए ह! 


समाप्त हो चुका था. मैं ने पत्रकारिता में सं 


' उस ने बताया दिल्ली हिपणो 
4: CC-0. एकि वह बिल्ली से भाग कर, हि igi ऱ्यी by eG 


के यहां टिकी. उसी के पा 
नौकरी मिली और फिर | 
शुरू सें शरद ने उसे एक फा 
समझा, परंतु बाद में जब सोख 
संघबसय अ्रतीत के विषय मे | 
तो शीघ्र ही दोनों. विवाहवंघन 
ह्‌स घर पहुचे, साधारण स्य 
घर. चारपाई पर लेटे एक पु को 
कर में चोका. रजनी ने | 
वह शरद था, पर है! 
में ने पुछा तो रजनी तद ह 
“दो आस पुर्व लकवे का दोरा पा; 
*“झोह गाड! ” मेरे मख ते इद 
निकल गया. क्या जीवन के ता. 


“तरेन, में खुश हूं, बेहद छग त 
ने सुझे नया जीवन दिया था, एक नि). 
को श्राश्रय दिया. . .मेरा समनो! . 
करने की लड़ाई में मेरा साथ टया.) 
में जो कुछ भो हूं वह तुम दोनोंगेए 
ही हूं. 


शरद के सुख पर प्रसन्नता गए 
उभर आया. | 

सैं वहां देर तक रुका, रातग 
वहीं खाया. हम तीनों के बोच ब. 
लगों. चलने को हुआ तो रजनी रे 
की कुछ सूचनाएं दीं. एक मार 
के पापा की हृदयगति रुक जागे! 


झपनी पत्नी से ? र्‌ 
“एक सेनानी के रूप 
भर मूल्यों के लिए लड़ा भोर 
जीत गया,” मैं ने भ्रा से भर 
“इतना ऊंचा मत 
मैं तो एक तुच्छ प्राणी ह 
“तुच्छ, कितु महाग 
angotri. 


४ 


दी 


शा | | 
| पृथ्वीवासियों को प्रगति से 
क प्रभावित हो कर भगवान | 
बर विष्णु ने भी देवलोक का 
\ आधुनिकीकरण करना चाहा 
त पर बहुत जल्दी उतल्हें 
हर ` मानना पड़ा कि पुथ्वो- 
र | वासियों की बराबरी करना 

र अगर कठिन नहीं, तो सरल 

१! _ भोनहीहे... . 

र _ अनुरोध उन तक नहीँ पहुंच पाया. फलतः 


च शय्या पर चितित से श्रधलेट पड़े वह विष्ण को झकझोरने लगी. : 

|| € थे. अर्धांगिनो चंचला लेटोलेटो “नहीं, प्रिये, तुम सो जाझ्नो. जब 
। करवट बदल रही थी. शायद वह स्वामी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होता 
के सोने को प्रतीक्षा कर रही थी. उस ने मेरे लिए सोना पाप है,” विष्णु ने प्राणः | 
फ़ एक बार फिर स्वामी से सोने का अनुरोध म्रिये को समझाते हुए कहा. 
किया. चिता को दीवार मध्य में होने से “ऐसी कोन सो समस्या है जो ग्राप । 
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| सुधबुध खो बेठे हैं! 


मुशे भी तो बताएं. 
शायद मैं उसे हल करने में कुछ सहयोग 
दे सक,” आत्मीयता से चंचला ने पूछा. 

पहले तो विश्वकर्मा ने बतलाना 
उचित न समझा, मगर जब चंचला ने 


झपना अधिकार मांगा तो उन्हें त्रियाहुठ . 


के सामने झुकना ही पडा. 'बह बोले, 


“प्रिये, समझ में नहीं श्लाता, मनुष्य ने. 


इतनी उन्नति किस प्रकार की है. .जब 
मानव को धरती पर उतारा गया तो 
वहां पथरीली जमीन व जल के अलावा 
कुछ भी न था प्रोर झाज पृश्वी की काया 


है 


=-= बः 


ही पलट गई है. 

-थे जहस भो ह ह 
पाया भो नहीं. शरम से 

' रहा है. मेरे हृदय में क 
प्राधिपत्य जमा रहो है. मेरे 
निर्मित मानव, जिसे:निस्सहाय 
उतारा धं था, शाले निसहा 
कर दूसरों का श्राधयदाता 
ऋौर हस. र्न बना 


है... हे 
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हुई थोड़े हो है. श्राप तो al 
व्यर्थ 3: समस्या को मलिक । | 
निकाल फॅकिए. रात का दूसरा प. 

! व्यतीत होने को है निश्‍चित हो झह! 
का झालिंगन कोजिए,” चंचला नेश 
लेते व "व 

. . “नहीं प्रिये, मानव 
चालाक हो गया है. उस को | 
कार्य भो, जो असंभव प्रतीत होतेह 
हो जाते हैं. और मुझे उन का फ 
| 


| 
| 1] 


ब्रह्मा ने विष्णू से बदला से। 
लिए कात्तिकेय, हनुमान, गग 
और इंद्र को ले कर एक रसा ह| 


“1 
| 
॥ 


न्त पाता. 
दवी भान नहीं हो hr कल 
में इस समस्या पर विचार कौजिए. 

लग जाए,” चंचला 
की माथापच्ची से छुटकारा पाने 


४ हा. 

१/ षी ने इस सुझाव ला चना क्या 
शा चंचला बिष्णु की बगल में लेट गए. 

| रोर द. की प्रथम किरण के संग हो 
| ॥ देव पुरुषों को सभा का 
| नोता दे दिया गया. फलस्वरूप . नियत 
प | मय पर सभी देव उपस्थित हो गए. श्रेष्ठ 
भ होते के वाते स्वयं विष्णु ने सभापति का 
घ प्रासन ग्रहण किया. सरसरी दृष्टि से 


ग पढ पढ़ते ही 


|| | 
घ शायद कोई सुत्र हाय 
[| 


वह चाके. फिर फुंकारते 


बोले, ''देव पुरुषों को सभा में नारी 
| छा प्रागमन! ” इस से पुर्व कि बह कुछ 
| प्रौर बोलें, इंद्र ने उठ कर जवाब दिया, - 
* मक्षीमन, में हो इसे बलपूवंक ले भाया हूं. 
५ सोचा, किसो फा तप भंग करना हो 
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सभी देवों फो देखा. मेनका पर - 


तो...” भपनी समझ पर सीना तानते हुए 
इब न्दा “00४ जोडे 

“देख रहा हूं इन. दिनों तुम प्रत्येक 
कार्ये अपनी मनो से करने सगे हो. 
मेनका तुम्हारी प्रधाँगिनो क्या हो गई है 
तुम्हारी समझ पर परदे पड़ गए हैं 
श्रोर...” गुस्से में कांपते हुए विष्णु बोले 


श्रोर फिर न जाने बया सोच कर बात . 


' श्रधूरी छोड़ दी. न 


यह सुनना था कि मेनका इंद्र को 
सभा से उठा ले गई. भरो सभा में उतत 
से ग्पना ग्रौर ग्रपते स्वामी का ग्रपमान 
सहा नहों गया. 

दोनों को इस तरह जाते देख, नट- 
खट कृष्ण ग्रपनी चंचल प्रवृत्ति को रोक न 
पाए. उन के श्रीमुख से यह वाक्य निकल 


` ही गया, 'साला...जोरू का गुलाम. 


इतना सुनना था कि भोलेनाथ को: | 


छोड़ समी खिलखिला कर हंस पड़े. फिर | 


उन के शांत होते ही विष्णु ने अपनों 
समस्या उन के सम्मुख रखी तथा झपते- 


` ऐसा सोचने का ग्रवसर ही 


` मंगल ग्रह 


त पा 


ह मम्मी ने मारा है.” 


पने विचार व्यवत करने को कहा. 
` सभो एकदूसरे का 


नहीं था. या यों कहिए, 
ने ऐसा सोचा भी नहीं हा मिला 


था. सब झपनेभ्रपने भोग में लिप्त रहते 
थे. एक क्षण के लिए भी उस से विमुख 
ततहोतेथे. ' : 

28 को चुप्पी. साधे देख विष्णु ने 
कहना ग्रारंभ किया, “हमारे लिए यह 


` बड़े शरम की बात है कि हमारे ही हारा 


रचित मानत, जिसे हम ने पृथ्वी पर 
उतारा था, भ्राज चांद पर पहुंच गया है. 
इस में शंका नहीं कि कल बह शायद 
पर भी विजय प्राप्त कर ले. 
झाप ऐसा कदापि न सोचिए कि में उन 


सकुशलता 


.एक कालिज के छात्र ने ग्रपने 
घर खत लिखा 'मेरे प्यारे मम्मी- 
डेडी, एक महीना पहले झाप का 
समाचार झाया था. कृपया ग्ब 
एक चेक भेज दीजिए जिस से मुझे 
यह जानकारी हो सके कि श्राप 
सकुशल हैं.” 

22”. 
बड़ा न्यायालय 


_ बहुत से वकोल किसी महत्त्व- 

. ' पुणं मुकदमे पर बहस कर रहे थे 

कि एक वकोल का बेटा रोता हुआ 
झ्राया श्रोर बोला, “पापा, मुझे 


PT SP 


Ss 


उस के पिता ने डांटते हुए 
कहा, “बड़े बेवकूफ हो, एक वको 
के बेटे हो कर इतना भो नहों सम- 
झते कि बड़े न्यायालय के विरुद्ध 
नीची भ्रदालत में रिपोर्ट दायर 
नहीं की जातो.” 


मुंह ताकने लगे. 
क्या विचार व्यक्त-करें? उन में से किसी 
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की उन्नति से इयाम चह | 


कहने का तात्पर्य यह नला द 


सा. वातावरण हम यहां नही ३ 
ये बल खातो नदियां, ये हू ह्हो i 
तारकोल की सड़कें, कया १ गे 
हमारे यहां नहों हो सकता? "६ 
द्वारा निमित मानव यह 


विज्ञान के हल का लगाव उत्तोज ने 
भो आपनी तिलिस्मी इ शक्ति को ह न 
रख, उन का आश्रय छोड़ अपने हृं 
सहारा लेना चाहिए. श्राप 
, की क्‍या राय हे?” 
इतना कह कर विष्णु र १ 

देवों को मुखमुद्रा पर होने वातो 5 चे 
क्रिया को समझने का प्रयत्न कले ह 
१५५ DE १.२. वित 
< हुद्ृछ,क्षणों तक देवों में कानो ो। 
कु रहो. फिर शिव को छोड़ पपप: 
स्वर में बोल पडे, “हमें प्राप ग ५ 

ˆ विष्णु ने शिव की प्रोरगरण त, 

हुए कहा, “भोलेनाथ, तुम्हारी प 
` लगता है कि तुम इस कार्य १. 
` सहमत नहीं.” गि 


सी 
ऐप | 


i नेत्र से स्पष्ट दृष्टिगोचर 
कह वार बिनाशकारी लावा जन्म ले 
भ शीघ्र ही फूट कर “निकलने 
ष है इस का सारा उत्तरवायित्व 
फिर विष्णु के चेहरे से 
बरसने लगी, “देख रहा हूं, भोले- 
| तुम ने जितेंद्रियो का खिताब 
शेता है, तुम्हारा मस्तिष्क सातवें झास- 
ह ता ह ने लगा है. गरूर को मात्रा 
i में बहती जा रही है. कहां तुम्हारा 


।\| _/झादरणीय, भ्राप तो व्यर्थं ही 
| में जल रहे हैं. में ने तो मातर 
षाव विया है. इस पर विचार करना 
बाप का काम है. सभा का सदस्य होने के 
तते मुझे भी कुछ कहने का श्रधिकार है. 
सोने उसी भ्रधिकार का प्रयोग कर' ग्रपना 
ु्तव दिया है,” विष्णु की बात को बीच 
ह ही काटते हुए शिव ने कहा. 
Rt | 


| ता पास कर दिया गया. अब 
“समस्या यह थो कि उसे कार्य रूप 
है हीं कैसे परिणत किया जाए. तभी विष्णु 
एक चेहरे पर हर्षोल्लास को लहर एक 
| रि कर प्रकट हुई. शायद कोई 
त निकल झाई थी. वह कृष्ण को 
ऐंबोधित करते हुए बोले, “क्यों, कृष्ण, 
४ तो द्वापर युग सें पृच्वो पर अवतार 
तो ध्यान होगा कि 
| हरे ही पार इतनी उन्नति को 
: का र्‌ ै 
| (६ करते है?” 1 प्रारंभ कहां से भोर 
Ff > हूँ, प्रभु, पृथ्वी पर मेरे 
धर्म के विनाश को 
को उचित दंड देना 
जानते रो भादेश दिए गए ये. श्रोर 
डॉक ही हैं, जितना कार्य मुझे 
नह ही करता हैं, उस 


‘a हैं, देवलोक में ईमानदार, 


fs 


अध्यापक : राजनीति 
कोन होता है? . i 


छात्र : जो स्पानस्थान पर जा 
कर भाषण देता है. 

अध्यापक : यह ठोक हे लेकिन 
इस में एक सुधार करना होगा. मैं 
ते कभोकभो भाषण देता ह. 
वग में राजनीति. में बम 


हूं. कह 
छात्र : जो, में जानता हं राजे- 
नोति समत श होता है जो ब 


- भाषण 
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पति : प्राज शाम को चाय 
बाहर पो जाए तो कंसा रहे? 

: क्यों, क्या कमे 
लगता है कि में चाय 
गई हूं? 

पति : नहों, मंगर में कपप्लेट 
धोतेधोते तंग झा गया हूं. 


हि 
तंग प्रा 


बंध काकीला PH eA EA कक बन कक की 


| 


को रोकने, थ्रत्याचारियो का खात्मा करने 


के ग्रादेश के सायसाथ गोपियों से रास-< 


लोलाएं रचाने कां प्रादेश भो क्या हम हो 
ने दिया था?” विष्णु ने व्यंग्य से 
कहा. 


कृष्ण क्या उत्तर देते, उन्होंने चुपचाप . 


हो भ्रपनो 


hy र 
डं कहलाते ने पथ्वी पर ग्र्श्य | 
भान होता है कि तुम ने प्‌ को देखा ह न 

"धर्म केमा > ०३से संमा हैं? संभव! है तुः 


ही सनुष्य के 
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भो कार्य किया हो. हमें. विस्तार से 
मनुष्य के कार की विधि को 
समझाओझो 1 
“झगंवन, भाप तो जानते ही है; 
पथ्वी पर मेरा जन्म मध्यम परिवार में 
न हो कर राजघराने में हुआ था. किसी 
भी राज्य के कानून में कहीं भी ऐसा 
उल्लेख नहीं है कि राजघराने के लोग 
पपने हाथों से कुछ भी कार्य करें. फिर 
मेरे साथ तो बड़ी दुर्घटना रही. बाल्या- ; 


बस्था तो नावानी में बोती, तरुणावस्था : 


में पांव एखते ही मुझे बनवास भोगना 
पड़ा. बनवास के चोवह वर्ष में कुछ सीख 
सकने का भ्रवसर था मगर उस दुष्ट रावण 
मे मेरे मस्तिष्क को असंतुलित कर दिया. 
चौदह वर्ष पश्चात, जब में से अयोध्या में 
प्रवेश किया तब तक में भगवान रामचंद्र 
बन चुका था. भगवान का कार्य आशीर्वाद 
देना है भ्रौर कुछ नहीं. कृष्ण को भांति 
सैं भी क्षमादान पाने का न्य हूँ,” 
इतना कह कर राम चुप हो गए. 
रे हक हो गए, . 

हस तरह सभी देवों ने नकारात्मक 
२८» सिर हिला दिया. शिव से किसी 
दकार को झाशा नहीं की जा सकती 
थो, सभी विचारने लगे, श्रव क्या 
किया जाए? ` 

पुथ्वीबासी संकट में हनुमान संकट- 

मोचन का पाठ किया करते है. उसी भांति 
देवलोकवासी संकट में नारद संकटमोचन 
का सहारा लिया. करते है. सभी ने एक- 
जुट हो कर नारद्‌ संकटमोचन का .पाठ 
किया. ध्यान करने की देरी थी. नारायण- 
नारायण का उच्चारण उन के कानों में 
रस घोलने लगा. सब ने एक साथ नेत्रपट 
खोले; देखा साक्षात नारद खड़े हैं. देवों ने 


उन का अभिवादन किया. बिठाए,'उत के दारी 
Sas ने पहले हि बिष्णु को प्रणाम जीवों के कमो के ग 
र या, फिर बोले, “प्ंतर्यामी, किस सोच कर, एकएक जीव 
में हैं! ऐसी कोन सो समस्या घ्रा खड़ी झाधार पर स्वर्ग 
हुई ह जो सभो महानुभाव मुंह लटकाए झलाट कर रहेन 
जे ह झे भो बोध कराएं” ' दोनों झादर भाबे प्‌ 
| इतिति °°“ 97० (षुण ह, 
76 हः | 


खसः पहले कि विष्ण प्रश 8 | 
~ ९ रेखते, सारद न 1 
अपने मस्तिष्क से सोचता हे ० 


विष्णु ने नारद को : रभ र 


“बह भोलेनाथ हमे खे 
> र से ज्ञान को वात 
ने अपनेभ्रा । 
दिन...” प्य सम 


काम लेता है. इन दोनों के बोई 
है. हमारी भाप को म i 
शक्ति का प्रयोग नहों कर| 
कर के खूनपसोना एक करते ह ह| . 
जा कर उन्हें सफलता हासि 
उन की उन्नति का सब से गाए 
यदि आप भो यहां पुथ्वो सा छ 
उत्पन्न करना चाहते हैं तो म 
तिलिस्मी शक्ति को त्याग. 
मस्तिष्क से सोचना होगा, हं 
देना होगा, तब कहीं जा करे, 
हाथ लगेगी.” 
“सस्तिष्फ से सोचता | 
कष्ट देना, हमारे कोमलांगो॥ 
संभव होगा?” कहते हुए हि 
वाचक दृष्टि से नारद की शे 
“जब प्राप हारा "| 
झसंभव को संभव बना तह 
झाप के लिए बया प्रसंभव 


विष्णु कुछ ण तह | 
फिर वह य साथ. 
पास पहुंचे. ध दि 


पाळे अमेरीकन सायनामिड 
' शनी का रजिस्टर्ड 


जग... 1... fl र 
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"यापारिक पूछताछ केःलिए 
भारत लॉक हाऊस 
3140-41, गांधी मार्किट, सदर बाजार, 
/ दिल्ली- | 1000 फोन 5 7436. अलागढ़ उ. प्र. 


ES ने रहे ओर एक 
|) होति यह उद्घोषणा की-- « 
उ सं कोई भी देवलोकवासी 
क्ट का उपयोग ह गणा 
पे विकट स्थिति हो, च 
भोर समस्या हो, वह हर स्थिति 
| हना झपने कौशल से करेगा. कहीं 
देवलोकवासी अपनी तिलिस्मी शक्ति 
| उपयोग करता पाया गया तो उस को 
+ शक्ति छीन लो जाएगी.” 

ने उन्मुक्त भाव से, कुछ ने श्रन- 
| भाव से इस आदेश को स्वीकारा. 
- fr कवासियों में भ्रप्रत्यांशित परिवर्तेन 
ते हो. पहले जहां देवगण बड़ेबड़े यज्ञ 
, हृवनकुंडों में - झाहुलियां देते, वहां 
बे नित नए प्रयोग करने लगे. यज्ञ- 
ह को प्रयोगशाला में परिणत कर 


1 १ 


| मेरे जीजाजी वक्‍त के बहुत पाबंद 
ः ्रोर"दीदी उतनी ही लापरव।. दीदी 
[शी वक्‍त पर तैयार नहीं होतीं, कोई 
मि वक्त पर नहीं करतों. दीदी जब 

जातो हैं तो गव्पों में व्यस्त' हो 
| पो हैं ओर जीजाजी पूरे रास्ते स्कूटर 
(६ बैठबेठे उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं. 
५ एक बार दोदो हमारे यहां झाई 
यो. वह्‌ मां से बातों में लग गई. 
का खयाल उन को भ्रादत नहीं, सो 
पि EE सहो बत पर नहों पहुंच 
ने घर बोच. मेरे डायटर जोजानी 

पहुंचे ग्रोर घर पर ताला देख 
हा ब के हुए मां के यहां पहुंच गए. 
५ कार सामने तो वह्‌ कुछ बोले 
1 कहा कि घर कुछ कड़क श्रावाज 
[से कहा, चलो. दोदी ने घोरे से 
> ”_भाज तो खूब डांट पड़ेगी.” 


गा गया. यज्ञ करने वाले देवगण बंज्ञा- 
में ने दोबो को सलाह दी कि प्राज प्राप 


[निक बन गए और जो घंटों ग्रपने इष्ट ` 


की गाराधना में लगे रहते थे, वे के 
प रा 
चरितार्थं करते 

कामों में लग गए. अ 

देखते ही देखते देवलोक का आध- 
निकोकरण होने लगा. देवलोक "में उन 
सभो चोजों का निर्माण होने लगा, जो 
te पर पाई जाती हैं. मनुष्यों की श्रेणी 
में पहुंचने का प्रयास करते हुए .विष्णु के 
सुख पर एक नई ग्राभा दोप्तिमान होने 
लगी. देववासियों का जीवन व्यस्त जीवन 
हो गया. e ०५: 
.. कितु विष्णु को यह प्रसन्नता क्षण- 
भंगुर रहो. 

देवलोक में होने वाले इस परिवर्तन 
से सब से ग्रधिक प्रसन्नता ब्रह्मा को हुई. 
ब्रह्मा को विष्णु का पुराना हिसाब 
चुकाना था. (विष्णु के कारण ही पृथ्वी 
पर ब्रह्मा की पुजा नहीं होती) जो तिलि- 
स्मो शक्ति के रहते हुए प्रसंभव था, ब्रह्मा 


की जगह में स्कूटर पर बेठ जातो हूं. उन्हें 
मेरा प्रस्ताव जंच गया. जोजाजो ने 
जैसे ही स्कूटर स्टार्ट किया, में पीछे बंठ 


: गई. उन्होंने प्रस्सीनब्बे को स्पीड से 


बोलना चालू कर दिया. “जब देखो तब 


` निकल. जातो हो, घर को परवा ही 


नहों. यह भी नहीं सोवा कि भूखाप्यासा, 
यकाहारा घर लोदूंगा, तो कम से कम 
वक्‍त पर घर पहुंच जाऊं. मांबाप सब के 


होते हैं पर ऐसे नहीं जसे तुम्हारे हैं भोर 


तुम्हारी बहने...वे तो कोई बस बात 
करते वाला मिल जाए, छोड़तो ही नहीं: 


जवाब क्यों नहीं देतों? उन्होंने इतना | 


कहा या कि घर मा गया. 
द घर ते हो स्कूटर दका तो जोजाजी 
मझे देख कर बुरी तरह झेप गए. उसी 
समय मेरे पापा भी दोदो को ले कर 
पहुंच गए. बाद में जब में ने दोदो ब 
मम्मोपापा को. रनिंग कमेंट्री सुताई तो 
हमारा हंसी के मारे बुरा हाल या. 


स्वरणं लता शर्मा गनो | 
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ने सोचा, बदला लेने के लिए इस से अच्छा ` 
/ __...“सुझवसर हाथ श्राने वाला नहीं. ै 
यी ब्रह्मा ने.देवसेनापति 


पति कात्तिकेय, रास- 

: भक्‍त हनुमान तथा यमराज ब इंद्र को 
` ले कर अपना एक झलग दल बनाया. दल 
` को गुप्त रूप से शंकर का नेतृत्व प्राप्त 
हो गया. बह्मा-फे लिए यह सोने में सुहागा 
था. यह वल विष्णु का विरोध करने लगा. 


र य. मे सभा को संबोधित कर्ते 
ट ' कहा, “पित्रो, मुझे घ्राप हमें 
_ इतना ही कहना है कि कन 
पंगु बनाने की फिराक में है. यह हमें 
: पंग बना समूचे देवलोक सें अ्रपता एकछत्र 
~: राज्य स्थापित करना चाहता है. हमें नर 
की श्रेणी में लाना चाहता है. यदि ऐसा 
गया तो हार व्‌ si में बथा अंतर 
रहेगा? हमें कोन पूजेगा? ” 
के हनुमान ने कहा, “श्राप देवलोक की 
बात करते हैं, में ने पृथ्वी पर अवतार 
लिया, तब भो ग्रपनी तिलिस्मी शक्ति का 
प्रयोग किया. यदि ऐसा न करता तो मेरी 
: साख मिट्टी में मिल जाती. राम कदापि 
विजयी नहीं होते. नर को शक्ति से नहीं, 
धोखे से ही जीता जा सकता है. इतिहास 
साक्षी है, प्रत्येक देवता ने नर को छल- 
कपट से जीता है, झआात्मबल से नहीं.” 
यम ने कहा, “में झाज से श्रामरण 
: - झनशंन करता हूं. जब तक हमें भ्रधिकारों 
` .. का उपयोग नहीं करने दिया. जाएगा, में 
मृत्युलोक से एक भो जीव नहीं लाऊंगा. 
` - भेरा कोई दूत कार्य नहीं करेगा.” 
. देवसेनापति कार्तिकेय ने कहा, “भ्राज 
: - तक मेरो सेना राक्षसों का मुकाबला करती 


कई स्वर्गवासियों 
यातना भी देने हीते ण 
देवलोक में हाहाकार 


पास अपनी फरियाद करे | 
“यह स्थान हमारे क्यो. 
कठोर साधना, कठिन तपन] | 


का कोई भेदभाव नहह | | 
समानता प्राप्त है. हर परप , 


४ | आगामी महिनों और बरसों में चाहिए जब उसकी दृड्डियां, दांत | ९ 
[| भोर रक्तकोप बनते हैं. लीवरस्मे उसे किसी मी अन्य | 
| आहार से अधिक यह सुरक्षा दे सकता है. ज 
आप शिशु को भरपूर प्यार दें, लीवरखे उले सुरक्षा और पोषण 
j रा एक कदम और आगे र जाता है. लीवर में सोडियम 


बी! पद - 
ह आपके शिशु को आपकी देखभाल और उसकी सारी शक्ति 


ज बगर न के साथ लीवरस्म्रे भी दीजिए न के 
विकास के वर्षो की समी ज़रूरतें ह 


जिद लिए सशर का परिणाम हे इसलिए यह शिशु के के जि 
दल विधि से बनाया जाता है जो मिलाने र नउ मह 
ह प बनाया जाता हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन Se ~ 
९ ७ श्र | : & 
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1. येपात्तया = 

एक बार. भुझे पिताजी के लिए 
कुछ कपड़े यी से ग्रागरा भेजने थे. 
डाक हारा भेजने में लगभग आठ श्पए 


बताया कि डाक हारा भेजने से आठ 
रुपए लगते हैं तो उस ने तपाक से उत्तर 
दिया, “मेरो सहेली के जीजाजी भाज 
ही दुंडला जा रहे हैं. क्यों न यह पासंल 
उन्हें दे दिपा जाए, जिस से बह इसे दूंडला 
जा कर डाकघर से म्रागरा पोस्ट कर द॑ 
इस में बहुत कम पैसे लगेंगे बयोंकि रागरा 
टूंडला से केवल ३० किलोमीटर दूर है 


कर में ग्रपना माया ठोक ` 


कर बैठ गया और समझाया कि डाक 
दरें दूरी पर निर्भर नहीं करतों. 
“-सूर्यपाल सिंह 


दे दिया. बाद में पता चला हि | 
स्येटर बुनाने वाली ग्रपनी 
सिल कर स्वयं उन को पलोे॥| 


क की हालत यह है कि उन कोपे 
4 ८ भी स्वेटर बुन कर देती है ए 
चुपचाप पहन लेते 
क 
मेरी शादी हुए प्रभी पृ 
हुए थे. मेरा स्वभाव कुछ ग! 
का है और मेरी पत्नी बृष 
बोलती थी. नईनई शादी हेष 
र सेरे एक मित्र पन पत्नी के कामों से कुछ कहते हुए सिक्षक 
बहुत मीनमेख निकालते थे. बह प्रति एक दिन में एक रो 
र अ पत्नी व एक स्वेटर बुनवाते पढ़ रहा था और मेरी 
se उस में कुछ न कुछ कमी भी - कहतो जा रही थी. अबिर 
जरि कालते थे. मित्र को इस झादत कर बोल ही विया, “तुम 
(2 हो कर उन को पत्नी फो हो कि जब तुम मेरे सारे 
स गय श्राते ही उन के लिए स्वेटर होतीं तब भी र ला 
नः का बुखार चढ़ना शुरू हो जाता दिमाग में गूंजती रहती ह्‌ hi 
५ & इस पर मेरी पी 
र जब उन्होंने पत्नी को नया सियत से जवाब दिया, , १ 
बनी ने के लिए कहा तो उन की तो आवाज गूंजती है के” 
अप ह दी कि इस बार बह मुझ से कुछ भी क त 
_CC-0. सेटर बाजार में मशीन पुर... Digitized by eGangotri 
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[रे में आग लगा दो तुम ने, 
| भव ज्वाला को तुम्ही बुझाओों 
| बनः करः सघन ग्राषाढ़ी बादल. 


i / “पहले तुम चो दिखला कर, ' 

| तब से पुनः जलाया, 
॥ सह जल रहा राज तक. 

| अगर तुम ने साथ निभाया. 


£| इस का झाज धाम नो है 


'| आषाढी बादल... . 
| तन में गाग लगा दो तुम ने, 


1४ 


4.84 
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मंडराता ही रहे मर सा ` ' 
रूप रंग की गंध पिला दी. « | 
इसी घुरी पर चाक'सरोबा , 


_ इस के इस जोवन कान में... 


सन्चाठा है भ्रोर निराशां, | 
बहुत दिनों से बाट जोहते | 

इस की टूट गई है प्राशा. : , डर | 
इस के बियावान जोवन में ` ` | 
भर बो मघुरमघुर कोलाहल: | 


शिल्पकला में बेजोइ . यहां 
का जन मंदिर. पर्यटकों को 
बरबस ही अपनी ओर. 


` आर्कोषत- कर लेता है रणक्र ॒ 
| कलाफृति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection बेए'माए ५] 
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मंदिर की छत पर अ हक चज 
| जैनियों के प्रांदि तीर्थ कर ऋषमदेत ` ` 


॥ fe 170 किलोसीटर द्र पदिचमी 


- | 
| के गुंब्रदी पर लगी ` का एक खूबसूरत मूता ` 2 5 
| मौदर कित नक्काशी का ए £ र न 


। १. फालना जंकशन प्र पहाड़ियों से 
हारो झर त! से भरा शोर एक 


विशव को किसी 
क बा लने, के लिए ग्रपना करती हैं निनादः 
(भारती हुई मत र से ही पर्यटकों. किलोमीटर तक सुनाई देता है तेह आ. 
i (म) ० र है त लज जि eSarigotr 85 


पा _> 


सोमवत्तियों के हिलते हुएं प्रकाश में मंदिर 


की. छटा ग्रत्यंत मनमोहक लगती है. यद्यपि 


सोमवत्तियों की.कलरव करती हुई धीमी 
: लो में प्रतिमाओं पर लुटाई हुई कला स्पष्ट 
` दृष्टिगोचर नहं होती; 3020 उन की 
श्रेष्ठता का अहसास हुए बिना नहीं रहता. 
जब मंदिर के गुंबंदो पर तल की 
'जंजीरों की सहायता से लटकी सैकड़ों 
तो ऐसा लगता. है मानो कोई ग्रामीण बाला 


घंघरू बांध. करं कत्थक र , में 84 बड़े कमरे है ष | 
cc. "वहार ह ही सबा इुले०स्लंओों में ई ००1 
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A’ 


निर्माण भालु पोबात हैँ 
द्वारा सं. 1433 में प्रा 


फल लगभग 484; 


नीचे तहखाने हैं. इस को नोंव 
है जो सप्तधातु से भरी गई. 


रमो बोलं पी 5 


में प्रारंभ हो कर 65 वर्षों तक चलता रहा. 
सिदहस्त कारीगरो द्वारां बेहतरोन 
नक्काशी. व मूर्तियां तराशने का काम 
किया गया है. .संवत 7498 में. प्रथम तो. 
कर. की सूति की स्थापना कर के इस मंदिर 
में प्राण फुके गए. कहा जाता है. कि इस के 
निर्माण कार्य. के लिए 7,5०० कारीगरों 
च 2,700 अमिकों ने प्रतिदिन कार्य किया. 


त हो वि का इस पर कोई इस के निर्माण में कुल 99 लाख स्वर्ण... 
को सकता. मंदिर का सवन सुदराए काम झाई जो भाज 5 करोड़ रुपए 
मंदिर र पर तीन मंजिलों के se ,. यह तब की बात है जब 
है '198 फोट लंबा ब 205 दैनिक दो पैसे से मषिक नही यो. 
पा है. मंदिर का क्षेत्रफल 59 यह मंदिर जैन व हिंदू शिल्पकला कां ' 
| इस्‌ | ` निर्मा झनूठा संगम है. इस मंदिर के म 
। न (प्रथम Sa CAH शोर ण, १००७० भौ 
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हैं. इस के अतिरिक्त श्रनेक प्रतिमाशों की 
` कामोत्तेजक भंगिमाएं खजुराहो की प्रस्तर 
कला व मेनाल के शिव मंदिर का स्मरण 
कराती ह हर मतिमा के हा म 
हावभाव हैं. . कभी. महसुस होता है कि 
भूति के होंठ हिल रहे हों तथा वह अपनी 
कहानी श्राप को सुनाना चाहती है. कोई 
लज्जावश पलक भुका कर झाप को झाक- 
चित करती है. कोई नृत्य की :विशिष्ट 


भुद्रा में श्राप को राक एंड रोल के लिए. 


श्रामंत्रित करती हुई प्रतीत सो होती है. छत 
पर तराशा हुआ संगमरमर कल्पनुक्ष 


देवताओं जी 
. 'े-पत्तेके ऋष में छत' पर घर संरा हुं 00 देवतांशों काश! 
* 88 । 
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श्र 
$% 
ती 
न्न 
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के दे बहुलता के उपरांत मति 
न किसी भीं स्थान पर खड़े हो कर 
किसी बाधां के किए जा सकते हैं 
के प्रसिद्ध रीतिकालीन 
महाकवि बिहारी के काव्य 
की आकर्षक भाव- 

प्रस्तर पर चित्रित हैं. 
पपल करते हुए, आभूषण संजाते 
(पल उतारते हुए, पांव से कांटा 
ह बया से बात करते हुए; 


1978 


_है.. वह कला फे 
यि सग सदा 
(प्रथम } लीन, aranasi Collection. Digitized by eGangotri र 
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_ उल्लसित आदि सभी-सूर्तियों में कलाकारों 
"का कोमल भाव व कठोर भ्र॒म्त स्पृध्ठतः . 


न 


झलकता है. जालियों. प्रौर झरोंखों को 


नक्काशी तो पनी उत्कृष्ट सीमा से भी 


हैः कलाकारों ने मंदिर निर्माण 
कलाकोशल सें कतई ढील नहीं बरतो, 


चाहे बह स्तंभों पर नवकाशी का काम" 


रहा हो यां पथरीली देह में प्राण फूंकने 
कां सा द्वार पर जाली बनाने कां 


कला देख कर' हर 
खों जाना चाहता है 


(90७९36989६ 


; 
yf 2222 
पं न 
® 


बंदर से अधिक नहीं थां. मगर आग 
बिलकुल बदल गया है. उसे ती 
पोना, कपड़े पंहुनना, पशुपालन है | 
करना आदि कैसे सीखा! «० 
. .की उन्नति की सारी कहाती ह | 

` झनोरंजक बाल उपन्यास में प || 
' रोचक भावा में बताई गई है 


रव 
ह 2: 


IS NP >> ती, 
जिले के. कहुवा ग्राम में 


र ॥ और क्या चाहिए तो उस ने कहा कि बह 


| पेट्रोल से यह सुन 

क केलेवां करेगा. यह सुन कर बघू पक्ष 
| ग] » ह लल रह गए. सेरे फूफा की इतनी 
0) दडी हैसियत न थी कि वह कोई कार 
अथवा स्कूटर आदि दे सकते. 

ह तभी मेरे. पिताजी ने वर से पुछा, 
5) च्छा, क्या श्राप पेटेल से चल ने वाली 
| चीज ले कर खाना खा लेंगे?” 

| भ्जी हां.” 

| .__ वर का यह उत्तर सुभ कर पिताजी 
ने तुरंत एक लाइटर वर के सामने रखते 
| "हए कहा, “अलं आप अपना वादा पुरा 


च्छ 


था. 
ड गया. जन उस से पुछा गया कि उसे ! 
कर बैठ , फोका पड़े गया. पर उन्होने इस इर में 


वर ने चुपचाप भोजन शुरू कर दिया. 


दुसरे वि खबरे ही बो बहते शेते ले. 


'कर श्रधिकारी महोदय के घर पहुंच गए, 


न्न. है] 


कि किसी को शक न हो पाए कि पत्र गलत 


शक्कर ब्रिलवा दो और मेरे मित्र प्रपने 
दोस्तों में कहकहे लगाते हुए.पावकर लिए 


अनिलं गुप्ता 


शफिस पहुंच गए. 


: “-अरुणः पांडेय 
> 
| . सैरे मित्र के आफिस के एक प्रधिकारी ! 
" मिस मिश्रा नास की एक लेडी टाइपिस्ट > 
पर ासक्त थे, , “दर उर 
संयोगवश भेरा मित्र भी भिक्षा है ` ३५२ 
शोर वह भो टाइपिस्ट है. एक दिन झधि- - एक बार बरसात. के दिनों में, एक . 
कारी. ने चपरासी के हाथ कुछ कागजात सज्जन साइकिल लें कर हमारे घर आएं... 
सिश्रा के लिए यह कह कर भिजवाए : छोटे भाई को शरारत सुशी. जब बह सुश 
पेट हैं. उन्हीं कागजात में एक पर्ची से गप्पें' लंडाने में मशगूल थे तो उस ने. 
के लाम झी लिखी थी, “सि. उन सज्जन को साइकिल के संन साते 
भरे उरे कर की आवल्यकता हो तो फटे सीट कवर सें एक लोटा पानी ढाल 
| मेरे घर से ले जाना, मेरे पास एके कार्ड * दिया झौर उत्‌ के लाने का इंतजार करने « 
| न है. नीचे अधिकारी महोदय के लगा, . जाई पास के चौराहे है एए 
साते कि, 
| उस समय मिस मिध सोट पर नहीं . जलूस गुजरा भंप रा केतः 
(ASRS RN 
न को दे दिए. बकरे ह 0 | 
| णन में उ बह पत्र भो मिल गया ५ सोट पर बेळे ही उस की संद पंड 
| भो फो मामला समझते देर नहीं लगी . गंदी हो गई. शब उस को हातत. 
|| ` है भपने घ्न्य मित्रो की सलाह से लायक थी. =-मोहून 


2 जुलाई (प्र Mumukshu Bhawan 1 Collection. Digitized by:eGangotri 93: 
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हो दिया गया है 
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प्रयोग 
के लिए साथ क 
झो साथ ही ( 


दो रंगों 
1 
काट के 
नाप का हिसाब 


gitized by eGahgotri 


का- 


डे 


नें. 
काट. 


Der पट 
ae 
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बहा 
सें 
'गया है. 


दो - 
रनों 


नकर द 


शोर 

` एक सूट. . सूट. 
£ सें दो रंग पका 
डिजाइन बनाया गया है; 


हल Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di 


की कालर 
पर नंबर 


जा रहे हैं 
झट 
श्दाद' 
ड्‌ 
) 1978 


नमूने 
समान 


एक जेसी 


RR 
i | अपर की 
जुलाई ( 


के कंबीनेशन बा सुट के 
दिए 
है. 
र 
बु 
र 


रंग 


नम्‌ 
कीः 
भो 


५० जगा कर 
:: ०00 


| नरमले रंगको है. बस सुटतं.2 ` 
i योजना में नेकर नीले रंग बु 
i डा पिछला भाग पुरा सफेद रखा गया प क शोर शिष्ट का 
है. सासने के भाग में धा हिस्सा नीला गइन सें व शद का सपर 
है, धा सफेद. नौला कपड़ा ठीक मध्य है. नेकर च॑. शर्ट का. सफेद 
में कालर की नोक के नीचे से ले कर घेर नेकर व दर्द को काट नंबर | 
| क्री पट्टी फे ऊपर तक व बगल तक पुरा ही कीजिए. शर्ट को लंबाई 
i लिया गया है. इस के बाद बाहे नीली झोर लंबाई न 4 सें. मो. कम 
||. कालर सफेद लगाई गई है. (चित्र देखिए). शर्ट में कालर चेक का 
' |, इस के बा संज्जा के लिए बुश के सफेद “दिपट' की काठ यहां लेग 
||  बले भाग पर 'योक' बना कर एक दुकड़ी उसी के अनुसार काट कर तंगार 
1 झोली ब एक लाल, ऊपर, से “पेच कर फिर सामने के भाग पर सफ़र | 
| दो. गई हैः इसे केण्बाव नीले किनारे, पर... कढ़ाई का एक 'सोटिफ' सतरा]. 
¦ सञ्जा के लिए बटन eo र रा पात सा शक मा ks | 
स अ $ ७ ° ES 
है FFs - उपयुक्त रहेगा. ° 


| कांबीनेशन बाबा सूट `. 
` की काट (दो नमूने) 


शिफ्ट की काटि | सूद नं.7 ` . शिफ्ट की काट 
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बच्चों का संकोच दूर गे 

के लिए बचपन से ही उन्‍हें | 

, ` एसी आदंतें लिए कि 
, वे बड होकर हर 

| 1  तिभर न रहें. . 


है ह्ठोः बच्चे कुम्हार को गीली मिट्टी 
i के समान! होते हैं. हम उन्हें जैसा 
चाहें बना सकते हैं. यदि पका 
' हुआ बरतन टेड़ा है तो टेड़ा ही रहेगा. 


बना सकते है. अच्छी आदतों तथा अच्छे 
विचारों का संस्कार बचपन से ही पड़ता 


चल करः आदश व्यक्ति बनता : है. बच्चे 
का मनमस्तिष्क इतना कोमल होता है किं 
उस पर हर बात अपनी अमिट छाप छोड़ 
जाती है. इस आयु में बालक जो कुछ भी 


डालने का प्रयास करेगा. :, ' | 
लेकिन आज भी कई. घरों में ऐसा 


12530 


मातापिता तथा अध्यापक बच्चों को अच्छा . 


है. अच्छे संस्कारों वाला बालक हो भागे. 


सीखंगा, अपनेभाप को उन्ही के अनरूप-. ह 
४ (कावा आग बताया कि उ 
: ०एासाामा-है कि अच्चों को a आहा ०० नही काळे 


BP 
कन 


में भी भेजना पसंद नहीं करती. 
गीत में काल और स्कूल से घर, यही 

धर. यी है. उस बच्चे का भविष्य 
शा, क्या यह भी कभी सोचा है 
से एक दूसरी सहेली का लड़का 

| न का सहपाठी है. एक दिन मेरा 
| मेरी सहेली के लड़के को साथ ले 
| बाजार जाना चाहता था लेकिन मेरी 


कन मेरी बेटी अकेली ही उन के घर 

9 ती जाती है. be 
| जरा सोचिए, जो बच्चे घर में अकेले 
9 हैं ओर जिन. के मातापिता उन्हें 
| अकेले नहीं जाने देते, उन का भविष्य 
का होगा? चे केसे प्रगति करेंगे, वे कंसे 
निंर हो सकेंगे? 


55MM Ir RN 
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कई माताएं स्वयं संकोची 
की होतो हैं ओर जब वे खद ही अकेली 
कहीं आतोजाती नहीं, स्वयं हो मिलनसार 
नहीं तो बच्चों को क्या सिखाएंगी? उन्हें 
बच्चों का स्वतंत्रता से आनाजाता, सब ` 
से बोलता (विशेषकर लड़कियों का) 
बिलकुल पसंद नहीं होता. 

लेकिन कई माताएं ज्यादा आधुनिक 
होती हैं. वे अपनेआप को कुछ ज्यादा ही 
समझती हैं. उन्हें ऐसा महसूस होता है 
कि उन के जेसा कोई नही. उन्हें शोई 
पसंद नहीं आता और वे ऐसा सीचेत हैं 
कि उन का बच्चा किसी के घर न जाए, 
किसी की बुरी आदत न ले, किसी के णस 
उठेंबेठे नहीं और अपने घर के ही सीमित 
चातावरण में रहे. लेकिन यह तरीका | 
बिलकुल .गलत 'है. ऐसा करने से बच्चे का 
भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता. 
ऐसी माताओं का अंकुश बच्चे पर द्रा 
प्रभाव डालता है. . . ; 

भले ही बच्चों को घर में कितना भी 
प्यार या सुख सुविधाएं मिले, तो भी 
उन्हें स्कूल के अतिरिक्त हमउमर साथियों 


माताएं अकसर अपने बच्चों Ld र 
के घर भेजना पसंद नही १ se 
बनने अपने घर अकेले बठे रहते * 
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मिलना बहुत जरूरी है. इस 
पाया सें. उन्हे घर की परिधि छोटी 
लगत लगती है, घर से बाहूर निकल कर 
खेलने से बच्चों का अधिक बौद्धिक 


* विकास होता है 


£बच्चो:का संकोची स्वभाव दूर करने 
के लिए बचपन से ही. उन्हें ऐसी आदतें 
सिरानी चाहिए जिस से वे बड़े हो कर 
बिना रोकटोक स्वच्छंद घूस सक. बचपन 
से ही उन्हें सब के साथ बोलना, घूमना 
आदि सब सिखाना चाहिए. छोटे बच्चों 
को आपा को बगीचे में ले जाती हैं 
नर क्यों? इसलिए न कि बच्चा बाकी 
बच्चों के साथ घुलमिल कर खेले, तोतली 
जबान में एकदुसरे से बात करे. फिर जब 
बह और बड़ा हो जाए तो उसे अकेले 
शाम को खेलनेघमने जाने दें ताकि वह 
आजादी से अपने दोस्तों के साथ खेल सके 
और फिर आहिस्ताआहिस्ता अपने छोटे- 
मोटे काम कराएं. बाद में जसेजसे बच्चा 
बड़ा होता जाए, उसे बाहर जाने को भौ 
आजादी दीजिए. 

. जरा आप अपने बच्चे से बाजार. के 
छोटे मोटे काम करवा के देखिए. बच्चे को 
कितनी खुशी होगी और उस के मन को 
भी शांति मिलेगी. एसे ही बह धीरेधीरे 
श्रात्मनिभर हो जाता है. बड़े हो कर उसे 
'अपने छोटेमोट कामों के लिए दूसरों का 
सहारा नहीं लेना पड़ेगा और कोई कास 
करते हुए उसे संकोच भो नहीं होगा. 


. बेझिझक वह कहीं भी आजा सकेगा. यदि 


घर में चार मेहमान आ गए तों बिना 


. संकोच सब से बातचीत कर सकेगा. यदि 


किसी ने बच्चे से कुछ पूछा तो बिना 
संकोच जवाब दे सकेगा, स किसी 
का मुह नहीं देखेगा. . 


` हमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए . 


पर सोमाके अंदर. उन पर निगरानी भी 
रखनी चाहिए. यह नहीं. कि बच्चा सुबह 
से बाहर निकला. हुआ हो और शाम को 
घर. आाए....स्वतंत्रता की भी सीमा होनी 
चाहिए. यह भी ध्यान रहे कि आजादी 


बच्चे ककी, बरबादी, प्री ब्रेन “जाए; on. Digitiz 


आगे चल कर ३ 
आदतों के शिकार हो चो 
वच्चे संकोची कों हते | 

आगे चल कर ऐसे न 
हो जाते हैं. उनके ह 


का एक भय सा समा जाता); 
सन की बात घर के बगा 


FN 
ऋ पहले न प्रयोग किये गये 


ॐ एकदम नये रबर से बना _ 
"खास? आकार का निपल, 


कारण 
एकसी धार रहती हे। 


$ ऊंचे दर्ज के काँच से बना- 
ज्यादा टिकाऊ, 


he 
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0. अ शिकायत है उन व्यक्तियों से 
जो विवाह में निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं तो 
केवल .झपने; परिवार क का नास 
र हे 3 यों कां त्त ° 
देते पी हन --सुरोतमा त्रिपाठी 

eS १% अर ४ के ५ 

(मझे शिकायत है उन बस कंडक्टर 
से जो टिकट देते समय बकाया पेसे टिकट 
के पुछे आंख, देते हैं मरौर अपने श्राप 
देने का नाम ही नहीं लेते. इस से यात्रियों 


को बाद में नाहक परेशानी होती है. मे 
` --रजनीश जेन 


+ 
` मझे. शिकायत है उन ग्ध्यापिकाग्रों 


से, जो पढ़ातेपढ़ाते अपनो साड़ी ठीक करने 


लगती. हैं ्रोर अपने घर के किस्से सुनाने 
लगती हैं. इस से विद्याथियों का ध्यान 
बंट जाता है. . : र्य 
I ` .. --वितुल' जैन 


+ 

मुझे शिकायत है ऐसे पतियों से जो 

हर समय हर जगह अपनी पत्नियों को 

' तिरस्कृत तथा प्रपमानित करते हैं. ऐसा 

करने से नारियों का पतन तथा :जोबन 

नीरस हो जाता है ग्रौर उन में हीनता को 
भावना घर कर जाती है. 


-अल्पना रस्तोगी . 


- + 
मुझे शिकायत है उन परीक्षकों से 
जो परीक्षा देते हुए विद्याथियो के पास 
खड़े हो कर उन के पेपर पढ़ने लगते हैं 
इस से विद्यार्थी लिखने में झिझकता है 
, --नीतल' वर्मा 


झपने पास रेख छोडतो हैं, 


०670 Miimikshu 8०० ही , को, क्ात्मप्रदशन कं 
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से द्र कर दें. बच ft 
आने में देर लगती है मे 
सीखने में देर नहीं लगती, "१ 


वच्चों का मनो विज्ञान 


, कुछ घरों में देखा 
स्वयं ही घर से बाहर ह 


नहीं. इस का क्था कारण हू ie 
कारण हो सकते हैं. कीकर 
बच्चे बाहर सड़क पर कोई हाह 
देख लेते हैं तो उन के मने ह 
समा जाता है जिस से वेश 


घर. में मेहमान आएं तो अपर 
रहो, बाहर नहीं आओ, उषम माम 
शोर न करो, यहां न वेगे, वां धी 
सो बचपन को आदते और पश 

जाती हैं और वे डरपोक याह , 
जाते हैं. मेहमान के आने पर गात 
बुलाने पर भी नहीं आते. ₹ 
का भी कोई प्रभाव नहीं पडता. र | 
मनोवैज्ञानिक की सलाह हें || 
स्वभाव में परिवर्तन लाया जा“ 
ऐसे दब्बू बच्चों को देख इर 
तो बड़ी: दया आती है मौ! "| 
उन के कार्येकलाप से ऐसी प्रत 
है कि कस कर एक थप्पड र म 


: ) र 


जिस बचपन की म 
ध्यान नहीं देते, वही बर 
कर मनुष्य के जीवन पर मात 
डालता है. मातापिता कॉ, 
बच्चों में हीनता कौ परी! । 
होने पाए? इस के हि, 


वि 
| पालैर,नयी दिल्‍ली 
| cet ड्रेसर हैं। 
| हमाणी इ र 
३) पका कहना ६ 
| (=¬ स्री के बाल 
। 
र! प्रकार के 
| हैं, इसी लिए | 
बरे अपनी सब 
| के लिए 0 य 1 
| (रसा है। कई `° |) 
[रह के ग्लीम. , ` कि `. ५), ` 
एप तरह-तरह के 
॥लों की देखभाल 


एक स्लीम शॅम्पू अपने विशेष संघटकों और भरपूर झाग से 
तो पर पूरा काम करता है । आप के जैसे बाल हों, वैसे 
लीम शॅम्पू से वे पूरी तरह निखर उठते हैं, फ्रांसीसी सुगन्ध से 


पहरो महकते रहते हैं--- और निहायत किफ़ायती ढंग से! 


ग्लीम 
एग 


कमज़ोर बालों को 


को पूरी तरह 
निखार देता हे 
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। लेख « रामानुज गिल्डा 
| सस्य 
॥ 


f कप 0 N+ 
a = 
Fe 19920 


मय बदल रहा है. बदलते समय के बंधित रहता है. अतः सम हे 
स साथसाथ मनुष्य का स्वभाव, और समाज की पुकार में फन 
- रोढ्यो” रीतिरिवाज, सामाजिक सिलाना हर मनुष्य का कंध 
गतिविधियां आदि भी बदल रही हैं. आज महंगाई का इसर be 
परिवर्तन समय की मांग है. यदि मनुष्य के सत सें घर कर चुका है. आव? ' 
| को अपने जीवन में प्रगति करनी है, सामने अनेक समस्याएं हूं. a व 


1 
LI 
| 

ष 
| र 
| 


। समाज में अपना अस्तित्व टिकाए रखना पढ़ाई, घर का खच, 17 2 
है तो उसे समय की मांग पुरी करनी ही विवाह हा अन्य अनेक ऐसी 

_ होगी, अन्यया बह समय से जूझतेजूशते झताएं हैं, जिन्हें पुरा करना ही पा 

टूट जाएगा. समय को आज तक कोई आज की ऐसी महंगाई में ए | 

जीत नहीं सका है. आवश्यकताओं को पुरा करने में है॥॥ ङ 

| मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. वह दूठता चला जा रहा है. एसी 1 | 

/ समाज को एक इकाई है. उस का महत्त्व उसे अपनी लड़की का विवाह त) , 

उसी समय तक है, जब तक, बह सामा- तो उस की हालत वती होगे। | 

जिक गतिविधियों तथा समाज से अन्‌- आकाश से गिरा और सबूर में | 


एक ही मंडप के नीचे एक साथ कई वर अपनी नियोजित वधुश्रां के सावप 
`° सूत्र में बंध रहे हैं 


हल है सामूहिक विवाह प 


ङ हो हा है तब उस आदमी के दिन का 
1७ & और रात की नोंद हराम हो जाती 
| है. दहेज, कपड़ा, विवाह का खर्चे, अनाज 
9 खर्च, साधनों की कमी आदि ऐसी 
ज8) अनेक समस्याएं उस के अन में तुफान 
न| मचाती रहती हैं. इतना भारी खर्च बह 
यो बहन नहीं कर सकता, है अतः वह विवाह 
| क्ले बात टालने लगता है. पर विवाह की 
॥| द्वात टालने से लड़की को उम्र तो कम 
ए नही होती. लड़कियां जवान हो जाती हैं 
है और फिर किसी तरह प्रौढ़ व्यक्ति या 
कह दिघुर आदि से उस का विवाह मजबूरन 
कर कर दिया जाता है अथवा ऐसा होता है 


र कि जवान लड़कियां घर 'में ही बेठी 


| ` 


| विवाह के रीतिरिवाज आज आम आदमी के दिन 
| क्ला चेत व रात की नोंद हुम कर देते हैं. इस का 
| द्ध 
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रहती हैं. इन लड़कियों का भविष्य केसा 
होगा? | 

यह तो एक छोटा सूर हैं. इस 
से भी भयानक अवस्था उन पिताओं की 
होती है, जिन के घर में दो से अधिक 
लड़कियां होती हैं. तया कमाने वाला वह 
खुद. अकेला होता है. चेतन भी वाजिब 
होता है 


मतलब यह है कि ऐसी अवस्था 
मध्यम स्थिति के लोगों की हो है. हमें 
आज उच्च वर्ग के लोगों के बारे में 
सोचना नहीं है. हमें सोचना है तो उन 
लोगों फे बारे में जो महंगाई तथा झूठी 
प्रतिष्ठा के चक्कर में कर्ज में डूबते चले जा 
रहे हैं. ऐसे लोगों के सामने जो वेवाहिक 


अब इन लड़कियों को किसी मढ़ या विधुर से विवाह करने के लिएमजवूर | | 
नहीं होता पड़ेगा. 


; हैं, उन कौ समस्याओं का हल 
क विवाह. इस योजना सेजो 
व्यक्ति देहातों तथा दूर अचल में बसे 
हुए हैं, जिन का समाज से मानों संपर्क 
टट सा चुका है। वे समाज से संपर्क 
बढ़ाने को -बाध्य होंगे तथा उन को 
समस्याएं सुलझाने में समाज को भी 
कटिबद्ध होना ही होगा. उन्हें कर्ज लेने 


`को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तथा 


विवाह के जिन साधनों को आवश्यकता 
होती है उन की पूर्ति हो ही जाएगी. 
किसी घुकाडू.को असुविधा से बरातियों 
के रूठने का प्रत भी पंदा ह होगा 
.तथा सारा. समाज उन के काम में हाथ 
जुटाने को तत्पर रहेगा. 
समाज काकत्व्य :_. | 
देश की विकट परिस्थिति को महे- 
नजर रखते हुए कम खर्चे करना हमारा, 
हर व्यक्ति तथा हर समाज का कर्तव्य 
है. सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो 
कर हम एक पंथ दो.काज कर सकते हैं. 
एक तो अपनी समस्याओं का हल, कम 
खर्च में विवाह, कर्ज से छुटकारा, अयोग्य 
रूढियो तथा परंपराओं का खंडन तथा 


` दुसरा, राष्ट्रीय कत्तेव्य को पुरा करना. 
: अतः समय को. मांग को पुरा करना 


समाज का प्रथम कत्तव्य है. 

सामूहिक विवाह सामाजिक योजना 
है. समाज को परंपरागत रूढि में परि- 
चतन लाना है. समाज की परंपरागत 
रूढ़ियों में जबजब परिवर्तन लाने की 
कोशिश की गई है, तबतब उस का स्वागत 


|| ` भी हुआ है और विरोध भो, लेकिन नई 


रूढ़ियां कार्यान्वित हो जाने पर विरोधक 


|| .. भी समर्थक बन गए हैं. 


इस योजना .के अंतर्गत भो ऐसा हो 


सकता है. आज'भो इस के कई बिरोधी . 


हैं, लेकिन इन सब के लिए समय सब से 
ज्यादा जालिम इलाज है. समय के फेर 
में इन विरोधकों को भी समर्थक बनाते 
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` जब तक समाज के 


ह्व होने. से लोगों 
गर जाएंगे, 

लेकिन जिस का 
कार्यान्वित किया , समाइ ^ 
पीछे है तो मन में इस री ही 
_ , इतिहास इस बात का हि 
ऐसी सामाजिक परंपराओं hl । 
के लिए आदश को द 


ष्ठित एवं संपन्न घर 
(सामू हिक विवाह में) नहीं 
तब तक समाज ऐसो | 
आकृष्ट नहीं होगा, लेकिन ह) 
अभी समय लगेगा. | 

हमारे महाराष्ट में राख 
समाज द्वारा सोलापुर, लात क| 
औरंगाबाद, अमरावती, न । 
आदि छाहरों में..'सामूहिक ण्‌ 
योजना को कार्यान्वित हुए तीना 


हर ३ 
रषात 


तथा सामाजिक -कत्तंव्य समन्त झर 


तत्कालीन मुख्य मंत्री, प्रघात मॉं! 
विधायकों ने भी को है. 

यह तो विदित हो है कि रझ 
समाज में शादीब्प्ाह का सषम 
होता है. एक वर या वधू के किए र 


सम्मिलित हे. `. , मा 
इस का के अंतर्गत ब 
महाराष्ट्र में लगभग 750 ९ 
लड़कियों के विवाह कराएं 
जिन के कारण लगभग इ 


ह ळी च विद्वास नहीं रखता, लेकिन 
रे | योजना (0 लडकेलडकियों ने इस 

वै) लगभग में सम्मिलित हो कर, सिर्फ उन के 
Nl गो अपितु सारी जातिमों के समाज 

| ६ न्ते एक आदश रखा है, समाज को 
| जव दी है, समाज को सोचने के लिए 
बा हैः के छोटेछोटे कस्बों 5 
न विवाह का आंदोलन, शुरू हो 
1 जो है. इस आंदोलन का प्रचार एवं 


भारत के विभिन्‍न प्रांतों के शहरों 
और गांवों में होना आवइयक है, . जिस 
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.| “शरीमान, इन लोगों की मांग है कि इन के विभाग में चूंकि परी मा 
अवसर नगण्य हैं, अतः इन्हें भी नान प्रॅक्टिस अलाउंस दिया 
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के फलस्वरूप वैवाहिक समस्याओं से 
त्रस्त वरवघ्‌ पिताओं को राहत मिलेगी, 
साथ ही विवाह की समस्याओं का निरा: | 
करण होगा. 

_ इस प्रकार हम एक पंथ दो ,काज 
करगं, एक तो आथिक दृष्टि से कमजोर 
लोगों को अर्थात गरीबों को गरीबी | 


` हटाने का थोड़ा सा प्रयास करगे. दुसरा 


कार्ये होगा सामाजिक तथा राष्ट्रीय _ 
कत्तं व्य की पूर्त. यदि सारे देश भर में 
यह योजना कार्यान्वित हो गई तो प्रति | 
वर्ष करोड़ों रुपयों की इन्रव,ड्रोग. ७. 


> चा s 
अभयम _] 
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दांत सोट से साफ़ 
है, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते पं हक 


हे सांस मे नदर होती हे ह । 


की 
में असरदार सांबित हो चुका है tte 


(अधिक तरोताज़ा सांस और अधिक सफ़ेद दांतों 
के लिये दुनियाभर में ज्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे 
इ॒थपेस्टों के बजाय कोलगेट इथपेस्ट 


जं च्य रचनात्मक आंदोलन ' ड | | ४ 
[^ बच्चे तीत से कम पदा कीजिए, £ « 


पेड़ पांच' से अधिक लगाइए. 


बसे बड़ी समस्या गरीबी है, थन चाहिए. जितने अधिक बच्चे होंगे, उतना ह 
दस का बहुत बड़ा कारण है धन प्रति बच्चा कम होता जाएगा. नतीजा ह 
शया का बेलगाम बढ़ते जाना. होगा कि जिन के बच्चे कम होंगे, चे उन्हे अच्छा, 


| भ 5 ग्रंथों में लगभग हर चौथे पृष्ठ पर महंगा प्रशिक्षण दे सकेंगे. आप के बच्चे यदि 
; हा दम होने पर भी कि प्त राजा या ज्यादा हैं तो वे पोछे रह जाएंगे. 

| अमुक पुरष के वीर्य से, अमुक स्त्री के थे जहां जनसंख्या सीमित करनी. है. वहां देश 
1 उस हुआ, जनता को यही भुलावा में अधिक से अधिक पेड उगाने की भो 
ज्ञाता रहा कि संतान भगवान को देन है, आवश्यकता है. क्योंकि बाढ़ें अधिक आ रही 
स्री बांझ है तो भगवान के कोप से, किसी हैं, नदियों और बांधों में मिट्टी भरती जा रही 
लो है तो भगवान की कृपा से. है, सुखा पड़ता जा रहा है, रेगिस्तान फलता जा 


>> र दब तक आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी रहा है. लकड़ी कम और महंगो होती जा रही 
"दाला पद्धति भारत में नहीं आई थी, गरीबी, 


र अकाल और अनेक महामारियों के इसलिए आप अपने वच्चो का मोह अधिक 
जनसंख्या सीमित रहती थी. परंतु आज वक्ष उगा कर पुरा कोजिए. यह निश्‍चय कीजिए 
सब पर आधुनिक विज्ञान ने काबू पा लिया फि अपने जीवन में आप कम से कम पांच वृक्ष 
»और मृत्यु दर लगातार घटती जा रहो है. . अवव्य लगा कर बड़े करेंगे. आप को इन से 
पहुले 100 बच्चों में से मुझिकिल से 5-10 भी बच्चों से कम खुशी नहीं प्राप्त होगी. बच्चे 
थे, आज 60-7० से अधिक जीवित बड़े हो कर विश्वासघात कर सकते हैँ, आप को 
हैं. प्लेग, मलेरिया, हैजा, चेचक, तपेदिक फष्ट पहुंचा सकते हैं, परंतु वृक्ष सदा आप के 
बड़ी संख्या में मारने यालो बीमारियां प्रति वफादार रहेंगे, वे आप को बरावर हर 
स्वयं मर सी गई हें वर्ष अपनो शक्ति के अनुसार फलफूल देंगे, छाया 
इस सव के कारण जनसंख्या में भीषण वृद्धि देंगे, मौसम की बदलतो आंखों से आप के घर 
हेहै और इस व्याधि को भगवान और फो रक्षां करेंगे. 

भरोसे छोइना सामूहिक आत्महत्या के हो सकता है आप किराए के मकान या 


से कम नहां है. 'भगवान जिसे दो हाथ पलट में रहते हों, और आप को कोई जमीन, 
ह है, उसे खाना भो देगा,' यह सिद्धांत पहले नहीं हो. ग्रदि आप निचली मंजिल में रहते हैं 
[सही नहीं था, आज तो बिलकुल ही गलत तो वहां भो पेड़ लगा सकते हैं--ओर इस पर 
क ह री र लागत दसबोस रुपए से अधिक नहीं आती. यदि 
1 आप अपनी, अपने परियार फो और आप केवल ऊपरी मंजिलों में रहते हे तो वहां 
की रोकना चाहते हैं तो बच्चे कम गमलों में पौधे लगाइए, सब्जी बोइए, बलं 


ts क्र कोजिए. यह बिलकुल आप के हाथ .फी चढ़ाइए और अन्यथा जहां भो मौका मिले पेड 
| मर का इस में कोई दखल नहीं है. लगाइए. अपनी जमीन न हो तो किसी साव- 

| क सही प्रकार से प्रयोग में लाए जनिक. स्थान में--स्कूल; अस्पताल, बगीचा, . 
ए. तो अ [a वीर्य स्त्रो के गर्भाशय में न: सड़क, धर्मशाला आदि में, प्रबंधको से अनुमति 
गी रि भगवान भो लाख सिर पटक कर किसी ` ले कर वक्ष लगाइए. ज्योंज्यो दे बढ़ते जाएंगे, 
| आज उतपन्न नहीं कर सकते. आप को एक अपूव संतोष, शांति और परिपूत 
र्तियों का हे पंग मशीनी .युग हे.” सैकड़ों का उत्तरोत्तर अनुभव हो जाएगा. 
परा फर देतो है एक मशीन हजार गुना गति आज ही निइचय कोजिए : 


बच्चे दो या तीन--पेड पांच से पचीसः | 
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| सदी-जुकाम और एलू का हमला ओर है 
' इसका मुकाबला आई 
' आपके लिए कुछ ज़रूरी बाते... 
| f सेने एनासिन को बहुत न्न रोग के साचे के र 


hl ¢ रोग लक्षण क्या हैं! प 
| शुणकारी पाया है, *“ बदन का दर्द, ः 
। . . नर्स एंजेला फ़नोन्डेस का गोर नाव भ ढवा 


३ झया इस से ओर तकलीफ भी की 
`. | यदि लापरवाही बरती आय तो गोत. 
`. ¦ सॉस की ऊपरी नाली में बूत बरकत | 

`. ` सकता है। I 

। „` `¦ एनासिन कैसे सहायक होती ह| / 
| “१ एनासिन सर्दी-जुकाम और पब | 
“` आराम दिलाती है। एनातित हेर झा 
be `.” क्योंकि इस में वह ददे-निवारक सा इ 
४ हा. 5). जिस की दुनिया-भर के डॉक्टर हर रेन 
~ ene 00. ss तासि | 

। या को विश्वास है-क्यॉकि यह माप हाल. 
इन्होंने ही देला है कि एनासिन दवा की तरह दवाओं का नपातुता ह 
सर्दी-जुकाम और फ़्लू की पीड़ो से हे।.सदीं-जुकाम या फ्लू केले 

जल्द आराम दिलाने के लिए काफ़ी ही दिन में चार बार एनासिन हौ | 

तेज़ असर है। ` आप को ओर क्या करना चाहिए। | 


Es 
| 
bs 
। 
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है। 


७ उबाला हुआ पानी, सन्तरे या गं 
सदी -जुकास ओर फलू कैसे होते हैं ? और पीने के दूसरे पदार्थ कापी शरं [९ 
ये छूत से फैलने वाले उस विष से होते हैं, जो ० पौष्टिक आह्वारखाइए। ` [| 


इन रोगों में अस्त लोगों से हवा में फैलता है। ७ पूरा आराम कीजिए। 
आम तौर से शरीर में उस के मुकाबले की ० पानी में ऐॅटिसेप्टिक दवा या गळ १४ 


: शक्ति होती है। परन्तु ज्यादा मेहनत या कम ग्रारे कीजिए! ' | 
झ़ूराक के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती ० कमरों को हृवादार रखिए। 


| की सब से लोकप्रिय: दर्द-निवारकं ने । सा 
जेफ मॅनर्स के एनासिन विभाग की ओर %ऋग 
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५ श्राप को सिलाई मशीन 


| | [ ' 

| सिलाई सशीन के अधिकांश दोष छोटेछोटे कारणों से 
| होते हैं जिन्हें आप बिना किसी मेकेनिक को 
को ` ` सहायता से स्वयं ही ठीक कर सकती हैं. . 


ण्णव्पयोगिता को वृष्टि से सिलाई की यह सही है कि मशीन के हलके चलने के 
र \ मशीन मध्यमवर्ोय परिवारों केलिए लिए उस में पर्याप्त तेल लगा होना 
| | भब एक झावदयकता बन चुकी है. चाहिए लेकिन झाप को यहु 'जान कर 
तिक्त सिलाई के दोरान कई ऐसे मोके भी आइचय होगा कि मझी को बहुत सो 
र झाए 323 जब इस मशोन ने झाप को गइंबड़ियों का कारण भी उस सें गलत तेल. 
एत परेशान किया होगा. कभो बारबार , का प्रयोग ही होता है. मे - 
टूट-जाता होगा तो कभी टांको का मैं ने देखा है कि घर में भशोन का 
अपने झाप घटबढ़ जाता होगा. तेल न होने पर कसर महिलाएं सिर में 

h फंदे पड़ने लगते होंगे तो कभी डाले जाने वाले तेल को मशीन के पुजों 
रोजा दे जाती होगी. इन खीझ में लगा कर काम दला लेती हैं- यह %लस्या 
रेक्णो में श्राप को तुरंत किसी मैकेनिक जस समय तो काम दे सातो है लेकिन यहाँ 
महसूस हुई होगी. लेकिन ९ ग्रागे के लिए समस्यां का माग खुल 
a के ये सब दोष बहुत छोटे- जाता है. मशीन में केवल वही तेल डालिए 
शारंणों से होते हैं, जिन्हें झप बिना जो विशेष तौर पर उस के लिए बनाया गया 

च पर झपना समय और घन है, दुसरे तेलों का प्रयोग ययासभव सत 
ह स्वयं हो ठोक कर सकती कौलिए, विशेषकर जाई शे वित स 
पेनो मशोन SE की हे कि झाप नारियल चातो कसो सौ मशीन भ 
सामान्य बाव और उस को नहीं डालना चाहिए: पाम ल लेपने 
मोस २बेडियों के बारे सें कुछ द पूरी सक्षीन पर झंघ्राषुंष. तेल लेपने 


रोटी बात ध्यान से न, की सकता i 'नहों. . झावश्यकता . 
0 पी बह सेल स स सिमित न 
= (अथम) 7078 . MT प. जिक 


इ त्यार 


१. + 
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को कार्यक्षमता में तो कोई श्रंतर नहीं 
आएगा. हां, इस से सिलाई करते समय 
कपड़े पर धब्बे जरूर पड़ जाएंगे. 

मशीन में तेल डालने के लिए छोटे- 
छोटे छेद बने होते हैं, तेल सिर्फ उन्हीं में 
डालना चाहिए. इस के ग्रलावा मज्ञीन के 
निचले भाग में सिफ उन्हीं पुर्जो पर हलका 
तेल लगाना चाहिए जो मशोन के चलने 
पर गति करते हैं. यदि श्राप की मशीन 
लगभग रोज हो प्रयोग में भ्राती है तो 
सप्ताह में दो बार तेल डालना काफी 
होगा. 

साधारणतया सिलाई मज्ञीन से 
कम भी गडबड्या होतो हैं उन में सब से 


के भारी 
को होती है. इस के तोन कारण हो सके 


- हैं. एक तो तेल को कमी होने पर झाप की 


और उस की श्रावाज 


पहले कभो किसी 


आप की सिलाई मशीन एक कीमती उपकरण है. इ 
खिलौना बनने से बचाइए. - 


गे, तेज, असेफअमउसब-्े. ए इसके “फळा हो 


\ - 
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अन माकन छ 7 


से बच्चों के हृया ग 
iE 


किया होगा तो यह भ हो ह| 
हवा में उड़ने वालो गरं परोरन 
इस तेल के साथ मिल कर एस? 
पेस्ट सा बना लिया हो गोर 
पुर्जा की स्वतंत्र गति में बाषा ल 
तीसरा कारण यह हो एर 
“शटल रेस” में पुराने धागो हे 
कपड़ों के रेशे जमा हो गए हश 
सी मशीन भारी चलेगी गोर € 
शटल रेस? के बीच धागा | 
जाएगा. - 
इन तीनों दोषों का 
की सफाई से हो सकता है | 
बाद थोड़ा सा सिलाई की 
डाल दीजिए. मशीन विर 
लगेगी. ऱ्य 
बारबार धागा हटवा 


£ 
ठी 


1 


चार टांकों के बाव 


«प 
१९४ 


आगे की ओर ध्यान संबद्ध होतो 


हो र्‌ ट. में 
ही प्रयोग कर. यदि धागा गांठ- में धूल र कण या पुराने घागों के रेशे 
हो आर फिर भी वारवार दूट रहा मौजूद हों. 3. बौबिन में आवश्यकता रय | 
दूसरे कारणों की शरोर ध्यान दीजिए. श्रधिक मात्रा में धागा भर दिया गया 
अंगर ऊपरी धागा दूट रहा हो तो हो या धागा किसी श्रोर पभ्रधिक लिपटा 
के चार कारण हो सकते हैं. 7. मशीन में हुआ हो श्रौर किसी श्रोर कम. 4. सुई : 
ठीक रूप से डाला न गया हो या बीच टेढ़ी हो. 
| | उई स्यान खाली छूट गया हो. 2. धागे इन दोषों को दूर करन्सी कोई 
| जो देखते हुए सुई का छंद काफी छोटा हो. मुश्किल नहीं है. सब से पहले सुई की हालत 
३ सुई टेढ़ी हो या “शटल प्लेट, प्रेसर देखिए, सुई के बिलकुल ठोक होने को 
कट से रगड़ खा रही हो. 4. धागे का तनाव दशा में नोचे सेबोबिन निकाल लोजिएग्रोर 
बुत गधिक हो या रील अपने स्थान पर उस के केस' को अ्रच्छी तरह से साफ कर 
ख़तंत्रता से घूम न पा रही हो. लीजिए. ग्रगर बोबिन में धागे को मात्रा 
' || ये सभी दोष बहुत साधारण हैं. रोल से बहुत श्रधिक हो तो कुछ घागा कम 
< | ल्लेकर सुई तक धागे के मार्ग को देख जाइए. कर लीजिए. बौबिन को कभो हाथ से मत 
र गरि कोई स्थान छूट गया हो तो उसे भी भरिए. मशीन में लगे पहिए के बाई रोर 
| ्ञामिल कर लीजिए. सुई जिस क्र से एक औरे छोटा सा पहिया लगा होता है. 
कपड़ा सीने वाली सिलाई मशोन से यदि आप चमडा सिलंगी तो झाप को 
मशीन खराब हो सकती है. 


भा 


रु LB ० wos eT 


व्यवस्था बौबिन में सही प्रकार से धागा 
करने के लिए ही की गई है. इस का लाभ 
उठाइए. §, का 
` दांके का बराबर न होना . . , 
: उांकों के बराबर न होने के मुख्य कारण 
दो ही हैं. या तो प्रेशर फुट. (जो सुई के 
पास कपडे को दबा कर रखता है) का 


. दबाव सही नहीं होगा या फीड डाग (सुई 
के पास स्थित दांते जो कपड़े को भागे 


` गंदगी क्लेजी जिस के फारण दांते प्री तरह 


नियंत्रण रख पाने में ग्रसमर्थ होंगे. इच दो 
बातों के साथलाथ ऊपरी तथा निचले 
धागों के तनाव का भी ध्यान रखना 
झावश्यक है . 
, फीड डाग की गंदगी किसी पुराने दूथ- 
ब्रश से साफ की जा सकती है. ऊपर फा 
_ घागा सुई में भने से पहले दो छोटी गोल 
प्लेटो के बीच से हो कर भ्राता है. ऊपर फे 
धागे का तनाव कई बारं इन दोनों प्लेटो के 
बीच जमा गदे या जंग के कारण भी बढ़ 
जाता है. इन दोनों प्लेटों के बीच की दरो 
एक स्क्रू द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकतो 
है. ये प्लेट जितना ही भ्रधिक निकट होंगी, 
` धागे का तनाव उतना हो अधिक होगा. 
अत: ऊपरी धागे का तनाव इस स्क को 
सहायता से घटायाबढ़ाया जा सकता है. 
नीचे के धागे का तनाव झटल सें. 
लगे एक छोटे स्कू को सहायता से बदला 
जा च यदि ee बढ़ाना हो तो 
पेचकस 
पेच को बाएं हे सहायता से उस 
सामान्यतः 


मुई टूटना : क Hee 
सिलाई ब 
सें अंतिम 


' saad ER 


मशीन के साधारण 


बढ़ाने का काम करते हैं) के अंदर कुळ 


से कपड़े की झागे बढ़ने को गति एर 


; {भव हों तो 
सतिम है. - दीजिए. संभव हाँ 
4६०९ ब कुना सुई तमो. इली," झे; Bigot 


ह्य. 0132180221 0 


फस दिया जाए. यदि Ki 
रह गई तो कुछ देर बाद शि | 
टूट जाएगी. इस फे ग्रलावा +| 
मोटाई का सी सुई के साथ ऐश 
` इन सब तातों के सायसाव क! 
छोटी बातों फा भो ध्यान खा 
चाहिए. | 
७ मशीन का पहिया सदा फ़ 
घुमाएं शौर पुरी सिलाई मीत प्रे, 
रफ्तार पर करें, कभी तेज णो. 
रफ्तार से सशोन चलते परक 
शसर पड़ेगा. : | 
७ मशोन फे साथ मिती शिश 
कपड़े की किस्म, सुई प्रोर मे| 
प्रयुक्त धागे के विषय में जागवत! 
प्राप्त कर लीजिए. 


न लेना है तो उसे कपड़े १ 


| 
कः 


जि म्ररम्मलो का उच्च 

(| | 

५ ब्रियमिंत रूप. से तिहरे असर वीला | 

| ध्री-इन-वन आयल. इस्तेमाल कीजिए: 


( 
कै. सिलाई की मशीनों, साइकिलों, पंख, तों, कम्बो और 
के दूसरी कई घरेलू चीज़ों को नियमित रूप से तेल देने की 
> | जरूरत होती है। नहीं.तो वे जंग से ख़राब हो जाती हे, 
| या मैल जम॑ जाने से ठीक तरह से काम नहीं करतीं। ' 


| समी तेल अच्छी तरह.से काम नहीं करते! श्री-इन-वन | 


आयल बहुत बढ़िया तेल है, क्योंकि यह तीन तरह से असर 
ए] करता है 


झा 'चिकनाई /- उ ठीक तरह से काम. करते 
| श्सिफ्राई - ख़ास तौर से पतला होने के कारण यह | 


द पुजौ में अच्छी तरद फैलता है और 

|! ` धूल या मैल से उन्हें जाम - नहीं 

i होने देता ` 

; ॥ | से बचाव -केवल इसी तेल में एक विशेष जंग-रोधकं 
पदार्थ हे 


इन-वन आयल 
पुर्जो का बेजोड़ रक्षक 
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दक्षिण यात्रा का केंद्र द्रार 


च. ग 
ह के दार महानगरों में ४१ 
भ है. लगभग 28 लात र, 
वाले इस महानगर को ० 


i 


मद्रास का एक और महत्त्वपूर्ण शापिग सेटर--पुर माकटा 


भ्रोरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी आदि मेरीना बीच पर स्थित तमिल भाषा के 
| स्थलों की यात्रा करने के लिए अगर रेल प्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्यम भारती की प्रतिमा 
Ky) से जाना हो तो इस के लिए मद्रास र 
| र एग्मोर स्टेशन है, जहां से गाडियां जाती 

is) ह. बैसे रेल के अलावा बस, टैक्सी से भी 

® | पूरे दक्षिण को यात्रा को जा सकती है. 

.९ ईस अकार तमिलनाडु की राजघानी 

iE जि में तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन है 

॥ है (जी संभवत: तमिलनाडु पहला राज्य 

ब) जिस के प्रत्येक गांव में ब्रिजली है 

® भायः सभी गांव सड़कों से जुड़े हुए 

हए ६ के किसी भो भाग में जाने के 
बसों 


वा द्रांसपोर्ट कारपोरेशन को 

| चधा हे. Re ei. 

अयवा है ह कलकत्ता ब॒ बंबई हे त्याव २ 
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भाषा को 


कळक विक म nis 


| कानपुर, मथुरा, नागपुर, झांसी ओर. 


आगरा हो, फहने का मतलब यह कि 


, देश के जितने भी नगर रेलवे स्टेशनों से 


प्रमुख रूप से जुड़े हैं और पर्यटकों के 
लिए विशेष महत्त्व रखते हैं, वहां के 
कुली तथा रिक्शा, टेक्सी, आटो चालकों 
की मानसिकता एक सी ही होती है. 
किसी भी नए यात्री फो देख कर उस से 
अधिक कमाने को मानसिकता वाले ये 
लोग भरभरा से उठते हैं. नए यात्रियों के 
नएपन का जितना नाजायज लाभ ये लोग 
उठाते हैं, उतना अन्य कोई नहीं. 

__ सद्रास एक अहिदो भाषाभाषी प्रदेश 
को राजधानी. होने के साथसाथ हिदी 
विरोध का गढ़ भी रहा है. इस वजह 
से हर हिदी भाषाभाषी के मन में 
धा ले कर एक अजोब सो हिचक 
सी रहती है. राजनीतिक भाषा विरोध 


. को यहां के चालक तबके के लोग अच्छी 


| समझते हैं और हिदी जानते हुए भो 
अधं के लोभ में अपनी इन्तो हुई 
भाषा का उपयोग अधिक करते हैं. सरकार 
और रेल विभाग द्वारा कुली और चालकों 


‘oR को०६र निर्भारित'हैं।' वकर कीं हे i Digitgge tf वककषऐसा 


मद्रास मेरीना बीच पर अन्नादुराई की समाधि 


आबादी 24,70,288 थी, बंगा भ 


- अनिवार्य हो जाएं. रि 


. गरम कपड़ों की अ 


के पास अधिक किराया लेने ह 
बहाने और कारण होते हैं. तकिया 
इन लोगों द्वारा तकरारपृर्ण गाता) 
रोज ही मद्रास सेंट्रल, एमोए प 
बीच स्टेशनों पर देखा जा सस्ता, | 

भद्रास महानगर 130 बां 
सीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है. णा 
जनगणना के अनुसार इस मी 
के किनारे. बसा हुआ स छ 
प्राचीन अधिक, आधुनिक ख | 
नवंबर, दिसंबर ओर पाच भ्‌ | 
होती है यहां औसतन प्र र | 
इंच वर्षा होती है. इस दो 
अधिकतम तापमान gl . स 
न्यूनतम 21.1" सें रहता? 


नहीं पड़ती कि गरम बा 
के क्षेत्रों सें जाने बालों रे ९ 


सें अबइय पड़ती है. 


ष 


) 


गाज भी 25 पेसे में अपना 
गरीब वि असूमन अधिकांश होटलों 
पेट प रुपए में एक आदमी के 
में एकर्ड नजन ' मिल जाता है, जिसे 


नी के लीग सांपड़ कहते है." इतना होने 


के बाव भी कल्याण संडपों अथवा होटलों 


डिब्बों में फेके गए जूठे चावल 
के ss bs बटोर कर ने गा की 
जितनी संख्या इस. महानगर में मिलेगी, 


नी अन्यत्र नहीं. हा 
धर्मभीज तमिलों का महानगर मप्रास 


| राजनीति और धर्म फे अधिक निकट है. 


प्माघारपतन्नों फो लोग खरीद कर पढ़ते 
है और राजनीति पर पहल करते हैं. अन्य 

गरों की अपेक्षा इस महानगर में 
बोरी, गुंडागर्दी, बलात्कार जैसी घटनाएं 


कम ही घटती हैं. 
किसी भी अनजान अथवा नए स्थान 


- में आने वाले के लिए सब से पहली 


समस्या आवास की:होंती हे. मद्रास एक 


| ऐसा महानगर है, जहां किसी के लिए 
| भो आवास की समस्या उतनी कठिन 
| नहीं, जितनी कि अन्य सहानगरों में होती 
| है. अगर आप तीन से छः माह तक 
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. की आवइयकता 


तमिलनाडु सरकार का हुकला एंपोरियम 


मकान का अग्रिम किराया देने में 
हैं तो आप को. मकान के लिए 4428 
रता नहीं है. दोतोन दिनों में 
ही आप की इस समरथा का समाधान हो 
जाएगा. : ge 
अगर आप यात्रा पर निकले. ह 'और 
मद्रास में दोतीन दिनों तक रुकना चाहते 
हैं तो आप को होटलों, धर्मशालाओं में | 
आसानी से कमरे मिल जाएंगे, मद्रांत 
संदल स्टेशन हो अथवा (एग्मोर स्टेशन! 
स्टेशन से बाहर निकलते ही भाष को : 
उच्च श्रेणी से ले कर मध्यम श्रेणी तक 
के होटल दिखाई देंगे. भंद्रोंस सल सेशे 
के बगल से बालटैक्स रोड जाती है, जिस 
फे किनारे कतार में ऐसे छोटेबड़े होटल 


हैं, जिन में पांच रुपए प्रतिदिन से ले करे 


25 रुपए प्रतिदिन. तक एक बिस्तर वाले | 
कमरे मिल जाएंगे. श्रीनिवास भवन, 
होटल सोरनम इंटरनेशनल, सेंट्रल लाज . 
आवि होटल मध्यम श्रेणी के यात्रियों के 
लिए सुविधा और आथिक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं. र 
इस महानगर में पांच सितारे और 
तीन सितारे वाले होटलों की भो कमी 


नहों है. ताज कोरोमंडल, होटल एटलां- 
टिक, होटल. केनमेरा, होटल अशोकः 
आदि दरजनों ऐसे होटल हैं, जिन में 
35 रुपए से ले कर 225 इपए प्रति दिन 
“ हिसाब से कमरे उपलब्ध है. 
दक्षिण की यात्रा .पर विशेषकर 
` | | , 'मध्यम श्रेणी के लोग ही देश के कोनेकोने 
(||| = से तीर्थयात्रा के मंतब्य से आते हैं. ऐसे 
यात्रियों के लिए मध्यम श्रेणी के होटलों 
को उपयोगिता अधिक होती है. मद्रास 
` सेंटूल स्टेशन से लगभग डेढ़ किलोमीटर 
क्री दुरी पर पार्क टाउन क्षेत्र में राज- 
स्यानियों तथा pn भाषाभाषियों 
Hh 5 का महल्ला हे, जिसे साहुकार पेट कहते 
| | आ में भी होड के पा 
>वरजनों एसी धर्मशालाएं हैं, जिन मे 


|| ््मॉसानी से कमरे मिल जाते हैं. देश के 
|| ८: राजस्थानी सेठों में यह बात विशेष रूप 
|| से पाई जाती हे कि चे अपनी कमाई का 
“एक खास भाग मंदिर, धर्मशाला, स्कल ' 
> आदि का निर्माण करने में लगाते हैं. 
>. सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी कहे जाने वाले 
उस क्षेत्र के लोग आपसी सोहाद के बल 
॥ कें अप्रनो संस्कृति और रस्मोरिवाज को 
|| प्य्क्यम रखे हुए हैं, इन्हीं लोगों के कारण 


rs 
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॥ का 


मद्रास की सब से व्यस्त और खूबसूरत माउंट रोड, 
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गया है कि हर- हिंदी अथवा | 
भाषाभाषी को यहां की अधिका 
सेठ कह कर संबोधित करती है. 
मद्रास के संहूकार पेट हर 
निराला रंगढंग है. आदियणा ग. 
स्ट्रीट, गोडाउन स्ट्रीट, गोविदणाह 
स्ट्रीट, मिट स्ट्रीट, एलिफंट पह, ३ 
सुभाषचंद्र बोस रोड, अन्नापिले १ 
यह सारा का सारा क्षेत्र साहू. 
शामिल है. चूनरो से ले कर तसो 
पापड़ से ले कर रसगहला तक ण. 
ले कर पान तक, होरे सेते ॥ 
तक सब्र कुछ इस लाहा पेट मे 
हे. ताजे फुलके से ले कर ल 
सब का जायका इडलीडोसा 
नगर के इस इलाके में आप 


ठहरने के लिए इस तान) 
धर्मशालाओं की भी कमी 
अग्रवाल सभा, थी ह्वर ‘5 
सीताराम कडेल धर्मशाला, २६ 
सिंधी घर्मशाला ऐसे हैं। 8 
जैन धर्मशाला को ठो ह 
बिना. किसी जातीय भेदभाव. ५ 


|  माहेश्‍वरी और जेन 
यात्री ठहर सकता ह के र अग्र 
सभी प्रकार की सुविधाएं 
यात्रियों से व्यवस्था आदि के 
प्रति कमरा लिया जाता है. 
ता भवन, कडेल धर्मशाला, सिंघी 
4 > [आदि में बिजली और पानी का 
ल्क लिया जाता है. अपवाद के रूप में 
हा [स को सब से व्यस्त घमशाला हू 
भरी अग्रवाल धर्मशाला, जिस में ठहरने 
बालों को किसी भी प्रकार का शुल्क 
देता पड़ता. श्री अग्रवाल भवन हारा 


| निःशुल्क वाचनालय 
| चलाया जाता है. 


| जिस के पुस्तकालय में हिंदी को हजारों 
| पुस्तके हैं, जिस का लाभ प्रति वर्ष देश 
|| ह विभिन्‍न क्षेत्रों से आने वाले शोध छात्र 
भी उठाते हैं. यह भवन 28, आदियप्पा 
नायक स्ट्रीट, मद्रास-1 में स्थित है. इस 
| भवन में प्रत्येक यात्री को तीन दिन से 
पांच दिनों तक निःशुल्क ठहरने के लिए 


सभी सुविधाओं से युक्त कमरे दि 


और पुस्तकालय भी. 


मद्रास का यह एकमात्र भवन है, 


पयंटकों के आकर्पण काः केंद्र-र्‍वल्लुवरकोट्टम- 


its 


& 


त 


TS 


दिए 


जाते हैं. 
दर्शनीय स्थल 4 


मद्रास की तीन चोथा बुझि 
और रस्मोरिवाज तमिलों कें संस्कारमे- .. 
शामिल हैं, इसलिए इस महानगर कौर _ 
गलियों और फुटपाथों पर भो आप कोः . 
मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे. वसे मद्रास 
में धामिक और आधुनिक दृष्टि से देखने .- 
लायक बहुत कुछ है. मद्रास महानगर को 
खूबसूरती “का मनमोहक जामा पहनाने >> 
बाला विश्व का दूसरा बोच मेरीना बीच ३ 
है. यह बीच मद्रास फोर्ट से सेंड रामस 
तक लगभग पांच किलोमीटर की लंबाई 
में फंला हुआ है. इसी सड़क के दुसरे 
किनारे पर मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास 
फोर्ट, आकाशवाणी आदि को एतिहासिक ` 
और आधुनिक इमारतों कौ एक लंबो 
कतार है. एक कतार पर नए भगवान | 
बनने ओर व्यक्तिपूजा को प्रक्रिया से 


न गुजरते या गजरे हुए 


माध है: लींखों' की राधि 


ए ब्रमुक, , र और 
के लोगों द्वारा स्थापित दर- 
जनों नेताओं की प्रतिमाएं हैं तो दुसरे 


किनारे पर कई कोड़ा केंद्र हे. नवर्निमित - 


लाइट हाउस ने इस बीच को और अधिक 


दशनीय बना बिया है. हजारों 
शाम ढलते ही इस बीच पर हजारों 
की संए्या में हवालोरी करते यहां की 
जनता एकत्र हो जाती है और. फुर्छ वेर 
के लिए तनाषों पे भुक्ति पाती है. 
एस घीघ पर प्रमुफ सरकार फे प्रथम 
य संत्री. सी, एत.. अन्य ष्र फ़ी 
निर्मित 
इस संगसरमरी समाधि को देखने फे 
लिए प्रतिदिन वृरंदराज से हजारों यात्री 
आते हैं और तमिल गृहिणियां समाधि 


परं मस्ततें मांगती हैं, आ चढ़ाती हु 
| चार सैसो- 


' अंगरेजों द्वारा निमित वार 
[रिल और सेंट जाज किला तथा सेंट 
“ ज्ञांज फोटं म्यूजियम साउथ बीच रोड 
पर स्थित हैं. इंसी किले में तमिलनाडु सर- 
कार का संसद:भवन और सचिवालय है. 


' रिजेतं बॅक आफ इंडिया की भव्य इमारत, 


संब्रास बंदरगाह, मद्रास हाई कोर्ट सभी 
इसी बीच रोड के किनारे स्थित हैं. फोर्ट 
स्यूजियम में मद्रास का चित्रात्मक इति- 


| | ।  . हास, तोप, गोले, बंदूक, तलवार, अंगरेज 
||| * हुक्‍्सरानो की पोशाक, खाते के बरतन 


तंथा दुलंभ पांडलिपियां संग्रहीत हैं. . 

. अन्य दर्ञनीय.स्थलों में मद्रास सेंट्रल 
का चिड़ियाघर, एग्मोर का संग्रहालय 
और कला संग्रहालय, गिडी का सर्प 
उद्यान, अड्यार की ` थियोसोफिकल 
सोसाइटी, सेंट टामस चर्च, राज भवन. के 
क्षत्र में स्थित चिड़ियाघर और माउंट 


¦ ` रोड आदि प्रमुख हैं. मद्रास का सपं 


“es 


उद्यान, गिडी के बाल कीड़ा केंद्र में स्थित 
है. विभिन्न नस्लों और किस्मों के पाले 


गए संकर्डो सांपों का यह उद्यान यात्रियों 


में आकर्षण का केंद्र सा बन गया है. 


Ee मद्रास के. 
बलून के कपड़ों, सिल्क झा 


| | ` आदि का केंद्र है. नकली हीरे ओर हीरे 


|| 


130C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पुराने सभी तरह फे सामान ही 


' यह झर मार्केट मद्रास नगर विणा | 


- _ सुबह मंत्रों के साथ शुरु होती ||| 
'शाम संदिर को आरतो के ता. 


' तथा पार्थसारथी, चेन्ना मातो 


, महानगर ही नहीं दक्षिणी पाग E | | 
आदि का केंद्र भी है. मग्र | 
क्षेत्र आजकल आधुनिक: म! 9 


/ और पुरातन कला 


मास ९ | 
को 


सिल जाती है. मद्रास की 
और खूबसूरत रोड़ भाउ रोइ षा 
ib का मागा धा व 

प्रायः सभी आधति रा 
रोड पर स्थित ह ts 
शापिग सेंटर 


भद्रास का दुसरा और | 
शापिंग सेंटर है--मूर माकर, ग 


सकते हैं. चौकोर अहाते में झा । 


सद्रास सेटल स्टेशन फे बीच में हरी 
अंगरेजों के शासनकाल को भश 
अपनी सानी नहीं रखती. मद्रा १६ 
बाजार सें, जो मद्रास बीच से 
बंदरगाह फे क्षेत्र में स्थित है छि 
सामान की अधिकता देखने को पिशी. 
जसा कहा जा चुका है, मार] 
भीरू लोगों की महानगरी है. छं 


सें परिणत होती है. मद्रास में | 


बंडा आलीइवर नामक मंदिरों 4 A 
आदि के लिए टिकट व्यवसा | 
शताब्दी का छोटा सा ग, 
बंदरगाह आज दक्षिण का. 


प्रसिद्ध है,. कामराज, रान | | 
की स्मृति में बनाए गए म. 


Nn Ri 2४) «अर ~ 


स्टेडडे बनाने के चक्कर सें | 
द ख सांवता घर में पाटियां देती. 
> $ ओर नवीन बेबस देखता रह 
॥ जाता. लेकिन अंत में सविता 
[| को ही बेबस होना पड़ा. | | 


हर राजू के. जन्मदिन, 5 
| में कोई कमी नहीं रहने दे सकती 
ण्‌ ११ “पे यह कब कहता हूं कि कोई कया 

.( रखी जाए? लेकिन हमें अपना 

तो देख कर चलना चाहिए. तुम्हा देश 
न, इस महीने कितना सचे एक. 
गया है. फिर बया तें राजू फो प्या 
करता या उसे खुश देख कर मुशे 
तो? खर, त स्वयं समदो 
igitized 
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सोचसमझ कर घर चलाओ. मैं तुम्हारे 


बोलं £) 


इतना लंबा लेक्चर दे डाला. 
ड सलहताओं, आज यवि राजू फे 
मने में कुछ कमी देख कर कोई बात आए 
या कालोनी के दूसरे बच्चों को देख कर 
अभी से होन भावना आ जाए और वह 
अपने को दूसरे बच्चों से नीचा समझने 
लगे तो. . .नबोन, हम ऐसे सकिल में रहते 
हूँ फि अगर इम सब चीजों में कमी करनी 
लुना हवाही चना ले 
जाएगी इछत बनाने के लिए ये ही 
सहारे जळले है? क्या रखा है इन बेकार 


की .चोजों भें?” Pr 


“हु...हो अभी परसों हो साधना के 
लड़के का जन्मदिन था. कया शानदार 
पार्टी दी थी और सब बच्चों को गिपट 
अलग दी. अच्छा, मैं चलती हूं. केक लेने 
बाजार जाना है, फिर ओर भी इंतजास 
करने होंगे. राब के लिए प्रेजेंट लाना हे, 
एक ना सुट जी. भई, बातों में बहुत देर 
हो गई. मच्छा, में छली. . .” 


ह “तो चली गई पर नवीन सोचता 
£ रहा, वह कसे ज्यादा कमा सकता 


| __ है जिस से सबिता और राज्‌ की हर इच्छा 


पूरी कर सके. वह एक फर्म का ब 
बड़ा आफिसर है, फिर भी... ह 
कुछ देर बाद सविता आई. हाथों में 
इतना कुछ लिए थो कि राज्‌ ओर कुछ 
देर के लिए नवोन भी उस में रम गया. 
घर की सजावट शुरू हुई, फिर खुशबूदार 
पकवान बने. सेज पर जहाज के आकार 
का केक सजाया गया. घोरेघोरे बच्चों की 
भीड़ लगने लगी. पार्टो ने जोर पकड़ 
लिया. सुंदर और नए कपड़ों में सजा 
राज्‌ किसी राजकुमार से कम नहीं लग 
रहा था और सविता तो उसे देख 
कर उस पर बलिहारी हुई जा रही थो. 
पाटो समाप्त हुई और नवीन खयालों 
में खा गया. हां. खूशी तो उसे भी मिलती 
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थी सभो को देल हे । 
सब में यासि देश का. प). 

उसे तो में सश 
लगता थो, | 
थी. > जो उसको जञ । 
इतने में हो ‘| 
अपनी ओर आनते 
अभी तक बंठबंठे क्‍या इ. १ 
कितनी अच्छी पार्ट रहो र्‌ः 
बहुत खुश है. अच्छा, आज ए ण 
चेहरा देखा? भोतर रे 
थी. कितनी बेकार भेटीने. 
यहां, कोई भी काम हाहे! 
ओर पार्टियों के मामले ती 
कंजस. . .” | 


र 


वह कहं उठा, “क्यों हमेशा वर 
दूसरों की तुलना करती हो! ४ 
बेकार की बातों को.” 
पर सविता पर इस का ४ 
नहीं पड़ा. दोतीन दिन बाद है 
जेसेसविता को कुछ याद आगा. ११ 
से बोली, “अच्छा, तवीद | 
बारं अपनी शादी की सा 
मनाई जाए?” | 
नवीन को जैत य | 
लगा हो. वह उठ क रहे र 
कया कहा, इसी महे |) 
की सालगिरह भी है! ११ ५ ( 
छुट्टी. कया बुढ़ापे तक 


[नाती रहोगी?” | 
बुड्ढे होने लगे, दी |. 


*. 


2 


है और तुम सोचते हो, इन सब में भो 
कटौती की जाए. आखिर वष में एक हो 
दिन तो आता है. . .” 

नवीन ने उस की बात काटते हुए 
कहा, “और यह एक दिन पुरे वर्ष की 
बचत को उड़ा देता हैं, समझो? फिर तुम 
पार्टी का आयोजन करोगी और फिर साड़ी 
झं, . . नहीं, नहों, अब मुझ से और | 
ज्यादा यह सब नहा देखा जाता. अरे, . 
आराम से रहो, जरूरत की चोजों पर 
खर्च के लिए मैं मना नहीं करता. लेकिन 
कया रखा है इन पार्टीवाटियो पे?" गे 

“हां, . - हां, अगर मैं पार्ट नहीं... 
दंगी तो सभी न जाने वया सोचने लगेंगे | 
मन में? आखिर इतनी औरतों के बोच _ 
में बेठना पड़ता है. फिर उन के सामने 
में अपनो. बुड़उंअती . बर्दाइत नहो कर | 
सकतो.” ग 5 - है 3, 


ब्र ना सविता को एक कोने और .फिर सविता येमन से घर के _ 
तक ° प गया. ग्रपनी आथिक काम करने लगी. नवीन को लंगा फिमगर | 
| है| हर समाते ए बोला. एसे ही सविता खर्च करती रही तो नही Eg 
| | जान आर बगे बिलकुल की स्थिति डांांडोल हुए बिना तहँ | 
भीर डाक्टर द्‌ तुम्हारे पास रहेगी. डे रः ट्र 
झं दवाई की फीस और सविता थी भो जिद्दी आर त ज्र व 
; छः RAs 3a Varanasi कप्पे तत्रीहाको एक ससी a न ह 
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1 

हे की वर्षगांठ , भी उसी तरह 
| र जसे राजू का जन्मदिन. नवीन 
| बेचारा बेठेवेठे देखता रहा. सविता च 
| | लिए बनारसी साड़ी, नवीन के लिए 
| । अहुंगी शर्टपंट और घर कौ सजावट 
| के लिए न जाने क्याक्या लाई. नवीन 

| 

| 

| 


बया सकता था? पार्टी में शामिल औरतें 
तो सविता को देख कर दंग रह गइ. उस 
की एकएक चीज से रईसी टपक रही थी. 
सबिता सभी पर अपना रोब देख कर 
मन ही मन असल्न्न हो रही थी. वहां 
दुसरी ओर नवीन भीतर ही भीतर घुट 
रहा था. के 
खेर, फिर धौरेधीरे एकदो दिन 
में सभी कुछ सामान्य हो गया. पर भीतर 
हो भीतर दोनों एकदुसरे से उखड़े रहे. 
एक दिन नवीन ने कुछ सूड बना कर 
सविता को समझाना चाहा. 

“पता है, सविता, इस महीने अपने 
बॅक एकाउंट में से दो हजार रुपए निकल 
चुके हैं? फिर मेरी तनख्वाह अलग. अब 
में तुम्हें कंसे समझाऊं, सविता, कि 
इतना खर्चे, ये दोदो पाटियां, फिर 
कपड़ों और सजावट पर यह फिजूलखचं, 
सचमुच बर्दाइत के बाहर है.” 


रझ अंदर ही अंदर सविता भी घुटने 
^ ` लगी थो क्योंकि नवीन को तन- 
रवाह मिलने में अभी चार दिनों की देर 
थी और सविता का हाथ खाली हो चला 
था. पर नवीन को बातें सुन कर वह उस 
से कुछ कह भी नहीं सकती थो. नवीन तो 
शुरू रे ही उसे समझाता रहा है. उस का 
चहर” बुझ सा गया था. जैसेतैसे ये चार 
दिन और निकल जाएं. उस दिन शनि- 
वार था. अब वह शायद दिन के घंटे 
गिनने लगी थी. नवीन की तरर 
बुधवार को रात को आएगी. 
इसी उधेड़बुन में बेठो थी कि अचा- 
, ही कालबेल बजी और 
की तंद्रा भंग हुई. उस ने देखा कि या 
अंदर नवीन के एक पुराने मित्र तथा उन 


मौन स्वीकृति के अतिरिक्‍त और कर भी: 
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की पत्नी प्रवेश ३ 
अंदर सविता बह रहे क 
पर उसने अपनेआप को ण 

औपचारिकता के दोचार गे 


उन्हे ड्राइंगरूम में बढाया पे 
बाते तो करती हो | 
मस्तिष्क दूरदूर तक उड़ र्हा ने 
तो वह इतनी बड़ीबड़ो पालि | 
है और आज मेहमानों के लिएन 
में खाने को है, न पसं ही बह 
संगाने की अनुमति दे रहा ह. 
नवीन को बातें करता छः | 
कर रसोईघर को ओर च 
के लिए चल दो. ग 
एकाएक किसी को कराह 
को अपनी ओर आदृष्ट कर नि 
राज्‌ था. सविता, नवीन तग 
दंपती सभी दोड़ेदौड़े राज के णो | 
गए. राजू के पेट में अचानक होर त 
ददे उठा था और बह दइं से गरी 
था. सविता तो उसे देख कर ल्मा 
गई. समझ नहों पा रही थो श 
सांत्वना केसे दे ओर क्या करे. फ़ 
चेहरा पीला पड़ गया था. 
करीब आधा घंटा तक ए 
की ऐसी स्थिति देख कर सक्ष 
आप को और नहीं रोक सरी बॉ! 
से बोली, “जाओ, नवीन, i 
अच्छे डाक्टर को बुलाओ, 6 


को सहानुभूतिपूर्ण नजरों मे 
ही किसी डाक्टर को बुत 


रहे थे. 
र नवीन सविता को एक *, 
गया. अपनी आथिक ₹: को ग 
बोला, “देखो, मेरा भक ५. 
खाली है. तुम्हारे पास तोह र 
और दवाई के लिए स त 
सविता को ऐसा लगा! 
ने ऊंची इमारत से नीच "(| 
“क्या कहा, है है 
4०-5० रुपए भी नहीं हैं 


बोल रहे हो हाय, 
कर पास भी सब पेसे 
गए हैं. मैं तो स्वयं ही आज 
में परेशान हूं न राज की 
बातों के बीच ही राजू क 
ह ह सुनाई दे रही थी. राजू 
रि तष ने मानो सविता को भीतर तक 
| नेक न जल्दी कोई इंतजाम करो. 
हँ क करूं इंतजाम? तुम्हें पहले 
छो शकुछ सूझता नहीं. जब पेसे रहते हैँ तो 
चा हर होल कर खर्च करोगी. तब तो ऐसा 
शी है, जैसे किसी राजा की बेटी हो. 
(या तुम्हारा दुश्मन हूं जो तुम्हें इतना 
ति करने से रोकता हूं. अब में क्‍या 
त इ! क्या अब राजू में हीन भावना नहीं 
के शी ? क्या सोच रहा होगा वह कि 
हरतो तडफ रहा हूं और मम्मीडेडी को 
| ही जरा भी परवा नहीं. _ 
र ह “बया सब कुछ अभी कह लोगे? वाद 
हि लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे? मेहमान 
रे. हर में बठे हैं. हाय, यह कसी कठिन 


क ती आ रहा. वैसे बेंक में भो तो कुछ 

बत है. होंगे न?” 

कर| “पर बेंक क्या तुम्हारे लिए अब तक 
होगा.” 


हो k 
लब “भगवान क्या राह दिखाएंगे ऊपर 
को थेली तो फेंकने से रहे. जाओ, 


Rl 


खा गए धोखा कंसे, 
कृष्ण बिहारी प्न्रा 


) 7978 


पका की घड़ी आ गई. कुछ समझ . 
| 


, रे. “हे भगवान, तुम्हीं कोई राह दिखाओ. 


किसी न किसी बहाने i 
दिया करती हो. क्या हा हन्हर 
इतने भी काम नहीं आएंगो? या 
सकता है और कोई रास्ता नहीं है.” 
“क्या कहा, सहेलियों और पड़ोसियों 


BC 237: 


के समक्ष 50 रुपए के लिए हाथ फंलाळ? " 


क्या सोचेंगे सब, यही स्टंडडं है इन के 
यहां का. घर में लड़का बोमार है और 
डाक्टर की फीस और दवाई के पैसे न 
हैं. नहीं, नवीन, तुम्हीं किसी मित्र से 
सांग लाओ, मुझे शम आती है.” 

नवीन से अब .नहों रहा ग्रया,, वह 
बोल उठा, “भाड़ में जाए तुम्हारी शर्म 
ओर तुम्हारा स्टेंडड. झूठी शान के पीछे 
पड़ी हो और लड़का दर्द से चोख रहा है. 
वही लड़का, जिस की खुशी के लिए तम 
शानदार पार्टियां दिया करती हो. 
इतना खर्च करती हो. क्या यही है 
तुम्हारा मातृत्व, यही हे राजू के 


`प्रति तुम्हारी ममता? भगवान करे ऐसी 


ममता किसी भो मां को अपने बेटे से न 
हो. सच, सविता, अब तो मुझे तुम 
से नफरत होने लगी है.” 
इतने में हो नवीन के 
कमरे में प्रवेश किया. 
“वाह, भई नवीन, तुम ने ओर 
भाभीजी ने तो कमाल कर दिया. उधर 
बेचारा राजू तड़प रहा है और तुम 
हो कि डाक्टर को बुलाने के बजाए प्ता 
नहीं यहां क्या खिचड़ी पका रहे हो? 
नवीन और संबिता को तो जैसे 
काठ मार गया हो पर बंशम बन 
कर कहना पड़ा, “प्लोज तुम दोचार 
मिनट और उस के पास बेठो, हम अभी 


मित्र ने उस 


आए.” बेचारे मित्र महोदय सिर हिला | ड 
फिरराजूकेपासजाकरबठगए: | 
i सविता आंखों में आंसू भरे सावित्री डर 


के घर की ओर चल दी और नवीन 


डाक्टर के क्लिनिक को ओर. मित्र महो- कडा 


दय और उन को 
सहला रहे थे और नवीन 
रास्ते में आपस 


पत्नी राजू का सिर : 
में घर की समस्या |. 


स्टैंड पर बातें करते जा रहे ये. ® | 
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कपडे के एक चौकोर (३४ सें.मी, > ३५ सें.मी.) इकडे पर 
जिसके किनारे सफ़ाई के साथ सिले हुए हों, दिये हुए डिजाइन 
खाका उतारकर उसे कैमल क्राइलिन कलसं से पेंट कीजिये। « 
कलस को जितना भी संभव हो सके उतना पतला रखें। कलर्स को 
- करने के लिए उनमें कैमल क्राइलिन मीडियम मिलाये। 
'तियोगी अधिक से अधिक ३ प्रविधियां भेज सकता है। 


व रु. १००/-, रु. ७५/-, रु. ५०/- और १० सम्मनप्र 
अपनी पेंट की हुई प्रविष्टियां निश्नलिखित पते पर भेजियेः 


जन सम्प .अधिकारी (पब्लिक रिलेशन ऑफिसर), 
कैम्लिन प्राइवेट लिमिटेड 
आर्ट मटीरियल डिवीज़न, जे. बी. नगर, बस्बई-४०० ०४१ 


प्रविष्टि के साथ नाम व पता लिखा तथा 
| लगा लिफाफा भेजने पर हर उपयोगी को “ट्रान्सफर्स' दिये की 
कपया एक चिट पर अपना नाम और पता अंग्रेजी में लिखकर 

उसे अपने प्रवेश पत्र के साथ नत्यी कर दीजिये। आपके प्रदेश ११ 


प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीखः 25, जुलाई 1970 
CONTEST NO 
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अ रह कर पढ़ाई पुरी की आ 
bbe है, दोनो में से किसी 
वाती १ नहीं था. इस के बावजूद 
i पता ह आदमी तर्च 

द्‌ व्यक्ति की जिदगं 
बातता था (मम आते हैं. दूसरी ओर 
भी किसी भी तरह ये दिन विताने को 
eT नहीं थौ. वह बातबात में बिगड़ती, 
न्या को ताने देती और जोर देती कि 
देश चले. यहां कुछ भी तो नहीं 


ह हमर को शायद ये दिन कभी न 
न| 


ने पड़ते, पर जब उस ने रानी से 
दो को तो अचानक उसे अपने माता- 


पने कुछ दोस्तों के साथ रानी को ब्याह 


हमे बहु जी आयशा थी. शुरू- 
इभ त्‌ ! के ब्याह को हदू- 
हर देने को कोशिका हुई बीयर 
. है हो गई मकाने के बाद वह बात आई- 
रा “फिर भो उन की जिंदगी में 
i प चुका था और दोनों हो 
विर कभ मा रहने की कोशिशों के 
| वायो न कभो, कहीं न कहां 

॥शिचतता समा संपन्नता का और 
~| आंद अभाव महसूस कर रहे थे. 


वद माहोल 


[व 


Yr ~ 


आनंद ने सोचा था कि विदेश 
में पसा कमा कर सें रानी 


को खुश कर दूंगा पर अपने ' 


लोगों से दुर होते ही मानो 
उन की खुशियां भी उन से 
दूर हो गई थीं. 


लगता. ऊपर से घरगृहस्थी को एक साथ 
आई परेशानियों ने रानी को ओर भो 
चिडचिडा कर दिया था. अभी कुछ माह 
पहले तक वह तितली सी सहेलियों के 
बीच इतराया करती थी. कभी कोई. 
टोकता भी तो रानी कह देती, “अपनी 
फिक्र करो, मुझे कोन यहां रहना है एम. 
एस. किया ओर यह चिड़िया फुर... 
फिर चह सचमुच चिड़ियों कौ तरह 
फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी 
सें खो जातों. 

यहां तक कि वह आनद को भौ 
अकसर चिढ़ाया करती. सीधासाधा 
आनंद--उस की जिदगी में इस से पहले 
कभी कोई लड़की नहीं आई थो. वह उन 
क्षणों में पुरी तरह डूब जाता ओर रानी 
के प्यार, सुंदरता ओर च्च को एक 
साथ ही महसूस करने को कोशिश करने 


लगता था. ` 


जानता २ सिकिऽघार ऋष्ट anasi ००क्षतन्नंत्र एस, एड़ी ५ के मे > के जाल ख 
रानी को अच्छा नहीं सरकारी सेवा में लगा, तब सो उन दोनों 


139: 000 2 
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द्वी शादी को जल्दी नहीं थी. अचानक 
हसो परिस्थितियां आई की शादी 
करना जरूरी हो गया. रानी के पिता उस 
के लिए कहीं और लड़का देख आए थे. 
अगर दो्तों समय पर कदम न उठाते तो 
निश्चित था कि रानी एक दिन किसी 
दूसरे की हो जाती. ै 


फ्रि 


2 हे 
उरो हुआ, जिस का दोनं 


ष्य रसो से सपना देख रहे थे. दोनों 


एर्कदूसरे की जिंदगी में डूब गए. शादी 
के ब्राद भी इस में कोई फर्क नहीं 
आया. फिर भौ क्षणक्षण को जिदगी में 
ऐसे जीना संभव नहीं था और अंगीठी 
जलाते हुए रानी जो बइबड़ा रहो थी. 
बह इसी को प्रतिक्रिया थो. 

आनंद ने यह सब सुना और रानी 
को बातें उस के मन में कहो गहरे उत- 
रती गई. रानी के अलावा अब उस का 
इतने निकट था हो कौन? हर दुखदर्द 
को अकेली साथो. वह सोचने लगा, 
| जसे भो हो, विदेश निकलना 
जरूरी है. जो यहां बरसों में नहीं कमा 
सकूंगा, घहां साल में हो कमा लूंगा. 
ऊपर से रानी भी खुश हो जाएगो?' 

आखिर चह दिन भी आया, जब 
आनंद का विदेश जाना लगभग तय हो 
गया. डाक्टर के रूप में उस को नियुक्ति 
इंग्लंड में हो गई थी और अब उन के 
निकलने में केवल उतने ही दिन चाकी थे, 
जितने दिन उन की तंयारी के लिए जरूरी 
थे. जाने कितने दिन वहां लग जाएं? जाने 
कब लोटना हो? हो भो या नहीं? तैयारी 
के छोटे से छोटे काम से ले कर सिलने- 
जुलने वालों को अलविदा कहने तक, 
सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने 


रानी को कडू वाहट अब गायब 
चुकी थी. आनंद अब देर से लोटता द्‌ 
भी वह कुछ न कहती, जब कि कछ 
महीनों पहले आनंद के देर से लौटने पर 
उस को लब खिचाई होती थी 
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की सह लियां, 4 
से महसुस करने लगे थे. ह 
जो उच के दूर जाने को क्त 
हुआ था. आनंद का तो बगे 
आनंद को घर के ग 


लगता. नुक्कड़ पर बैठने वा 
लाख ह के थाव [स 
अकसर उसे याद "१ 
लना ई र लो. वब 

का है. 
ह और फिर वह शि 
उन्हें अपना; महर हि 


र 7 
fl + ap 
df है 
ह 


शक छोइता हुआ उस घरतो, पर जा 
हेषा जो बरसों से रानो के लिए ही 
हक हि? उस के जीने का लक्ष्य बनो हुई थो. 
उई विनि का होथो हवाई अड्डा. यांत्रिक 
ही काद्र से परिचय देता विज्ञाल 
ण आसी कुछ इस कदर तेज कि हर 
1 बाद कोई हवाई जहाज फुर से 
र यू चारों ओर एक चमकदमक, 
bs मुकाबले लोगों के उतरे या फिर 
रश ' जहाज एट भरे चेहरे: 

हे यह से उतरते हो आनंद को लगा 
बोर साथ पाहर का कुछ पाया जरूर है, 
शी दिया हो अंदर का कुछ ऐसा अपनापन 
हा करत जो जोने को पहली श्त 
को है. रानी उस से बेखबर इंग- 
व hs गे पर अपने पहले कदमों को 
मि खुशो का हठ लग रहो थो और उस 


बंटाना चाहा, पर फिर उस के चेहरे को 
देख अकेले ही उस नई जिंदगी को मह- 
सूस करने में खो जाती. 

अब उन्हें इंगलेंड में आए एक माह 
से ऊपर हो रहा था. दिन भर जानवरों 
को सी भागदोंड. हर जगह बनावटी 
संबंध. कोई हु ऐसा नहीं, पी 
पल बॅठ कर वे झपना दुखदद * 
खानेपीने को कोई कमी नहीं थी; पर 
अपनेपन का बुरी तरह अभाव. यहा तक 


कि वे भारतीय भी दोएक बार 4 


बलाने के अलावा अधिक नहीं 

जलते, जिन के पते वह अपने साथ लाया 
था. जब भारतीयों को यह हालत थी, जी 
अंगरेजों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी. 
पे भारतीय भी अंगरेजों की तरह हो रहे 
थे. सारे व्यवहार में वे-उन्‍्हों को नकल 


hy रि फर र्रा बा ६ अपिते शहिश"की उत 


का भो ध्यान 


हिई (प्रथम) अथम) 7०7४ 
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वैतिशिंग क्रीम. 
कितनी मृदु, कितनी स्वाभाविक... 
मेकअप के लिए आदर्श बेस 2278 28 

लॅक्मे वैनिशिंग क्रीम 


+ ५५" 


लॅक्मे -जिन्हें मालूम है, त्वचाको क्या चाहि 
८ Mt र १019 
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जाता, जब यारदोस्तो के 
ब्रीच घडियों का अस्तित्व 
था करताथा. वे लंबीचौड़ी 
उसे काल्पनिक “सी लगतीं. 
बंघावंधा सा था. 

प ही नहीं, हंसना भो 
ए गोया उस र री राइा- 

त में अंगरेजी शिष्टाचार 
oh इस से आजिज 
था. रानी कुछ पलों को 


A 
4293 
Aw 


है, उस र 
कोई कारण ही समझ सें न आता. 
As र 
| bi दिनों से वह भी परेशान 
नज थी. बंटी आने के कुछ दिनों बाद 
। तक तो चौकीदार के लड़के रामू की याद 
कर के काफी परेशान रहा था. नए 
बच्चों से. दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी. 
बंटी कुछ कहता तो चे कुछ कहते और 
फिर वे एकदूसरे का मुंह ताकते- फिर 
बंटी अकेला ही गुमसुम रहने लगा था. 
रानी ने कई तरह के खिलौने ला दिए, 
वे भी उसे अच्छे न लगते. आखिर बंटी 
कितनी देर उन से मन बहलाता. 
और आज तो बंटी बुखार में तप 
रहा था. आनंद अभी तक. अस्पताल से 
नहीं लोटा था. आसपास याद्‌ करने से 
भो कोई उसे ऐसा नजर नहों आया, 
जिसे बह बुला ले और जो उसे ढाढ़स 
"७ बेधाए. अचानक इस सुनेपन में उसे लख- 
£| नऊ में फाटक पर बैठने वाले रग्घ्‌ चौको- 
| दार को याद आई, जो कई बार ऐसे 
॥ भका पर डाक्टर को बुला लाता था. उसे 
ताज्जुच हुआ कि उसे उस की याद क्यों 
दि कुंजडिन को याद भी आई, 
सर आनंद के न होने पर घर में 
सब्जी पहुंचा जाती थी. हने उन पडो- 
को भो याद आई, जो ऐसे अवसरों 
पर चारपाई घरे बंठे ते थे और इस 
हि तरह उदास हो अत यी ये 
भुचाई (प्रथम) 70०8 


क अक्ष हि0०“जसेप्अस्केपततो. हो रही ही 


कोई अपना बीमार हो. 

आज पहली बार रानी को उन की 
कमी अखरी. पहली बार उसे लगा 
कि वह यहां हजारों आदमियों के होने के 
बावजूद किसी जंगल में पहुंच गई है, 
जहां कोई भी उन्हें पूछने: वाला नहीँ है. 
आनंद अभी तक नहों लोटा था. उसे 
रोना आ गया. 

तभी बाहर कार का हाने बजा. 
रानी ने नजर उठा कर देखा, आनंद ही 
था. बह लगभग दोड़ सी पड़ी, बिना कुछ 
कहे आनंद से जा चिपी' और फफक 
पड़ी. तभी रानी ने सुबकते हुए कहा, 
“कितने अकेले हैं हम लोग . यहां, 
सर भो जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं. . 
बंटी की तबीयत ठीक नहो है ओर एक- : | 
एक पल मुझे काटने को दोड रहा था.” | 
. आनंद ने घीरे से बिना कुछ कहे 
उसे अलग किया और अंदर के कमरे 
की ओर बढ़ा, जहां बंटी आंखें बंद किए 
लेटा था. उस ने उस के माथे पर हाय 


न एक सोफे पर 
लुढ़क गया. आरामकुरसी 
पर रानी 


देखा, उस की आंखों में एक गलती का 


ने लोगों को याद be खोया हुआ _ 
जा गाली निकट आई और चुपचाप उस 
के कंघो पर अपना सिर टिका 
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|) तक मेरे कोई संतान नहीं हुई है 
| ' कहना है कि संत 
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पाठकों की समस्याएं 


में तीस वर्षोया युवती हुं. दस साल पहले 
मझ से जबरदस्ती तलाक ले लिया गया या. मेरा 
दस साल का एक बेटा भी है. मेरो मजदूरी को 
लोग' मेरा दोष मानते हैं. हम बेसहारा हैं. में 
पढ़ोलिखी और देखने में अच्छी हूं. में क्या करू, 
जिस से हम मांबेटे इज्जत की [जदगी जी सकें? 


जब आप पढ़ीलिखी और देखने में अच्छी 
हैं तो नौकरी कर लें. आजकल तो स्त्रियां आगे 
बढ़ कर नौकरी कर रही है. इस के अतिरिक्त 
आप के पास कोई उपाय भी नहीं है. कोई भी 
ब्यक्ति आप'काँ वैसे ही सहायता न देगा. आप 
के साथ तो आप के पुत्र की जिंदगी का प्रशन हुं. 
आप स्वयं पैरों पर खड़ी हो कर पुत्रको भी 
सही दिशा दिखाएं. 

+ 

में गयारहवों कक्षा का विज्ञान का छात्र हूं. 
दसवीं में 58 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. में 
फौजी अफसर बनना चाहता हूं. मुझे क्या करना 


| | चाहिए? 


फौज में प्रवेश के लिए संघीय लोक सेवा 
आयोग (यू. पी. एस. सी.) की परीक्षाएं साल 
में दो वार होती हें. आप हायर सेकेंडरी के बाद 
उस परीक्षा में बैठ सकते है: यू. पी. एस. सी. से 
इस के लिए फार्म मिल जते हैं. परीक्षा में पास 
होने पर डाक्टरी जांच और फिर इंटरव्य होता 
हुँ. आप ध्यान रखिए. डर 


+ . 
, मेरो आयु साढ़े सोलह वर्ष हे और मैं 29 
चबं के विवाहित पुरुष से प्रेम करती हूं. वह मेरे 


« मुझे यह बर्दाश्त धोती छ 
लेल? बया में उन क्ष ताग | 
सुखी रह सकूंगी? षर भे} 


अगर आप के $ 
विवाह्‌ करना न भतान है h 
गोद ले कर भी पूरी की बा र 
दूसरी शादी तलाक लिए व | 
सकती. आप पति को मग्न ने; 
सामाजिक बुराई हैं भर पि 


+ 
में 42 वर्ष को हं अ 
विवाह को 19 -दर्ष हो भ्र व ष 
सुख से नहीं वोता. पति मनमानी ९१ 
दूसरी स्त्रियों से संबंध रखते है. | 
का पहले तो कुछ प्रभाव हुआ भो प. 
वही हाल है. तोन वब से घर भो गई 
खर्चा देते हैं. सब खर्चा मेरे मापे वे 
है. में अपने पेरों पर खड़ी होना ह 
'मंट्रिक पास हूं. मानसिक शांति हे सि 
सेवा भी करने को तंयार हूं पर पति 
और नहों सह सकती. | 


आप जीवन के जिस दौर से गाई, 
उस में आप को कोई भी ऐसा बः 
चाहिए जो आप के बच्चों के जीवः, 
प्रभाव डाले. भ्रमर प्रवृत्ति वाले पु दरे 
पर घर ही लोटते हे. अभी तो आप छ 
कि आप के बच्चे पढ़लिख कर योग म! | 
झाप का संबल बन सकते हूं. कोई गाए | 
बुराई नहीं है. बच्चों या दुधियों मी ह| 
का अवसर आप के शहर में मर | 
आश्रम प्रदान कर सकता है, वां). 


लिए अपनो पत्नी को छोड़ने के लिए तयार हे. कीजि 
में उस से विवाह करूं या नहों? ह क + 
में विदेशी भाषाएं सोहत 
आप की अवस्था अभी अपरिपक्व है. जिसे न्त २ ऱ्य का नाम और पात! 
सिर ही हे, वह इस नाजुक उमरका (ख) में सोलह वर्षाया का 
परीत संक्स के प्रति आकर्षण मात्र ही है. आप अलग भाषाएं सीखना चाहती है. 
का यह कदम उस व्यक्ति के परिवार को केंद्र का पता बताएं. 
बना सकता ह. सोचिए, जो पुरुष आप के लिए 
अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार हे, वह कल विभिन्न भाषाएं सीखने के तिर गर 


आप के साथ भी ऐसा ही कर सकता हे 
उस से मिलनाजुलना तुरंत छोड़ दें. क 


+ 
में 37 दर्षोया विवाहिता हूं और नोकरी 


करतो हं. शादी को आठ साल हो गए पर अभी 
« डाक्टर का 


/ 


स्थान है. एक ही स्थान पर अनेक. १ 
की सुविधा जिस संस्थान में है! मे | 
नीचे दिया जा रहा है-- इ 
जवाहर लाल नेहरू एकेडमी ब | 
भारतीय विद्या भवन, 
कस्तूरबा गांधी मार्ग 


कुछ बातें ध्यान में रख. 
तो अकसर सफर के 
पे. दौरान होने वाली घटनाओं से 
08 आप बच सकते हैं. इस से आप का समय 
*॥। > बचे नकसान भी नहीं होगा. 
र तो बचंगा ही, 31 य 

प जब आप रेल से सफर कर न निम्न- 
ग्रे, लिखित बातें अवश्य ध्यान में रखे 

रहेक). आप टिकट लेते समय उतने ही पेसे 
| 7 'ज्जतw < का टिकट हो. अगर ज्यादा 


~] 


पि, | 
< हु आप ह 
कर चलं 


र रहा तो यह हिसाव सा 

ति, दीजिए कि आप को वापस 
चाहिए. अगर आप विना हिसाब 

पाई, पैसे देंगे तो हो सकता है कि वह 

परेः, 

व नः | 

0102 

प! इस का 

ग्र म! | 2 ४९ 


आप से ज्यादा पेसे काट ले. खिडकी से 
एक बार हट जाने के बाद अगर आप को 
पता भी चल जाए तो आप टिकट बाबू 
से कुछ नहीं कह सकते. , , » , 
खिड़की छोड़ने से पहले अपना टिकट 


- चेक कोजिए. यह तसल्लो कर लीजिए 


कि जिस जगह का आप ने टिकट मांगा 
था आप को उसो स्थान का टिकट दिया 
गया है, कहो ओर का तो नहीं दे. दिया. 
अकसर लोगों को यह शिकायत रहती है 
कि पेसे तो निश्चित ज ले लिए 
और टिकट किसी पिछले स्टेशन का दे 
दिया. उन मुसाफिरों को इस का पता 


' सफर के दौरान आप कितने खतरों से घिरे होते हैं, | 
सही अनुमान शायद ही आप को हों: | 
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तब चलता हैं जब स्टेशन से बाहर 
निकलते समय, जरा सी असावधानी के 
कारण, दोगुने या तिगुने पेसों का भुगतान 
करना पड़ता है. 

सफर के लिए आप जितना कस 
सामान ले जाएंगे, उतनी ही अ को 
सुविधा होगी क्योकि छोटे स्टेशनों पर 
गाड़ी कुछ मिनट ही रकती है जिस से 
आप को चढ़ने में असुविधा का सामना 
करना पड़ सकता है. 

अग्र, किसी कारणवश आप को 
ज्यादा सामान ले जाना है तो उस 
सामान की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, 
जिस से कस से कम नग बनें और आप 
जब चाहें अपने सामान की गिनतो कर 
सकें. 


अपना सामान खुद ले कर चढ़ें 


आप को अकेला सफर करते देख कर 
हो सकता है कोई व्यक्ति आप के पास 
आए और पुछे, “आप कहां जा रहे हैं?” 


सफर में आप जितना कम सामान 
ले जाएंगे उतना ही आप के लिए 
सुविधाजनक होगा. 


आर फिर आप ॥ 
थोड़ी देर नाद न | 
में चढ़ने वालों को भोर! | 
बह आप का हह | 
जद है, न जल्दी पे क 
हु कर सोट सं i 
बाद में में उन LN 
चक्कर में धक्कामकको ३ १. 
चढ़ने का प्रयतन करेंगे बो 
६ आप का सामात ले कर नो | 
जाएग. उधर गाड़ी सोरी ३ भी १ 
और इधर आप को अपे ०. 
चिता होगो. उस समय आप क, 
पोटने के अलावा कुछ नहा र 
ज्यादातर खुले पंसों का इसा, 


सफर के दौरान आप दा 
पोते हैं. इन को खरीद ले लिइ 
का उपयोग कीजिए. अगर नेर 
अथवा दो रुपए का नोट है 
यदि आप ने चाय लाने वागे सेह! 
रुपए का नोट दे दिया तोक! 


, चाय तो दे जाएगा पर बाको ए | 


को बात कह कर चला बाणा! 


_ सकता है कि रेल चलने तर बां 


आए. ऐसी स्थिति में आप पो 
पैसे वापस लेने उतरे या हिर णू 
पकड़ सकते हैं. र 

सफर के दौरान बरस | 
डब्बे में बोली लगवाने वाते ब 
इन के यास घड़ी को चेर, र 
छल्ले, कंघे, । 


एक छोटी कंधी भुफ्त 
कीमत लगभग गर पत 
देसे की कधी के लिए 
हैं, यह सोच कर कि 
भो कोई बोली बोलेगा म 


ती. ; 
| न. देखते में बह अच्छी चोज दिखाई 
| बाल दे आप उस का उपयोग करेगे 
ब कप को पतां चलेगा कि आप ब्‌री 
} ; . 
Rs गएं ० 
पे है| तरह बोली की ओर आप का ध्यान खींच 
वष के साथी आप का सामान भो 
भिड र , आप इसका पूरा 
क्ष । ह्यात रखे. जहां आप बैठे हैं, उसो जगह 
३, आप अपना सामान रखिए. 
देश कयब्यब्तियो से कुळ खाएंपीएं नहीं 
ध्‌ | जिस व्यक्ति से आप की जानपहचान 


ज.) ब खाने को दे तो खाइए मत. सफर के 
४ k | दौरान मित्रता हो जाना आसान बात है. 
गा | उब खाने का समय होगा तो वह यह 
बाह कहेंगा, “लीजिए, घर की बनो है. खा 


र रं लाई नहीं कि आप को नोंद आनी चालू, 
नेह व्यक्ति कोई लुच्चा बदमाश है तो उस मे 
द्य गोंद आने वाली दवाई मिली होती है. 
१३६) घर आप बेहोशी के कारण सोए पड़े 
एण | होते हैं और उधर आप का सारा सामान 
बहा साफ आप ने ` समाचारपत्रों में अकसर 
या ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी. 
जन कई व्यक्तियों को आदत होती है कि 
* "| हर स्टवान आने पर प्लेटफार्म प्र उत्तर 
स जते हे, कभो चाय पीने तो कभी कुछ 
कः ओर करने. अगर आप अकेले ही सफर 
र्क व्य रहे हैं, हर स्टेशन पर उतर रहे हैं 
ह ad है क प की इस आदत 
र ठा कर 
ल) हो गोल करा आप का सासान 
| _ मगर आप का स्टेन आने वाला 
ब धी और आप के पास अधिक सामान है त 


3 


है. आफ 


॥ के उतरने 
| है| AN हो गाड़ी चल दे और 


पक, नहीँ, यदि बह आप को सफर के दौरान . 


`| कर बताइए केसी - लगी.” आपने वह ' 


त बयोंकि अगर चह चीज खिलाने वाला ” 


ग्रकेले सफर करते समय किसी भी 
व्यक्ति पर विश्वास न करें, चाहे 
वह कितना ही अपनापन जताए.. 


पेसे और समय दोनों झा नुकसान होगा. 
कुली का टोकन इत्यादि देखें 
जब आप किसी स्टेशन पर उतरते 


से ध्यान रख कर सफर करेंगे तो 


है | पड़े, आप (क आर दशरन ०व् हेली. धद, कस. 
१९ 
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> पारिवारिक कलह, असंतोष, तलाक 
| झादि अनेक बुराइयों का बहुत बड़ा कारण 
स्त्रीपुरुषो की काम के प्रति प्रनर्िज्ञता है. 
प्रस्तुत पुस्तक सेक्स जीवन पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई है. इस 
से संवस के विभित्न पहलुओं थर गहराई 
से विचार किया गया हे. साथ ही आदर्श 
'वारिवारिक जीवन के दारे में भी सहत्त्व- 


गे सुझाव दिए ग हैं. 
विवाहित युवकों झर युवतियों को 


न इस पुस्तक के श्रध्ययन से स्वाभाविक- 


` प्राचीनः भारतोय काम शास्त्र ओर 


धनिकः पश्चिमो. काम विज्ञान, का 


निचोड: तथ्यपूर्ण रर व्यावहाडिक ज्ञान: 


के ग्राधार पर लिखा गई एक ग्रपूव प्रस्तक- 
विषय को 'सरल--सुबोध बनाने वाले 
ग्रावश्यक चित्रों स सुसज्जित: 'ववाहिक 


जीवन को सुखी झ्रौर ग्रानदपूण बनाने में 
यह पुस्तक महत्त्वंपुर्ण योग देगो..: - 


ऱ्य पहला भाग : विवाहित 
कामकला दूसरा भाग : विवाहित 


व्‌ 


>>> 


होंगी. हो सकता है झो हो गए 
हों, लेकिन र तो उन्हे 
पहले से ज्यादा तंदुरुस्त देख कर आइचये- | 
Fe ss गई. जब में ee को. 
शय की छुट्टियां अपने पीहर तंदुरुस्ती का राज पूछा कहा | 
| व्यतीत कर जब सें श्रपनी ससुराल कि यह सब दोस्तों को सलाह का नतीजा 

जा रही थी तो एक ही विचार हे. | 
वारबार दिल को झकझोर रहा था कि सेरी समझ में नहीं प्राया कि ऐसी कोन | 
मेरे पतिदेव का मेरे बिला झया हाल रहा सी सलाह हो सकतो है जिस से उत को | 
होगा. होटल के खाने से ले कर सोने तक सेहत घर के खाने, मेरी देखभाल के बिना 
न जाने कितनी परेशानियां उन्होंने झेली आर भो अच्छी हो गई. असः में ते उन 


| 


Ee i 
णा; 


~ 
CC-0. Mumukshy (९ ट्रा 
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से सारा जानकारी चाहो. की मा लए 
उन की कारगुजारी सुन कर मैं घंटो हंस 
रही. उन्होंने पनी सेहत का राज कुछ 


ह्‌ बताया -- 
द्र प्या घर से जाने के बाद में 


बहुत परेशान हो गया. कई सालों बाद 


। यह पहला भ्रवसर था जब तुम एक माह 


लि से दूर चली गई थौं. यह 
गाज कर मैं परेशान था कि खाना 
मुझे होटल में खान। पड़ेगा. पानी खुद ले 


1) कर पीना होगा, बिस्तर खुद लगाना 


होगा, दरवाजा' एवं खोलना एवं बंद 


` करना होगा. वकत काटना भी एक मुसी- 


बत थी. सो इन सब-मुसोबतोंसे बचने के 


“लिए मैं ने एक तरीका खोज निकाला. 
' उसी दिन शाम को आफिस से ग्रा कर 
| हैं सीधे राम बाबू के घर पहुंच गया. 


“तुम जानती हो हो, राम बाबू को 


“ पिक्चरें देखने और श्रपनेश्राप को हीरो 


समझने के ग्रलावा किसी बात में कोई 
' दिलचस्पी नहों. में ने उन के घर जा कर 
“राम बाबू, मुझे कुछ सलाह की 
जरूरत है.' मेरो बात सुन कर राम बाव 


“|` ले किसी फिल्मी हीरो के समान विलस 
|| || सिगरेट हाथ में ले कर कहा, 'झरे, आप 


| || ठोक जगहू ब्रा गए, में श्राप को इतनी 


भ्रच्छो सलाह दूंगा कि दिलीप कुमार, 
राज्‌ कपूर, देव भ्रानंद किसी ने भी न दी 
होगी. एक ही कोशिश में श्राप टाप के 


॥ || | हीरो बन जाएंगे. वह न जाने कब तक 


| | | धाराप्रवाह में बोलते रहे रौर में सुनता 


fi [i रहा. इतने में खाने का वक्त हो गया. 


। |||| सेरे मना करने पर भी उन्होंने बड़े प्रेम से 
|||||| खाना खिलाया. रात काफी हो गई थो 
|; | भ्रतः मैं बिना सलाह मांगे घर द्रा गया. 


५ || थकावट बहुत हो गई थो. 
|| | पता हो न चला. 22020 0038 


._ "हसरे दिन सवेरे फिर चायनाश्ते 


| | | को समस्या थो. पड़ोसो का लड़का कई 


दिनों से बीमार चल रहा था. ग्रतः सैं 


f त नद प्रकट करने उन के ह 
||| ` "` नह्‌ बड़ खुश हुए. में ने उन पास. सभो मुझे सलाह ह { 
| FS Serer न 
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डाक्टर के बारे में साह | 
ह. वह भी बोते, तिस रर गे. 
का इलाज करवा रहा ६३. | 
डाक्टर दुनियः में भ्रौर ञो | क 
सकता.' इतने में मुने के हे है | 
श्राया. साथ में मेरे लिए भरो श्र त, 
ग्राफिस जाने का समय हो र | 
सलाह न ले पाया. फिर शाने भे 
कर में ने वहां से विदा हो, "पे 


£! दोपहर को लंच ते | 
लंच से पहले ३ 

लय अधीक्षक के पा र | 

बड़े अनुनय से बोला, 'सर, मुझे श्र 
1 

सलाह चाहिए.' वह सरदार ह. ह 
उन का आफिस के सामने है. क. 
क्या था. वह बडे प्रेम से हाथ पहन ह| 
बोले, 'पुत्तर घर चलो. वहां तु| 
खाने पर इंतजार कर रही होगी. कल! 
भो खाएंगे ओर सलाह भी दुंगा । 
“रात्रि में मैं एक वकोल देता 

यहां पहुंच गया सलाह सेने. वरे 
'कत्ल का केस हो या बलवे का. झन 
टेक्स का मामला हो या हेराफरो, स 
* अच्छा वकोल मुझे दूसरा कोई [| 
नहीं सकता.' फिर उन्होंने ग्रपने मे| 
संस्मरण सुनाए. यहां भी रात है छे 
का वक्त हो गया था. में उदं इस ते पो! 
ही उन्होंने गले में प्यार से हाय म 
बोले, 'यार बहुत दिन बाद प्रा! ह 
श्रपंनी भाभी के हाथ का खाता तो| 
जाओ.” में तो चाहता भो शौ 
बढ़िया मारवाड़ी खाते के बार की 
बनी एस्प्रेसो काफी के दोरान | 
“देखो, मेरे सिवा दुसरे के पात | 
सें ने भी वादा किया कि भ र 
हो ही गई, दूसरे दिन सलाह | 
श्राऊंगा. | 
“इस प्रकार मेरी सुबह ह 

शाम कहीं कटती रही. Ey 
कभी डाक्टर दोस्त के पास "| 
पहुंच जाता. तो कभी मार्ट 


देते 
ही 


22002. 


किक जलाई frrorsN 


घर लोटता तो श्राते ही 


किया है जिन्हें फोटो प्राफो 
। का नाम 'पोलीकोमेडिक रलासिस' 
। रलासिस' को भ्रल्ट्रावायलेट 
| को भीतरी तहां पर रंग चढ़ाया जा 


टिव भ्रथवा अपारदर्शो वस्तु 'ग्लासिस' 


“रखी जा सकती हैं. इस क्रिया से सनमरजी का नसूता bagi है. यह नमूने. न 1 


1 पर एक अथवा विभिन्‍न: रंगों के साथ अंकित को जा 
; पारदर्शो अथवा पारदो भो झंकित किए जा सकते है यथा. 
! हिक ग्लासिस! अभी निर्माणाधीन हैं पर वेज्ञानिको का कहना है कि इग जा । | 
(जिस जक उपयोगी बना पाने में वे सफल हो सकंगे.* . . .. : 

अपनी विशेषता के कारण 'पोलीक्रोमेदिक | 
'प्रलेख का विवरण सुरक्षितः हुबहु उतारने के कास य़ा सक. म | 
सूजन कर सकने. के योग्य होते के कारण फोटोग्राफी के ला 


| CC-0. Mumukshu;Bhawan Varanasi 


के माध्यम 
रखा गया है. परीक्षणात्मक 'पालीकोमेटिक | 
किरणं अथवा गरमी पहुंचा कर सतह ग्रयवा शोश । | 
सकता है: इस क्रिया के लिए फोटो लेपे ' | 


। का चित्रांकन करने में विशेष लासप्रद 533 यया तही 
__- फ्रांस में नवनिमित भवनों को कलात्मक कटा का बिचार: दा ही 
रिहा है ओर उन भवनों को खिडंकियो पर “योलोकोमेटिक ग्लासिस य. 


हि rth 
RRS 


समय रहता है ग्रोर उस समय उन की 


रहा. हु 
मैं i से पड़ जाता. दुसरे समझ सें नहीं आता कि क्या करे. (सिनेमा 
दिन कब सुबह होती पता ही न चलता. जाया नहों जा सकता. छोटे शहरों 
सलाह का य गुरखा बहुत ही कारगर में इतने भ्रमण करने योग्य स्थल नह 
दसे तो बचे ही, परेशानियों से भो कि रोज घूम लिया जाए. ऐसो 
बा और विभिन्न प्रकार के लोगों को स्थिति में श्रगर आप श्रच्छे ओता हैँ तो 
उन की बातें सुन कर जो धन्य किया वह फिर श्राप को कोई कठिनाई नही. श्राप से 
अलग. इस से मेरे ज्ञान का खजाना भी ज्यादा भाग्यवान गोर कोई नहीं हो 
इतना बढ़ गया है कि तुम चाहो तो रोज सकता. कहां भो सलाह लेने पहुंच जाएं. 
एक थीस दे कर धत्य कर सकता इस से श्राप लोगों को कृत्त तो करेगे 
= अब बताओ, इस से अच्छा सेहत ही, मुफ्त में चायनारता, भोजन कर प्रपते 
सुधारने का नुस्खा भला दुसरा आर या पेसे भो बचाएंगे. साथ ही पने ज्ञान कोष 
हो सकता है.” को जो विकसित करेंगे वह ग्रलग. 
मैं ने बड़े अदब से कहा, “बिलकुल कहिए कई तरह से काम प्राने वाला 
ना यह सलाह फार्मूला ठोक हे न? प्रगर ठोक 
झब आप ही बताइए कि यह कितना है तो ग्राज से हो खाली वक्त में इस का 
अच्छा फार्मूला है. आज के व्यस्तता भरे प्रयोग प्रारंभ कर दोजिए ओर सेहत 
युग में भी छोगों के पास इतना अतिरिक्त बनाइए. ७ / 
. “विचित्र शोशे | » 
|... न्ययाकं कौ. एक कंपनो 'कोरानिग उलास बसं" के वानको ने फोटोग्राफो 
! के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज को है. वेज्ञानिकों ने ऐसे विशेष शोशों का निर्माण . 


से. रंगा जा सकता है. इन. विशेष शोशो 


के अनुपात के बराबर लेकर उस पर: 


Collection: Digitized by eGahgotri Ns १94: 


| कहानी = सत्यकुमार 


शा, 
गुड्डी चोज पडो, वि 
(बाड़) में एक सांप या. बरे 

ह 


कहां छिप गया है.” 
में ने चाबी हाथ में 
कहा, “पहले चाय पिलानो, [र र 
तभी पप्पु बोल पड़ा, “ह क 
पाइस खेल रहे थे. वीणा उष i | 
गई तो किलकारी मार कर भक 


थोड़ी देर में सांप! 
आ गया और को 
पीने लगा. सपेरा क 
हो कर वीन वा छा 


| 


bitized by eGangotri 


- “| ** ६ ) 
ना लंबा जानवर. हम लोग गए तो . हाको ठकठकाता हुआ में | 
प बताया कि यह तो तत है. ! ओर बढ़ा, कुछ नहीं बीस. मे गे ह क 

बर्नी बोली, “में शाम के लिए . हाको से कुरेदना प्रारंभ किया 
_ सब्जी काट रही थी कि सब बच्चे आंगन `, ओर बच्चे पीछे सहमे खड़े थे. कुछ हाय | 
` मं आ कर चिल्लाने लग, “मम्मी सांप, नहीं लगा. पत्नी ने नाली के उस ह | 
कर उठी तो उंगली में चाकू लग ` की ओर इशारा किया ज़िधर उस ने पुंछ | 
र हर आई तो वह नाली में खिसक देली थी. वहां पहुंच कर टाचं का प्रकाश | 
गया था. योड़ी सी पूंछ दिखाई पड़ रही डाला, हाकी खरलटाई, कहाँ कोई पुकार | 
रही भी, मटमेले रंग का था” _ सुनाई नहीं पड़ी. हाकी थोड़ी नाली के | 
बेसब्री से बोला, “एक मोटर ' भीतर भौ डालो. कुछ समझ में नहीं | 

से कुछ ही छोटा होगा पा सहे ! आया, क्या करे. 

तं भीतर आया. पीछेपीछे सहमे हुए पड़ोसियों से पछा कि उन्हें | 
। बच्चे. मैं ने दिलासा देने को कहा, ' सांप पकड़ने बाते का पता मान ही । 
“घबराने की कोई बात नहीं, सभी सांप | -चंडीगढ़ में महल्ले तो हैं न Ls सेक्टर हैं, | 
जहरीले नहीं होते. फिर, हो सकता है ' जहां अड़ोसपड़ोस का तो थोडाबहुत पता | 
सांप न हो, दोमुंही हो. चाय पी कर | रहता है, पर लोगों को यह भी मालम नहीं | 
देखेंगे.” | | होता कि अपने सेक्टर में हो कोनकोन | 
बीणा बोल पड़ी, “दोमुंही क्या, '. लोग रहते हैं तथा क्या करते हैं. बाजार | 


पापा?” ¦ भी ऐसा नहीं कि दुकानदारों से ही 
मैं ने कहा, “दोमुंही सांप जसो ही | सहायता मिल सके. ६ | 
! होतो है पर वह काटती नहीं. वह आग . सारा घर चिताग्रस्त था. जंसेतसे || 


` पीछे दोनों तरफ चल सकती है, इसी ' खाना पका और बमन से खाया. घर में | 
| लिए उसे दोमुंही कहते हैं.” मुहरंम छाया रहा. तभी पत्नी ने चिता- 
9 पत्नी कुछ सोचती हुई बोली, “पूंछ , ग्रस्त मुद्रा में कहा, “वह नाली तो बाय- 
तो सांप जंसो ही थी.” रूस को नाली से मिलती है. कहां. - -' 
चाय पी कर देखने के खयाल से ' उठा, बायरूम में हाकोले कर गया. ) 
उठने लगा तो पत्नी बोली, “कोई डंडा- | बत्ती जलाई. नालो में हाकी खटखढाई- || 
लाठी तो ले लो. उधर वैसे. ही अंधेरा | ध्यान आया कि रात में कोई बाथरूम में | 
रहता है.” - ! आया तो. बाहर से एक इंट ला कर || 
पप्पू अपनी हाकी ले आया. पत्नी . बाथरूम की नाली में लगा दी. नो | 
| पे में ने टार्चे लाने को कहा. ' ग्यारह बज गए, किसी को नींद | 


pi ' जब हमारी कालोनी में... | 
' अचानक सांपों ते घावा बोलता | 
. शुरू कर दिया तो मुझे दाल | 
सें काला तजर आते लगा. जब | 
सें ने अपना शक मिटाना चाहा _ 
क 8. 07 ` तो सांपों का रहस्य खुल गया. | 


sf” 09» 
व| 
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फन्ग घंटा लगे, दो घंटे लगे 
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थो, बाहर जरा कहो आहे 
गत चिसगावड़ फड़फड़ाता तो सब 
नाहा जाते. एक बार बाहर हलको. 
सी सीटी को आवाज हुई. पत्नी गंभीर! 
मद्रा में कहने लंगी, _ ह 
करतीं थीं कि, सांप ऐसी ही 
करता है र 

थोड़ी देर में वह मरे में 
ही आतो लगीं: अलमारी के पीछे टाचं से 
देखा, चारपाइयों के नीचे देखा, पर कहीं 
कुछ नहीं था. संभवतः वह झंगुरों को 
ध्वनि थी. 


नहों आ रही 


रामरांम कंर फे रात काटी. सुबह | 


दूध वाले से पूछा पर उसे किसी सांप 
पकड़ने वाले का पता नहीं था. 

' ज्ञाय पो कर स्कूटर ले कर निकला. 
इघरउधर कई सेक्टरो के चक्कर लगाए. 
चौदह नंबर सेक्टर के पास से निकला 
तो एक जगह मजमा लगा था. रुक कर 
देखा, लगा, जैसे कुबेर का खजाना हाथ 
लग गया हो. एक सपेरा कई पिटारियां 


/ रखे अपने करतब दिखाने को भूमिका 


बांघ रहा था. 


से एक ओर बुला कर बात की. वह 


इधरउधर को बातें पूछता रहा,. 
“केसा है? कितना बड़ा है? धारी. वाला 
है? पीठ पर धब्बे हैं क्या?” 

फिर काम को बात पर आया. 
बोला, “जोखिम का काम है, क्या मिल 
जाएगा?” 

इस प्रकार के काम का अनुभव नहों 
था. में ने उसी से कहा, “तम बताओ, 
कया लेते हो?” 


चह बोला, “सुबह को बात है, 


इब्कोस रुपए दे देना.” 
में ने कहा, "भाई, यह तो बहुत 
ज्यादा हैं. तुम्हें एक सांप भी तो मिल 
जाएगा. बसे भी तो तुम जंगलों में जा 
कर पकडते रहते हो? दस रुपए ले लेना.” 
उस न जिरह को, "लो, साहब, 
जान हथेली पर रख कर आप क्रा काम 
कुळ पता 


मेरी मां कहा. 


आवाज कमरे में से ` ps 
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मैं न टोकरी पलट दी. सांप अन | | 
पड़ा था. साप न तो फुकारा बोः] 
भागा. मैं ने उस की पूंछ पकड शः 
उठा लिया और हिलाते हुए ऋ. 
. जहरीला है ही नहीं. |. 


नहीं. चूक हो गई तो अपर गि 
कट जाएगा.” ज्य 

चह लापरवाही पे मग्मे 
चलने लगा. मुझे समझ में 
था कि क्या करू, उसे चलता 
कहा, री 


“चलना है तो गा 3 
मिल जाएंगे.” और में सूट 
बढ़ गया. ड 
- बह कहने लगा, बाद! 
पेट है. अच्छा, एक यो 
देवता के लिए आधा हु 
मुझे रोटी खिला देता 5 
लूंगा” रामो भरर गा 
में ने हा या गौर. 
दिया, रास्ता समझा द्य ग्र 
कर दी कि जल्दी आर्ज , 


का | ३... 
“>. 
क 


रहने का आदेश दे दिया था. बोघवीच में 
३ हे पक कर इघरउघर कानों से 
आहट लेता था. बाहर सड़क पर आस- 
/ . पास के लोग इकटठे हो गए थे. उत्त का 
रट. लंबा सा जोगिया रंग का कुरता, अंचा- 
/ ऊंचा तहमद, बेतरतोबो से लपेटा साफा 
और उस में से लटकती बालों को बड़ो 
सी लड़ी, कानों में कुंडल, गले में मोटे 
से दानों को माला और गाल फुला कर 
झूसझूम कर बीन बजाना बड़ा नाटकोय 
लग रहा था. ४ 

थोड़ी देर वाद उस ने हाथ के इशारे 
से सब को परे हट जाने का संकेत किया. 
पीछे हैज को ओर से सांप चला मा रहा 
था. थोड़ी देर में वह लान में आ गया 
और इधरउधर सशंक्रित दृष्टि से देख 
कर कटोरे से दूध पीने लगा. 


पेरा तन्मय हो कर बीन बजा रहा 

था. मुझे शांका हुई कि कहाँ सांप 
दूध पी कर खिसक न जाए और यह 
पैन हो याता पर नहा, Ey 
हर रीने गया है, उस के समाप्त होने वह झूमता हु 
हित हो यह लना. स प्र डे कर में आया. पिदारी के पास पड़ा एक गंदा सा 


h 
: ने दाएं हाथ पर लपेटा और 
आ जाऊंगा. कपड़ा उस | र 
लौट कर पत्नी से चारछः सोटीमोटी कटोरे पर शक तापक वरा गे 
। रोटियां बनाने को कहा. आधे घंटे बाद संब सांस ६ इह 


 बहृआ गया. केहने लगा, “पहले रोटी गए. प्रत्येक री ह 
« खा लूं, पता नहीं देवता कितनी देर में रहा था. सांप पेरे ने उसे ऊपर उठा 
` झपा करें. कभोकभो तो स्तृति करतेकरते फेंकी पर तबतक स इंद कर दी. कोई 
| सारा दिन बीत जाता हे.” लिया और बीन रंग का सांप था. 
' _ रोटी खा कर उस ने सामने लान में ढाई फुट लंबा स नात्या, 
` एक बंडे कटोरे में दूध भरवा कर रख उस पर न सा ठाए हुए पिटारी तक 
| भया. सांप को कब, कहां देखा था आदि आह म दालक से उस में 
पूरी पूछताछ को, फिर हैज (बाड़)में और ले गया और बई बिजली को सी फुरतो | 
| चाली के पास चक्कर लगाया. कुछ संत्र सा सांप को डाल हि दया. पिटारी को फिर 
` ददतुदाता जा रहा था, क्यारियों की से ढक्कन लगा [घ दिया. साथे पर आ || 
` मिट्टी उठाउठी कर संघता था. उस ने रस्सी स आ बोला, “बड़ा | 
; पंदरह मिनट बाद उस ने अपनी गए पसीने को पोंछता हु का काटा पानो || 
जरो. लोली. उसे ठोक से झाड़ापोंछा, जहरीला ॥ देखने में तो रिल सा है 
और बीन बजाने लगा. चारों. ओर वहु नहीं मांगता: दे 


| , ऊपर वाले फां शुक्र _ 
` चैन यजाता धूम रहा था. सब घर झालों पर बड़ा कड्यिल है. ऊपर ब 
को उस ने सा 


में, सतक खड़े ने लाज रख लो... 
ce ०5 colori by eGangotri 
| पगई (प्रथम) 1978 


radar याना 


sh os 


sx 


सभी लोग उस से Sd ळी 
पानी पी कर और पंदरह रुपए 
ज्ञ य रे लोगों ने चैन की सांस 
लो कि काम जल्दी निबट गया, दफ्तर से 
छटटी नहीं लेनी पड़ी. 


5९ नोन दिन बाद दोपहर ग्यारह बजे 


| सै दफ्तर में काम कर रहा था 


घबराया हुआ बाला उस के घर से कोत 
आया था, बरामदे में बच्चों ने सांप देखा 
था, जो पुराने स्टोर में. घुस गया था. 


उस स्टोर में घर में काम न आने वाली 


| चीजे, कबाड़ भरा रहता बा रवि को 
|| चिता यह थी कि उस कबाड़ में सांप को 


खोजना बड़ा कठिन है. रवि जब मुझ 


| छटटी को अरजी देने लगा तो में ने उस 


; । से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं. 


किसी सपेरे को ले आओ और तीन दिन 


| पहले कौ अपने घर की घटना सुना दी. 


संयोग से रवि को सपेरा एक सेक्टर 
पहले ही मिल गया. पैसों के मामले में 
भी रवि ग्यारह रुपए पर ही अड़ा रहा 


/ बूघ और रोटी को दात तय "(के 


सपेरा उस के साथ वला गध वहां भी 
उस ने एक घंटे में ब.य.ह्ी पुरी कर 
दी. 


य a, 
(>> उ दिन रवि ने दफ्तर में सारी 
A 


नी सुनाई. उत्सुकतावश में ने 

रवि से सांप का रंग और लंबाई पुछी. 
बह बोला, “दोटाई फुट का मटमले से 
रंग का सांप था.” ऐसा ही सांप मेरे घर 
से निकला था. मन में प्रश्‍न उठने लगा, 
कया किसी जाति या रंग विशेष के सांपों 
ने एक साथ नगर पर घावा बोल दिया है. 
चार दिन बाद रात को टी. वी. पर 
पिक्चर देख रहे थे कि सुरेश बदहवास 
सा मेरे घर आया. उस के घर में भी 
मटमला सांप देखा गया था और बीवी- 
बच्चे रोचीख रहे थे. दफ्तर में उस ने 
मेरी और रबि को बात सुनी थो, रवि 


का घर दूर था, इसलिए बह मेरे ही घर 
दोड़ा आया था. 
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पर सपेरे का घर तो ३ 
था. उस से पहले दिन 
भी था तो वह बड़े तो 
बोला था, “रमते जोगी ओर ष्‌ 
का क्या ठिकाना. हमारे तो 
बस्तीबस्ती जंगलजंगल नो | | 


बताता? तभी पता नही मते ) 
कि में उस से बोला. 
फिकर नहीं करो. आराम से 
मेले रंग का सांप जहरीला 
बीबीबच्चों से कह दो कि क्त हे 
न करे. सवेरे तुम भी तलाश | 
भी स्कूटर ले कर निकलूगा, क्यो! 
का जवान सा सपेरा है. कह छ 
लगाए मिल जाएगा. दसपंदरह लग 
काम हो जाएगा.” | 

पर में देख रहा था किण 
चेहरे पर हवाइयां उड़ रही ह, 
का बया तसल्ली देगा? 


Ef 


ब 
९. 


[is 


७०८८६ 


की आवाज सुनाई पड़ रही पै 
पहुंचने से पहले ही सुरेश को सोए 
गया था और उस ने कार्यवाही झु 


स्कूटर पुलिस स्टेशन ले गया. है 
अफसर से बात कर के एक ९! 
पीछे बिठाया. 

जब हुम पहुंचे तो शेष, 
समाप्त कर चुका था. 
में था. वही सांप था। 
जो मेरे घर से निकला या 


अपना घिसापिटा संवाद * 

“बड़ा जहरीला नाग थी. 

पानी नहीं मांगता: * ' 
ह जब उसे ६ 


यह “आपके परिवार के 
Es फुता श भरपूर तार के 


| दा निक महत्वपूण 
। दवो का एक संतुलित फ़ार्मूला है। जिसमें 
पदार्थ, स्वस्थ रक्त के 


Grant 11.HN (R) 


रारटार (पपडी) 


पर्‌ दाँतों की जड़ की ओर 
दल लाहो नमी द पी से | 
अदृश्य परत, जि सूजन और | 
साप्रा न्‌ फिया जाय तो पोक > गाद में मं | 
प्लाक फे कारण रारंटार यह (te नेसे | 
जम जाता है। दात गिर भी सकते हें। 


दाँतों के डॉक्टर कहते है: 
नियपित सप ले.ब्रश से दाँतों की सफाई डी 
असूड की मालिश कीलिए, मसूड़ीं की तकलीफ़ 
और दातो की सड़न जे दूर रहिए. 

दाँतों की सही देखभाल के लिए गोर तों हंग से 
र भोर ही बसि के जिवे रोल लोन रे 


साप ही फोरईन्स रल-एपशन ट्पप्रश इस्तेमाल प्हाजिये बयोकि यह दांतों की सफाई 
और ममूदों की मालिश के लिये खास तोर से बनाया गेया है। 


2 ems WN CE Ceo Ur FON EAS CR EE ENR 
व्यि i अुएत/" आपके वातो और मसूडों की 
, १ श्षा" दांतों की देखभाल सम्बन्धी रंगीन 

सूचना पुर्निक्रा। डाक-खर्च के लिय २० पैसे के 
|| रिफर साथ भेजकर इस पते पर लिखियेः 
“हु फोन्स डेण्टल एडयाइजञरी स्यूरो, पोस्ट बॅग 
| नें. ११४६३, डिपार्टमेंट ?-121-180 दस्बई-४०० ०२० 
.ह अपना पलंद फी शापा भयश्य लिखिये। 
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ने चिल्ला कर रुकने का 


| तो हा सपेरे ने मेरी तरफ देखा. ` 
1 


इशारा व्य लिया था. वह 
उत ने ४.ल्ट से मेरी ओर देख रहा 
अल न कड़क कर कहा, “अब"तुम्हारा 
था.  .. चलते का. बहुत लोगों को 
धि बनाकर ठग चुके हो, पहले दिन 
किसी भले आदमी के घर के पिछवाड़े 
चुपके मे सांप छोड़ जाते हो और दूसरे 
दिन कमाई कर के ले जाते हो. रात भर 
देचारा डर से अलग परेशान रहता है.” 

| सिपाही से में ने कहा, “इसे थाने 
ते र के चेहरे पर एक भी शिकन 
नहीं. बड़े साधु भाव से बोला, “भलमन- 
साहत का जमाना हो नहीं रह गया है. 
(जान जोखिम में डाल कर सांप पकडते हैं 
और उलटा हम को ही बेईमान ठहराया 
जाता है. जरा में चूक हो जाए तो गए 
काम से. हम सांप छोड़ने क्‍यों आएंगे? 
देखा था आप ते कल शाम को हमें यहा?” 
| मुझे जवाब नहीं सुझा. में ने प्रश्‍न 
किया, “यह सांप क्या यही नहीं है जो 
एक सप्ताह पहले तुम ने मेरे घर के 
पं से निकाला था?” 

| वहकइक कर बोला, “कतई नहीं, वह 
तो हमारे डरे पर पिटारी में बंद पड़ा है. 
अभी तो उस के जहर के दांत भी नहों 


उखाड़ पाया. ढक्‍कन उठा एसो 

फूकार मारता है कि ते कर 
कहा, “और वह चोदह 

में से उस दिन रवि के घर से आ 

था? ह 


अब उस ने गोर से मज्ञे देखा और 
बोला, “वह तो काले रंग मुझे या.” बोर 
में ने कहा, “झूठ बोलते हो, अभी 
रवि को बुलाता हूं. सुरेश, फोन तो करो 
जरा, असम अभी आ कर पहचान लेगा कि 
यही मटमेले रंग का सांप या या काले 
रंग का.” य डड: 
वह अकड़ कर बोला, “बुला लोजिए, 
साहब, पर पिटारी का ढक्कन कौन 
खोलेंगा? हम तो तीन दिन से पहले ऐसे 
जहरोले नाग से खिलवाड़ करने की 
हिम्मत नहीं करते.” 
मुझ पर भूत सवार था. जाने किस 
जोदा में आगे बढ़ कर टोकरी को ठोकर 
सार कर में ने ढककन पलट दिया. सांप 
अलसाया सा पड़ा था. पेट भरा था, 
आराम कर रहा था. में ने टोकरो पलट 
वी. सांप न तो फुंकारा और न हो भागा. 
में ने उसको पूंछ पकड़ जार 5 
हिलाते हुए कहा, “यह जहरीला 
नहों- ला के दांत तो तुम ने 
पहले ही निकाल रखे है. 


RN 1 
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र | व अमरीकी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ; हो 
गह के अंक्र खाने से केसर-सहित सभी रोग दुर 


ज्र को मिला कर उस का सेवत्त कोजिए. इस 
` 3 रोग पास नहीं आएगा. 


डं 
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और गालियां सुना कर थाने चलने को 
कहा. वह कभी सिपाही के और कभी 
मेरे पांव पकड़' रहा थ दुहाई दे रहा 
था. फिर कभी इस प्रकार को कमीनी 
हरकत न करने की सौगंध खा रहा था. 
उस का कहना था कि बीन बजा कर 
सांप का तमाझा. दिखाते में पेट भरने 
लायक पैसे भी नहीं जुटते. 

तमाशाइयों को भीड़ बढ़ती जा रही 
थी. बहुत से कह रहे थे, “छोड़ दो 
बेचारे को.” कुछ खुसरपुसर कर शका 
प्रकट कर रहे थे, “कहीं कल को जह- 
रीला नाग महल्ले में छोड़ गया तो...?” 


देर होती देख पुलिस इंस्पेक्टर वहां 

आ गया. उस ने भी मरम्मत की. 
उस के डेरे का पता पूछा, शास तक 
चंडीगढ़ छोड़ देने का नोटिस दिया और 


आगे फिर कभी भो, क्रहीं से शिकायत 


उस दिन मेरे यहां कुछ मेहमान 
प्राए हुए थे. हम ग्रापस में बात कर रहे 
थे और बच्चे वहाँ पर शोर कर रहे 
थे जिस के कारण बातचोत में विध्न 


` पड़ रहा था. में ने भ्रपने बेटे पिट्‌ से कहा 
` कि सब बच्चों को बाहुर.ले जाओ और . 


बहीं पर खेलो 


_ “कुछ देर बाद एक बच्चा श्रायां और . 


“पढ़े ने मुझे सारा है.” इस पर 

ने पिट्‌ को बुलाया श्रोर डांटने लगी. 
इतने में बरामदे से एफ बच्चे को 
आवाज आई, “विट्‌, डांट खा कर बाहर 
झाना, फिर खेलेंगे.” 
+ 


एक दिन शाम के समथ वर्षा हो 
चुकी थी. में पने पांच वर्षीय भाई के 


साथ बाहर बरामदे में बंठी 
र: द लिए ढलवां जगह, शः ह ब 
र सोमेंट' देनी था हमार देखते हो" 


संध्या मिश्रा . 


पता नहीं इस के डे प ह 
सांप हैं और र्त हे | 
में यह सिद्ध करना कि कषा 
बड़ा मुदिकल था. उक्तो त, 
की भी देखरेख करनी पह 


रहा था कि कहाँ बह मा 
जहरीला होता तो. 


देखते बह ढलवां ; र 
सामने वाली सह पर न 
यह देख कर मेरा छे 


एक दिन दादाजी 
मालिश कर रहें थं. त 
तो मुन्न्‌ झटपट सी सीढ़ियों 
पहुंवा भर हांफते हुए 
दादाजी, श्राप का गाता " र 1 


सुन्न बडो ४ 


विशेषरूप से तैयार किया हुआ 
_  लहसन का विशुद्ध सत्व ` 
| भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली | | 


टॉमस फार्मेस्यूटिकल्स 


२३ हमाम स्ट्रीट बम्बई-8०० ०३३ ला | : 


कहानी « छाया श्रीवास्तव 


दुक 


र, भ्राज यहाँदरवाजे पर बोर्ड कंसा 
लगा हुश्रा है? उत्सुकतावश जरा 
आगे बढ़ी तो श्रीमती हालदार 

फव्वारा लिए फूलों की सिंचाई करती 
दिखीं. मुझे देखते ही उन का संपूर्ण मुख- 
मंडल फूलों की क्यारी जैसा ही खिल 
पड़ा, “कहां जाता था इतने भोर में?” 
“एसे ही, मौसम अच्छा लगा तो 
टहलने निकल पड़ी. भ्रभी तक तो ठंड के 
मारे उठा नहीं जाता था सवेरेसवेरे,” 
कहतेकहते भेरी निगाहें पुनः उस बोर्ड 
प्र टिक गईं, जो ग्राज पहले दिन उन के 
गेट पर दिख रहा था. शायद उन्होंने 
भी मेरी नेत्र दिशा लक्ष्य कर लो थो, बोलों, 


“बह बोड श्राप देखता है. मालूम, तीन दिन : 


पहले हमारा जिनी ने तीन बच्चा दिया?” 
“ग्रच्छा? मुझे तो नहीं मालूम. 
गुडलक.'” मेरी समझ में नहीं गाया कि 
जच्चा का हाल पूछूं कि बच्चे का. ऐसी 
खुशखबरी इतने उत्साह से जीवन में पहली 
बार हो सुनी थो. जिनी उन की छोटी सी 
प्यारी सो सफेद रंग कौ कुतिया है, जो हर 
. समय बगीचे के बीच बने सीमेंट के चबतरे 


. पर पैर फंलाए पड़ी रहती थो. झबरेझबरे 


बाल, चमकती :श्रांखे, लच्छेदार पूंछ. 
जता मिला कर. सुंदरी हो कहो जाएगी. 


भर को मेरे मस्तिष्क को भीतरी परते . हि 


तक झनझना उठो. 


आह! कुत्ते के उच्चे होने से 
ची हो सकती हे, भोर ज इतनी | 
१ संकती' हैं।'भाज पहली जीती 2. > , 
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एक ओर दुर्ग प्रसाद । 
दहेज लेने को लह | 
दुसरी ओर श्रीमती 


ही वह न मिल पाया कि 
उन्हें ग्राञ्ञा यो! 


हः तो अपने जीवन में मानव शिशु फे 
में भी ऐसा उत्साह नहीं हि था. 
ही तो भेरी झां के आगे 
का का वह आंगन घूम गया, जहां 
चेहरे पर अजीब से भावे लिए बेठे 
वातावरण में एक. सस्पेंस सा महसूस 
। , रहरह कर डिटोल की गंध 
| नाको में भर रही है, सब चुपचुप मशीन 
| की सी फुरती से अपनेश्रपने कामों में व्यस्त 
| = मझे उधर आते देख कोई चिल्लाया 
| क्षागो, भागो यहां से, ऊपर जाओ. . .?' 
| आर भीतर किसी कमरे से मां के कराहने 
| को झावाज. . -डर कर ऊपर भाग जाती हूं, 
| तु मुंडेर की झिरी में से झांकती रहती 
। ह जहां से ग्रांगन साफ दिख रहा है. 
| तभी नसं बाहर झा कर कुछ कहती 
| है, ग्रोर वहां बैठे प्रत्येक प्राणी के चेहरे पर 
। दद, घणा, और भय की एक मिश्रित सो 
| कालिमा छा जातो है. सब का सिर झुक 
| जाता है मौर पिताजी का सिर तो झुकते- 
| शुकते दोनों घुटनों के मध्य फंस जाता है. 
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५ भर में झांगन खाली हो जाता है 
य त्साह से दौड़ने बाली चांचो के पांव 
लड़खड़ा जाते. हैं. -्रौर यह सब इसलिए 
कि लड़की का जन्म हुआ था. हा, पांचवी 


का. 

>. इया सोचने लगा, मिसेज 
नीता? गाइए, देखिए कितना प्याराप्यारा 
बच्चा है,” श्रीमती हालदार की ग्रावाज 
से मेरी तंद्रा भंग हुई. “जिनी. की तबियत 
कंसी है?” अचकचा कर में पूछ बैठी; 
जच्चा का.हाल.' | 
` _ शॅजिंनीः का तो हाल बहुत खराब 
होता कितना कष्ट हुआ उस को. हमारा 
नौकरानी ने बहुत मदद किया. हमारा 
तो जी कंसाकंसा होने को लगता था. आखिर 
“डाक्टर बुलाना पड़ा. श्रभी तो ठीक है, 
सब . बच्चा लोग भी ओर सां भो, 
| शोर में ने देखा खूब गद्देदार बिस्तर पर 
| . डनी सोई हुई है. तीनों पिल्ले उस के भीतर 
| .ही दुबके 


कितना काम बढ़ गया है, रातरात में उठ 
/ कर कंबल श्रोढ़ाना पड़ता है शरभी तो 
चारों को दवाई देना होता,” भौोमती 
हालदार के चेहरे पर इस समय चिता 
ही चिता झलक रही थी. ` 
` “च्छा, बहुत सेवाभाव है श्राप के 
झंदर, इतनी ज्यादा केयर लेती हुँ झाप?” 
जानवर के प्रति इतनी देखभाल की 
भावना से में हतप्रभ थी. . 
हम तो भ्रपना ड्यूटी किया, करने 


वाला तो भगवान है. भ्रभी तोकम से कम , 
पंदरह दिनों तक जिनी को बहुत बढ़िया 


कोन पुछता 
बीते न a फिर 


166 


दुबके हुए हैं. 
“झाप नहीं जानता, मिसेज नीता, . 


कुत्ता क्या करेगा, सेल कर, देगा, हारओ- राह को झांखो में अ रभ 


>“? 
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तो जिनी को खरीद कर हो खाम 
“गभी तो बच्चे बहुत हो [गई 
“अभी नहीं देगा, बोरं तोर 
झाने के वास्ते नापा न 
बड़ा हो जाएगा, तब देगा, प्रो!" 
बड़ा हो जाएगा, त 


हालदार के चेहरे पर एक स 
व्यावसायिकता उभर ग्राई ग) 
उत्फुल्ल चेहरे के पीछे कहीं गांध 
बुझाबुझा सा चेहरा कोध उठ ग 


क... 


चमक रहा था था, जिसे देख मैं सकपका 


गई थी. “अच्छे नंबर गाए तो एम. ए. 


करूगी, मे ने संभलते हुए कहा था. 

|. बस...बस, रहने दो, क्या करोगी 
धिक पढ़ कर? जानती हो, कल तुम्हारे 
पिता मेरे घर आए थे.” 

_ पा 
| “किस लिए' एक लड़को का पिता 
> के पिता के पास किस लिए झाता 
र म लूम 2 

र्य तुम्हें!” राज के होंठ 


| मुझे तो कुछ नहीं मालूम,” कहते- 
त मेरे कपोल जिस प्रकार लाल हो हे 
हि ने भानो सरे ग्रास कह दिया था कि 
|; ते के थे. | है. तभी सामने झाए 
> के भोड़ ने परिस्थिति 
मते उबा ल्वी .इस परिस्थिति 
के मेरे घर का सोड़ ग्रा गया, 
` . -गडवाय. 3 कहतेकहते सें : घर 
प लो चेल पड़ी. राज वहीं 


1978 


मैं ने मां से पूछा, “तो क्या उन्हे पचास 
हजार देने वाला कोई मिल गया?” 


चुभन मेरी ल में बड़ी देर तक महसूस 


Mo हि बहाने पद बसं 
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बहु जानते हैं कि में अधिक पेसा नही वे 


सकता हूं. 


ससय का चक्र चलता रहता है. इस 
की कर गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती 
, प्लानवजीवन इस चक्र तले रोदा जा 
कर ही भ्रंपनी मंजिल की शोर अग्रसर 
होता भाया है. छः वर्ष बीत गए थे. मुझे 
वह दिन याद गाया, जब सिनेमा देख कर 
बाहर निकली तो भीड़ में राज पर निगाह 
पड़ी. तभी राज ने मुड़ कर देखा, अरे, 
नीता, तुम? कब श्राई? कॅसी हो? 

“दोचार दिन हो हुए, आई हूं. ठोक 
हूं.” में ने बबलू का हाथ पकडते हुए कहा, 

“बड़ा प्यारा बच्चा है” राज ने 
बबल को गोद में उठा लिया, में हंस पड़ी. 
“झपनी सुनाग्रो राज, अकेले ही ग्राए हो 
कया सिनेमा देखने?” शवे 

“अकेला हूं तो अकेले ही आना 
पड़ेगा.” कि 

“तो क्या अभी तक तुम परी 
में हो बैठ रहे हो?” सें ने कुछ व्यंग्य- 
मिश्चित ग्राइचर्यं से कहा. 

“नहीं, अब तो अच्छाखासा आंफि- 
सर हूं. इन्हीं छुट्टियों में घर या हूं. 
पोस्टिंग दिल्ली में हुई है.” 

“फिर?” मेरो तमाम जिज्ञासाएं 
सानो इस एक शाब्द में सिमट आई थो. 

“फिर क्या, पिता का श्राज्ञाकारी 
पुत्र हू.” और राज के होंठों पर एक विद्रूप 
राज ने बबलू को नीचे उतारा, बोला, 
“बड़ी खुशी हुई तुम से मिल कर, नीता. 
अच्छा. . गुडबाय,” गैर राज जल्रोजल्दी 


झगे की भीड़ में मिल गया. 
_ सें घड़ी देखतो रह गई. छः बर्षों में हो 


' राज कंसा बुजर्गे सा दिखने लगा हे. 
तो राज अब तक भ्र है. मन मे हर कहीं 


१... औैछ किरक गया. घर पहुंची तो किस 
५: काम में भन नहों लगा. कितने दिनों खाद 
„ . इस व होली पर मां के घर झा सको थो, . 


: उमंग:के कूले: 
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पिता गए थे, तब सेरा | 
पहचानना ही छोड़ ह 
“और राज को शादी आ 
(fe 


“रजकी शादी दाहे, 
-) बाप कहीं तप करे हरा 
जसा लड़का बूढ़ा होताना ह|| 
हजार से कम की शाह हे | 


\ 


नहीं करते हैं. लड़का बे; 
गया है बाप तो धरतो प र 
रखते हैं. तेरी बुझा को हत 
ग थे. ड्राइंग क्त बुक 
“कहिए साहब, केसे शाता हु खार 
फूफा ने जैसे ही बात गृह हे [सा । 
पूछा, कितना खर्च कर सको f 
फूफा बेचारे सीधेसादे प्रासो मैस : 
कोई दसबारह हजार के रो है, १ 


अर्क 


| 
॥ 


| जा कर डिग्री मिलो. 
है ह, फिस में बलकं हो गया 
है." ह 007 हू हर 
। ह २...और क्या होगा, अ्रच्छेश्नर 

| ह कल नौकरी बिना घूमते 
| ह यह तो दुर्गप्रसादजी की तमाम 
स लगाने के बाद उसे क्लर्को 


मिल पाई है” 


“आज तो दो ही बच्चे दिख रहे हैं, 
| श्रीमती हालदार. - .तोसरा कहां 


9 | 
| हट “कया बताऊं, मिसेज नोता. . .एक 
तो मर गिया. जिनी ने ही काट दिया. . .” 
| ०जिनो ने, उस को मां ने ही. . .?” 
में ने भ्रादचर्य से पूछा. 
` “हांजी, कैसे क्या हुआ, मालूम नहीं- 
रात फो नींद के वास्ते लाया तब तो 
तीनों ठीकठाक था. सबेरे में देखा तो 
एक को काटा हुआ था, जगहजगह से 
खाल निकला होता.” 
| “श्रीमती हालदार का फूलों की क्यारी 
सा खिला चेहरा आज दुख के कारण पत- 
झड़ का मदान हो रहा था? “इतने कष्ट 
से जन्म देने वाली मां केसे काट सकतो 
है, कोई दूसरा जानवर होगा,” मैं ने श्रपनी 
Er बुद्धि द्वारा बहुत सोचसमझ कर 


) 
दल नहों जी, हम तो रातरात भर 
ता से से क्या होता, 
है] चर ता न? 3 श्रीमती 
हलरार उदासी भरी भुसकराहट से बोलों. 
| जानवर. . .इनसान. . .जानवर. . .मां- 
प “बस, मेरा मस्तिष्क क्षण भर को 
गया, पिछली बार घर गई 
। हा या कि राज के छोटे भाई 
हैव तक बड़ रर ली है. झाखिर 
बैठा रः न को झादो के इंतजार 
पर कभी फोटो एलबम बनाए: बैठे 


भपक 


छ (प्रथम) 1978 


/ 


/ 


222 '# 
ह 22: 
1 4 42 
| i) 42 2८८ 1, 
८2222: 
है Fe 
111 


`बस॑ एंड पर खड़ी एक 
युवती से बातचीत करने की गरज 
से एक युवक ने उस से कहा, 
“साफ कोजिएगा, में ने ग्राप को 
कहीं देखा है प्रोर झाप से बातें 
भी की 1 


युवती मुसकराई श्रौर बोलो, 
“आप. का झनुमान ठोक ही है 
क्योंकि में. यहां के पागलखाने में 
नसं हु | 


नहीं बेठते थे. . 

` “लीजिए, चा पीजिए, मिसेज नीता. 
आप को इतना दुख होता तो हमारा 
हाल तो श्राप जान सकता. पुरे पांच सो 
. का नुकसान हो गिया.” 

“पांच सो?” में चौंक पड़ी. 

“हांजी, इस से कम में तो नहीं देता. 
तीन साल पहले हम जिनी को पांच सो 
में लिया था, शब क्या उतने में भी नहीं 
देता.” धोमतो हालदार उदास थो, बेहद 
उदास. चलते समय देखा, गेट पर जो बोडं 
लगा था 'पप्स फार फाइव हंड्रेड ्रोनली.' 
5०० रुपए का नुकसान. ,.राज के भाई 
क सिल मैरिज. . .पचास नहीं तो 

स हजार का नु्साल भल पहुंचा 
था दुर्गाभसादजी को. घर मोच सन 
विचारों की झांघी से झनक्षना उठा था 
बेचारी श्रीमती हालदार. मनुष्य जानवर 
से इतनी श्राशा कर सकता है तो अपने 


ट र है, प्रेम अलग. क्या 


थो, ' | 
रक्त से.क्यों नहं करेगा किंतु थ्रोक्षा अलग al व प बा ही हूँ! ग 
77० § स SS 


राज कब तक पिता की क ही 
रहेगा ? पुत्र के प्रति प्रेम भीतो कि 
रखता है, प्रेम जो सदेव कु ग 


प्रेम मे निस्वार्थता की द बह | | 
झौर आशा में संचय को गंध रा 
छर भाई तो दरवाजा | 
ध निमंत्रण पत्र पैरों के पार 
जो अब तक दरवाजे में भ्रठका र ण \ 
शायद डाकिया खोंस कर इई) १ 


ची 


ण 
रि चला 
या. लिफाफे से र 


फिलीशिया कोन? स्मृति के तास 
देर तह झनकारतो रहीः भरे हं प्र 


मोहक लगती थो. साफ, चुस्त पा 
बह सदेव भागती सी ही दिखाई के 
पेतालीस मिनट के पीरियड में शांति 
स्थिरता से बेठ सकना उस के लिए परा 6: 
"था. पढ़ने में भ्रच्छी थो. भ्रंगरेबी बसे 
का उस का अपना ही स्टाइल या. 
मुझे याद झाया, कभीकी बर 
पोरियड मिलता तो हम सब दूर बाग 
झुरमुट में जा बैठते. जाड़े की मोते शा 
सोंधौसोंघी मूंगफली खाना प्रोर करि 
एकदूसरे पर फॅकना. . .क्या दिन ऐे सा 
मात्र से रोमरोम में पुलकन सो शकी 
है. ऐसे में ही घरबाहर को, be 
को कुछ चर्चाएं भी होती रहा शल | 3 
फिलीशिया इन. में जम कर भाग 
एक बार एसे हो जातिप्रया, घ ह 
झादि पर विवाद हुआ था जब विद 
पड़ी, “में तो अंतर्जातीय विवाह ल 
सें किसी ईसाई से कभी जादी नह 
ये. कितने रूढ़िवादी होते हैं भोर 
हैं अपने को बहुत फारबर्ड: 
“क्या कहती हो तुम, है" 


| 


| Lh 

५ 1, वब गागा कर घंट भर 
bo उ दो कर कोई बढ़िया 
|| हती स कर फिर रजाई में घुस 
| हसतय कया मजा रहे. लेकिन यहां 
| 1-9 हे न साढे राठ बजे से ही सब दर- 
| ह ती है जब दिन को 
| १ उठो. बस, फिर सब 

` 88 का दिन भी. . सच कहती 
र ततो बोर हो जाती हूं. अरे, चर्च न 
bh क्या धमं चला जाएगा? 


मनही. ऐसा कोई नियम नहीं है. 
र श्रद्धा हो, जा सकता. है. 
तते हो तो कभीकभी जाते हे.” 

"महा! तुम सब कितने स्वतंत्र हो.” 
` स्वतंत्र! क्या बकती हो तुम?” 
ह "हां, झौर क्या. ईश्वर पर विश्वास 

र ध्म के नियम सच्चाई, ईमानदारी, 

sh तो न के व: से 

झा होने वाली सच्चाइयां हैं, उन्हें बिना 

र प्राइंबर हे हा अपने अंदर लाया 

सकता है. सच र, जब 
हेती फादर प्रेयर करते होते है. आई सब 
हका बोहरा रहे होते है तो में सारे 

(ता चुपकेचुपके निरीक्षण करती रहती 

ed रे चेहरे पर दौड़ने वाला शून्य 
(हे हो ने तो कभीकभी बड़ी जोर 
हे रोकती 7 पगतौ है. बड़ी मुदिकल 
हो है» तुम लोग इन बंधनों से 
शेरी, इसी लिए स्वतंत्र कहा था.” 
शो कितने केदार लगता दुनिया में बंधन 
र्य रदे है. हम जिन्हे मुक्त 
रा दूं बधन में पड़े हैं. 
हे छह खू तो, किस के साथ शादी 


'फिलॉशिरया'? Collection. DRediftssign/uc|A88h (> 


पा 
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ने अपनी जिद पुरी कर ली है? और शादी 
के मामले में ऐसा साहस भरा कदम 
की बात से, संस्कारों से पिटापिटा सा मेरा 
व्यक्तित्व एकबारगी सिहर सा उठा. न 
जाने कितनी देर निमंत्रण पत्र उलटती- 
पलटती रही थी. सहसा स्कूटर कौ 
ग्रावाज से चंकी. पतिदेव झाफिस से अआ 
गए थे और यंत्रचालित सी मैं भ्रपने कत्तेव्य- 
पालन में व्यस्त हो गई. पु 

निश्चित समय पर हम पार्टी में पहुंचे. 
जिस स्कूल में फिलीशिया पढ़ाती थी, उसी 
के मैदान भें छोटा--सलोना सा, ' कितु 
भव्य आयोजन था. शामियाना लगा था, 
मेजकुरसी पर आधुनिक ढंग से क्राकरी 
सजी थी, होटल के बैरे कलफदार  साफे 
श्रौर चमकदार पोशाक में इधर से उधर 
भागते नजर ग्रा रहे थे. शामियाने के हार पर 
ही वरवधू पनी पकाल से हर एक 
का स्वागत कर रहे थे. स्टौरियो को मधुर 
गुंज वातावरण को और भी रोमांटिक 
बनाए दे रही थी. 

फिलीशिया के हाथों में उपहार का 
डब्बा पकड़ाने के बाद जेसे ही में ने वर 
कौ ओर देखा, ठगी सी खड़ी रह गई. 
“बिनय,” गनायास ही मुंह से निकल ऱ्ला 

“नीता दीदी, श्राप? ग्राइए.. .ग्राइए.” 
विनय ने भ्रागे बढ़ कर मेरा हाथ पकड़ 
लिया, और मुझे लगा जैसे विनय के डबते 
हुए हृदय को भ्चानक ही मेरा सहारा 
मिल गया है क्योंकि उस के घर का और 
कोई इस शादी में शरीक नहीं हुआ था. 

. विनय के चुनाव पर मुझे बहुत गर्व 

हुआ. झूठे रूप को माया के पीछे न भाग, 


रोहित : मोना, तुम्हारा वकील तुम्हें ह को कितनी पोस ते ए 
मोना : झरे, वह एक भो पेसा नहों क दलवाने तन स 

- लिए रहा ह, क्योंकि व मेरे पति का 38027 (“1 

बह मेरी भलाई के लिए हो ऐसः काम कर रहा बे टे हि; 
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में एडजस्ट करने योग्य नहीँ है 
की दीन आंखों का ददं 
कुछ न कह सकी. 


जेस्ट ही नहीं, वह तो घर को स्वां 
देने वाली है. पार्ट में संगीत या, i 
हंसी और कहकहे भी ये, लेकिन इसा. 
पीछे फिलोशिया श्रौर विनय को ग्रा. 
में उमड़ती वह घटा भी थी जो शोर) 
छंटते ही बरसने के लिए बेचन यो. 
कितना बड़ा भ्रन्याय है. कब्र में पैर ह | 
काए बंठे,बुजुगं लोग इन खिलतो सहि 
के उल्लास को श्रपना प्राशीर्वाद शे. 
दे सके, जब कि इस के ग्रतिरि्त पर|. 
इन्हें दे ही क्या सकते हैं. | 
पार्टी से लोटतेलोटते रात के गार 
बज गए. बसंत का मोसम था. हवा में | 
मंद ठंडक थो. बसंती हवा सपश गव! |. 
प्रफुल्लित कर रही थी. स्कूटर पर) | 
समीप पहुंचा, घर के सामने एक बहु| 


i 


क्ति 


बस 


है उदूग के पास शो व्यक्ति i से 
॥ ७: नञ्चाबना से सन आतंकित 
। a चोर कक आते ही पहचान गई, 
डश तबार स्कूटर रोक दिया, इतनी 
बिए इस खड्ड में क्या हो रहा है? 
| तत सहज ही वहां तक घसीट ले गई. 
| नें उन का बड़ा लड़का और 
| ri भी थे. लड़का फावडे से मिट्टी 
ष ला था शौर र हालदार महोदय 
न ) क रहे थे. चारों शोर गहरा अंधेरा 
| सन्नाटा छाया था. 
व  #हरे.. .हालदार साहब, पया बात 
| ह” पतिदेद ने पूछा, कुछ खो गया है 
१ |: 
धा आइए. . आइए, भाईसाहन, बाल 
३ एहैकि प्रभी्रभी हमारा इसरा कुत्ता 
बच्चा भी मर गिया. चह देखिए न,” 
न| प्रर टार्च को रोशनी नोकरांनी को ओर 
| को. तो दिखाई दिया. नौकरानी के हाथों 
॥ रखा रई फा गोलगोल सा ढेर टाच 
: हो रोशनी में चमक उठा, “आरोह, कितना 
पारा पिल्ला है, कंसे भर गया?” 
“अब तो बड़ा हो गया था न, अपनी 
गं हे सायसाथ घूमता था. स्ट्रीट डाग ने 
| एक कर दिया. .हर समय देखना तो 
भ मुश्किल होता. . .” हालदार साहब 


र 


| 
1 रे 

इ ग्रफसोस केसे 
ह र पात देवते 
क्या करेगा? इतना केयर कस 
खर्चा किया, पर सब बेकार 


शभ 


चुका था. नोकरानी ने 

गड में रखा और लड़के 
द शे निल चढ़ा दो. 

| शेशारी, मे सो नहों सकी. विनय 

| हार इ उ मिसादजी का फिर पच्चीस 

त हो गया. . .पप्स. , . 

` “नुकसान... फायदा... 
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हुई थीं. पिता अपने दामादों के 
बीच बैठे बातों में मशगूल थे. सब उन का 


झादर करते थे. मां रसोई में व्यस्त थो. 


सब लड़कियां उन का हाथ बंटा रही . 


थीं. रिवते. में जो जिस की साली लगती 
यी, झपने जीजा से हंसी मजाक भी करती 


जाती थी. घर क्या था खूशबू से गमकता. 


गुलदस्ता लग रहा था. बड़े फूल थे, छोटे 
फूल थे, कठोर फूल थे, नरभ फूल य, 
लाल थे, पीले थे पर सब गुलदस्ते को 
मर्यादा -के भीतर थे, तभी तो सब विहंस 
रहे थें, महक रहे थे. 

तभी राज का मझला भाई, जो 
ए. जी. आफिस में क्लर्क था, अचानक ग्रा 
पहुंचा. उस के ब्रप्रत्याशित श्रागमन से 
वातावरण एकाएक गंभीर हो उठा. 
हम सब उस को ओर प्रदनवाचक दृष्टि 
से देखने लगे. उस ने पिताजी को ओर 
लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, “चाचीजी, 
यह निमंत्रण पत्र है, बड़े भडया की शादी 
में श्राप सब लोग आइएगा. 

“बेठो, बेटा, चाय पियो,” मां ने रसोई 
से ग्राते हुए कहा. 


“नहीं, चाचीजी, बहुत जल्दी में हूँ. े 


सारा काम पड़ा है झोर समय बहुत कम 


है. . .अच्छा. . .नमस्ते. . .” और वह चला 
गया. £ 


कछ देर को घर में निस्तब्धता 
> सो छा गई. मां, पिताजी, में, बहनें 
त ही भीतर मानो किसी 'जोड- 
घटाने! के सवाल में उलझ गए थे. 
झाखिरकार मां बोलीं, “देखा, हवा में उड़ने 
द मुंह के बल ही धरती पर 
रते हैं. झब यह हालत हो गई है कि 
लड़की वाला उन के राई ळीत 


नहीं. जो कुछ रिते श्राते भी थे वे ऐसी - 


लड़कियों के, पढ़ाई करतेकरते या 
त्य जिन को उमर अधिक कड 
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पेशे वाला तो नहों दे 
त दे सकता है या ह. 
धबा करने वाला. श्रव तो 
के बोलंने का ढंग ही क 
दबंग बाप ने तो कह दिया, है. कि 


जिमंत्रण पत्र उलटपलट कर देव 
थी. मैं लड़को का 
पड़ी, नलिनी. . .पिता गाम रड $| 


352 है में है र| 
क्या?” म 
दाणी में पुछा. हर । 

“बस, साधारण है. परब तो हि 
सफेद बाल चमकने लगे थे, मेकग्र ४. 
से गालों की शिकन झांकझांक गाते! / 

“देखा. ळू “लड़की ने इतने सात ॥ 
कमा कर जमा किया, तब जात | 
हो रहा है. सुना था, झव बुरा | 
पचास हजार से उतर कर पाढे ह| 
झा गए हैं झोर सुनते हैं बहत | 
में बंद कर दी है उस , 
फोटो हैं वे सब दोदो बोकी i 


आपके ट्रांजिस्टर के लिए 


लाल एवरेडी बैटरियों आपके ट्राज़िस्टर को 'वाल्यूम' स्थिति समान 
हे , होने पर मी दूसरी किसी मी बैटरी से अधिक 
बुलंद आवाज देती है। 
यह आपके ट्रांज़िस्टर के लिये 
गारंटी है 
मारत की एकमात्र गारंटीशुदा बैटरी । आपके 
द्वांजिस्टर को उस नुकसान से बचाती है जो एक 
लीक करनेवाली बेटरी कर सकती है। क्योंकि 
इस पर एक विशेष रूप से बनायी गयो 
वरण-अवरोधक जैकेट लगी रहती है। इसलिये 
आ फन लो बेच बडा यह गारंटी देखना 
न मूले। 
यह आपके ट्रांज़िस्टर की अधिक 
समय तक साथ तिमाने वाली 
संगिनी हे 
डेटरी जो ज़्यादा चलती हे । अधिक 
काम देने के लिये शक्ति से मरपूर। लाल एवरेडी 
Red से आप दिन प्रति दिन, अधिक समय तक संगीत 
Cs 71 Vor Con 0 2 . “Usionjuc/689.b HN का आनंद उठा सकते हे इसका मतलब है 
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मटोल ढेर खड्ढ के अंदर चमक | 

दसबारह दिन को छुद्र या. | 
कर में लोट झाई थी. ग्री सवेरे कच | 
सी छाई हुई थी कि ट्रेन भ्रपने मक | 


पर पहुंच गई. रिक्झे में सामान 
के साथ चल पड़ी घर की शरोर 
अभी भी दशहरे के मेले और रामदल 
र श्रांखों के सामने घम ण 
. ये त्योहार एकरस हे 
में कंसा जीवन फूंक ते हैं. । जोवनेवार 
ति तो रहा था. मेरे घर फे द | 
देरप हालदार साहब व्ह 
था. देखा, सबेरेसबेरे पे | 
वाहूर श्रीमती हालदार जिनी की के |. 
पकड़ चहलकदमी कर रही हैं. 
“नमस्कार जी,” बह 
बोलीं, “अभीग्रभी ट्रेन गया जान पडा | 
हुम लोग भी कल रात ही कलकत्ता मे | 
आया.” | 
“वजा केसी रही?” सें ने ही पुढा. 
“बहुत सजा किया हम सब लोग, |. 
कलकत्ता का दुर्गा पुजा तो बस पुढ | 
सत, हिंदुस्तान भर में एक ही होता” | 
“यह क्या, जिनो को भ्रकेले घमा हौ | 
हैं, उस का बच्चा. . कहां गया?” | 
“बो तो दे दिया छुट्टी पर जाने हे | 
पहिले ही. श्राप. तो जानता, मिसेज गौत, || 
दो बच्चा तो मर गिया. हमारा किता | 
नुकसान हो गिया. हम तो उसे बह |. 
सस्ता में दे दिया. खाली पच्चीस सए | 
में. हालदार साहब बोला, दे डालो नित्रा | 
में भी कोई ले, नहीं तो यह भी मर जाएग (| 
तो क्या: होगा. कलकत्ता जिस दिन गया (2 
न, उसी दिन दे दिया था.” Fe | 
. मैं ने देखा, गेट पर वह बोई प्रब को | 
था, किंतु मुझे एकाएक लगा कि वह बोई | 
किसी के गले में लटका हु है उ 
बोर्ड के ऊपर से झांकंता चेहरा. यह | 


र बाजार में स नहीं लिला 
या बहुत महंगा मिलता हे उस समय 
झाप अपने घर में बनने वाली सब्र 
तथा व्यंजनों में टमाटर डाल कर उस का 
लत्फ उठा सकती हैं. आप को बस, इतना 
करना होगा कि जिस समय बाजार में 
टमाटर सस्ता हो उस समय बाजार से 
ला कर टमाटर कें छोटेछोटे टुकड़े कर लें 
| और इन टुकड़ों को धूप में सुखाने के लिए 
फैला दें. श्रच्छो तरह सूखने फे बाद उन्हें 
कूट लें और एक साफ शीशी में भर लें. 
दकत जरूरत इस का प्रयोग करें. श्राप की 
सब्जी में दही स्वाद आएगा जो टसाटर 
के प्रयोग से ग्राता है, यह प्रयोग आप 
अन्य सब्जियों मटर, गोभी, मूली श्रार्दि 
के साथ भी कर सकती हैं. 


-~-कंचन 


क व 
टमाटर: (पके हुए) ज्यादा दिन रखने 
से सड़ने का डर रहता है. श्रगर आप 
टमाटर अधिक दिन तक ताजे रखना 
चाहें तो टमाटर के मुंह पर (डंठल अलग 
कर के) एकएक बूंद मोम गिरा दें. इस से 
टमाटर श्रधिक दिन तक ठीक बन 
रहेंगे. 
काले गुलाब जामुन बनाने में भ्रघिकांदा 
व्यक्ति मेदा और मावा का मिश्रण बनाते 
हैं. यदि श्राप मैदा के स्थान पर गोले चावल 
बारोक पीस कर मिलाएं तो एक नया ही 
स्वाद आ जाएगा. 
कुछ लोग खाने में तेल भ्रधिक ' इस्ते- 
साल करते हैं. झगर श्राप तेल को घी का 
रूप देना चाहे तो ग्राम के मौसम में कच्चे 
आम की तीनचार गुठलियां तेल चढ़ा कर 
डाल द या फिर इमलो में नमक लगा कर दुर्गाप्रसादजी का चेहरा है, जिन के 1) 
डाल द. इस से तेल का पीलापन एकदम | से लटकता बोई सीने तक बिछ गया है| 
खत्म हो जाएगा. झौर उस पर के प्रक्षर नियोन लाईट ह 
८८-0. ॥ण र अगवा नल. | त क्क बोखा2०परहे/ ०१७० | , 
ल. र > 


ने भात रीय सिनेमा! का विकास बड़ी 

मामूली स्थिति में हुआ था. दादा 

साहब फालके को तरह कई 

कताप्रेमियों ने घर के बरतन, जेवर बेच 

कर इस के विकास में योगदान दिया था. 

सरकारी संरक्षण से तो फिल्म उद्योग 

सदंव अछूता ही रहा. जेसेजेसे सिनेमा 

उद्योग का विकास होता गया, सरकार के 

लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन 

कर सिनेमा उद्योग सदेव सेवा में प्रस्तुत 

3 रहा. मनोरंजन कर के नाम से लगाया 

|. गया कर प्रति वषं बढ़ता हो गया. फिर 

य लेवी (उत्पादन शुल्क) के नाम 

व्या गया. जिस तरह से हर 

डं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब 

र का प्रतिशत बढ़ता जाता है, वैसे 

पर भो प्रयत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर 

हे य सहकार ने एक्साइज 

र्‌ हायर नाम पर तो 

व्य रग ने मनोरंजन कर के नाम 
पाई क चे'क्रो5देकस ओर ०० 

$ (प्रथम) 1978 


ओक्ट्राय (चुंगी) के नाम पर कर लगाते ) 
समय कभी भी उद्योग के विकास पर / 
ध्यान नहीं दिया. | 
आजकल प्रादेशिक सरकारों ने स्था- ' \ 
नीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए 
कुछ कदम उठा कर हिंदी फिल्म जगत को 
किसी भी क्षेत्र का उद्योग न कहलाते के 
योग्य बना दिया है. बंगला, गुजराती, | 
पंजाबी, मराठी फिल्मों को आथिक सहाः | 
थता मिल रही है और हिंदी फिल्में इन्ही 
क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म प्रांगणों में | 


भारतीय फिल्म उद्योग 
सरकार के छिए सोते का 
अंडा देने वाली मुर्गी है 
फिर भी सरकार उस का 
उपेक्षा क्यों करती है! 


Sf. Digitized by eGangotri 
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विकसित हुईं. फिर भी आज हिंदी फिल्मो 


हालीबुंड समझी जाने बाली बंबई 


के लिए हालीवु 
नगरी सें हिंदी फिल्में विदेशी हैं. कलकत्ता . 


का गढ़ रहा है और 
शी हिदी भाषी प्रदेश में 
हिदी फिल्‍मों का विकास हुआ. लेकिन 
आज वहां हिंदी फिल्में पराई हो गई हैं 
और हिंदी क्षेत्रों में तो न आज उन्हें कोई 
अपना समझता है न कल कोई समझता 
था. 


हिंदी फिल्मों.से लगाव नहीं 


उत्तर प्रदेश, हरियाणा, “राजस्थान, 
` मध्य प्रदेश, बिहार जैसे हिदी प्रदेश में 
हिंदी फिल्मों के लिए कोई लगाव नहीं है. 
इन प्रदेशों की सरकारें इन्हें अपना नहीं 
समझतों फिर दुसरे प्रदेश क्यों समझने 
लगें? हिंदी भाषाभाषियों का तो केवल 
एक ही नारा रहा है कि हिंदी उन की 
राष्ट्रभाषा है दूसरे प्रदेशों की तरह इन 
राज्यों का हिदी फिल्मों से कोई लगाव 
नहीं है, इसी लिए हिंदी भाषाभाषी राज्य 
| {हदी फिल्मों को बंबईया फिल्में कहते हैं. 
दूसरे प्रदेशों में अपनो भाषा को फिल्मों 
के लिए अलग विभाग खोल दिए गए हैं. 
.उन के निर्माण के लिए ऋण को सुवधाएं 
दी जा रही हैं ओर प्रादेशिक भाषा में 
बनो फिल्‍मों को सब तरह से प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है. 
आंध्र प्रदेश में वहां बनी फिल्म पर 
.2,5०,००० रुपए तक की आथिक सहायता 
दी जाती है. गुजराती फिल्मों को छः 
सप्ताह तक कर मुक्त . रहने की सुविधा 
प्राप्त है. का 
महाराष्ट्र सरकार मनोरंजन कर का 
एक भाग वापस निर्माता को दे देती है 
इस से वह दुसरी फिल्म प्रारंभ कर सकता 
है. पश्चिमी बंगाल को सरकार रंगीन 
हिंदी फिल्मों पर 25 पैसा प्रति टिकट 
सरचार्ज लगा कर 5 करोड़ की कलर लैब 
स्थानीय फिल्मों के लाभार्थं लगाने वाली 
है. साथ हो बंगला फिल्मों को 


सुविघा भी-दो'जों “हही Bhawan प) 
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देना पड़ता है. फिल्म्स जौ 


भारत सरकार का फिल्म्स 
7948 में बना तब से 
अनिवार्य रूप से मुफ्त दिखानी 
और न्यूजरील का तो क्रि ह 


कार के प्रचार तंत्र का एक भाग चर.) 
उस की फिल्मों का न्य देता ह 
उद्योग. जिस छविगृह में फिल्म चलती 
है और जो वितरक फिल्म प्रर्दाशत कर 
है, उसे न्यूजरील हायर के नाम से 
की आवक में से फिल्म्स डिविजन न्ने | 
पैसा देना होता है. ॥ 
फिल्म वित्त निगम को स्थापना 17% | 
में हुई थी. निगम को स्थापना का उट | 
अच्छी और सुरुचिपूणे फिल्मों को ऋण | 
देना रखा गया था. अब निगम स्वपन | 
तो फिल्म बनाता है और न ऋण देता ह | 
वह केवल विदेशो. फिल्में आयात करे । 
का लाइसेंस प्राप्त कर के बाक्स आफिस 
पर खरी उतरने वाली फिल्मों का आयात | 
करता है और वितरण भी स्वयं करके | 
देशी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा करता है. जित 
उद्योग से निगम जिदा है, उसी उद्योगकी ८ 
बह जड़ें खोदता है. फिल्म मेलो का 
आयोजन करता है और फिल्म उद्योग बो | 
ही उस से बाहर रखता है. ह 
निगम को उद्योग में कच्चे माल को | 
खपत पर 2.5 प्रतिशत मिलता है, जो २ | 
लाख के करीब बैठता है. इस के अलावा 
निगम 75 लाख रुपए के करीब 
फिल्मों के निर्यात पर भी वसुल करता है. 
फिल्म वित्त निगम के बाद फिल 
उद्योग का उद्धार करने के लिए हिंदुत्तात + 
फोटो कंपनी आ गई, जिस ने कच्चे गात _ 
की दरों को विदेशी माल से भी महग | 
कर दिया. जंबोओोरे | 
हिंदुस्तान सोरी सा न | 
ए प्रारंभ किया. ३५ | 
रोल को काट कर ओरो त्या | 


ला | 


और प्रसारण मंत्री श्रीलालकृष्ण 
[४ वाणी : कोरे आइवासन 


ह्या और समाचारपत्रों के साध्यम से 
झा पुआंधार_ प्रचार शुरू कर दिया: 


हो पड़ता. है. 

1903 में चलचित्र निर्यात निगस की 
त्रपा की गई. भूतपूर्व संत्री श्री सनु- 
भा शाह ने आइवासन दिया था कि 
सिम विदेशों में फिल्म के निर्यात के नए 
नों को खोज करेगा और उद्योग की 
ग करेगा. तब यह .आज्या को गई 
[न निगम विदेशी मुद्रा कमाने 
३ सहायक होगा ही, साथ ही विदेशों 
ऋका आयात कर के हमारे 


फे स्तर को भो 
झा कर इ. भो विशव के 


"जज प के साथ कंधे से कंघा 
करे वाले स को सदद करते का दावा 
शिला उत्म वित्त निगस इंपेक और 
रेषा के फोटो कंपनी आज फिल्म 

सिर पर मूंग दल 
का सारा दायित्व अब 


भेम) 1978 


रहे हैं. उन . 


CRO "गि जएक्। है; ०7 | उबहत्ररी. से आतुन, रसता. है उसे रद्द 
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रोल की हर महीने आवइयकता होती है 
लेकिन आज तक कभी निर्माताओं को 
कच्चा माल समय पर नहीं मिला. फिल्म 
के रोल केवल फिल्में बनाने के ही कास 
आते हैं, दुसरे किसी व्यापार सें उन का 
कोई उपयोग नहीं है. फिल्म निर्माता स्वयं 
एक्सपोर्टर भी हैं ओर उन्हें विदेशी मुद्रा 
कसा कर देनो होती है. फिर उन्हें ही क्यों 
नहीं आयात का लाइसेंस दे कर फिल्म. 
रोल मंगवाने दिया जाता? ` - 

फिल्म के कच्चे माल_के कंट्रोल की 
आवइ्यकता बिलकुल समझ में नहीं आती. 
एक्सपोर्ट की गारंटी निर्माता को बॅक में. 
बौंड भर कर देनी होती है. फिर्‌ भी उसे. 
कच्ची फिल्म के लिए महीनों इंतजार! 
करना होता है. परमिट लेना होता हे.. 
रिलीज आइर लेना होता है. चीफ कंट्रोलर 
फिल्म, वित्त निगम ओर इंपेक के चक्कर: 
लगाने पड़ते हैं. न तो निर्माता किसी को. 
कच्ची फिल्म बेच सकता है और न उसे 
अधिक इस्तेमाल कर सकता है. न उसे 
छिपा कर ही रख सकता है, क्योंकि स्टोरेज 
सुविधा के बिना कच्ची फिल्म रखी 
भी नहीं जा सकती: फिर भो निर्माता 
को पांच डिब्बों के लिए पांच चक्कर 
लगाने पड़ते हैं और उन की शूटिंग कर 
लेने के बाद यह सर्टिफिकेट देना होता है 
कि वह कच्ची फिल्म समाप्त हो गई. तब 
दुसरे डिब्बे मिलते हैं. अगर यह सब न 
हो तो फिल्म वित्त निगम के लिए कुछ 
काम करने के लिए रहता ही नहीं है. 

इस तरह विश्व में निर्माण 
में अद्वितीय स्थान प्राप्त भारतीय फिल्म 
उद्योग नौकरशाही के चंद नुमाइदों के 


. हाथों की कठपुतली बना हुआ है. 


हमारा विदेश व्यापार 


इंपेक विदेशों से व्यापार में सहायक ' 

बन कर आया था. स्त आज स 
कि वह स्वयं तो कुछ करता 

स जो निर्माता निर्यात के लिए विदेशी 
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करने का उस को अधिकार है. उस अनु- 
बंध को रद्द करने और उसी कौमत सें 
उस फिल्म को खरीद लेने का अधिकार 
भी उसे प्राप्त हैं. अब देखिए, क्या इंपेक 
उस समय सो रहा था, जब निर्माता ने 
फिल्म बेची? जब फिल्म बिक गई और 
निर्माता ने इंपेक को सूचना दी, तब 
इंपेक की ओर से कहा गया, “इसे, तो में 
खरीदूंगा और खरीद कर बेचूंगा.” किस 
को? शायद उसी व्यापारी को. इस से 
तो यही अच्छा है कि विदेशी व्यापार 
का सरकारीकरण ही कर दिया जाए. 

मान लीजिए, आप ने किसी विदेशी 
व्यापारी को अपनी फिल्म बेची. फिर 
बया आप उसी फिल्म को दूसरे व्यापारी 
को आफर कर सकते हैं? लेकिन इंपेक 
करता है और केवल यह दिखाने के लिए 
कि निर्माता अपनी चीज को कम भाव 
पर बेचता है और इंपेक उस का हमदर्द 
है, उस को अधिक दाम दिलवाता है. 

होता यह है कि इंपेक उसी व्यापारी 
को वही फिल्म अपने माध्यम से आफर 
करता है और कहता है कि थोड़ी सी 
कीमत बढ़ा देने से वह फिल्म उसे मिल 
सकती है. इस सौदेबाजी में निर्माता को 
इंपेक को 15 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता 
है. कमीशन के साथ कई बार ग्राहक को 
गंवाना भी पड़ता है क्योंकि इतने में भारत 
में फिल्म प्रदर्शित हो कर पिट जाती है 
और विदेशी व्यापारी डिलीवरी लेने से 
इनकार कर देता है. इस में इंपेक का 
तो कुछ बिगइता नहीं लेकिन निर्माता का 
एक लाख का बेंक में भरा गारंटी बोंड 
विदेशी मुद्रा नहीं कमा पाने के अपराध 
- में जब्तहो जाता है. 

बॅक रिक्शा वालों को कजं देते हैं. 
लेकिन फिल्म निर्माता को कर्ज नहीं देते. 
क्योंकि स्वयं कर्ज देने के लिए बनाया 
गया फिल्म वित्त निगम ही आजकल पेसे 
कमाने का निगम बन कर बेक बैलेंस 
बढ़ाने.के चक्कर में है. फिर बाहर के 
लोग क्यों फिल्म वालों पर भरोसा करे? 


सतर्क है।कि/भाज सका बिमक सर्‌००।०<्तेः ८०५ by eGangotri 
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कारी संरक्षण के फिल्म 

नए करों को गधे की रे 
जा रहा है? इतनी शक्ति न द. 
उस में कहां से आ गया? र |e 
में हर वषं देश के कोनेकोने ते 
कलाकारों, पूंजी लगाने वालों त 
माध्यम से अपनी बात कहने वे । 
नियमित नया प्रवाह पुराने षह | 
को प्रेरणा देने के लिए आता हो छ| 
यह नया खून कुछ कर दिलाने हे | 
अपना सर्वस्व उद्योग में ही, 


क 


करता हे. झापुरजी, पालनजो जप ् 
करोड़पति आए और चले का र 
उद्योग आज भो अपनी जगह सडा. 


आवद्यकता है मिलजुल कर ते 
स्वर में आवाज उठाने को. और र्ण 


टेक्सों की भरमार 


फिल्म उद्योग में टेक्स मात 
आयात से शुरू होता है--कस्टम शो 
सेल्स टेक्स, लेवी, मनोरंजन कर, बो 


इन सब करों के बाद भी सोने बा गे | 
देने वाली फिल्म उद्योग रूपो मुर्गी र| 
गिन एवं अनाथ है. जो वित्त रि| 
समानांतर सिनेमा को जन्म देने का ९ 
भरता है, उस ने कुछ नवयुवकों को 6 ( 
निर्माण कार्य सिखाना प्रारंभ किया | 
सब पेसे डुबा दिए. इंपेक ने र 
व्यापार सिखाने का अधिकार प्रापँ ह 
और स्वयं तो डूबी ही साथ हो शा | 
निर्माताओं को भी ले डूबी. महर | 
सच हो कहा था कि “फिल्म गला | 
फली का व्यापार नहीं है. हम त. | 
बेचते हैं और न बनने से पहले ह| 


कलंक रेखा प्रतिशोध 

पतिपत्नी की मुसकराती | एक जरमन सैनिक की सच्ची 

जिंदगी में लीला ने _ कहानी जिस ने अपनी सेना 

पवास त दलदल sl के विरुद्ध जिहाद कर दिया. 
कर दी श्रौर राजेश रानी द 

RSLS आंख मिचोनी_ _ .. 


नफरत करने लगा. क्या वि 
सचमुच ही रानी के एक ही स्थिति से जूझते 
डा० घोष के साय अनैतिक | विभिन्न लोग...निलिप्त से 
संबन्ध थे? या राजेश ही | मम्मीपापा, जीवन से 
लीला के गदराए जिस्म का। कैंटीकटी रीता भाभी, 
प्यासा हो गया था? जिंदगों की घनीभूत पीड़ा 
क को शिकार पल्लवीजी, जीने || 
मौत के आंसू | हंसने फो बारी | को अदम्य लालसा से प्रेरित | 
|| राजन मृदुला के साथ रंग- | रंगीन चुटकुलों का एक [सुधीर बाबू ग्रौर राज?-- 
| रतियां मनाने झलकापुरी | ब्॒भूतपूर्व संकलन जिसे पढ़ | शायद इन सब का योगफल. 
फुंचा मगर वहां उस की | कर झाप हंससेइंसते --अत्येक र. 4 
मुलाकात मृदुला की बजाए | लोटपोट हो जाएंगे जिसे 
उम की लाश से हु. `| झाप वारयार पढ़ना 
हालात राजन को ही चाहेंगे. 
हत्यारा सावित करते थे डा 
मगर हृत्यारा कौन था? =”; 
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पुरे परिवार के लिए मनोरंजक व सुरुचिपुर्ण पुस्तकं 
आज हो भ्पने पुस्तक विक्रेता से लें या लिखें. 
विश्वविजय प्रक्राशन प 


एम-1 2, कनाट सरकस, नई दिल्ली-110001. 
हनर ५०% अमक स ॐ तीप सष पिके. 


निर्माता भी नहीं जानता कि उस लगतेहे, उस को ; f 
की फिल्म केसी रहेगी. वह तो हर फिल्म कार एक ह स श्लेष \ | 
को हिट समझ कर ही बेचता है. लेकिन Hr देने में मेकर एक ह | 
अगर फिल्म बाक्स आफिस पर पिट फिल्‍मों के कच्चे माल पर तिह | 

जाती है तो उस का कोई ग्राहक नहीं. कोई तुक नहीं है और फिस! 
होता. तब वह केवल चूड़ियां ` बनाने के माल पर अंकुश लगाना ही है को र 
के लिए 20 रुपए किलो के भाव पर ही में हमारे दुतावास को फिल्म जा । 
बिकती है. अधिकार दे कर उन के माध्यम सै | 

जिस फिल्म को बनाने में तीन माह की संभावना खोजो जा सकती है | 

॥ 


हिट कर्तन नन, ऊल्रिहाड हे 
एर इतनी बड़े शरीर को केलेंस करे के रिरे त 
हाते 4 ऊाक्श्रकळला होनी. . 


ष्ळ 


८७७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


182 


॥) 


५ 


निर्माता : आर. के. फिल्म्स 
विदेशक : राज कपुर : 
मुह्य कलाकार : इश कपुर, जीनत 


बान, कन्हैयालाल, डेविड, अवतार 
छण हुंगल, हरि -शिवदासानी, लीला 
` चिटनिसः 


राज कपुर ने अपना फिल्म निर्माण 
ह 'आग' से शुरू किया था. 'सत्यस 
सुंबम' में राज कपुर एक बार 

फिर पुराने फाम्‌ ले के साथ आया है, 


नायक जल जाता है. और प्रेम में घुणा 
झा शिकार बनता है, और 'सत्यम शिवम 
स में नायक का स्थान नायिका को 
गया है. लेकिन जहां 'आण' कहानी 
दन से मे थी, वहां 'सत्यम 
| पुदरम में विभिन्न घटनाओं को 
a कच्चे घागे से जोड़ा गया है, 
कई घटनाएं तो. जबरदस्ती जोड़ी 
फिर भी लाल में नहीं जुडतीं. 


ल्क 
र्म 


1978 


॥| | | pi 


तेकिन जरा परिवर्तन के साथ. 'आग' में . 


न 
| ६२ 


bl! 


>111171 ; | 
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और रूपा से प्यार करने लगता है. रूपा . 
उस से अपने चेहरे का जला भाग छिपाए' 


रखती है और उसे इस कुरूपता का पता 
नहीं चलने देती. र 
राजीव रूपा से झादो कर लेता हे 
ओर. जब उसे सच्चाई का पता चलता है 
तो पत्नी से घुणा करने लगता है. वह 
यही समझता है कि उस से घोखा हुआ हे 
और उस की शादी असली रूपा से नहीं 


` हुई. रूपा भो प्रेमिका. बन कर झि से 
जंगलों में मिलती है. अंत में रहस्य खुलता ' 


है और शशि रूपा को स्वीकार करता है: 

` ` फिल्म देख कर आचय होता है कि 
राज कपुर जैसे कुशल एवं प्रतिभाशाली 
निर्मातानिदेशक ने एक ऐसी कहानी कसे 
स्वीकार कर. ली, जिस में कहीं भो तकं 


पहले तो यह देखिए कि सारा गांव 
जाला राजीव रूपा से प्यार करता 
र क राजीव रूपा (वेर 
है, पर सभी लोग राजीव को अंधेरे 


सना कर दिया हो कि राजीव.को रूपा 


चहु 
है क, हर शपिका आस, प्रा विंब ०कोंसंभाप्तेंग्हीती' 


हैं, जो राजीव को देखते ही उस पर मरने 
लगती हैं. इन में से एक तो उसे खेत में 
जवरदस्ती ले जाती दिखाई देती है ताकि 
बह उस की 'आग' बुझा दे! यह पता चलने 
पर भी कि राजीव उन में से किसी से भी 
नहीं बल्कि रूपा से प्यार करता है कोई 
लड़की राजीव को रूपा की कुरूपता के 
बारे में नहीं बताती, जब कि यह बात 
मनोविज्ञान के विरुद्ध है. इस प्रकार कहानी 
की बुनियाद ही जब इतनी कच्ची रखी 
गई थी, तो उस पर रखी घटनाओं की 
इंटें एक अच्छी कहानी कंसे बना सकती 
थीं, यही कारण है फिल्‍म की सभी घट- 
नाएं राज कपुर की दूंसठांस बन कर रह 
गई हैं. फिल्‍म में जो गांव दिखाया गया 
है, वह आधुनिक है, लेकिन वहां लड़कियां 
केवल मिनो साड़ी पहल कर अपनी 
टांगें, पेट, पीठ व वक्ष दिखाती फिरतो हैं 
आजकल तो आदिवासी स्त्रियां भी अपना 
शरीर ढक कर चलती हैं. 

फिल्मों का नायक दर्शकों की सहानु- 
भूति का पात्र होना चाहिए. रूपा या 
परिस्थितियां जब नायक को अंधेरे में रख 
कर बेवकूफ बनाती हैं तो दर्शक यही 
समझता है अपरोक्ष रूप में निर्देशक उसे 
ही बेवकूफ बना रहा है, लेकिन 'सत्यस 
शिवम सुंदरम' का नायक इतना बेवकूफ 


` बनता चला जाता है कि दर्शकों की सहानु- 


भूति ही खो बेठता है. उधर कुरूपता के 
कारण दर्शक नायिका को भी स्वीकार 
नहीं करते तो दर्शकों का फिल्म के प्रति 
उदासीन हो जाना स्वाभाविक है. 
फिल्म के दूसरे भाग में तो राज 
कपुर ने तर्क को पुर्णतः कहानी से बाहर 
कर दिया है. राजीव एक ओर घेर में 
पत्नी रूपा से घृणा करता है और उघर 
जंगलों में उसी से प्रेम करता है. किसी 
र हिदी bo में नायक को शायद ही 
ना मूर्ख दिखाया गया हो कि ८ 
ही स्त्री को दो समझने सगे, अः 
फिल्म में परंपरागत खलनायक न | 
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` नायिका का चेहरा जल जाने पे 


'सके हैं और न ही लक्ष्मीकांत प्यारे | 


लगभग 4० वर्ष 
हिंदी परदे पर नचर ली ब१| 
का श्रेय राज कपुर को जाता है फि | 
कपुर व जीनत को ले कर २5६ 
पूर दृश्य दिखाए हैं. फिल्म 
प्रधान है, पर फिल्म को शु'गार स 
नहीं कहा जा सकता. आरंभ में है| 
सें घृणा की पुट आ जातं | 
सें बीभत्स र प्रधान हो जात 
लिए भरपूर संक्सी दृश्यों, चबन न्य 
जीनत के वारवार शरीर प्रदर्शन के | 
सूद फिल्‍म में सेक्स नहं उभर | 
बल्कि घृणा भाव जाग जाता है. 
जीनत कुरूप लड़की को 
निभा कर दर्शकों की दृष्टि मेंघणा | 
यात्र वन गई है, जिस से उभरनेमें जे | 
ससय लगेगा. शशि कपुर अभिनय ह| 
साधारण रहा है. इस में उस का नहँ | 
भूमिका का दोव हुँ. फिल्म में अन्य सो | 
भूमिकाएं महत्त्वहीन हैं. 
संगीत पक्ष से भी फिल्म बेमार है 
आनंद बख्शी, नरेंद्र शर्मा और बिर: | 
साई पटेल न तो कोई अच्छा गोतरे | 


कोई सरस धुन दे सके हैं. संवाद भत्ता: | 
भाविक हैं. तकंहीन घटनाओं को तहीन | 
पटकथा में बांध दिया गया है. फिलम ऐं | 
फोटोग्राफी भी साधारण है. अंत में ब | 
का दृश्य बड़े विस्तार से दिखाया गया है | 
जिस में कुछ कैमरे ने भी करागा | 
दिखाई है. 

फिलम का अंत विशेष रूप से मता 


बन कर रह गया है. कुरूप रूपा १ | 
राजीव का बिना किसी विशेष कारण | 
स्वीकार कर लेना उपयुक्त नहीं तात. | 
अच्छा होता अगर अंत कुछ बदल | 
जाता. राजीव की जागचा क के i | 
रूपा का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी 
कर दिया जाता तो कहानी 

by eGangotri 


फिलम के शीर्षक के आधार पर | 


8] Pe RE; 

र) और रूपा (जीनत 

री (वही न ह. जोड़ी--शहर का 
ह बाबू और गांव की गोरी. 


बज ANPP आआ <* 44४...“ 


श बेद्रीय गीत में एक उक्ति बारबार 
हाई है--ईश्वर सत्य है, सत्य हो शिव 
शिव ही सुंदर है. लगता है 'सत्यम 
| शिवम सुंदरम' की पुरानी उक्ति के विषय 
' परभीराज कपूर भ्रम में रहा है. इस 
उक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि वही 
` कत ग्राह्य है जिस में सत्यम शिवम 
| सुंदरम का संगम हो अर्थात. जो सत्य हो, 
| (शव गानी कल्याणकारी हो और सुंदर 
हो. लेकिन इन में राज कपुर केवल सत्य 
को पकड कर बैठ गया है. पर दुख तो 
ए है कि कहानी में सत्य भो नहीं है. 
छि में जो कुछ दिखाया गया है वह 
बसुरर है, अशिव हे और असत्य है. इस- 
८ हए इसे 'असत्यस अशिवम असुंदरम' 
॥ हा हो उपयुक्त होगा. 
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निर्माता : ५ 
| निसः उदय क इंटरनेशनल 


. . | 
आहेत वित्र रजी काल में संथाळ 
| साई कया गया है और 


> 
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तथाकथित कला फिल्मों को तरह वास्त- 
विकता एवं यथार्थ के नाम पर नीरस 
लंबे दृश्य, अरोचक घटनाओं का व्यर्थ का 
विस्तार है. उद्देश्य पक्ष से भी फिल्म 
बेकार है. 

युवा घिनवा (मिठ्न चक्रवर्ती) एक 
कुशल शिकारी है ओर अनेक बार शिकार 
मार कर अंगरेज साहब को भेंट करता 
है. कबीले में एक सरकार विरोधी 
शल्पु (स्मित भंज) हे जो सरकारी 
खजाना लूट लेता है. सरकार उस को 
जिंदा या मुरदा पकड़ने का, 500 रुपए 
इनाम रखती है और वह एक मुखबिर 
(साघु मेहर) को गोली का शिकार होता 
है. एक अत्याचारी महाजन गोविद सर- 
कार है जो जब चाहे कबीले की लड़कियां 
उठवा ले जाता है. महाजन को घिनवा को 
नवविवाहित पत्नी मुंगरी (ममता शंकर) 
पर भी कुद्ष्टि है और वह उसे उठवा 
ले जाता है. पता लगने पर क्रुद्ध धिनवा 
सहाजन की हत्या कर देता है ओर 
हत्या के आरोप में धिनवा को फांसी पर 
लटका दिया जाता है. 


फिल्म में यहो सिद्ध करने का प्रयत्त _ 


किया गया है कि एक ओर शल्पु है ओर 


दूसरी ओर महाजन. शल्पु को कबीले का ' 


हर व्यक्ति प्यार करता है लेकिन उस की 
हृत्या करने बाले को 5०० रुपए इनाम 
मिळता है. दूसरी ओर कबीले पर अत्या- 
चार करने वाले अत्याचारी महाजन को 
मारने वाले घिनवा को फांसी को सजा. 
यह विरोधाभास बेचारा घिनवा समझ 
नहीं पाता. वह यह भी नहीं समझ पाता 
कि जंगली जानवरों का शिकार भेंट करने 
पर अंगरेज साहब से उसे बख्शीश मिलती 


थी, पर जब उस ने सब से खतरनाक _ 


जानवर यानो महाजन का शिकार किया 


तो उसे बड़ी बख्शीश मिलने के स्थान पर | 
फांसी को सजा मिल रही हैः मुगया का | | 
की जिस प्रकार तुलना की' A । | 
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अर्थ ही शिकार है. 
दू ने उपरोक्त दो 


फिल्‍म को कहानी बं 


MM 


7. ० 


ण मात्र सा बन कर रह गई हैं. 
स अंगरेजी काल दिखा कर भी 
अंगरेजों के विरुद्ध लड़ाई दिखाने की बजाए 
कहानी को एक साधारण महाजन पर 
केंद्रित कर दिया गया है और उस के 
हत्यारे को ` इतना . ऊंचा उठाने को 
कोशिश कौ गई है कि मानो वह. कोई 
शहीद हो. उस की फांसी का दृश्य इतने 
विस्तार में दिखाया गया है जसे शहीद 
भअगतसिह को फांसी दो जा रही हो. 
समाज में रोजाना गुंडे स्त्रियों को भगा 
या उठा ले-जाटे-हैं और उन को हत्याएं 
भी हो “जाती हैं लेकिन आज तक उन 
हत्यारों को कभी समाज में नायक का 
स्थान नहीं मिला. अगर घिनवा महाजन 
की बजाए शल्पु के हत्प्रारे ओर अंगरेजों 
के पिट्ठू मुखबिर (साघु मेहर) की भी 
हत्या कर देता, तो भी उसे फांसी लगने 
पर एक शहीद को संज्ञा दी जा सकती थी, 
पर एक आम हत्यारे को इतना ऊंचा 
उठाना कहां की समझदारी है? 

फिल्म के पहले भाग में कहानी नाम 
मात्र को भी नहीं है. केवल नीरस लंबे 
' दृश्य हैं. दूसरे भाग में भी केवल अंत में 
जा कर कहानी तत्त्व का समावेश होता 
है. फिल्म का उबाऊ सीमा तक घीमी 
गति से चित्रण किया गया है. जैसे घिनवा 
अपनी नवविवाहित पत्नी मुंगरी (ममता 
शंकर) के साथ अंगरेज साहंब से मिलने 
के लिए उस की कोठी की ओर जातां है. 
इस में कोन सो कला है? . ु 

निर्देशन पक्ष से तो फिल्म त्रुटियों से 
भरी पड़ी है. घिनवा जंगल में हिरण के 
शिकार के लिए जाता है ओर धोरेघोरे 


झाड़ियां टटोलता फिरता है. हिरण को. 


केसे be या मारता है, यह कहीं 
नहीं दिखाया जाता. एक म कप 
देखिए. महाजन के आदमी मुंगरो को 
उठाने गए हैं और महाजन एक कार में 
बठा उस का इंतजार कर रहा हे. अंधेरी 
रात का सन्नाटा है ओर जंगल का स्थान, 
कार की हैड लाइट सामने. पड़ 


. ठीक नहीं बैठता. अगर घिनवा को णि 


i लंबे खिंच गए 
पर मेरी त-न रहन ह न्यु रय ए गए र 
,786 : सलं 


समझ में नहीं आई. उस 
हक में . गवाही के 
फांसी की सजा दे दी जाती 
उस को गवाही का कुछ सम्मान तो रह 
उपाए उ | 
फल्स में दिखाई घिनवा को फा 

की सजा भी गलत है. जिन रि 
में वह महाजन की हत्या करता है इसे 
कुछ वर्षों को कंद या अधिक से बि 
उमर कंद हो सकती है, फांसी ह 
क्योंकि फांसी केवल वहीं दी जातो| 
जहां जानबूझ कर बिना किसी उत्ता 
के हत्या क़ो जाती है. यहां तो हतया स | 
काफी आधार है. लगता है यह पी 
लेखक, निर्देशक ने जबरदस्ती डाली है 
वरना उस को कहानी का समीकरण है 


कर दिया जाए या उमर केद को सबा | 
ही जे जाए तो निर्देशक अपने उद्देस्य | 
असफल रहता. 
महाजन की भूमिका ही ठोक को | 
है. आयु और शारीरिक दृष्टि से वहु पर 
का तो लालची लगता है, पर बहा | 
आदिवासी लड़कियों से झपनी.कामवातता 
की भूख मिटा सकेगा, ऐसा नहीँ लगा. 
संवाद बेतुके हैं. अंगरेज पात्र ह 
अंगरेजी संवाद भर दिए हैं. यदि जो 
असली जीवन के पात्र बोलते हों को | 
दिखाना हो तो संथाल पात्रों को है | 
बोलते कंसे दिखाया गया है 
दा उन की अपनी भाषा में 
चाहिए या. 
अकुशल संपादन के कारण कई पी 


| 


स्का 


र 
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हारी मुखबिर की भूमिका में साधु मेहर (दाएं) महाजन को खुशामद करते हुए. 
तेन की 'भुवन शोम' उद्देश्य में वे महाजन को भी पीछे नहीं छोड़ देते? 


| 
न 

। छो न हो कर भो कला पक्ष 
|| त्म थो, परः 'मृगया' हर दृष्टि से 
' | देकार है-मनोरंजन , के नास पर तो 
|| कप है ही: इस का प्रमाण यही द 
घ फिल्म को 7976 में सर्वश्च ष्ठ हदी 
|| हत्त का पुरस्कार मिला तब भी यह दो 
। शात तक डिब्बों में बंद रही, कोई वित- 

, @ ए इसे उठाने को तेयार नहीं हुआ. 
| भृण्या'. में लगता है सृणाल सेन 
| | वालविकता के चित्रण को सनक सें बरी 
| ॥ तरह फंस गया है. पर वहां भी कोई 
| | सतता प्राप्त नहीं हुई लगती. सत्यजीत 
रेशो फिल्मों की तरह 'मुगया' में देशी 
। सानं की अपेक्षा विदेशो दर्शकों. की रुचि 
शर्षक ध्यान रखा गया है. अजीब 
ह है कि सत्यजीत रे ने 'शतरंज के 
बा अवध के नवाब की तुलना 
ही | को योग्य एवं ऊंचा दिखाया, 
भृगया' में भो अंगरेजों को पूरा 


| इ पे कर यहां के एक मामू ली महा- 
| न श समाज का दात्रु दिखाया गया. 
* स लोग भले सेवा तो करता है कि 
कर मरते से भरते हों तो उन्हें कर्ज दे 
निक हो. लेता है, चाहे ब्याज 
बेक कया कस 

त हैं? क्या वे आवश्यकता 
गार दे देते जमानत लिए रुपया 

है? ओर कर्जा घसुल करने 
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और उस समय जब को यह कहानी है, 


महाजन का कोई विकल्प भी नहीं था.. न 
सरकार कोई कर्ज देती थी न कोई. 


बॅक. 


0 खून की पुकार ` 


निर्माता : टी. वी. फिल्म्स 

निर्देशक : रमेश,ग्राहूजा 

मुख्य कलाकार : विनोद खन्ना, शबाना 
आजमी, प्राण, अमजद खान, रीता 
भादुड़ी, इफ्तिखार, अरुणा ईरानी, 
रूपेशकुमार 


बुराई को बुराई से नहीं बल्कि नेकी | 


से हो वारा भा pe 
ताहिर ‘खून 

ES पर .खड़ा किया है. 
कहानी को रोचक बनाने के लिए वह 
संयोगो का सहारा ले कर अनेक नाटकीय 


मोड़ लाता चला गया है, लेकिन उद्देश्य - 


पक्ष में और घटनाओं में नयापन न होने 
से ऐसा लगता है कि पुरानी फिल्सो के हो 
दृश्यों को काट कर जोड़ दिया गया हे. 

डाकू र शेरू (विनोद खन्ता) के नास 
से ही सौग कापते हैं. शान (शबाना 


आजसमो) के विवाह के अवसर पर शेरू का 
187 


गिरोह विवाह मंडप 
डाकुझों की गोली 
पिता मारा जाता. 


को लूट लेता है और 
तेलो लगने से शान्‌ का 
है. गांव बालों की गोली 


से शे जख्मी हो कर एक मंदिर में शरण 


पिछले बारह महीनों में 


` उसे अपने गिरोह में वा 


हकक आंदोलन, दुलहन ` वही. 


! मंथन, आतंक माम, प्रपनापन. 
मामा भानजा, श्रमर अ्रकबर 
एंथोतो, हत्यारा, ड्रीम गलें, कर्म, 
कसम खून को, आदमी सड़क का, 
झाप को खातिर, दूसरा झादमी, 
प्रियतमा, चला मुरारी होरो बनने, 
परवरिश, चरणदास, टिकू, मस्तान 
दादा, भूमिका, बंदो, खट्टामीठा, 
तुम्हारी कसम, फांसी, पलकों को 
छांव में, त्रिशूल, पहेली, कसमे वादे. 

| 0 जागति, चांदी सोना, चोर 
सिपाहो, श्राखिरो गोलो, खेल 
खिलाड़ी का, मजदूर जिदावाद, 
हीरा शौर पत्थर, सज्जोरानी, 
विश्वासघात, ईमान धर्मे, जमानत, 
टेक्सोटेक्सी, धपछांव, चालू सेरा 
चक्कर, कलाबाज, डालिगडालिग, 
झादि सानव, पंडित ग्रोर पठान, 


गुमराह, 


$| ०॥ 


लेता है, जहां बाबा 
उस को गोलो काल 
पास रहते हुए शेरू का उर. 
है और वह भ्रमृत नाम 
बन जाता है. 
डाक्‌ जालिम सिह ( 
| 
अनेक प्रयत्न करता है, पर ण 
जाता है. यह भो रहस्य खुलता 
शेरू उफ भ्रमृत बावा विद्य 
बेटा था, जिसे बचपन में 
ले गए थे. पितापुत्र के मिलन 
अमृत ओर शान्‌ का प्रेम 
होता है. 
हिंदी फिल्मों में मुख्यतः 
आधार खजाने को खोज, 
भाईभाई का बचपन में 


ड 


के रूप में प्राण का संवादों का उच्चा | 
दोषपूर्ण है. फिल्म को कुछ 'मेरा गां 
सेरा देश! के नमूने पर चलाया गया है 


भो नहीं पहुंच पाई. अमजद त 
है. शबाना श्राजमी सी सैक्सी 


संगोत साधारण स्तर के हैं. _ न्न | 

-- शिथिल पटकथा:को हा की । 
ने बचा लिया है. फोटोग्राफी भर ४ | 
तसें. शोषक को८बुछ्टि ० है| 
कशमोरी के नाटकों को मू भाती | | 


1॥ 
fh 
की) 


BS) 
ड़ 


6 ० फिल्मों 
| क्ष से फार्मूला फिल्म 


| 
|, 


कलाकार मे 

| इ र्‌, मेहर 
| कगार, टुनटुन, विम्मी 

पंजाबी में बनने वाली फिल्मों में 

त हमेशा ही अलजलूल हर- 
के फहड हास्य ओर धिसेपिटे प्रेम प्रसंग 

है दबाए जाते हैं. फिर उन्हें . पंजाबी 
गहनं को तरह दविप्र्थंक (दोहरे ग्रथ 
| बे) संबादों से इतना अश्लील बना 
| (या जाता है कि फिल्म देखते कै 
छा लगता है, जैसे तांगेरिक्शे वालों के 
होच फंस गए हों. 'प्रेमी गंगाराम” हिंदी 
रोर पंजाबी में बनने वाली ऐसी ही एक 
छल है, जिसे परिवार के साथ देखने की 
गलती शायद हो कोई करे. 
, |. गंगाराम (इंद्रसेन जोहर) गांव में 
|| पता फिरता है भ्रोर गांव को सभी लड़- 
| सां उस के पोछे दीवानी हुई फिरतो हे. 
[| गगरा का रायबहादुर को लड़को 
| चमा (योगिता बालो) से प्यार हो 
[ | गा है. रायबहादुर गंगाराम से पीछा 
। | वाने के लिए बारबार उसे पिटवाते हैं 
| | भेष गंगाराम पीछा नहीं छोड़ता. भ्रंत 
; मे प्रनेक e ® . 
ण प्रोर की घटनाएं डाल कर गंगा- 
क है जमना का विवाह करा दिया 
|... झन 


में इंद्सेन जोहर ने नायक को 
निबाही है. ` च शका 

इस फिल्म को कहानो 'छमंतर' 
फिल्म से बहुत धिक मिलती है. इस में 
निर्माता ने केवल लूटमार, झनाज को 
कालाबाजारी ग्रौर दहेज की घटनाएं डाल 
कर 'छ्मंतर' से ग्रलग करने की कोशिश 
को है ओर इस से फिल्म अधिक बकवास 
हो गई है. मनोरंजन के नाम पर निर्माता 
ने फूहड़ हास्य ही ठूंसा है. टुनट्न को 
ले कर निर्माता द्विश्नथंक संवादों के सहारे 
एकदम निम्न स्तर पर हो उतर ग्राया है. 

इंद्रसेन जौहर ने फिल्न' में नवयुवक 
प्रेमी को भूमिका निभाई है लेकिन शरीर 
रौर चेहरे से बूढ़ा नजर ग्राता है. योगिता 
बाळी कहां झाकत नहीं कर पातो. 
सतीश कोल, विम्मी, अनवर हुसेन भी 
बस, खानापुरी करते हैं. 

सोनिकझ्नोमी के संगीत में कोई नया- 
पन नहो है. छायांकन साधारण है. फिल्म 
में संपादन पर भो कोई ध्यान दिया गया ,- 
नहीं लगता. निदेशक जगदीश नखूला ने 
शायद हर कलाकार को ग्रपनो मर्जी से 
ऊलूजलूल हरकतें करने को पुरी छट दे 
रखी थो क्योकि बह जानते ह सचा 
फिल्म में हास्य के नाम पर शिष्टप्रशिष्ट 
कुछ भो दिखाया जा सकता ह.  & 


यह अंक 
आप को कसा लगा? 
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व सवाय, प्रविवाहित, कद 770 सें. मो., 
उततर देवो गोड़ ब्राह्मण, एम. ए. फोठी मालिक, 
फर्मों के परोप्राइटर, मासिक भाय चार भ्रंको मं, हेतु 


अति सुंदर, केवल ब्राह्मण वधू चाहिए. लिखें : वि. 


नं. 5951, सरिता, नई दिल्ली-170055. 
बो. ए, प्रति सुंदर, निःसंतान विधवा हेतु 26. 
27 या प्रधिकतम ३० वर्षाय, निःसंतान भ्रधिकारो 
. ब्राह्मण फो प्राय- 
या वंदिक रोति फे 
ग्रनुसार विवाह. लिखें: चि. नं. 5984, सरिता, नई 
दिल्लो-110055. 

24 वर्षीया, मलहोत्रा खत्री, शिक्षित, 753 सर 
मी., सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा गहकाय में बक 
कन्या हेतु योग्य बर चाहिए. शोघ्र विवाह. लिखें: 
वि. नं. 6174, सरिता, नई विल्लो-71००55. 

21 चर्षोया, गुप्ता (वाण्णेय ) बी. फ्‌, 160 से. 

१ गृहकाये फन्या 1 फायरत 
Ce पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. नं. 
6175; सरिता, नई दिल्लो-110055. 

24 वर्षोया, कहार, हायर सेफेंडरो, सुंदर, 
स्वस्य, यं दक्ष याल विधवा कन्या हेतु शास- 
कोय सेवारत, सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 
6176, सरिता, नई दिल्लो-170055. 

` 533 वर्षोया, ब्राह्मण सुंदर, शिक्षित परित्ययता, 
(1० वर्षोया 2 कन्या हेतु भ्रच्छो राय वाला, मधुर 
स्वभाव का, सुंदर, विधुर वर चाहिए. बंधन नहाँ. 
लिखें : वि. नं. 6177, सरिता, नई दिल्ली-710055. 

24 वर्षोया, एम. ए. बी. एड., संगीत प्रभाफर, 
कद 755 सें. मी., सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य, खत्री वर 
चाहिए. लिखें : वि. नं. 6178, सरिता, नई दिल्ली- 
110055. 

28 वर्षोया, माथुर कायस्थ, पोस्ट ग्रेजुएट, सुंदर, 
कन्या हेतु भ्राधूनिक, उदार विचारों पोप 
इंजोनियर, प्रशासनिक श्रधिफारो, माथ्र वर 
चाहिए. लिखें: वि. नं. 6179, सरिता, नई विल्लो- 


770055- 


-II0055. 
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चाहिए. शीघ्र एवं उत्तम राजस्यान 
को प्राथमिकता. लिखें: त्र 
नई वदिल्लो-170055. 5 

24 वर्षोय, पंजाबी सारस्वत 
मी,, प्रांध्प्रदेश में फंक्ट्र क 
दसवीं तक शिक्षित, सुंदर कन्या चाहिए “धु 
पिता उसी फॅक्टरी में मेनेजर तथा तिर 
श्राय चार श्रंकों में. लिखें: .चि. न. 
नई दिल्लो-(10055. 

28 वर्षोया, लहार, मध्यप्रदेशोय, ६ 
सुशिक्षित, . गृहकायं में दक्ष, शिक्षिका हतु 
मासिक भराय 2000 तक प्राप्त, सजातीय 
उपजातोय वर चाहिए. लिखें: वि. न, 
सरिता, नई दिल्लो-110055. 

22 वर्षीया, आवस 
घ्रध्ययनरत, 150 सें. ° ु सुदर, 1) पृहस्ं 
निपुण कन्या हेतु डाक्टर, ME एर | 
पत्रित भ्रधिफारो वर चाहिए. दहेमाशां्ो ह 
फरे. लिखें : वि. नं. 6784, सरिता, नई तत्वे. 


110055. 


ड़ 


RE) 


EF 


21} यर्षोया, गोड़ ब्राह्मण, एम. ए, प्रप ह | 
गेहुंग्रा रंग, पतली, सुंदर, 167 ५ शरण | 
सुयोग्य वर चाहिए. उत्तम विवाह. त्वे: १ | 
as सरिता, नई दिल्लो-170055. 
26} वर्षोया, वास्तव खरे कायस्य, ए. | 
एत, इकहरा शरीर, गेहुंग्रा रंग, पुशीत, दुर 
गुहरायं में दक्ष कन्या हेतु योग्य कायस र 
चाहिए. शीघ्र एवं उत्तम विवाह. लिखें: विर | 
6787, सरिता, नई दिल्लो-1170055- . 
19 बर्षोप्रा, सम्मानित वैश्य, बो. Br 
ह न साल 
1 / सुदर; गी 
डाक्टर, इंजीनियर, उच्च पद पर कार्यरत प्र | 
उच्च व्यापार में कार्यरत, सुयोग्य वर र 
उत्तम विवाह. लिखें: वि. नं. 6788, सरिता, | 
दिल्लो-170055. 2 


28 वर्षोया, ब्राह्मण, इ 20 ; | 


| बी. बी. एस., 
३ ष न्या हेतु सुंदर, डाक्टर वर 
॒ | 5४ यो नं. 6193, सरिता, नई विल्ली- 
ms व 
| हान, फन्या 
| त बर रे दहेज नहीं. 
| रष तिढें : वि. नं. 6194 सरिता, नई 
| | 710055. 


बर्दीया, फान्यकुन्ज, एम. ए. बो. एड. पास 
~ उपयुक्त वर चाहिए. उत्तम विवाह लिखें: 
| | ६३. 898 सरिता, नई दिल्ली-770055- 
अया, ब्राह्मण, एम. एससो. (गणित), 
ए हुऐत, कर 152 सें. मो., गृहकार्य में दक्ष, 
| नाह चार प्रंकोय प्राय वाला, सजातोय वर 
। | शहि. शेप्र उत्तम विवाह. लिखें : वि. नं. 6796, 
1 | त, नई दिल्ली-170055. 
Er, प्रजापति, बी. ए. प्रध्ययनरत, 
प्रति सुंदर, कला, संगोत, गहकायोँ में 
आ. हेतु सुयोग्य बर चाहिए. उत्तम विवाह. 
| खि: वि. न. 6197, सरिता, नई दिल्ली-1 10055. 


| ॐ क्या, तु ग्रेजुएट, i कन्या 

| ४९७8, सरिता, नई दिल्लो-710055. 

| 3, पंजाबो, 

यय 16 सें. मो, शासकोय सेवारत, सुंदर 

झप एम. "बो. बो. एस. को 
- वि. नं. 6199, सरिता, नई 


23 एवं 79 वर्षोया, श्रग्रवाल गे), 
दर्गोय, एम. ए. एवं बी. एससो., के त 
147 स. सी., कन्याद्नों हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित वर 


चाहिए. लिखें : वि. नं. 6202, सरिता, नई दिल्‍्ली- 


770055. 


22 वर्षोया, हिंदू, पंजाबी, वो. ए., कद 145 


* सें. मो., साफ रंग, गृहकार्य में दक्ष, व्यापारिक 


घराने को कन्या हेतु सजातोय वर चाहिए. बिज्ञापन 
सुंदर चुनाव हेतु. शीघ्र विवाह. पूर्ण विवरण साहित 
लिखें : वि. नं. 6203, सरिता, नई दिल्लो-110०55. 

३9 वर्षीय, कायस्य, उत्तर प्रदेश निवासी, 
राजपत्रित धिकार, प्राय 1700 रुपए, विधूर (दो 
संताने) के लिए स्व, सुदर, रनेहु्मयां, बच्चों को 
इच्छा न रखने वालो हित भ्रथवा निःसंतान 
विघवा को आवश्यकता है. जाति बंधन नहों. लिखें: 
वि. नं. 6204, सरिता, नई दिल्लो-710055. 

24 वर्षोया, माहेश्वरो, बी. ए., साफ गेहूंग्रा 
रंग, गृहकार्य में दक्ष, युवती के लिए सजातीय, 
वारोजगार बर चाहिए. शोघ्र शादी. प्रथम बार में 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि. नं. 6205, सरिता, 
नई विल्लो-710055. 

22 वर्षोया, मथिल ब्राह्मण, बो. ए., 762 सें. 
सी., सुंदर, सुशोल, गृहकार्यं में निपुण, कन्या हेतु 
सुयोग्य, कार्यरत वर को भ्रावऱ्यकता है. लिखें: 
वि. नं. 6206, सरिता, नई दिल्लो-170055. 

23} वर्षोया, माहेश्वरो, एम. एससी. बी. एड., 
कव 157 सें. मो., गोरवणं, सुंदर, कन्या हेत सुयोग्य 
वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 62०7, , नई 
दिल्लो-170055. 

25 वर्षोय, बो. bs 
सहायक झाभियंता ( वभाग), मासिक प्राय 
7००० रुपए, हेतु उच्च शिक्षित परिवार को सुंदर, 
सुशोल, सुशिक्षित, योग्य, सजातोय वधू चाहिए 
पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि. नं. 6208, सरिता, 
नई दिल्ली-170055. 

३7 वर्षोया, कुमाय क्षत्रिय, एम. ए., सुशील, 
गेहुंआ रंग, निजी स्कूल संचालिका हेतु दहेज 
विरोधो, सजातीय वर चाहिए. प्रच्छी शादो. लिखें: 
वि. नं. 6209, सरिता, नई दिल्लो-170055. 

27 वर्षोय, जाटव, ०2 की 
रंदर, शिक्षित वधू चाहिए. जाति, दहेज बंधन न 
लड : वि. नं. 6210, सरिता, नई दिल्लो-170055- 

20 वर्षीय, संघांत राजपूत, 777 सें. मी., 
व्यक्तित्व, निजो कृषिफार्म, 


170055. . ह 


25 वर्षाय पंजाबी “युवक के लिए योग्य बघू 
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. 7:25 बोय, वस्य (कायक) कद 368 लें. मो... 
४५७० 


ह इ 


छी आवश्यकता है. लिखें : नि, नं. 5212) सरिता, 
नई दिल्ली-7००55- 
21 वर्षाय; फास्ट एकाउंटेंसी प्रध्ययनरत, 
नौकरोशुदा युबफ हेतु संपन्न परिवार फी फन्या 
¬ चाहिए. उन्न, जाति, विधवा, परित्क्ता बंधन नहीं. 
लिखें : विं. नं. 6213, सरिता, नई विल्ली-170055. 


28 वर्षीय, एम. ए. संस्कृत, साहित्याचायं बी. 
एड. राजकीय संस्कृत कालिज में सेवारत, नेत्रहीन 
यवक के लिए वधू चाहिए. जाति, प्रांत, वहेज 
बंधन नहीं. परित्यक्ता, विधवा एवं विकलांग भी 
स्वीकार्य. लिखें: वि. नं. 6214, सरिता, नई दिल्लो- 
110055. 

22 वर्षाय खत्री (स्वर्णकार) इंटर पास, भ्राय 
7,500 व्यवसायी हेतु सुंदर, सुशिक्षित कन्या चाहिए. 
लिखें : वि. नं. 6215, सरिता, नई दिल्लो-170055- 

38 वर्षीय ग्रेजुएट, मासिक झाय चार झंकों में 
तया र Sa विधुर ( अलेलान ) 
हेतु 25 से ३2 वर्षोया सुशोल, सुंदर, कम से कम 
मेट्रिक, गहकाय॑ में दक्ष, निस्संतान, विधवा, परित्यक्ता 
जोबनसंगनी चाहिए, जो बच्चों फो भ्रपना सके. 
कोई बंधन नहों. बांझ को प्राथमिकता. लिखें : वि. 
नं. 6276, सरिता, नई दिल्लो-110055. ५ 

4० वर्षोय, भ्रविवाहित, निजी कार्यरत युवक 
के लिए गरोब परिवार को ३० वर्ष तक को 
क्षत्रिय, मॅट्रिक पास या प्रेजुएट, सुंदर कन्या चाहिए. 


. शोघ्र शादो. लिखें: वि. नं. 6277, सरिता, नई 


दिल्लो-110055, . 

48 वर्षोय, राजपुत, लेक्चरर, मासिक श्राय 
7,000 रुपए, विधुर के लिए योग्य जोवनसंगिनी 
प्रपेक्षित, विधवा एवं भ्रंतर्जातीय स्वोकार्य. लिखें : 
वि. नं. 6218, सरिता, नई दिल्‍्लो-710055. 


भी मान्य. कृपया लिखें : वि. नं. 
सरिता, नई दिल्लो-110055. २ 
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चाहिए. लिखें: च. न्‌ 
1r0955. ने. 6222, हरिता गो 


३० वर्षीय, कुलोन, 
35० रुपए प्रति मास 20: एइ, दे 
लिए ऐसो शिक्षित एवं कुशल कः परापरो 
है, जिस फे मातापिता यवक (पे 
सक या व्यवसाय में लगा 
इच्छुक संपक करें. 
लिखें : वि. नं. 6223, सरि भाहि 


ब Eg न 


दहेज बंधन नहीं. लिखें: वि. न रग 
नई हिस्सो का 
22 वर्षोय, 357 से. मो. 
सारतः सं 55० रुपए युवक 
चाहिए. जाति बंधन नहीं. लिड : ६“ 
सरिता, नई दिसलो ps 
25 वर्षोय, विहारो, सांडिल्य 
पारीण ब्राह्मण, झाई. एससी, 1१2 | 
भराय ३०,००० रुपए, एकाको, कृयक पुर | 
(दो संताने, 8, 6,) हेतु शिक्षित, गो 
स्मार्ट, भ्रति सुंदर, भ्रविवाहित, 20 इ ह 
सब्राह्मण कन्या चाहिए. दहेज नहों, उत्तम 
लिखें : वि. नं. 6226, सरिता, नई हल्ला 


? 50 हि. पेक 


25 वर्षोया, पंजाबी, संभ्रांत परि, 
ग्रेजुएट, कांबेंट शिक्षित, 150 से. 
ग्रघ्यापिका, निर्दोष तलाकशुदा हेतु 
वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 6228 संत, | 
दिल्लो-110055. | 

33 वर्षोया, भ्राह्मण, 220 प्रवाह i 
डाक्टर कन्या. हेतु मध्य प्रदेश में कायरत 


"मंगर, 


aro लॉन 


- न. 6237, सरिता, नई दिल्ली- 


५, इंटरमीडिएट पास, 

गोयल, जि व्यावसायिक परिवार 
कार्यरत, संदर वधू चाहिए- लिखें: 
नई दिल्लो-170055- 


हत, कन्या 
पकी तीट 6233, सरिता, नई दिल्ली-. 


> ‘snd त, सिख झरोड़ा, शिक्षित, 
| 3 ल, पवाह 10,000 के लिए कन्या 
मा नही. (लिखें : वि. नं. 6234, सरिता, 


१ > "110०55. हटन 2 
। माहेश्वरी, सुंदर, स्लिम, गृहकार्य 
के लिए उचित वर एवं 26 
व्यवसाय में संलग्न वर के 


रि. „31 तात गृहत्य 
हे मे सगदात हो गया के लिए सुयोग्य वर को, 
| प्रस्ता है. विधूर वर भी स्वीकार्य. लिखें: 
| र. 62३6, सरिता, नई दिल्लो-110055. 
| | ॥ वर्षोष, दिगंबर जैन, म. प्र. में शासकीय 
ऐ| गश प्रतिष्ठित, सुशिक्षित परिवार के डाक्टर 
bit , डाक्टर अथवा उच्चशिक्षित वधू 
5०६ वि. नं. 6237, सरिता, नई दिल्लो- 


र वर्षो, यादव, मिलिट्री श्रफसर के लिए 
| | एवं गृहकाय में दक्ष, सजातीय कन्या 
ली ` वि. नं. 6238, सरिता, नई दिल्लो- 


श 


स्वीकार्य. लिखें : बि. नं. 6247, सरिता, नई दिल्लो- 
7110055. ® 

79 एवं 21 वर्षोया, उच्च गर्ग परिवार को, 
सुंदर, ग्रेजुएट कन्याग्रों हेतु वर चाहिए. विजातीय, 
बेरोजगार परंतु उच्चशिक्षित स्वीकार्य. लिखें : वि. 
नं. 6242, सरिता, नई दिल्लो-110055. 

21 वर्षोया, भ्रग्रवाल, विज्ञान स्नातिका, 160 सें. 
मो., सुंदर, गोरी, गृहका में दक्ष कन्या हेतु सेवारत 
चर चाहिए. भ्रच्छो शादी. लिखें: वि. नं. 6243, 
सरिता, नई दिल्लो-110055. 

27 वर्षोय, माहेश्वरी, इंजीनियर, सरकारी 
सेवारत, स्वस्थ एवं झाकर्षक व्यक्तित्व युवक हेतु 
सुंदर, स्वस्थ, एवं सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें: 
वि. नं. 6244, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

21 वर्षीय, गुप्ता, मध्यमं परिवार, निजी व्यव- 
साय, युदक श सुशील, शिक्षित कन्या चाहिए- 
दहेज बंधन नहीं, पिता ठेकेदार. लिखें: बि. नं. 
6245, सरिता, नई दिल्ली-170055. 

23 वर्षोया, गोयल गोत्र, एम. ए. (द्वितो 
वषं), सिलाई/बुनाई एवं गहकार्य में दक्ष, ५० 
सें. मी., साफ रंग कन्या हेतु वर चाहिए. ग्रधिक 
दहेज नहों. लिखें: वि. नं. 6246, सरिता, नई 
दिल्लो-110055. 

ब्राह्मण, 35, भ्रविवाहित, केंद्रीय सरकार 
गजटेड अफसर, गोरा रंग, प्राकर्षक व्यक्तित्व, 
“झारतश्री' सितार वादक हेतु वध चाहिए. 
हिंदुस्तानी क्लासीकल डांसर अथवा संगोतज्ञ कन्या 
को प्राथमिकता. लिखें : वि. नं. 6247, सरिता, नई 
दिल्लो-110०55. न न 

21 वर्षोया, प्रतिष्ठित, वश्य (गोयल) परिवार 


को एम. ए. (भ्रध्यपनरत), 750 से. या 


स्लिम, सुंदर, सुशील कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, 
लैकचरर, बॅंक अफसर झथवा उच्च प्रधिकारी वर 


चाहिए एवं उस के 24 वर्षीय, भाई एम. एससी. | 


एलएल. बी. (अध्ययनरत), 175 सें. मो,, गोरवर्ण 
राष्ट्रीयकृत बॅक में सेवारत, मासिक प्राय 800 
रुपए युवक र्त सुंदर, सुशील, शिक्षित कन्या को 
झावश्यकता है. उत्तम एवं शी घ्र विवाह, लिखें : वि. 
नं. 6248, सरिता, नई दिल्‍ली-1700०55- र 
21 वर्षोया, संघ्रांत, शिक्षित, ` 
सा 


सिकंदराबाद, 


_ चार के डाबटर, इंजीनियर, चार्टड एकाउटट, उच्च 3३ दुर्षोया, कम गाण एव पढ़ाई हे श्र 


७ उच्चतर प्रशासनिक सेवानिवृत झधिफारो. लिखें : 


परिवार की मंडिको, गोरवणं, सुंदर, स्लिम, गह- के पास भेजने के लिए 4 रुपए 


` का एम. डी./एम. एस. पास या ग्रध्ययनरत डाक्टर, कोई शुल्क नहीं लिया जाता. . ` - 


स. मी. तथा 23 वर्षोया, एम. फाम. एवं | (A कळ व 
य लोमा, स्टेट बॅक में स्थायी रूप से. `. -.. रिक्त स्थान य 


सेवारत, कद 155 सें. मी. कन्यां हेतु संपन्न परि- Me 


पद पर सेवारत, ग्रयवा निजी व्यवसायरत, सुंदर, व्यवसाय फो भो देखभाठ* 
सुशील, सजातीय वरों को झावश्यकता है, दो झाई मिफता. खाने, कपडे र्क र 
डाक्टर. एक विदेश में सेवारत. पिता राजकोय पच्छा तथा उचितः चेतन को बुश 
सरिता, नई दिल्लो-71005५ तर. 
वि. नं.6250 सरिता, नई दिल्ली 270055. टं ० क 
24. वर्षीय, सिंधी, एम. ए. एलएल. वा. 9 
उद्योग व्यवसायरत दो युवकों हेतु, सुंदर, सुशिक्षित , हे ने. 6274, नई 
बधूएं च'हिए: लिखें: वि. नं., 6257, सरिता, नई -- 
दिल्लो-10055- ई 
32 वर्षाय, ग्रेजुएट, सुं कः उच्च व्यवसाय 
संलग्न तलाकशुदा युवक हेतु सुशिक्षित, सुशोल, 
गति सुंदर, परग्रवाल वधू चाहिए. दहेज बंधन नहीं, 
लिखें : वि. नं..6252, सरिता, नई दिल्‍्लो-17००55. 


व्यवसाय में सुव्यवस्थित, ई रुपए, * 

नेत्रहीन यवफ हेतु वधू चाहिए. ज ह Bp 
बंधन नही पुर्ण विवरण लिखें: वि. नि १ मास 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 5 


युवक हेतु निःसंतान विधवा, es वांछनीय.- सुल. शिकायत के लोग मम 
लिखें है . नं. 6269, यच जळ सरिता, नई र कित. 
_ दिल्लो सुस्थापित, स्नातकोत्तर, स्मार्ट, स्नेही, झावड्यक है. विज्ञापनदाता हे “नबो पे छे' 
संपन्न, एकाकी, परित्यक्त, पंजाबी, - 49: हेतु वधू टो सहित” शब्द वाले दिता लोभ 
चाहिए. संतान -स्वोकार्य. फोई बंधन नहों. लिखें: किए >> | 
विः नं. 6270, सरिता, नई दिल्लो-110055. डर ; 

22 वर्षोया, प्रतिष्ठित प्रप्रवाल (गर्ग गोत्र) विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त पत्र 


Eh 


कार्य, संगीत जानने वाली कन्या हेतु संच्रांत परिवार जाएंगे. वि. नं. के उत्तर में पत्र तिदे 


सजातोय वर चाहिए. लिखे : वि. नं. 6280, सरिता, . . ` विघवाशओों, परित्यक्तार्भो पोर जिस 
नई दिललो-110055. ला फर विवाह करने वालों. ws त ; 
लेखक एवं कंद्रोय सेवारत उच्चा- में भाधे सुल्क पर. प्रक्राशित ग 

हरते 23 वर्षोया, तायरू गोत्र, बो. ए. ग्रानसं, से को र 


* . 163 सें. मो, गोरवर्ण कन्या के लिए आदा. उल्लेख विज्ञापन में नहीं होना चाहिए. . 
१-5 सुयोग्य वर चाहिए. बहेज नहों. (> : वि. नं. विज्ञापन शुल्क मनोभाढंर, पोस्ट १ 


“6281, सैरिता, नई दिल्लो-170055. go दवारा ग्रम ह 


निःसंतान दंपतो ८ चवे तक शि 
लेने के इच्छुक. जाति प. कः हः 
320 सस्ता). दिल्लीः ह, म 


194 


अब लीजिए स्वास्थ्यप्रद,स्तादिष्ट तरह तरह की चीज़ी के लिए 
ब्राठउना एण्ड 'पोल्सन कस्टर्ड पाउडर: 


झरपट तैयार होनेवाली चीज़ें हर रोज़ बनाइए 
सबसे पूछिण, तब कहीं बताइए ! 4 
एसे जमाइप. ब्राउन एण्ड.पोल्सन कस्टर्ड पाउडर जमाइए और बड़ा मज़ेदार ब्लामांज तैयार. _ 
| | भइफ्तो या और किसी चीज से सजाइए ! 
|| अरर से डालिप. गादा:--बदिया--.पूरी तरह मिलाया हुआ. फलों या जेली पर ठण्डा हानिए 
|| परे संब केक पर गर्मागर्म उडेलिए,मज़ा आ जाएगा. 
गाड़ी बनाइए. जव भी जाप फालूदा, खीर, रबही, आइसक्रीम या पूरी जोर 


|| म वनाइर,योहा ब्राउन एण्ड पोल्सन कस्टर्ड पाउरर॑ मिलाए - न्ह ज़्यादा गादा 
| रा मजेदार वनाइए | 


कह 


कस्टडे पाउडर अब २०० ग्राम के पैक में ३ (मेलता है ह > 


पिस्कुल नहीं हे. 


3 


नारी सौन्दर्यं की प्रतिमा है और 
एमामी सोन्दय-प्रसाधन उत्त 
मोहक सौन्दर्य को चिरस्थायी 
बनाये रखते हँ । 

एमामी टैल्क 

रेशम को तरह ख्रिंध व मुलायम" 
एमामी टेल्क को जादुई 

फच सुगन्ध आप को देर तक 
तरोताजा रखती है। 

पमामी वैनिशिंग क्रीम 

में एक विशेष रसायन है जिसको 
आद्रता आप की त्वचा को 
मखमल को कोमलता प्रदान 
करती है और इसकी मोहक सुवास 
वातावरण को एक भीनी-भौनी 
सुगन्ध से भर देती है। 

पमामी क्रीम सेशे 
में तो जेसे उपवन के सारे फूलों 
की सुगन्ध ही समा गई है। 
इसके प्रयोग से आपकी त्वचा 
देर तक महकती रहेगी! . 


s 


. निर्माताः केमको केमिकल्स पोस्ट बाक्स न० ६६१२ कछकत्ता-४7९ ० _ 
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शारदा छआहड़ा: , 99}; 
देवीलाल माथुर 716 
परमात्मा स्वरूप 725 

764 


गी राजेंद्र सोनी 831. 
पूरन सरमा 93 || 
तजनारायण 1714 )| 


अजेयकुमार गोयल - 
शरदचंद्र पेंढारकर 
मृदुला हालन 
5 सबलोक 
उपा भूनेंद्र 
बालकृष्ण श्रीवास्तव 
|| बोका प्रपहूरण हृदयेश सक्सेना 
(ह्वा प्रोर शिष्टाचार सत्या जैन 
j पुखराज वाफना 
श्रीशचंद्र मिश्र 


आवरण : रामगोपाल सुंगर 


हे गरवाधिकार परकार द्वारा रजिस्टडं ट्रेड मार्क है. सरिता में प्रकाशित सभी रचनामओं 
फ्री [र दिल्ली श्रस समाचार पत्र द्वारा सुरक्षित हैं. इसलिए बिना आज्ञा कोई रचना 
। एं उद्‌बत नहीं की जानी चाहिए. सरिता में प्रकाशित कया साहित्य में नाम, स्थान, 
JET क काल्पनिक हैं झौर वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं या संस्थाम्रों से 
र्न. हल प्र भी प्रकार की समानता केवल संयोग मात्र है. 
गए भा लि पार पत्र सिण विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली व दिल्ली प्रेस 
गड र { मुद्रित. 


(क गद्‌ 


व कि 


|||" झोपक भारत सरकार र 


समय के अनुरूप नया रूप! 


` ७ वर्षों से सर्वप्रिय जब नये हि 
डिजाइन में नया सजावटी __ ळा 
डेकोरेटिंग कप व केनोपी- | 
७ पूर्णतया डाई-कास्ट और 
क्जन में हल्का. (ry 
७ गलती अवस्था में आसानी '. र 
ERR से खोला व सर्विस किया 
=>” ` जासकताहै,रंगसी / 


ओर्टिएन्स रेगुलेटर Ines 
RR विद्युत खपत ने ब 


निर्माता: कमको केमिकल्स पोस्ट्‌ द्याक्स न० ६६१२ कलकत्ता 
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चोली जा 


ही जानती हैं, आपने ब्रा पहनी है । 


REN 3 


RE ब्यूटो 


६ ३ [सियस क० (रजि०) . 
नई दिह्सो-110885 
कोन : 569192 
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व (होय)? 
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याळ, “KLMisa sir । 
international airline 


We leave for Amsterdam, 
UK, Northern Europe and the क 
Americas every Tuesday and 
Saturday, with Boeing 747 
Or to Bangkok, Manila and Tokyo 
every Monday and Friday. 

1 It is characteristic of the 

$ | that from a comparatively small 
£] country like the Netherlands, KLM 
ह] has grown to be a big international 

| carrier of passengers and cargo, 

of worldwide repute, 

KLM is typically Dutch. 
Efficient and warm of character, 
and fond of doing things well. 

If you have some major 
travelling to do, and expect to doit 
well, ask what KLM can do to help 
you on your way. 

And don’t forget that when 
KLM you cin य your full का 
currency allowances. 

Call Bombay 297233, 
{ Ca sta 14122), 
el .: 343998, Madras 36356. 


Or contact you travel agent, 
mo द | 
in 
D# 


“The reliable airline of those surprised , 


Says Dinesh Kumar 
Father works for KLM In Delhi. 


CAS-315-1-2 


* रे + 


8 


| नहाये महकते फूठलों की ताजी महक " 
| कर -आपकामनचुरालेजी . : 


विक्रेता: रैलीज इण्डिया लिमिटेड |. 
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स्वाद में निराले . 


डिब्बाबन्द फल और सब्जियां 
जैम, जस और जेली 
चटनी, शरबत और 
शोरबा (प्युअरे) 

अचार, मसाले और 

करी पाउडर । 


शुद्ध, ताज़े और स्वादिष्ट | 


पीस्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल 


सभा मार्गे 
कर, उत्तर प्रदेश 
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फय चश्मे SIO SSIS FNS 


Or ह्वी 
बा म्ह सै न निश्चित 


मच्छरों को दूर भगाकर... 
रालभरर चैन की नीळ सुत्माता है| 


ओडोमॉस जैसी सुरक्षा आपको अन्य किसी 
मच्छर-प्रतिरोधक से नहीं मिल सकती 


गंध मच्छरों इसमें मिला अद्भुत तत्व रात भर आफ लग 
इसकी गंध मच्छरों को पास नहीं फटकने देती। रा मिला बजा तल रच 


इसीलिए ओडोमॉस आज भारत में सर्वाधिक 
बिकने वाला मच्छर-प्रतिरोधक है। 


मच्छरों के हमले से बचिये 


ग" 
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[क फे “सरित प्रवाह 
cbr 
] का 
मेँ भी का प्रस्ताव बिना 


यी को प्रंकुरित करने का एक 


गने 
का एक बहुत बड़ा भाग 
ह fee कमर अंजान 


यी + 
10 (रे (दरितोय) भ्रंक में 'सरित प्रवाह 

ai विश्वविद्यालयों को 
अब र्ता्पति का बोध करवाया है. में आप 
र ते सहमत हूं. लेकिन में विश्वविद्या- 
पेस बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि 
हमै छात्रों पर कोई प्रभाव 


ऐ छत्र कौ संख्या सीमित होती है तथा 
तो र पर कोई न कोई a 


मे जो धन्य छात्र भाग लेते हैं चे 
FN ण से डर कर ही र 
महारो इ केता इस बात को है 
रे पर भंकुश लगाया जाए 
उन के प्रवेश पर रोक गाई 
को स्थिति 
-+अमोद॑कुरार 


| कई हे --आत्मादास गुप्ता 
पिष) भसा से धा 


(लेख : सुधा भ्रप्रवाल) वास्तव में 

पसंद आया. झभो भो ब्राह्मण वर्ग री क 
उन के पाखंडों का परदाफाश करने के कारण इस 
फा विरोधी बना हुआ है. सरिता में प्रकाशित 
ह ` पण का सच उनजगरण हो रहा 


कहा जाए, जहां 
व्यक्ति (राष्ट्रपति ही कयं न हो) पर इतना 
अधिक व्यय होता हे. ऐसे देश में निर्धनता का 

. वास नहीं होगा तो क्या होगा? बादशाहो को 
मात कर देने वाला भ्नावश्यक भव निर्धन 
बर्ग का शोषण तथा उन के धिकारो का हनन 
है. एसे में समाजवाद के प्रति भिन्न घारणाएं 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है. 


क. क, चौहान 'किशु' 
+ 


/रबड़ को मुहर' लेख के प्रंत में एक प्रश्न 
है “कि कया वास्तव में इस देश के लिए राष्ट्र 
पति पद की ग्रावश्यकता है?” इस गहन विषय 
पर विचार करने से पहले राव्यो के राज्यपालों 
के पदों की आवश्यकता के बारे में विचार 
किया जाना धिक श्रेयस्कर होगा. 

--रतनसिंह राठौर 


+ 

माच (प्रथम) भ्रंक में 'सत्यकथाएं' (लेख: 
बलरामदत्त शर्मा) बहुत हो eh झोर सामा- 
जिक हे. लेखक को इतना सुंदर 
बधाई. इस लेख को पढ़ने से पहले में 
नहीं सोचा था कि सत्यकयाएं समाज 
पहुंचा रही हैं. मेरा एक युवा पुत्र इन 
चाव से पढ़ता है. में ने उसे भी यह 
वाया. इस लेख को पढ़ कर स्वयं मे 
सी रूढिवादी भावनाएं बदल गई हैं. 
लेखक ने ठोक हो कहा है कि 


425 ब Ei 


अत्रे ऊक 
त्र 4 


“उचित नहों समझा. यदि भाप मच्चपान 
करने वाले किसी व्यक्ति पर नशाबंदी से पड़ने 
वाले प्रभाव का प्रध्ययन करें तो पाएंगे कि 

\घलंछ ओं-शोक' आ? कार किर, (सपा सख्रपान 
उस व्यक्ति को झादतों में परिणत हो जाता 


|) 


१! 
I 


1 


रेकाड प्लेयर hE 
स्बिं 1 
सुडौल. मज़बूत खूबसूरत । कई तरह: स्विंगर एक कदम 
के मनमोहक रंगों में । इसकी इसमें एक मी डियम वेर ह 
शानदार बनावट आपको मोह लेगी । तभी तो इस सुन्दर सत 
जी हाँ. यही. है पॉपस्टार रेकार्ड रेडियोग्राम पर ज्या 
| प्लेयर । इसमें दो स्पीड हैं-यह भेटरी संगीत का भरपुर मर 


और एसी मेन्स, दोनों पर चलता है। 
| अचानक निजली नन्द हो जाने 
या निजली कनेक्शन कट जाने पर, 
यह अपने आप बिजली के बदले नेटरी 
से चलने लगता है। मुविधाजनक 
हैण्डल के कारण आप इसे कहीं भी 
आसानी से ले जा सकते हैं! इसको 
समसे बड़ी खूनो है इसकी बेहतरीन 
आवाज़ और लाजबान काम। 


YEARS 
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ही सिरदर्द बन 
क सदा तैयार की 
केवल शपराध एवं ष्टा" 
अनेक व्यक्ति जहरीली शराब 
भी आफ 


हो सकती है जब 


HAS, EN A 
हड ते 
३२१३३ 


ले ब्यक्ति को समझाबुझाफर 


~ 


EEE 


हर ह लिए प्रेरित किया जाए भोर 
को हक त पुनः जाग्रत 
इस के पश्चात ही उस के भीतर 
त्यागने की भावना जाग्रत हो सकती 
परकार तथा ह सम्मि- 
नशाबंदी संभव हे. 

ग्रास ते ही टानरेशचंद्र शुक्ल 


श्र 
र 


+ 
द्वितीय) भक में प्रकाशित 
4 ~ (हो ४ दिनेश पाली- 
| ए) बत पसंद ई. कहानी के पात्र मनोहर 
७ | गहे स्वभाव का चित्रण पसंद श्राया. प्रायः 
& | दाता है कि वृद्धावस्था में लोगों को मनो- 


कः में 'नियोग' 
गां मि ` रामश्रकाश) ने इस सत्य को उद्घा- 
i र मए मूल्यों को स्थापना फो बल दिया है 
घ का जन्मसिद्ध अधिकार है श्रोर 
पुरष द्वारा उस पर -थोपा हुआ एक 


i 


रष हमारे समाज में 
रय समाज में 
hu चत कर रखा है. कुछ नारियों 


` ““विमंला अरोरा 


बेल “ता 


` विस्तार करती ह लेखक 


“सतीत्व ने हजारों वर्षों के प्रचार- . 


झर [नो के लिए व संपादक .को 


देह, भाड़ हेजल क ल हकार है ह लोकता मिलने 


फरवरी श्रंक में 'नियोग? कहानी प्रकाशित कर 


पाठकों फो नए ढंग से सोचने को बाध्य किया. 


काश, भारतीय, पुरुष वग इस से 

शिक्षा ले. लेखक व संपादक स्का व 

परिवार को शोर से बधाई. सरोज अग्रवाल 
न 


हमारे समाज में पुरुषों के व्यभिचार. 
श्रो तक स्त्रियों ने माफ किया है, पुरुषों ® 
कदापि नहीं. स्त्रियों को तो संदव ही सतीत्व का 
पाठ पढ़ाया जाता है. कितु 'नियोग' में लेखक ने 
बड़ी सुसद से पुरुष को यह सोचने को मजबूर 
किया है कि माफ करने का कर्त्तव्य केवल स्त्रियों 
फा ही नहीं है. --विभा गुप्त 


+. 
फरवरी, (द्वितीय) अंक में 'बनजारे बहु- - 


रूपिए शब्द! (लेख : शरदचंद्र पेंढारकर 
हिदी साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत हो बवे, 
है. में स्वयं हिदी की एम. ए. होने के नाते इन 
शब्दों में बहुत रुचि रखती हूं व पने ज्ञान का 
ये, शब्द न्वे 
(5-73-4)/ भ्रयववेद (70.70.23) इत्यादि भेरी 
समझ के याहर थे. इन ग्रंको का क्या प्रलिप्राय 
है यह हमें नहीं मालूम. लेखक को इस का प्रयम 
परिचय देना चाहिए या. 

 . निर्मल दर्शन बेदी 


अथववेद (10.10.23) का पअ्रमिप्राय है 
अथर्ववेद का दसवां कांड, दसवां सूक्त और 

तेईसवां लोक. 
संपादक 


. + 

फरवरी (द्वितीय) अंक में 'तलाक' 
(कहानो : कमररजा हैदरी) पढ़ कर लगा कि 
हमारे घमं में बहुत सो कमियां हैं जिन क 
करने के लिए ऐसे लेख घोर हैदरी जसे 
का होना आतर हे म कत 
का शुक्रगुजार हूं कि इस क 
प्रकाशित कर के इस विषय को प्रकट किया. 

` ` ---मुहम्भद अली खां चांद 


हि 2; 
फरवरी द्वितोय झक में 1977 का फिल्मो 
कुछ बातों से स हैं. उन्ह न्‌ 
क्सि काना पस संगोतकार व गोतकार 
के प्रति घोर निराशा व्यक्त को है. एक झोर 
तो लेखक ने फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के प्रयोग 
को संगोतकारों द्वारा 'उस्तादो शा व्ह कहा दे 
दुसरी झोर लोकप्रिय धुनों को लोकसंगीत 
नकल व बेसिरपंर को बतला कर दारू सी इसी 
प्रकार इस वर्ष को जिन झच्छी धुनों को 


, NS अतत... 


rere ee 


(तोष प्रकट किया है. पता नहीं, लेखक 
क म में किस प्रकार य श्रेष्ठता चाहते 
हैं. सभी श्रोता तो उन जैसे संगीत oo के 
अच्छे पारखी नहीं होते. अतः फिल्म संगत भो 
झाम झादमी को रुचि के भ्रनुकूल हो सफल हो 
सकता है. यही कारण है कि.इस वर्ष की श्रेष्ठ 
धने उतनी लोकप्रिय नहीं हो सकं. ट 
> लेदे कर अपने पूरे लेख में लेखक HN सिर्फ 
भप्पो लाहिड़ी को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सर्गात- 
कार स्वीकार किया भो तो किसी कारणवश उन 


। से्मसतुष्ट भो रहे. तभी उन्होंने 'बंबई से झ्राया . 


|. मेरा दोस्त' गीत में भप्पी लाहिड़ी को 'भ्राराम' 
। को 'प्रम! और 'सलाम' को 'सलम' कहने पर 
उन्हें मुंह खोल कर गाने को सलाह दी है. 

रथ --कामाक्षी स्वामीनाथन 


« "1 + 

1977 का "फिल्मी संगीत' में लेखक का यह 
कहना कि गायक मुहम्मद रफी इस साल 
सहज कव्वाल बन गए, ठोक नहीं लगता. 
मुहम्मद रफी ने इस साल तीन हो कस्वालियां 
गाई हैं और बाको गोत. हि 

जिस तरह गायिकाश्रों में लता सर्वश्रेष्ठ 
मानो जाती है उसी प्रकार मुहम्मद रफी गायकों 
में सर्वश्रेष्ठ हैं. उन का गाया प्रत्येक गीत लाजवाब 
है. उन की भ्रावाज में इस कदर मिठास है कि 
बह धीरे से धीरे प्रोर ऊंचे से ऊंचा गा लें, मगर 
उन की झावाज का माध्य वसा हो रहेगा. 

—सुखविदर 
+ 

फरवरी (प्रथम) अंक में 'भ्राफिसर 
) ' (लेख : मधुंचंद जैन) पढ़ा. यह 
| सही है कि झाफिसर कालोनी में एक बंगले को 
| पत्नी दूसरे बंगले को पत्नो को भ्रपने से छोटा 
| समझती है. पति लोग तो ग्रापस में मिलजल कर 
. रहना चाहते हैं. उन में छोटेबड़े की भावना भो 
। नहो होती पर प्रफसरों को बीवियां एकदूसरे से 
| मिलना पसंद नहीं करतीं.  --दुलीचंद जैन 

* ७ + >. 

जनवरी (द्वितोय) प्रंक में 'घम' (लेख : 
सखा बोरड़) में धर्म संबंधी बातों को चर्चा 
विस्तृत रूप से की गई है पर उस से उठने वाली 
समस्या्रों को चर्चा झ्रांशिक रूप से हो हुई है- 
भ्राधुतिक भारतीय समाज में धर्म का भ्राडंबर 
 एक'ज्वलत समस्या है भ्रोर इस के परिणाम- 
स्वरूप समाज में मानसिक तनाव का वातावरण 


व्याप्त है. यद्यपि समय के साथसाय धर्म की - 


कट्टरता में भो कमो हुई है, पर फिर भो 
समस्याश्रो तथा भ्र सवासों का ग्रत नहीं हुआ 
हेज भो 'प्रंतिम संस्कार' करते समय लोग 
$ 

16 


तनी दानदक्षिणा ब्राह्मणों 


कि मे आद पृता्रातम1012 लिंबाने शू से पष है. 


को दी जाएगी वह सभी उन रो 
के पास पहुंच जाएगी. बहुत जाए श 
देखने को मिलता है कि लोग स णभ 
श्रपनी अद्धा भपित करने क्के ह के पर 
बलि त और कुकमं लिए धे 
बाद गगा न्हे नहा कर श्रपने क हे 
हैं मानो उन्हें उन पापों से मुक्ति मा 
फिर पाप को प्रय दने लगते ह प्रे 


+ अधिशष 
जनवरी (द्वितोय) अंक में | 
(लेख : संतोष बाल में क | 
विवरण दिया है कि पति या पलो को हमे 
सी गलतियों ब लापरवाहियों से सोने 
कितनी कट्ताएं उत्पन्न हो जातो हूं. 
मेरी एक सहेली है. उस की शादी नेक 
रह वषं हो गए हैं. शादी के बाद जब दह ए 
बार मायके गई तो उस ने पति से कुष्ठ 
मनोश्रार्डर द्वारा मंगवाए. पति ने यह सोव ज्ञ 
पसे नहों भेजे कि वह मायके में तो है हो, गए 
होगी तो मांबाप से ले लेगो. बाद में बर 
उसे लेने जाएगा तो दे देगा. र्‌ 
पेसे न भेजने व पत्र न लिखने पर पो 
का सन ऐसा खट्टा हुआ कि उस दिन हे श 
से भ्राज तक उस ने फिर कभो पति से पे ह 
मांगे. अब चाहे वह उस पर हजारों सप ही 
ययों न निछावर कर दे, पर उस के मन पर छू 
घटना झपनी गहरी छाप छोड़ गई है. 


. कहानी 'हुइताल' के लेखक रो 
शंकर सक्सेना का शोक गांव के गा | 
के लिए सेवा कार्य करना है. श | 
को वह लेखनो के. माध्यम बल रन 
सामाजिक झोर ह 
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रा अ 

पील और “डी? से परिपूर्ण है। 
और कृत्रिम विटामिनों में क्या - 
अंतर है! शरीर द्वारा प्राकृतिक विटा- 
मिन सरलता से संपूर्णतया सोख 

जाते हैं। शरीर और हड्डियों के विकास 
के ति प्राकृतिक विटामिन “ए? और | ४८८. 
ही! अनिवार्य दैं। , 1 i 
प्राकृतिक शक्ति : BS 
जीवशाख व आह बोच ते सेयह  /९ 
प्रमाणित हुआ है कि कॉड्लीवर ऑईल i 
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पारिवारिक टॉनिक : 

से मा-बापने अपने बच्चों 

के का शुभारंभ 'सेवन सीज़? देकर किया है। जी हाँ, यह उगते 
लिए और साथ ही बड़ों-के लिए भी उत्तम है। 


में केप्स्यूल एक दूर रखे रोग अनेक...” 


EE 
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| T~PAS/UGI26 H 


| शो पारिवारिक टॉनिक --पीढ़ियों से विश्‍वसनीय । 
पोस्ट बॉक्स ह. मकं सविसिस एन्ड एजन्सीज प्रा. लिमिटेड 
७०७ पवर १६५६६, बम्बई ४०० ०१८ 
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ग अर 3 च ७, 


का एक और नया सेट _ 


विश्व सुलभ साहित्य ै 
०खाई फड क अया 
योन स्वच्छंदता के मुसम्मे के नीचे छिपो जिंदगी को तस्वोर 
शोर एक नारी का अंतहंद्व प्रस्तुत करने वाला मनो- 


3.50 


शये i क 

हास्य फे सूळ स्त्रोत श्राप खुद भो हे. 

आकारच हनि व्यंग्य Me च 
कशी फ न्हे सुन कर 

पुरा परिवार हंसने लगता है. 9 ग के घर 


० मेहंदी का पौधा रा. श्यामसूंदर 
दांपत्य जीवन फॅक्टस फो तरह नहीं है जो फि हर हाल में 
| बिना कुछ पाए भो जीवित रहे. यह तो मेहंदी के पोये फो 
| तरह है--बेहद नाजुक भ्रोर स्नेह फा प्यासा. 3.50 


विशव पाकेट बुक्स 

० प्रतिहिसा 

प्रतिहिसा को झाग में जलते हुए लोगों को एक ऐसी कहर 

जित र शुकुप्रात रहस्यों से होतो है भ्रोर भंत भो घो 
5 3.50 


हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई उल, | 


हैःक्या था उन खिलोने में जो सेठ 
इतनी गोपनोयता यरत रहा था. स 


जांच करते खद हो जाल में जा फसा. लेकिन जब १९) 
छंटा तो किशनसिह की भूल का पता चला. वह बय पूर 

रहस्य, रोमांच व अनोरंजन से भरपूर रोचक उपन्याह' , 

इरा सेट लेने एवं पूरा घन श्रग्रिम भेजने मर 70% छूट एवं डाक व्यय केवल पचास पैसे वो. क, 
सभो पुस्तक विक्रेताओं से आप्य या ध्या 
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NOT 5 
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(2461 वि ERNE पक्र] न अम 12, कनाद सरस नई दिरा 
४ च क = SS 


रब ९७७ *** 


024. 
(प्रम) अंक में इन. पंक्तियों 
मे (200 विदेश संत्री व उन के 
श्रातय की अरब, नीग्रो व रूसी चरण- 
खन की प्रवृत्ति पर कुछ प्रकाश डाला 


या. ] 
कर भारत के स्वतंत्र होने के बाद से 
| द्राबतक पहले श्री जवाहर लाल नेहरू, 
हर भोमतो इंदिरा नेहरू गांधी और अब 
| अटलबिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता 
| ऑ,भारत के बिदेश मंत्रालय ने कभी भी 
तीन वर्गों की किसी भी मामले में 
देई आलोचना नहीं की है-- चाहे वह 
' रता. हुंगरी, पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया 
| ए इस दवारा: जोरजबरवस्ती, गैरकानूनी 
| ३ बनेतिक ढंग से. कब्ज! करने का हो या 
पतेन द्वारा भारतीयों को संपत्ति 
| बल कर के उन्हे अपने देश से निकालने 

श हो या अरबों के आतंकवाद, राहजनी 
तत हो घोर मुनाफालोरी का हो. अब 
सति को सब से ताजा मिसाल है 
| है बा हारा छापामार आतंकवादियों 
' लान पर करने के लिए दक्षिणी 


| क पर किए गए हसले की .वाज- . दिलचस्प है कि स्वयं भारत ने इजरायल 
रि ई दारा एकपक्षीय तोत्र धमाकेदार . की स्थापना करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ 
| पपि इस 'दहाड़' न , _ के प्रस्ताव का खुल कर अनुमोदन 
शब इ में इजरायल को था. i क 7-२] 
गया, लेकिन फिलिस्तोनी 4 इजरायल क्या करे? आत्म- | 
जिन्होंने अनेक हत्या? आतंकवादियों या आक्रमणकारियों 
ना के अनुसार के आगे पूर्ण समर्पण? कल यदि पाकिस्तान 


न PT 0 “७” “७” “२२७ “३७२० “७ “क” Joa J ~ YS 
आ बात 


भारत प्रवाह 


POS ८६ “>> PEP linens ani ann ani a “७:२७ oD 
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अप्रैल (द्वितीय) 1978 


निर्मम हत्या की, कुछ भी नहीं कहा गया. 
यह तो ठीक हैं कि इजरायल को 
यह अधिकार नहीं है कि वह दुसरे देश में 
अपनी सेनाएं उतार दे. पर जब वह दुसरा 
देश एसे आतंकवादियों को पनाह. दे और 
उन की संहायता करे या उन्हें रोकने में - 
असमर्थ हो जो इजरायल में घुस कर 
निर्दोष बच्चों, स्त्रियों और नागरिकों को 
बिना कारण .सौत के घाट उतार दें तो 
कया किया जाए? ऐसी ही स्थिति में भारत 
ने बंगला देश में क्या किया था? वहां 
1971 में अपनी फोजे भेज कर उस पर 
अधिकार जमा लेने का क्या औचित्य था! 
यह ठीक है कि भारत नें वह क्षेत्र खाली 
कर दिया. पर जरा hn दा 
से संयुक्त. राष्ट्र संघ [ति सेना 
आते. ही लौट रहा है ` ` 
. सारे अरब इस बात पर कटिबड़ हैं 
कि इजरायल को पूर्णतया नष्ट कर के 
उस के वासियों को भूमध्यं सागर में खदेड़ 
दे. वे इजरायल का अस्तित्व. ही स्वीकार 
'करते. ..(इस विषय में यह बात. 
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या बंगलादेश इसी प्रकार कश्मीर या 
पदिचमी बंगाल में आतंकवादी छापेमार 
भेजने लगे, तो वाजपेयीजी क्या करेंगे? 


+ 


ज्ूनता सरकार ने निवारक नजरबंदी 
विधेयक को, जिस के द्वारा मीसा को 

सरे रूप में फिर लाया जा रहा था, 
संसद से लोटा लिया हे. जिस कानून के 
विरुद्ध जनआक्रोश के बल पर जनता पार्टो 
सत्तारूढ़ हुई उसी कानून को अनिवार्य 
बता करं जनता पार्टी न. केवल स्वयं को 
घोखा दे रही थी बल्कि जनसाधारण को 
भी बेवकूफ बना रही थी. गनीमत हुँ 
श्री मोरारजी देसाई व श्री चरणसिह ने 
इस विषय में विदेश मंत्री अटल बिहारी 
वाजपेयी की विदेश नीति क संबंध में 
दी यह दलील नहीं दोहराई कि जो बातें 
चह (भौ वाजपेयी) विपक्ष में रह कर 
कह रहे थे वे मंत्री को कुरसी पर बैठने 
के बाद लागू नहीं होतीं. 


+ 


सारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों 
` ` के सहयोग से 7 अप्रैल से नशाबंदी 
'कर रही है. यह सराहनीय है. पर इस के 
साथसाथ राज्य .सरकारें इसी तरह का, 
जो एक ओर गलत घंघा कर रही है, उसे 
'भी समाप्त करने को आवश्यकता है. चह 
घंघा है लाटरी का. 

पहले लाटरियां कोई भी चला सकता 
था. अब यह राज्यों का एकाधिकार है. 
स्पष्ट रूप से यह जुआ है--चाहे इस के 
लिए कुछ भो ह दिए जाएं. 

कहा जाता है इस से जो धन आता 
है उसे लोगों के विकास पर खर्च किया 
जाता है. 


तो इस घंधे में घाटा यानी दर 5 मानती 
से रवय? दुका है! Bhawan अपने ..पह्ले ग्य याह रत है ? ह 
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किस के हि 


ब 
है जिन्हें भड़कदार, इनो गे 
बा रा यों कहिए क्ष ` 
वाले लुभावने विज्ञापनों 
अ तना भाक 
लोग अपने बीवी 
काट कर, रातोंरात सहि ना ४ 
को पुरा करने के लिए इसमें पता हो 
हैं पर इनाम लालों में से एको 
मिलता है और जो मिलता है उस पे 
प्रतिशत भारत सरकार टॅक्स बेल 
वसुल कर लेती है. यह भो कोई गस 
प 
वास्तविक 
जाते हैं ड वाले को मि 


वेसे संभावना यही है हि झां 
टिकट वाला सरकारी दष्तरों हे छ 
खाता रहता है. शायद कभीकभी मत 
से “नवग्रह की पुजा? के बाद इनाम का न 
अंश उसे मिल पाता हो. 

इस प्रकार लाखों लोगों को भ्र! 
डाल कर, भाग्यवादी व बेवकूफ बना ग़ 
उन की जेबों से रुपया निकाल कर स 
एक 'छोटा सा भाग यदि वास्तव में 
कथित विकास कार्यों पर खर्च इर पे 
दिया गया.तो जनसाधारण को हा 
कया राहत मिली? उतना रुपया ते 


' लोग स्वयं अपने व अपने परिवार ए 


खर्च कर के अपना विकास कर तेते. 
लाटरी के पक्ष में दुसरी दलीत 
है कि लोग तो जुआ खेलंगे हो, तो गा 
सरकारें ही उन्हें क्यों न चबा 
और कुछ धन अपने लिए कमाते के 
यही तकं तो शराब की खुले आम 
के लिए दिया जाता है--छोग तो. 
पिएंगे हो. वैध शराब नहीं गा 
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। भी किया जाए, तब 
कके हाथ मोटी रकम 


को जुआ खिला 

वेइयालय स 

ह के उस से एक 
रुपया कसा के 

| दि मडळ या अस्पताल खोल दिया 

बतो ह्या वह वास्तव में विकास कहा 


रां को अधिक अधिकार दिए जाने 
ह| * ह बारे में आजकल बहुत विवाद 
काह वैसे तो इस दिसा पहले भी 
ह| एदा कानों में शोर पड़ ला था, पर 
[सग सभी राज्यों और केंद्र में कांग्रेसी 
ब | हारं होने के कारण किसी प्रकार के 
ह| ष की गुंजाइश नहीं होती थी. प्रथम 
छ| गै शीय सरकार किसी बिरोधी पार्टी 
३| "एण्य सरकार को पनपने ही नहीं देती 
| ऐ. भगर कहीं भूलेभटके ऐसा हो भी 
॥॥ ऋषा तो तुरत उसे गिराने की साजिश 
ह|. ₹हे जाती थो जिस में राज्यों के राज्य- 
| मी. कंद्रीय सरकार की पुरी सदद 
प्‌ ती पे. ये राज्यपाल अधिकतर घिसेपिटे 
र एट कांग्रेसी राजनी तिबाज ही होते थे. 
ही जब कि देश में फिर जनतंत्र कौ 
| र हई है और लोगों को उन के अधि- 
हो| पापस लोटा दिए गए हैं, ऐसे सुन- 
ए| ऐर का लाभ उठाने केलि गज 
॥| 'णारें भी आगे उल 
॥ | कोर मागे आ गई हे. इस समय 
गेल पश्चिम बंगाल शि 
» तमिलनाड और 
| कि ड़ 
| पारियों को 


जनता पार्ट से भिन्त अलग- 
ी | भ्र को अधिक अधिकार दिए जाने 


र 
२ 


पव से पहले पश्चिम बंगाल के हैं ताकि अपने इरादों को पुरा कर सकें 
976 
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मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने उठाई. उस 
के बाद शेख अब्दुल्ला ने भी उन की हां 


में हां मिलाई. शेख साहब .का कहना 


है कि उनके राज्य को तो पहले ही भार- 
तीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है. 
इसलिए इस मांग से उन्हें तो. कोई फर्क 
नहीं पड़ता, पर वह चाहते हैं कि अन्य - 
राज्यों को भी वे सब अधिकार दिए 
जाएं जो जम्मू व कशमीर को प्राप्त हैं. 
अब प्रदन उठता है कि यही दो राज्य 
अधिक अधिकारों को मांग क्यों कर रहे 
हैं. अन्य राज्य भो तो एसे हैं जहां गर 
जनता सरकारें हैं, पर उन से ऐसी कोई 
आवाज नहीं आ रही. अगर कभौकभार 
आती भी है तो बड़े धीमे स्वर में. 
इस का सीघासादा सा कारण यह है 
कि अन्य गैर जनता सरकारों में बही लोग 
हैं जिन का जनता पार्टी के नेताओं के 
विचारों से अधिक मतभेद नहीं है और उन 
की नीतियां भी लगभग एक हैं. ये सभी 
अपना आदश महात्मा गांधी को मानते हैं. 
पश्चिम बंगाल में कम्यूनिस्ट' पार्टी 
की सरकार है और यह जनता पार्टी से 
बुनियादी तौर पर भिन्न विचारधारा 
रखती है. पश्चिम बंगाल में उस का शासन 
कायम हो गया है और अब वह और अधि- 
कार प्राप्त कर के अपने पांव मजबत 
करना चाहती है, ताकि यहां से देश के 
अन्य भागों में पांव फैला सके. कम्यनिस्ट 
इस समय बड़ी कटनीति से काम ले रहे 
हे. एक ओर वे कंद्र सरकार से बिगाइना 
भी नहीं चाहते, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल 
में अपनी जकड़ मजबूत करते जा रहे हैं. 
कळ की र अजात त स 
परिचित हैं. अगर उन्हें कुछ और अधि- 
कार दिए गए तो वे रूस और चीन से भी 
सहायता लेने में नहीं चूकेंगे और एक दिन 
देश को निगल जाएंगे. इ 
अधिक अधिकार मांगने के पीछे कम्यू- 
निस्टों की असली नोयत साफ देखी जा 
सकती है. वे गैर कम्यूनिस्ट केंद्रीय सर- 
कार से अधिक से अधिक स्वतंत्रता 
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दूसरे शोर मचाने वाले शेख अब्दुल्ला 
हैं. उन के बारे में कौन नहीं जानता कि 
बह कभी कद्ममीर का सुलतान बनने के 
सपने देखा करते थे. वह तो यहां तक कह 


. रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की कशमीर 


विवाद वार्ता में कशमीर के प्रतिनिधियों 
को .भी भाग लेने दिया जाए. चोरचोर 
सौसरे भाई की कहावत के अनुसार दोनों 
एकदूसरे का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन 
हमें यह याद रखना चाहिए कि आज इन 
दोनों राज्य सरकारों के इरादों को देखते 

देश की एकता खतरे में नजर आ रही 
हैं. अभी तक केंद्रीय सरकार इस दिशा में 


वढ़ रही है. आशा है भविष्य में भी वह ` 


कसी राज्य सरकार को ऐसा कदम नहीं 
उठाने देगी जो देश की एकता के लिए 
खतरा साबित हो. 


+ 


शिक्ष के क्षेत्र में राजनीति मुख्यतः 
छात्र संघों द्वारा घुसती व पनपती 
है. आजकल छात्र संघों को सदस्यता हर 
विद्यार्थी के-लिए अनिवायं है, और इस 
प्रकार राजनीतिबाजों को न केवल बंठे- 
बिठाए सदस्यता शुल्क के रूप में जमा 
की हुई मोटी रकम मिल जाती है, शक्ति 
व सत्ता की सोढ़ियां चढ़ने के लिए लाखों 
विद्यार्थियों के कंधे भी मुफ्त में हो मिल 
जाते हैं. क 
वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री श्री चरण 
सिह जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब 
उन्होंने यह अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर 
दी थी, और परिणामस्वरूप विश्वविद्या- 
लयों में काफी शांति हो गई थी. पर उन 
के बाद आए 'इंदिरा दास' श्री कमलापति 
त्रिपाठी ने अपनी शक्ति बनाए रखने के 
लिए अनिवार्य सदस्यता फिर स्थापित 
कर दो. 
व्यापारी संघ हो, र संघ हो या 
विद्यार्थो संघ, इन ने बदी का 
सिद्धांत बिलकुल गलत और हानिकारक 
है. हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए 


22° 


कि वह अपनी र र 
* ८-0. माते, देखभाल. कर इन , होती, हो.इहेंगी, , eGahgotri 


संघों का सदस्य बने. 

Rs न यदि 
कारण नहीं दि 

संघों के सदस्य न बने रहे 


मजदूर च छात्र संघों के 
इजारेदारी समाप्त की 


कर रहा है--राजनीति और राजतो है 
बाज. खिलाड़ियों का चुनाव न । 
प्रतिभा देख कर नहीं, सिफारिश, से क! 
और दांवपेचों के आधार पर हो 
जाता है. जिस प्रकार शिक्षा के कत्र | 
तक राजनीतिबाजों का बहिन कह 
होगा, वहां न शांति रहेगी न कीर > 
भूत उन्नति होगी, उसी प्रकार लेत 
क्षेत्र में भी जब तक सरकार ब | 
अधिकारियों तथा / - 
हस्तक्षेप रहेगा, इस प्रकार को र्ट 


श अपनी कल 
की सजा तक की दंड लिख सकता हे 
न्यायालय वह स्थान है. जहाँ दो 


दर मे जा जानत चित होगा > 


जात “ जा नसा साफ की उम्माद 


। इलाहबाद उच्च न्यायालय का 
| भवन, जिस में 1975 में तत्कालीन 
` _ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 

भ्रष्ट घोषित किया गया. 


/ 
८ में मुकदमे की घनराशि का एक काफी 
बड़ा भाग खच करने को तैयार रहता है. 
पर वास्तव में कचहरियां और अदा- 
|! लतें भ्रष्टाचार का गढ़ बन चके हैं. आज 
| हालत यह है कि कचहरी की इंटइंट पेसा 
| मांगती है. अदालतों में दसियों स्थानों पर 
| लिखा रहता है--रिशवत लेना व देना 
| अपराध है. पर कचहरी से निकलने वाला 
| हर व्यक्ति जानता है कि यह चेतावनी 
॥ केम अपराध करने का सुझाव ज्यादा है. 


|| 
3 


| यहां रिव्वतबाजो भी एक प्रकार - 


जहांजहां से गुजर 
वरना आप आगे 


| भेंट चढ़ा दे, वरना? 
बढ़ ही नहीं पाएंगे. 

| _ मामले का शुभारंभ नंबरी बाब 

यानी सुट्स क्लकं करते हे जो किसी दावे 

को क्रमानुसार लगाते हैं एवं सम्मन जारी 

* सहज सम्मन जारी करने के 


| का टोल टेक्स है. आप 
| 


1 
| 


|| करते है 

लिए ही पांचदस सपए..ते पन्िएत्जाते।हे ०5 
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वरना यह भो संभावना रहती ढ़ि 
सम्मन ठीक जगह पर पहुंचे ही न श 
उस में कोई तथ्य संबंधी त्रुटि निकान 
दी जाए और मामला पूरे का पूरा ही 


. खटाई में पड़ जाए. 


भेंट या सरकारी फीस? 


प्रायः यह भेंट सरकारी फीस के हप 
में मांगो जाती है और यही समझ हे 
दी जाती है. ग 
क्या आप ने कचहरी के दरवाजे के 
पास पहुंच कर सफेद वरदी पहने, चपरात. 
लगाए किसी आदमी को गला फाइपाई 
कर 'फलानाफलाना हाजिर हो भै | 
आवाज लगाते देखा है? ; 
इस महानुभाव को चपरासी > र 
हैं. कचहरो के व अन्य कारि 4 
तरह यह प्राणी भी दोनों पाटया | 
समान रूप से खाता है. न 
प्रायः प्रत्येक पेशी पर ही ळी 
पार्टी इन्हें दो रुपए से पांच > 
की बर्शोश देती है. यदि को र 
जाएं 


देने में आनाकानी करे तो हो 
कि०आचिजिं?'इतिभी” धौसे 


पर चपरासी पार्टो 
, 'सीधे खड़े होइए' 


कत्ल, डकेती, वगरा 
मलों से छूट जाते हैं तो 
रुपए तक का दान पा 


र ह तो यह है कि न्याय के 
लोग ही अपने मुवक्किलों 
ल सरकारी मुलाजिमों को रिइवत 
ह त इस खली लूट के खिलाफ 
आवाज उठाई गई है. साथ ही न्यायाधीश 
भी यह जानते हैं कि यह सब हो रहा हैं. 
तो आखिर वे इसे रोकते क्यों नहीं? 
रोकते यों नहीं कि सरकार से तन- 


| 00-0. Mumukshu Bhawan Ye 


| स्वाह लेने वाले ये चपरासी अपने जज 


साहब के घर में घरेलू नोकरों को तरह 
काम करते हैं. उत्तर प्रदेश में एक न्याया- 
घोश को दो चपरासी मिलते हैं. घर पर 
एक को ड्यूटी सुबह छः से बारह बजे 
तक लगती हे और दूसरे की शाम को 
चार बजे से ले कर रात को साहब के 
सोने तक. 

सुबह वाला बिस्तरे समेटता है, 
अंगीठी सुलगाता है, बाजार से सब्जी- 
सौदा लाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ कर 
आता है, साहब को खाना परोसता है, 
जूतों पर पालिश करता हे, कपड़े घोता 
है, घर में झाड़ पोंछा लगाता है. ' 

शाम वाला चपरासो कुछ ऊंचे स्तर 
के काम भी करता है. जसे सिनेमा के 
पास लाना, आनेजाने वालों को बिठाना, 
बिस्तरे बिछाना, बच्चों को पार्क या 


वकील और मुवक्किल में एक बार 
रिता कायम हो जाए तो फिर 
टूटना मुहिकल है. 
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ES में टहलाना, साहब को रात की 
गाड़ो में बिठा कर आना व घर पर 
सोना, आदि. 

यें व्यक्तिगत कार्य लेने के बाद किस 
अफसर में इतना नेतिक बल रह जाता 
है कि .वह चपरासौ को अदालतों का 
वरवाजा खटखटाने वालों से रुपया लेने 
से रोक सके? 


_ यदि एक दीवानी अदालत में एक 
जरूर कमा लेगा. इस में तिहाई 
हिस्सा पेद्वकार का होता है. तदा 

कया जज साहब को इस से ज्यादा 

तनख्वाह मिलती हे? 

र इस मामले में ह्रास की खाने 
वाला पेञ्ञकार वैसे बड़े हलाल की खाता 
है. न्यायाषीश के Re स्थान . पर 
बठ कर . बह मामले पेश करता 
शाम को मदनो में प्राय ह मोर 
लगाता है£C-0. Mumukshu 
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पेशियों का अंतहीन 
दिल्ली स्थित तास | 
का एक वाहरी दृश्य 


पेशकार जानता है 

खड़े हैं और इस से उन 
वक्‍त और काम का हर्ज 
यह दयालु प्राणी उन को चारपांच 
कौ मुद्रा मे जल्दी छंटकारा र्लाः 
है वरना पहला नंबर होते 
आवाज पर हाजिर न दिखना 
को आवाज लगवाना तो उस 
काम है. कौन कह सकता है 
भरी परिस्थितियों में रिश्वत 
या अपराध है? 


तारीखों का बंटवारा 


पेशकार की दुसरी शक्ति है- 
तारीखों का बंटवारा. शाम को जद जब 
साहब तशरीफ ले जाते हैं तब प्रपा हे 
तरीके से ये बंटती हैं. दस रुपए में ग्रा 
एक माह की जगह मामले को अगले । 
माह के लिए टाल सकते हैं. कोन बदमाश 
कहता है कि भारत में न्याय महंगा है! 

केवल बड़े शहरों को छोड़ कर बन 
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कहीं . भी न्यायालय के लिए भवनों झर | 


_ निर्माण नियमित रूप से नहीं हुम. नतीग 
यह है कि न्याय प्राप्त करने आए वो 
के बेठने, इंतजार करने आदि का बोई 
उचित बंदोबस्त कहीं भी नजर तह मात 
मईजून की भयंकर लू में कचहरो ह 
तपते बरामदे पसीने से तर लोगों से भर 
रहते हैं. साथ ही न पानो का 22 
दिखता है, न शौच का. दिन हक 
नाम का इंतजांर करने वाला रितं 
अन्याय सहता है? 

क्या इन स्तयो में को 
इनसान गवाही देने आना पसंद 

भारत के संविधान में he 
सें लिखा है कि भारत धर्मनिरपेश ९६ 


पर अदालतों में प्रत्येक गवाह को गोता य. 
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“नहीं कहूंगा. 
ही भी है. मैं ने एक 


र स्च भी 
इ के विरोधी 
संविधान) झाव दिया कि अगर 
बर ही है तो न्याय को दापथ 
प आदय हए, पहले तो मित्र खूब 
[लाई जा्‌ गेला गीजदा मछली का 


होता है. 
न जीत भी गए 
Ss हुक्म की तामील भी पुरी 
। तो 
हिदी नं eS इत्यादि का नक्शा 
by मनसरिम के माफत जाता है. 
bo आगे का बंदोबस्त संभालते हैं. 
1 नत की खुशी में अगर ये लोग पांच- 
i प्रतिशत का खर्च करवा भी र 
तो यह तो वे अपना हक समझते हैं. 
पर फौजदारी का मामला जरा ज्यादा 
न है. कचहांरया में बड़े से बड़ा 
झतिस भी डरता है. 
समाजवादी सिलसिला ` 


च्य य. RE 2४2” 53 आय 3. ल्या 


जरा सा. जमानत का हुक्म हासिल 
- में ही वकील, पेशकार, अर्दली 
इरा पर तीनचार सो रुपए लुटा देने 
फते हैं. और हुक्म जारी हो जाने पर 
शै उसे आर्डर को कापी क्लके तब तक 
रह देगा जब तक मुलजिम 70-15 रुपए 
मनी जेब से नहीं निकाल देगा. दो लाइन 
शह आउर जब सेशन क्लर्क के पास 
वेगा तो वह भी खुशी जाहिर करेगा. 
लग दी है खानेपीने का यह 


गा यह संशन कलक सीनियर आदमी 
है, अतः उस के खचच भी सीनियर 
स फौजदारी मुकदमों को. पूरी 
च्य ज उपाशी के पास 
सकदमे विभिन्न 

भरि अदालतों को भेजे जाते हैं. 


न वाले गुनाह के दिन से ही 


हैं कि किस जज पर 


या कौन जज 
सकता 
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जज किस वकोल का कुछ खास खयाल 
रखता है. - 
अब जिस न्यायाधीश से न्याय लेना 
है उसी की लिस्ट में अपना मुकदमा इस 
संशन क्लकं से कह कर चढवा लिया जाता 
है. चढ़ावा कुल चारपांच बड़े नोट. इस से 
ज्यादा रुपए तो लोग एक मन्नत का घागा 
बांधने में खर्च कर देते हैं, जनाब. . 

अब एक नजर नकल विभाग पर 
भौ. यह विभाग विभिन्न आदेशों की नकल 
स्टांपयुक्त प्रार्थनापत्र पेश करने पर देता 
है. सामान्य दरख्वास्त चारपांच दिन में 
निपटा देनी चाहिए और अजेंट चौबीस 
घंटे के अंदर. प्रार्थ की जरूरत को देखते 
हुए दो रुपए से बीस रुपए तक ले लिए 
जाते हैं. प्रत्येक दिन ३०-4० कापियां दी 
जाती है. 

नकल विभाग के एक दयालु बुद्ध 
महाशय ने बताया कि बह जनता की 


` श्राप चाहे पढ़ेलिखे हों या अनपढ़ 
अदालतों की पेचीदा कार्य प्रणाली 
समभने के लिए आप केवल वकीलों 
के ही नहीं, श्ररजीनवीसों और 
तरहतरह से अदालती दलालों के 
भी मुहताज हैं. 


1978" u ए. B सा कौन , 12 प 


' `| कर्मचारियों के जो इन 


अदालतों का चक्कर उस समय 

- और भी असह्य हो जाता है, जब 

वहां अपनी बारी का इंतजार करने 

के लिए बैठने की जगह तक नहीं 
होती. 


परेशानी व महंगाई को देखते हुए कुछ 
कम में भी काम कर सकते हैं पर समस्या 
तो यह है कि इसी राशि में रिकार्ड रूम 
वालों का भी हिस्सा है, जिन.के यहां से 
मुख्य प्रति नकल के लिए आती है. 
कितना मात रखते हैं ये समाजसेवी एक- 
का? . 
यदि निर्णय के टाइप होते समय 
पार्टियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 
कापियां निकाल ली जाएं तो बहुत सा 
खर्च बच सकता है, समय की. भी बचत 
हो सकती है. . | - 
बिलकुल यही हाल वरनाक्युलर 
आफिस का है. उच्च न्यायालय के सर- 


क्युलस और सरकारी आदेशों का काम * 


. संभालने वाला इंगलिश आफिस वकोलों 
- ब मुवक्किलों से क्यों भरा रहता है, इसे 
हर कोई जानता है. 
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जाता है. 
पर्‌. हस्त \हसाउमं हैं उन कहत Collection बहिरी 


भी रिश्वत खा जाते.हैं. अ 
को सवा सेर मिलना ही चाहिए 
इन में सदर मुनसरिम 
कहने? यह सभी चतुर्थ व तृतीय 
कर्मचारियों का प्रशासक 
लिपिकों का तबादला कर नो ह 
भत्तो के बिल चेक करता है, कमचा |. 
को चरित्र पंजिका व व्यक्तिगत फाले |. 
रखता है, कर्मचारियों को शिका 5 
रजिस्टर भी इन्हीं के पास रहता है. |. 


हर मोड़ पर भ्रष्टाचार 


कोई लिपिक या उस का कारा | | 
मुनसरिम को अनुभवी निगाह से बच जञ | | 
नहीं जाता. उसे हर सोंट को कीमत माझ |. 
है. बट्टा आना हे; चाहिए वरना लेब | 
को कमी नहों. आखिर बुढ़ापे में यह सहा | | 
भो न मिला तो क्या उसे भूखों मरनाहँ | | 
दूसरा सेहरा सेंट्रल नाजिर के | | 
बंघता है. उस को सब से तगड़ी आमो | 
उन खोमचे, ठेले वालों व दुकानदारोंगे | 
होती है जिन्हें कचहरी कंपाउंड गेंद 7. 
ठेका देता. है. इस का असर यह पहता | 
कि चीजें जनता को दोगुने दामों में 
मिलती हैं. 
हर कंपाउंड में बंठने के हि | 
टाइपिस्ट लोगों की साइ ख ग ४ 
सुना है कि कुछ धंधा हो जाता&ए | | 
इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई. | 
चपरासियों को आमदनी वाती बं | 
पर लगाना इसी महारथी के हाथ में हत 
है. नजारत में सम्मन के काम पर है । 
वाले चपरासी सम्मन को-गलत त | 
लौटाने की आमदनी में से इस का ह 
बिना चूक 3530 | 
ठेका भी देता है. पर वहां यह व | 
न सता कर सप्लायर से सीधा ला". | | 
है और इस प्रकार 
फर्नोचर मजबूत व । 
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आप ने सुसलिम 
सुना होगा. डु 
हैं--एक खर्चा ए चौक 


पु 


जज की लड़की को 
को हुक्म हुआ कि 
की अंगीठी, तोन किलो 
बल्ब ले आओ. और 

के चायनाइते का भी 
नाजिर दो दिनों में पचास- 
आखिर तेल तो 


समाज में 'खर्चा ए 
, कार्यकारी अदालतों 


में दो सच न्य 
दूसरा “खर्चा ए बठक. 
यक ह अफसर के घर के राशन, 
देली, अखबार के बिल, बच्चों की फीस, 
सेतमा्े वगेरा का होता है, जो पांच 
से सात सो रुपए माहवार का होता है. 
श्वर्चा ए बेठक' मजिस्ट्रेट के चेंबर 
गे हंडागरम का खर्चा होता है, जो कुल 


1015 रुपए रोज का होता है. 
निट का स्टाफ खुली रिश्वत लेने 
हे ददले में यह हजार रुपए का गेरअदा- 
सतो खर्च मिलजूल कर उठाता है. जो 
श सेवा, उसे मिलेगा मेवा. क्यों, ठोक . 
- न 


अब न्याय बांटने का दावा करने 
वाते को महानता का एक किस्सा सुनिए- 
भयंकर गरमियों के दिन, साहब ने 
चासो को बुला कर कहा, “जाओ, सब्जी 


E 
वाबार (कुल डेढ़ कि० सी० दूर) से एक | 
। र बढ़िया, ठोस, पतले छिलके का मोठा | 


भोर रसदार संतरा ले आओ. लो, पकड़ो 


बोस पसे.” 


एक बजे ल में कट 
षर पर क तू में चपरासी तौलिया | 


साइकिल घसीरता हुआ 


'का रेशा निकाल दिया, फिर चालीस 
गालियां चपरासी को सुना कर बोले, 


` “क्या हमारा पेसा हरास का समझ लिया 


है? संतरा लोटा कर आओ और दूसरा 
आंख खोल कर लाओ, भाग कर जाओ.” 

चपरासी बाहर आया. संतरे को 
नालो में फंक दिया. पास में खड़े ठेले वाले 
से साठ पेसे का बढ़िया संतरा खरीदा. 
दस मिनट बाद जा कर साहब. को संतरा 
च बीस पेसे लोटा दिए. साहब और चप- 
रासी दोनों ने ही मन हो मन सोचा, “ 
“सीघी उंगली से घी नहीं निकलता.” 

न्यायाधीशों के पद को गरिमा व 
महत्ता को अब तक प्रत्येक सरकार ने: 
नजरअंदाज किया है. 

सेवा नियमों के अनसार न्यायाधीशों 
को जनता से अलग रहना चाहिए. 

सरकार एक जज का तबादला एक 
बिलकुल नए स्थान पर कर देती है. वहां 


कचहरी का कंपाउड सथ के लिए 
खुला होने से ग्रसुविधा होती है. 
यहां सिवा पार्टियों, वकीलों व 
कमे चारियों के किसी भौर को आने 
की अनुमति नहीं होनी चाहिए: 


ERS कळी बाळ 
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वकीलों, टाइपिस्टों भ्रौर ग्ररजीनवीसों 


के मिलेजुले. कक्ष : हर जगह पैसा ' 


बटोरने की ग्रफरातफरी. 


जज को मकान ढूंढ़ना है. वह स्वयं तो 
नया है, अतः वकोल व संबंधित लोग ही 
मकान ढुंढ़वाएंगे. इस सेवा के बदले में वे 
क्या कुछ भी उम्मीद न करें? में ऐसे जज 
को भी जानता हूं जो सपरिवार 6 फुट > 
5 फुट के कमरे में रहे, कोर्ट रूम सें पड़े 
रहे, पर यह कुर्बानी कितनों के बस की है? 

कार्यपालिका में क्षेत्र विकास अधि- 
sd भी जोप मिली होती है, पर कत्ल 
ब डकती'के खतरनाक मुकदमे तय करने 
वालों को में ने रोज खचड़ा साइकलों पर 
घूमते देखा है. 

जिला स्तर पर एक न्यायाधीश को 
इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वह एक 
नौकर का भी. खचं बर्दाइत कर सके. साथ 
ही यदि वह बाजार में सब्जी 'खरीदता या 


आटा पिसबाता डोले तो चह जरूर अपनी 


स्वतत्रता व निष्पक्षता खो बैठे 


3 


र - एक अस्या सरकार तर 
उस २ हसि इस के ० र” सीं हे | १ 
० ! बी 


ant aa Cae mes बाल का 2 aes taal 
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वह चपरासी से काम कराए, चप 
छूट के रूप में जनता से रिश्वत हे, भर|| 
हिस्सा पेशकार को दे ओर पहु झह) 
बढ़ती हो जाए? 
जजों को एक खास राशि छ| | 
कपड़े पहनने, कोट, गाउन व बह 
खच क्ण पड़ती है. आखिर. बृह 
कहां से आए? 
के लगता है, न्यायाधीश के ब! 
कोटे आंख मीच कर तय किए एह 
इतने ज्यादा हैं कि उन्हे इताह 
असंभव है. नतीजा यह होता है व 
को कोटा र करने को जत 
री र काम का / 
द दा | परिस में ल्याइ ॥ 
उम्मीद करना अन्याय ह. से Tih 
सरकार संसद व दियत तागा 
सदस्यों, मंत्रियों, उन के सिवो ग 
जब कोठी, कार, टेलीफोन! उ. 
को सुविधाएं दे सकती है तो | 
को क्यों नहीं देती जिन हो 


त नाहो का उठला स्वाभा- 
|| शह तो ८ केवल होना ही नहीं 
| श्र “तु ऐसा सी भी होना 
:। फैट ह. 

हए कि ग्या हो हे कि चारचार सौ 
दुरी पर जाजा कर मुकदमे 


वा 


श॑ गए के रिटायर होने के. साथ ही 


गई. 
ही हजामत करने वाले पुलिस 
बारी भी इन कचहरियों के रवए से 


"क गवाही के वक्‍त का कुछ पता 
बँ होता, इस वजह से पुलिस अधिका- 


ey 


ल वकील बेटों की प्रॅक्टिस 


रियों का सारासारा दिन कचहरी में खड़े- 
खड़े गुजर जाता है. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 
कुछ मजिस्ट्रेट अपनी अदालत में 
वालों को खड़ा रखने में रोब ओर शान 
समझते हैं एवं उन की व्यस्तता व जनहित 
में महत्ता का कोई ध्यान नहों रखते. 

अंत में प्रश्‍न उठता है कि कया 
प्रत्येक कचहरी भ्रष्ट है? . 

ऐसा क्रदापि नहीं है. न्यायाधीझों में 
से आज.भी ज्यादातर जहां ऐसे हैं जो 
अपनी मुफलिसी पर फर्म करते हैं, अपने 
फाकों को रोजा समझते हैं वहां ऐसे भी 
हैं जो भ्रष्टाचार को हदों को पार करने 


कचहरी के आसपास बैठे हर ग्रादमी 

को आप संदेह की नजर से देखने 

पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जिस 

से भी आप कुछ पूछेंगे वह जवाब 

के बदले में 'कैश' की उम्मीद पहले 
करेगा. 


में जरा भो शर्म महसूस नहीँ. करते. स्याया- 
धोशों के पीने के बारे में बहुत चर्चा 
रहती है, और यह काफी हद तक सही भी 
है क्योंकि वकील इस 'चुल्लू में उल्लू 
जाली विधि का खूब प्रयोग करते हैं. जजों 
की वकीलों एवं उद्योगपतियों से कार 
(पेट्रोल सहित) मांगने की चर्चा में भी 
बहुत दम है. अपने पद. का दुरुपयोग कर 
के दाम कम करवाते हुए न्यायाधीशों व 


उन के चपरासियों को बाजार में देखा जा _ 


सकता है. 
बीच की दलाली 


पर जहां तक 'केस' में लेने का सवाल 
है, वहां वकील व कचहरी के दलाल जज 
साहब के नाम से खा जाते हैं. अगर काम 
हो जाता है तो जज बदनाम हो ही जाता 
है, साथ हो पेसा दलाल हजम कर जाता 
है. अगर काम नहीं हुआ तो चुपके से 
पेसा लौटा दिया जाता है. 

मेरा अपना विचार यह हे कि कच- 
हरी के कंपाउंड में सिवा पार्टियों एवं उन 
के वकीलों तथा कर्मचारियों के और 
किसी को जाने की अनुमति नहीं होनी 
चाहिए. इस से व्यर्थ को भीड़ कम होगी 
तथा फिजूल बातों व मुवक्किलों को झूठा 


सेठी, सुना है अपले 
करवाने के लिए. आप्नो 


'करिशएद्वर से सकानखाली 


रोब दिखाने का 
सरकारी का चर मितेश | 
अपराघ घोषित किया बा | 
को सजा भी सस्त होनो च चाहिए 
न्यायाधीशों के समुचित र ! 
सुविधा व सुरक्षा का सर 
ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ने 
जहां तक कर्मचारियों है 
भरन है, सच तो यह है फि त 
डी ह ही नहीं है, + 
रहा है. में इसे दिखा सत ट 
पेशकारों व मस्व | 
अपनी बीवियों के नाम से 


हैँ. किसी का | 
शर. तदग हे नि 


.... 1 


क्र 


के डर से न कुछ बोलते हैं, निकल 
पर जब भ्रष्टाचार विशिष्ट गे शर 
सामान्य हो जाए, रोजमर्रा को ख| 
जाए, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण होश 
तो उसे सहन करना अपराध है, बा 
क्या सरकार न्याय को जड़ों बरे 


दीमक को हटाने को तैयार है! | | 


र शाबियों को बंदी बनाते ही 
शरोगाजी को नशा हो गया... 


| | दिरोधी ग्रभियान के दारोगा ने 


घड्घड़ते दूए अंदर घुसे 
प्रडे के मालिक चोखे को 
तगई हाथ जमा दिए. 


t “शत्रा,,,नाजायज शराब निकालता 


व तिने बड़ी फुरतो से शराब 
लड़ को कठ दप और कुछ 


71 कहा. 
|, ष * चोखेलाल गिड़- 
फैसस, कोई सिलावट 


_ चोखेलाल जीप में पुलिस 


नहीं ...निकालता जरूर हूं, लेकिन खालिस 
महए की. .,और श्राप लोगों के लिए तो 
स्पेशल केसर कस्तूरी,..बेशक पुराने 
दारोगाजो से पूछ लोजिए...चाहे चख 
कर देख छि «मैं तो झाप लोगों 
का. बहुत पुराना सेवक हूं, हज्र... 

भधे घंटे बाद दारोगाजी चोखेजाल 
को बंदी बना कर झूमते हुए आहर निकले. 
उन के सभी सिपाही भी मस्त हंसते हुए 
जा रहे थे. 

चोखेलाल का एक नोकर स्पेशल 
केसरकस्तूरी से भरी एक ट्यूब और कुछ 
'माल' ले कर चुपचाप दारोगाजी के घरं 
की झोर रवाना हो चुका था. बाको बरा- 
मद माल का कहीं पता न था...ौर 
दल के साथ 
ऐते बेठा था जैसे वह थाने में बंद होने 
नहीं, या।रदोस्तों के साथ कहीं पिकनिक 
मनाने जा रहा हो. ° 
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पासा पलट गया. 


मित्र की मूंछें काफी बड़ी 
थीं, स ती मूंछों पर दो अंडे रखने का 
दावा भी करते थे. पहले तो मैं ने सोचा 
कि बह मजाक कर रहे हैं लेकिन एक 
दिन उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई कि 
अगर उन्होंने अंडे रख लिए तो मुझे उन की 
25 रुपए देने पड़ेंगे और अगर नहीं रख 
पाए तो मैं उन से 25 रुपए लूंगा. 

दिन मैं उन के डे पहुंचा. 
बहां महाशयजी ने पहले से ही मेज पर 
अंडे रखे हुए थे और मेरे लिए आमलेट 
भी तैयार था. उन्होंने बहुत आसानी से 


` दोनों अंडे अपनी मुंछों पर रख लिए. में 


हैरान हो गया और अपनी जेब से पेसे 
निकाल ही रहा था कि इतने में उन का 
छोटा लड़का आ गया और कहने लगा, 
“पिताजी, आप मुझे एक रुपया दे दीजिए 
बरना में इन से बोल दूंगा कि ये अंडे अंदर 
से खाली हैं.” इतना सुनना था कि कमरे 
में हंसी का फव्वारा छूट गया पर उन 

` महाशयजी का मुंह देखने लायक था. 
— राजेंद्रकुमार शर्मा 

+ 

हम कुछ मित्र रोज स्टेशन पर टह- 
लने जाया करते थे. अकसर जब यात्री 
गाड़ी के आने का वक्त होता तो हमारे 
साथ कुछ शरारती लड़के भो आ जाते 
और उस गाड़ी में बैठे यात्रियों से छेड- 


. खानी करते. 


एक दिन जब गाड़ी चलने लगी तो 
एक शरारती लड़के ने उन व्यक्तियों को 
मारने की सोची जो खिड़की से सिर बाहर 
निकाले हुए थे. पीछे के डिब्बे में बैठे हुए 
सज्जन यह सब देख रहे थे. ज॑से ही बह 
डिब्बा उस शरारती लड़के के पास पहुंचा 
इस से पहले कि वह लड़का उस सज्जन 
को मारता उन का एक चांटा उस लड़के 
के गाल परः पड़ा और चह सज्जन हाथ 
हिलाते हुए पीछे सरक गए. उस लड़के का 
चेहरा देखने लायक था. --राकेश 
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मेरे बड़े भाई साहव को 
रिपेयर की दुकान है, इग हि 
सें एक सिपाहो अपनो साइकिल सिए 
के लिए दे गया. - अगले दिन वह कग 
वर्दो में आया और पूछने लगा, पेर 
साइ किल ठीक हो गई?” संयोगवश लन 
दिन उस की साइकिल पुरो तहत स 
पाई थी. भाई साहब नस्ता ते गे 
“कुछ करवा दी कछ आज करवा देंगे ए 
पर वह बड़े गुस्से में बोला, "क्रमी ह| 
हमारा काम नहीं हुआ हम पसे हं से| 
क्या?” उस समय आपातस्यिति ते| 
हुई थी. सिपाही अपनेआप को पागे] 
से कम न समझते थे. बिना बात हेग 
कर दो तो भी कोई पूछने वाला नहीं | | 
भाई साहेब चुप रह गए. वह पुतिसस | 
फिर आने को बात कह कर चता ण. | 
इस के अगले ही दिन पु 
घोषणा हो गई ओर दसपांब हि| 
जनता की जीत के आसार स्पष्ट रू | 
गोचर होने लगे. | 
र दिन बाद बहु सिपाही i 
आया और चुपचाप 
साइकिल ले कर चला गय” 
साहब मुझ से बोले, “देखा न | 
गरज रहा था. यदि चुनाव | 
न होती तो एक पैसा भी व; ९ 


डा न 5 उत्तरदान: 

तैमूर लंग ने एक हु में | रहस्य, रोमांस व रोमांच 
एकएक लाख हिंदुओं को | का पुट लिए स्वतंत्रता 
कत्ल कर के भारत की संग्राम में भाग लेने वाले 
धरती को खून से लाल उनं वीरों की कहानी 

कर दिया. फिर भी कई | जो स्वयं स्वतंत्रता पाने में - 
हिदू उस के पैर चूमने असफल होने के बावजूद 


नई नदी दी 

ह र्य के सात्विक | में अपना सौभाग्य समझते | भी अपने बच्चों के 

पम संबंधी की कहानी. थे....झाखिर क्यों? उत्तरदान में स्वतंत्रता 
बिक जहर तसयाकि उस पारः पाने को प्राशा दे गए. 
ऐता की शादी इंगलैंड में | अनाय राजा करंज मरौर | एक और पराजय: 
को राम के साथ तय झाये कन्या अंजसि का टिशांग कसबे के भोले- 
हुई तो उसे लगा जैसे वह | पेम? --असंभव. .. भाले नागरिकों को 


शावता के स्वप्नलोक में | परिणाम क्या हुआ? ... | चीनी गुलाम बनाना ` 
जा रही है. मगर... ईसा से तीन हजार वपं | चाहते थे. क्या वे इस 
हटत में बसने. वाले पूवं की भारतीय सभ्यता में सफल हो सके? . 
भारतीयों की अपमान - व संस्कृति की रोमांचक 
अनक जिदगी की सच्ची । कहानी. 
तस्वीर, 


अ च, "क -£ 


ह्‌ ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या लिखें. 


| प्रकाशन 
ह| एम-12, कनाट सरकस, नई दिल्ली-110001. 
भर 5% व डाकखर्च की छूट, आदेश के साथ पांच रुपए भप्रिम भेजें. 


कहानी « लीला रूपायन 


लता था आरती बड़े तेज कदम 
-रखती हुई रमा के घर आई है. उस 
की सांस फूली हुई थी. चेहरा 
.बदेहवास सा था. उसे बोलने में तकलीफ 
हो रही थी. जब भी उस ने रमा से कुछ 
कहना चाहा तभी रमा ने कहा, “पहले 
सांस तो ले लो, बात बाद में कर लेंगे,” 
और फिर रमा ने अपनी बेटी को पानी 
का गिलास लाने को कहा. 

"हां, अब बता, क्या बात है? क्‍या 
मां से झगड़ा कर के आई है?” रसा ने 
प्यार से पुछा, 

“झगड़ा न करू तो क्या करू? मेरे 


हैं eke 


८ र अ है, WS र 
> 


७) 


सुखों सें आग लगा कर ` 


१ द्‌ 
पक्का फसला कर लिया * मेव 
र करूंगी. आप पत्र he 
सैं शादी के लिए तैयार १४ 
उत्साह भरे स्वर में बोली, १. '*ं 
रमा विस्फारित नेत्रं से से 
रही और फिर बोली, “कहां दो 


25 MANN, 2 


आरती ने अपने गोल 
साथी के रूप में जिस तज्ञ इ 
को पसंद किया था, से|, 
अपने से दूर जाते देख | 
के दिल पर क्यान गुजर. i 


| 


रे रा 


हि कर की ओर एक लिफाफा 
ते ० 


(| 
यित आरती को लगा, उस 
ही , आज ही तो पहली 
लिए खुद फंसला किया 
| बहू अपने सामने रमा बीती से दग 
1:99 री कहेगी कि श 
और यह भें 
रि न र दीदी. जो थोडीबहुत 
प हर काम निबट जाए तो 


जी नरक भें इस से अधिक 


जाएगा ह 
| ह इया, वामन ने तो रमा को 


से| जतो झादी हो जाने की सूचना दी भी. 
पतिला या, “अब जिस लड़की से 
ऐ शादी हुई है, आप उसे देख कर खुश 
गन हों, लेकिन उस के व्यवहार को 
| वकर आप सराहे .बिना. नहीं रहेंगी. 
(पतो बिलकुल नहों पर गुणी बहुत है. 


रो. 


ने आई तो उस समय, 


+ कर 
| हत हों भी निकल चुका है. ले. 
| be ते, आया है.” और 


कर लो. बस, इन्हीं . 
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मुझे इस बात का दुख तो बहत है हि 
आरती ने हां नहीं की, लेकिन हि मी 
दोष तो है नहीं. वह आए तो उसे समझा 
देना कि फिर कभी कहीं उस की ज्ञादी 
की बात चले तो हर बात का स्वयं फंसला 
करे, दूसरों पर भरोसा न करे. अपने किए 
फंसले तो कुछ दे भी जाते हैं, लेकिन दूसरों 
पर छोड़े फसले तो सब कुछ छीन लेते हैं.” 
आरती ने कभी अपना फंसला आप 
नहीं किया. उस ने जब से होश संभाला 
है, तब से दूसरों की दया पर ही उस के 
काम हु हैं. साथसाथ 'अभागी' का विज्ञे 
षण भो सुनने को मिला है. तरस तो. उस 
पर सभो को आया है, पर किसी ने कभी 
हिम्मत न बंधाई. कोई प्रोत्साहन न देता 
तो शायद वह अपने फैसले आप कर लिया 
करती. अब रमा दीदी ने दया कर के 
जिंदगी संवारनी चाही तो दूसरों के फंसलों 


का इंतजार करती रही. तभी अपना 


फसला स्वयं कर लिया होता तो यह 
ढलती उमर को खुशी उसे कभी इस तरह 
न तड़पाती. 

आरती जब मां के पेट में हो आई थी 
तो उस को दादी उस की मां को आदेश 
देने .लगी थीं, “इस घर को लड़के को | 
जरूरत है, लड़को को नहीं. लड़को पेदा 
करोगो तो अपनी कद्र आप खो बेठोगो.'” 
' जैसे लड़का या लड़की पंदा करना 
गौरी के हाथ में था. आरतो के पंदा होते 
ही जब दाई ने कहा था कि पोती आई है 
तब दादी माथे पर हाथ मार कर बोलो 
थीं, “पहले क्या कमी थी घर में लड़कियों 
को, जो और एक सुना दी?” र 

दाई भी कम नहीं थी. उस ने मुंह- 
तोड़ जवाब दिया था, “तुम ने तो बुढ़ापे 
में तीनतीन पेदा कर सो ग भी किसो ने 
साथा न पीटा. और वह बेचारी तो अपनी 
मां को पहली हो है. काहे के लिए हायहाय 
करती हो? सास हो न. तुम्हारी सास 
नहीं यी, जो माथा 80 -, 

आरती मां की पहली बेटी थी तो 
बात सुनते हो बाप भड़क कर बोला था, 
27 


“सोचा था कि कंधे का बोझ हलका करने 


बाला भाई नहीं है तो चलो, बेटा हो 
जाएगा. अभी न सही, बुढ़ापे में तो सहारा 
बनेगा. अब सुसरी यह आ गई. तीनतीन 
बहनें पहले से ही छाती पर सवार हैं. 

.आरती को मां का प्यार की कभी 
नहीं मिला. जब उसे गोद में ले कर 
दूध पिलाने लगती तो हमेशा कोसती, 
“अभागी, लड़का ही बन कर पेदा हो 
जाती.तुझे भी सब का प्यार मिलता और 
सेरी भौ इज्जत हो जाती.” 


अभागी शब्द तो उसे पैदा होते ही मिल 
गया था. दो साल को हुई तो बुआ 
का डोला उठा. तीन साल पूरे भी नहीं 
हुए थे कि एक और बहन आ गई. लड़की 
का नाम सुनते ही दादी ने इतनी छाती 
पोटी थी कि पति के मरने पर क्या पीटी 
होगी. गौरी के अगलेपिछलों का तर्पण 
करती हुई बोली थीं, "यह तो मेरे बेटे 
की दुश्मन है. अरे, एक बेटे को पैदा कर 
. देती तो मेरे बेटे का बंश तो चलता. कैसी 
बेल है तेरे पेट की, जहां लड़कियां ही 
लड़कियां होती हैं, लड़का कोई नहीं? मेरा 
बेटा तो सब की शादियां करताकरता ही 
अघमरा हो जाएगा.” द 
रामदास को दूसरी .बेटी का इतना 
सदमा लगा था कि सारी रात शराब 
पीता रहा था. सुबह जब घर आया तो 
कंसी डरावनी शक्ल हो रही थी उस की. 
गौरी कांप गई थी. उस दिन वह फिर 
काम पर नहीं गया था. दिन भर गालियां 
देता रहा था. वह तो गौरी को मारने भी 
दौड़ा था, लेकिन उसी समय सामने वाली 
गोमती बुआ ने आ कर रामदास का हाथ 
पकड़ लिया था और बोली थां, “शर्म नहीं 
आती औरत पर हाथ उठाते. सारा दोष 
क्या उसी का है, तेरा नही?” 
फिर गोरी को सास से बोली थौं, 
“तेरी जाइयों की तो गौरी सेवा करे, डोले 
में बिठाए और तू उस को जाई का गला 


घोड, दे, सामने, तेढ कट >ेसत्ती। रही, इतना ०. कती) तन्यति | | 


न हुआ उठ कर बेटे का हाथ पकड़ ले. 
22 


उलटीसीघौ मार बंठता तो 
वह? क्या 
ने उस कौ... रर दाल हा 

आरती उमर से 
गई थो. गौरी- काम क्रो 
कामों में उसे भो लगा तेती, इ । 
भो करती ओर छोरी ने 
में उठाएउठाए फिरती. RS भै; 
पर मार तो मिल जाती, पर र्‌ रे 
प्यार कभी न मिलता. एक गोगना | 
थीं, जो उसे अंदर बुला कर ले बे) 
प्यार के साथसाथ कुछ | 
और यह गोमती बुआ की निद हे हे। ' 
जिस ने गोरी को समझाया या ह 
को पाठशाला में डाल दे, फ्‌ | 
जिंदगी में तेरी तरह सुरात गह. 
जूते नहीं खाएगी. अपने पांव पर हा] ' 
गई तो तेरा भी सहारा बनेगो” | ' 

शायद गोरी को अपने सवाग ब्रा| 
खयाल आया था, जो उसने गरात] . 


तीन बेटियां, दो बहनें, एक पलो f 
एक मां. एक घर में सात ओरं बो 
कमाने वाला में अकेला मदं. हण 


गुस्से में उसे न जाने कयाकया कह 
वह कभी पास आती 

“दूर हट, तेरा क्या, 

दय भी पड़ 

र अब बह घर को ओर र ; 
हो गया था. सास का सारा त 
पर उतरता, “न तू ना । 


h 
रर 


देता.” 


राण आंखें लाल कर के कहता, “मुझ 


को हैं यही दोष है. बाप 
मेरी जान के लिए छोड़ गया 
दोष है. सारा घर औरतों 
है रिया है. कोई मर्द नहीं जो मेरा दुख 
पैसा मेरा दुख बांटता है-- 


बोझ ई कोना है. बोझ ढोतेढोते 
हो मर जाऊंगा. में कमाऊं और मैं ही 
ला फिक्र के खाना न खाऊं? अब 
| पने किसी की कोई चिता नहीं, में पीता 
| 7 भत सगती है तो खाता हूं. तुम लोग 


भी कमाओ ओर खाओ. बाहर देखो, सब 
औरतें कमाती हैं.” 
यह बात सुन कर गौरी डरी 
थी. पहली बार उसी तरह लाल hd 
कर के रामदास से बोली थी, “तुम्हारे 
सहारे न में खुद भूलो मरूंगी, न बच्चों 
को मरने दूंगी. कमाऊंगी, जरूर कमाऊंगी, 
चाहे लोगों के बरतन ही क्यों न मांजने 
पडे. अपनी मांबहनों को भी कह दो. वे 
भी अपने लिए आप कमाएं. सुना तुम 
ने?” और गोरी जोर से ऐसे हंस दी थी, 
जेसे पागल हो गई हो. 
गोमती बुआ ने गोरी की बहुत सहा- 
यता को थी. वह उसे रेडीमेड के कपड़ों 
को दुकानों पर ले गई थी और त्रपाई 
करने का काम दिला दिया था. कर्होकही 
वह बीननातुनना भी करती थो. उस में 
_ खुद काम कर के हिम्मत आ गई थी, 
“चलो, किसी तरह पेट तो भरेगा बच्चों 
का. 
सां रन Be क सा 
त चुस्त . वह स्वेटर बुन 
लेती, कढ़ाई और क्रोशिए का काम भी 
सीख गई थी. गोमती बुआ ने हो उसे 
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शिकायत 


पड़ोसी के बच्चे की शिकायत 
करते हुए उस के बाप से कहा, 
“तुम्हारा छोटा बच्चा बहुत गंदी- 
गंदौ गालियां बकता है. 

“अजी, छोड़िए भी, वह अभी. 
बच्चा है, बड़ाहो जाएगा तो अच्छी- 
अच्छो गालियां भी. देने लगेगा.” 


समझाया था, “सीख ले, अभागी, दूसरों 
का कास कर दिया करना, चार पेसे मिल 


जाएंगे.” 


[रती की और भी दो बहनें थौं-- 
मस्त और सुस्त, लेकिन आरतो कभी 
निढल्ली नहीं बैठी थी. आरती को समझ 
में यह बात कभी नहीं आई कि सुधा और 
निशा कोई भी काम नहीं करतीं तो मां 
तब भी उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती और 
बह एक मिनट भो सुस्ताने बैठती है तो 
मां चिल्लाने लगती हे कि “सारा काम 
पड़ा है, आरती, और तू निश्चित हो कर 
बेठ गई है? खाली बेठो तो सन में झेतान 
घर कर लेता है.” 
यह बात तब से गौरी कहने लगौ 
थो, जब से उस को एक बुआ घर से भाग 
गई थी. पक्का पंता तो नहीं, बह किस के 
साथ भागी थी पर लोगों ने कहा था, 
“अकसर वह एक स्कूटर रिक्शा वाले के 
साथ घूमती थी. शायद उसी के साथ भाग 
गई होगी.” x 
गौरी ने तो इस बात को ओर बिल- 
कुल ध्यान भी नहीं दिया था. जब 
रामदास और सास ने कहा था “जाने 
किस के साथ मुंह काला कर गई है.” 
तब गोरी ने कहा था, “तुम ने अपने हाथ 
से बड़ी को शादी की तो तुम्हारे माये 
पर केसर का टोका लग गया और उस 
ने अपनी पसंद से शादी कर लो तो मुंह 


कते काला IN डाः ऽह्न जोग आलात ०६० बुआ; ते-अपत्रे अते टे र ५ 


दुख बांटते हैं उन 


नरमनरम कपड़े पहन, न भा 
ही बनवा दे.” पर उस को कुछ १ 
'कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योकि 


|. 
रा यही किया है जो गोरी ३३ | 


वह यांचबों में 
पोसली बुआ ने सनत शा 
तू कितना हो मां के साथ क| ' 
लेकिन पढ़ना मत छोड़ना. का | 
को. आज पढ़ोलिखी होतो तो इम 
दो रोटी कमाती. यह घर पर रेस! 
चुनना न करती. कपड़े ता इर ह| 
पाइयां न करती. यह समझ, तेशश 
भाई नहीं, तु ही इस घर का का) 
अब तू कमाएगी फिर सुधा पढ़ वह ; 
चह कमाएगी. फिर तेरी शादी से| ९ 
सुविधा रहेगी, प्रेदो.” FE 
आरती इर बात को कभी रहा | इ 
थी. अब तो वह दसवीं में पहुंच गण 
छोटीछोटी द्य शने भी करती थी. सा| ते 
रुपए मिल जाते थे. 
रामदास को शराब जा श]. 


इस मामले में दोनों र. 
आरती पढ़लिख जाए तो घर ब 
बने 


>> 

आरती स्तातिका हुई तो से | 

भी जल्दी मिल गई. उसी et | 
वालों ने उसे ले लिया था. यह 

में पता में चला था; इस 


जो 


री. 


नें दसवीं के आगे 

FE जट oi कितना कहा था 

१) ही गही जी कहने में कसर नहीं 

ई किन उन दोनों पर कोई 

की थी था. गौरी को बहुत बुरा 

न| (५ नहीं नों पढ़ेंगी नहीं तो आरती 

से होगी. गोमती बुआ ने 

भ] हे शादी के था कि सुधा कमाने लगेगी 

|, मा आरती की शादी नहीं होगी 
ह "नो भी झुंवारी बैठी उहा 

| हो पता चला, स्कूल में कोई 

| हाका आता है, जिस से आरती हंसहंस 


हर बात गे 
र जब आरती से पुछा था त 
ब रा गई थी. उसी घबराहट 
| {तेती यी, “में जिस लड़ की की ट्यून 
२१ दती हं न, मां, उस लड़को का वह भाई 
च| ॥ पनी वहन के बारे में वहु जानने चला 
| बता है और कोई बात नहीं.” 
र 


भ मशे आरती की बात पर विइवास आ 
छ| / ` गाथा और उस से उस ने पूछ- 
ब तह करनी शुरू कर दी, “क्यों, आरती, 
| हहे में वह लड़का कंसा है?” _ 
| अच्छा है, मां. नोकरी करता है.” 
| अतो ने खशोखुशी में जवाब दिया था. 
"उस से शादी को बात चलाई जाए 
भा वह मान जाएगा? ” मां ने संशय 
है {र करना चाहा था. 
र १ “पता नही, मां. मेरी तो इस बारे 
की | शे कभी कोई बात नहीं हुई. तुम 
हा. बारे में हर हो वाली थो. तब 


हे र से बात करती.” आरती लजा गई 


8 रे 

र” छ केर तो वे लोग मान जाएंगे, 
१ रो फिर शायद अनिञ्चय 
पेरा था. 


के कहने पर तो शायद वे मान 


का 
हो नाओगी कि देखोगी तो 


1. से को भो कोई इच्छा 
ह पी (त 


1978 


पढ़ाने जाती हूं तो बहुत प्यार से बोलते 
हैं. कुछ खिलाएपिलाए बिना तो आने ही 
नहीं देते.” आरती की आंखों में खियों 
के दीए जल उठे थें. 
“सुधा जवान हो गई हे, बेटी. 
सोचती हूं उस के हाथ पीले कर द. न 
पढ़ती है, न कोई कामघंधा. खाली बेडा 
सन तो शैतान का हो जाता है. तुम भी 
उस लड़के से बात करना, फिर में उन. 
के घर जा कर भी बात कर आऊंगी.” 
गौरी भावुकता में बोलती जा रही थी. 
आरती का भन हुआ कि वह चिल्ला- 
चिल्ला कर कहे, "क्यों इतनो बेरहमी से 


फूंक मारमार कर मेरी खुशियों के दोए 


बुझा रही हो? सुधा जवान हो गई है तो 
चह्‌ क्या बचपन को दहलीज पर खड़ी है.” 
उसे अपने ऊपर गुस्सा आया, “उस 
ने हो क्यों नहीं मां को बता दिया कि 
वह लड़का उसे बहुत अच्छा लगता 
वह उस से शादी करना चाहतो है.” 
Noms Menem, , 


ni ¢ 
ea 5, 


याद 


बेठे हैं तेरी याद में 
पलकों को झुकाए, 
ओ भूलने वाले 
तुझे हम भूल न पाए: 
दि NER ह. के, Collection. छाउन ठक 011 
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मां से पूछ : 
करेगी. एक दिन वह 
भी तो रहा था, 


नेतो बडबडे सपने देख रखे थे 
पी कर बह उस से शादी की बात 
बातोंबातों में कह 
“मेरी शादी अगर 


मैकरी वाली लड़की से हुई तो £ उस 
क नहीं छुड़बाऊंगा, दोन नौकरी 
करेंगे तो जिदगी में किसी चीज का 
अभाव नहीं रहेगा. मैं अपनी पत्नी को 


खूब खुश रखंगा.' 


तब आरती ने शरमा कर पुछा था, 


“आप झपनी मर्जी से शादी करेगे?” 


“हांहां. मेरे मातापिता तो राजी है. 


आज हां कर दो तो में अभी तुम से 
हर लं. मैं दहेज लेने के भी पक्ष में नहीं 
हूं” बह. शरारत से हंसा था और बह 
_ रमा गई थी. 


इस के बाद उस ने रोज यही बात 


सोचो थी कि मां से पुछ कर वह भी उस 
से यह कह देगी, “मैं तुम्हारे साथ शादी 
करूंगी.” लेकिन झिझक ने उस में हिम्मत 
नहीं. आने दी और फिर फंसला तो मां 


को करना था. अपने मन से. वह क्‍या 


कहती. 


वुप्रारती टूट गई थी, लेकिन मुंह नहीं 
खोला. वह एकदम चुप लगा गई थी. . 
मां जब भी पूछती, “लड़के से बात को?” 


तो वह कह देती, “अब वह आता ही नहीं.” 


बह्‌ तो स्कूल में आता था. आरती 


ही नहीं मिलती थी. उसे डर लगा रहता 
अगर, में मिली और मां को पता चला तो 


चह फिर कहेगी, “उस से 


सुधा की बात 


को?” लेकिन आरती यह कँसे कर 
सकती थो? 


गौरी स्वयं ही उन के घर चली गई 


थी. चक्कर पर चक्कर काटे थे. लड़के से 


भी मिली थी. लड़के ने आरती के लिए. 


- जब कहा तो गौरी बोली थी, "उसी ने 


सुधा के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है. . 


/ बह शादी कंसे कर सकती. है? हमारा तो 


सहारा ही वहा है. वह शादी करेगी 
_ सब की बलि वह 
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आरती का मन विद्रोह कर 
“क्या अब भी मां को ज 


आया. चह यह क्यों नहीं सोचतो छ| 


Ed 


जो बढ़ेगी तो अलग, मेरी समन गै 
यह नहीं आता. जिन बाबूजी गे शा | 
में मां की चिता नहीं की, इस के 
उसी बाबूजी की मां 5 
हैं? अपने बस का यह रोग नहा ४. 
को पालने के लिए तुम्हीं काभे र 
उस ने इन लोगों को सजा ६१ | 
सोची. ये लोग उसे समझते सा| 
भी दिखा देगी कि बह उहह प| | 
भी गही कमी लोहे ते 
बात नहीं की थी. वह सोचती 6 
सकता तो को 
कुछ कर हौ नहीं लेकिन हो 


ट्र ह | दी वाली 


हक 
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उसे ही 
झगड़ा 


7 तब 


न कि हम 
गोमती बुआ की 


Ass र 
जे द अचि र 
Ek 


लेती थी. वह सोचती 
ती बभा आज र a श 
| मा ने दकुरेद क 
> ह था आरती 
मा तोड़ कर बह 
था. रोरो कर उस ने अपनी सारी 


र 


, प इच्चा देखती हूं तो जी चाहता है 
राका गला घोंट दूं. वह बच्चा तो मेरी 


त. यह क्यों इस को माँ बन गई. 


मेंहीरसान जाने उसे क्यों 
इतना प्यार करने लग गई थी. बड़ी 
गत बन बैठी थी उस की. जहां से लड़के 
१ | ता चलता वह बात कर बेठती. 
ह वप देखती. आरतो के उम्र के अनु- 
`| शर उसे कोई लड़का पसंद आता तो घर 
ह ंचता. रमा यही सोचती, “चार दिन 
३ | पतो देख. जब से होश संभाला है सुख 
गं ih बाना नहीं, कसा होता है. 
| एक दिन घर बेठे बड़ा अच्छा 
ष | गया था. पहली बीवी मर गई 
10) 


Eo ढु हर व्ह 


मिन्नाया [4 


त जो उस की बिना कहे ` 


दो बच्चे थे. दोनों इतने बड़े कि 


, हमें जीवन चाहिए १ न ५ था ! 
|| हतार स बल जाने से हमे भय नहीं आता बल्कि ह 
|| हरर साहस बढ़ता है. गर्मो ही जीवन का चिह्न है और रगड़ हर अवस्था : 

हर नहीं पर शांति को अपनाना भी अच्छा नहीं: हमें जीवन | 


उन्हें संभालने को बात ही नहीं उठती थी. 
अच्छा पसा, अच्छा घर. रमा को आरती 
की उमर के लिहाज से वर जंच गया था. 
जहां आरतो ने वामन को देखा था तो 
यह कहीं गहरे तक खुशी से भोग गई 
थ 


आरती को उमर ढलाव पर नहाँ थी 
तो जवानी पर भी नहीं थी. फिर वह 
आकर्षक लगती थी. वामन ने उसे देखते 
ही पसंद कर लिया था. उस ने कहा था. 
“इन के नौकरी करने को मुझे - तो कोई 
जरूरत नही पर यह चाहें तो मातापिता 
की सहायता के लिए कर सकती हैं. में 
अपने ही शहर में उन की ट्रांसफर करवा 


. छूंगा. ऐसा मत समझिएगा कि में यह्‌ 


शादी इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों को 
सां चाहिए. बच्चे बड़े हैं. वे अपने दादा- 
दादी के पास रहते हैं, जहां हमारे खेत- 
जमीने हैं. मेरे पास वे रहते ही नहीं हैं. 
“सोचा था, शादी नहीं करूँगा, 
लेकिन समय गुजरने के साथसाथ महसूस 
किया कि जीवन को गाडी अकेले नहीं 
चलेगी. जब शाम को घर आता हूं तो घर 
में छाया सन्नाटा मेरा एक पल भो यहां 
चेन से नहीं गुजरने देता. नोकर सेवा कर 
सकते हैं, खुशी को पुत तो नहीं कर 
सकते. रात को जब साथी को जरूरत 
होती है, उस समय का क्या किया जाए? 
कोई तो हो जो पल भर बातें कर प्यार 
से सराबोर कर दे बहुत खलीखुली बातें 
कर रहा हूं. बुरा मत मानिएगा. बस, 
अपने अकेलेपन को भरने के लिए हो ' 


+ है] 
ts} 


MSP Ye 


र हमें जीवन को अपेक्षा शांति से अधिक प्रम करना ' 
है ओर यही हमारी दुर्गति का कारण है. --लाला लाजपत राय 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


43 


शादी कर रहा हूं. अपने जीने की जरूरत 


ति बड़ी खुश थी. उस ने यों ही 
पूछ लिया था, “दीदी से मेरा इतिहास 
सुन कर मुझ पर दया तो नहीं कर रहे? 

वामन ठहाका मार कर हंस पड़ा था. 
बोला था. “आरतीजी, जो स्वयं दया का 
पात्र है, वह इसरे पर क्या दया करेगा? 
हम दोनों को हो किसी साथी को जरूरत 
, क्यों न हम दोनों साथ चलने लगे. 
वादा करता हूं कभी किसी शिकायत का 
मौका नहीं दंगा.” 

बे दोनों तीनचार दिन साथसाथ 
घमे थे. दामन ने शादी जल्दी करने का 
आग्रह किया था. उस ने आरती से कहा 
था, “कल में वापस जाना चाहता हू. जान 
से पहले आप के मातापिता से मिल लेता 
तो अच्छा रहता. मैं तो आते ही मिलना 
चाहता था, लेकिन रमा दोदीने कहा 
` था, “पहले एकइूसरे को समझ लीजिए. 
फिर मिल लेना.” 

आरती ने रमा से बात की थी. रमा 
ने भी कहा था, “तुम दोनों की जब सरजी 
हो ही गई है तो मिलवा दो उन से.” 

“पर में ने तो अभी तक उन से कुछ 
बात हो नहीं की,” आरती ने घबरा कर 
कहा था. 

रमा हैरान हो कर बोली थी, “तीन 
दिन से तुम उस के साथ घूम रही हो. 
अभी तक उन से कुछ नहीं कहा, खैर, 
तुम कहो तो में जा कर बात कर लेती 


“नहीं. . .नहीं.. में स्वयं कर लूंगी. 
कल इन्हें ले चलंगी तो आप को साथ 
जाना पड़ेगा. मेरी बात सुन कर यह हड़- 
बड़ाएंग तो सहो. लेकिन में भना लंगी. 


में सुबह नो बजे आऊंगी, दीदी. वामनजी दी थी और सारा विवरण ९ 

जल्दी शादी करने के लिए कह रहे हैं. में ने आरती से पहले 

में ने भी सोचा है गरमी की छुट्टियों में हो. देखा था. लेकिन हां या ना की 

जाए तो अच्छा है.” नहीं दिया था. आरती का 

हर इरे रा गत के चार नहीं मिला तो क सबका 
द u | ह n a icc io हह i हूं 2० करती; मे rl 

ओर वामन बड क्या हो गया मांग लीजिएगा. 
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` फसला. क्यों नहीं सुनाया? यह भोरे : 


उसे? आदमी भेज कर षि 
था. जब वह आई दलका 
गई थी. ऐसा ला रको 
निचोड़ लिया हो. रोरो 
कल से घर में कोहराम 
सर गया हो. मां कहुती है, « 
कौ आग खाए जा रहो है. पहन क्ष 
बुड्ढे मांबाप ओर जवान रही | 
हौगा. तेरे जेसी तो स्वार्थी बोहा | 
नहीं र पिताजी तो प |. 
आमादा हो गए हैं. में सच र 
हूं, दीदी. जब भी सूख स | 
हूं बह मेरे हाय से निकल आता है. ह| 
भो किसी के भांबाप होते हैं बोध 
जिंदा रहने के लिए औलाद को रे | 
को चूसचूस कर हड्डियों को त | 
द ओर यह फफकफफक कर रों 
थो. 


उसे तसल्ली देते हुए बोहा | ' 
“घबराओ सत; आर तो, ज्ञात). 

ने अपने फंसलों के लिए हमेशा दरों] 
मुंह देखा है, इसी लिए भाग्य ने तुम | . 
साथ नहीं दिया. इतनी बड़ी बाते] 
तुम ने दृढता से क्यों नहीं कहा! र|. 


रो कर कहने की बात थी, जित देगा 
तुम्हारे सारे जीवन का फंसला बबा है| 
खैर, तुम निराश मत होओ. सोच ते.॥| 
सकता है तुम्हारे मातापिता मात बा. f 

वामन के दो पत्र आए ये, गि 
उस ने आरती का फंसला जावाई 
था. तीसरा पत्र ठीक पंदरह दिन श र 
नेरमाको भेजा था. जिस में मो 
दूसरी लड़की से शादी करने कौ 


लेख « शरदचंद्र पेंढारकर 


शि प्‌ 

प्रधान देश है और आदि. ह 
गो । प्रादु आर्थिक जीवन में नभचर : चमगादड़ 
ब | पढाओ की बड़ी आवश्यकता ३ दो पेर वाले: बंदर और वत- 
वी है उन से खेती के अलावा भार मानुष. ह 
पा र सवारी का काम भी लिया जाता चौपाए : घोड़ा, भेस, गधा, आदि. 


पंशओं का दूध पीने के काम 4- बिड़ाल वर्ग : बिल्ली, सिह, बाघ, 
EY कुछ के मांस को खाया जाता | आदि. है 1 i 
णन र कूकर वर्ग: कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, 
| ` ददिक काल में मनुष्य की पशुओं आदि _ 
हमंतर्गत ही गणना को जाती थी. तब ऋक्ष वर्ग: रीछ. 
के लिए पांच पशु उपयोगी माने मुग वर्ग : हिरन, बारहसिगा आदि. 
बाते थे. पे थे--घोड़ा, गाय, बकरा, भेड़, .वानर वर्ग : बंदर और वनमानुष 
ह मनुष्य. मनुष्य, हाथो ओर बंदर आदि, | 
` छ्ादाना: (हाथ से खाने वाले) पशु 5, खुर वाले: घोड़ा, गधा, ऊंट, 
' आने जाने थे, जब कि अन्य 'मुखादाना :, आदि. 
[एव से खाने वाले). पशुओं का वर्गो- रेंगने वाले: छिपकली, सांप, मगर, 
| इष और भी कई प्रकार से किया जा आदि. 
ता है; जेसे-- | कुतर कर खाने वाले: चूहा, गिल- 
1. पालतू : गाय, कुत्ता, बिल्ली हरी, खरगोश, आदि. 
बंगली : सिह, बाघ आदि. पशु शब्द का अर्थ--'पक्षु का कोश- 
> पलचर : सियार, भेड़िया ऊंट गत अर्थ है--'जानवर' या 'प्राणी'. इस 
गतचर : मछलो, कछुआ, मगर का शाब्दिक अर्थ है--जो देख सकता है 


धवाः शब्द का अथे, 
पशुओं का वर्गोकरण, 
और उत के नामों का. 


y eGangotri 
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(पश्यति यः सः) क्योंकि पशुओं को देखने 
के लिए आंखें होती हैं. जानवर शब्द 
मूल रूप से फारसी का है, 'जान' (प्राण) 
में 'वर' प्रत्यय लग कर जानवर शाब्द बना. 
इस का मंगरेजी पर्याय एनीमल है, जो उन 
के द्वारा सांस ले सकने का सुचक है. इस का 
मूल लैटिन का एनीमा (सांस लेना) शब्द 
है. विभिन्‍न पशुओं के नामों को व्युत्पत्ति 
की खोज करने पर दिखाई देता है कि 
'अधिकांश के नाम उन के हारा चलने या 
वघ (हिसा) करने के द्योतक हैं. कुछ 
का नामकरण उन के स्वभाव व गुणदोषों 
पर किया गया है. 
बिड़ाल वर्ग 

सिह: इस शब्द की व्युत्पत्ति कई 
प्रकार से मानी जाती है. एक तो हिसा- 
वाची 'हिस' धातु को उलटा करने से सिह 
बना (हिसे : विपरीतस्य ) इसरे 'हन' धातु 
(हिसा करना) में 'सम्‌' (भलीभांति) उप- 
सग लग कर यह शाब्द बना. तीसरे, अन्य 
पशुओं को दबाने के कारण 'सह' कह- 
लाने लगा (सहनात्‌ सिंहः) और चौथे 
यह दूसरों को मारते समय अपने को 
संकुचित करता है (संहाय हंतीति). 

इस को गरदन पर बडेबड बाल 
(केसर) होने के कारण इसे 'केसरी' भी 
कहा जाता है. 


बाघ: इस के शरीर पर घारियां. 


होती हैं तथा इस की मूंछें होती हैं. 'बाघ' 
शब्द संस्कृत के व्याघ्र का. विकसित रूप 
है, पहले “व्याप्न' से 'बग्घ' बना और बाद 


में < u इस क्री। मूल्ल n ऋतु है ect 
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` का योग है. 


(सूंघना ) जिस में भविः भ्र 
स्वार्थ 'क' प्रत्यय लग कर 
बनता है. इस को या मे | 
व्याघ्रणात्‌' (जिस को सूंधने ह ने 
तीव्र है) १ “व्यादाय हंतीति' ४ 
शिकार को पकड़ कर होसे क| 
फिर मारता है तथा ध्या गो 
(शिकार को चालाकी या |" 
मारता है). 
बाघ को शेर भी 
का संबंध संस्कृत कष ह ह 
जाता है. वंसे हिदी में यह फारही हे | 
कर आया है. मूल फारसो शब्द | 
जिस का अर्थ सिह है, क्ति 


“बाघ' अर्थ में ग्रहण किया और ष 


इसे जब पहली बार देखा तो उहंए| 
सिह और शेर का मिक्षण मालूम भ 
इसलिए उन्होंने इस का नाम र| | 
*्लिओपाडि' जो कि 'लिआत' (व| 
और 'पाडसि' (शेर) के संक्षि श॑ 


है. | | 
बिल्ली 'बिड' (आज स 
जोर से चिल्लाना) धातु से. | 
शब्द बना और उस से त्त 
लिए संस्कृत में एक और शब्द है | 
जिस का संबंध 'मुज' (मांजना द बोग ५ 
घालु से है. बिल्ली अपने पंन से | 
साफ करती है. इस कारण त) | 
मार्जार शब्द लागू हुआ. शा 
म्मांभारीरझब्द/काःवषीले विका? |. 


लिए ₹, जो 'इवान्‌' (जाना) 
“इवान र दी व्याख्या ’ है-'शु- 
(जो शीघ्र जाता 


|) हा; 'लोसड़ी' शब्द संस्कृत के 
हनन माना जाता है. 'लोम' 
र 'बाल' होने से लोमड़ो का अथ 
ग्र-्वालों वाली. ५ के" र 
पयार : यह शब्द संस्कृत के शुगाल 
तंब है. इसी से फारसी में 'शगाल 
झा है. सु! (भागना या जाना) , घातु 
४ गालन' प्रत्यय लग कर 'शुगाल शब्द 
हर हुआ. कोईकोई इसे 'गीदड़' कहते 
ह निस की व्युत्पत्ति फारसी के 'गोदी' 
गन से मानी जाती है. कुछ विद्वान इस 
प सत के 'गुध्र' (लालची) से 
तगाते हैं. 
9 प यह बहुत - खूंखार और 
री होता है. गांव से भेड़ बकरियों और 
क र्य ठ रो यह उठा ले जाता है. 
इया शब्द का विकास संस्कृत में 'भेरु ड' 
i से मान सकते हठ विद्वानों 
क os भेंडे खाने के कारण इस 
ला इया पड़ा. इस के लिए प्राचीन 
बुक शब्द प्रयुक्त है जो 'वृक' 


क) धातु से समुत्पन्न है. 


स शब्दका प्रयोग 

भ भतस 1 हुआ है. रोछ इसी 
पारा जप है. “ऋक्ष' शब्द 'ऋण' 

फेस में सेट घातु से बना है. इसी से 
यौ रोछ, लेटिन में उसु क और 

ण्‌ (द्विती)? 


रछ: वेदिक ग्रंथों में इस के लिए 
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यूनानी में इकॉस दाब्द बने हैं. 

रोछ के लिए हिदी में “भाल शब्द 
प्रचलित है. इस का मूल संस्कृत शब्द 
“भल्लुक' है, जिस का विकासक्रम इस - 
प्रकार है-भल्लुक, भल्लुआ, भालू, भल्छ्‌' 
(घायल करना) घातु में 'अक' प्रत्यय लग 
कर “भाल! शब्द बना. यह जानवर बड़ा 
ही ऋोधी और चिडचिडा होता है. नाराज 
हो जाने पर यह व्यक्ति या दूसरे जानवर 
को घायल कर के (या मार कर) ही 
छोड़ता है, इसी कारण इस का नाम 
भल्लुक रखा गया होगा. : 
कुछ विद्वान इस के विपरीत इसे 

बड़ा ही सीधा जानवर मानते हैं क्योंकि 
इसे पाले जाने पर यह अपने मालिक के 
सिखाने के अनुसार चलता है. वे इस को 
व्युत्पत्ति संस्कृत के हो 'भद्र' शब्द से 
मानते हैं, जिस का मर्थ भला या सीघा- 
सादा होता है. - 
कम | पाते पशु अर्थ में 

मृग : यह शब्द णु 

प्रयुक्त होता था (शायद इसी कारण सिह 
को मुर्गेंद्र या मृगराज कहा जाता है) किंतु 
अर्थ संकोच से यह हिरन अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा. अंगरेजी के 'डियर' तथा जर- 
मन के 'टियर' शब्द के साथ भी यही बात 
दिखाई देती है. पहले ये भी पशुवाची 
इाब्द थे, मगर अब हिरनवाची हो गए हैं. 
“मृग! शब्द 1: त मृग्‌ 
जाना) घातु से मानी जाती है. कुछ 
Ei अनुमान है कि शिकारी इस 
का शिकार करने के लिए इसे जंगल में 


< 
a 2220 | 
& 90-10 ++क 


270 त: .. .... __... - ४ टी मण्या 
खोजते है. इस कारण वे इस का संबंध 
'मुग! (खोजना) धातु से लगाते हैं. 

“हिरन' शब्द हरिण शब्द से स्वर 
विपर्षय हो जाने से बना है. यह शब्द ह 
(हरण करना) घातु में 'इनन्‌' प्रत्यय लग 
कर तेयार हुआ हे. इस का अर्थ हुआ-- 
जिस का हरण किया जाता है. 

वारहसिंगा : इस के (नर के) सिर 
पर छःछः सींग होने के कारण इस का 
नाम बारहासगा पड़ा. इस की खाल 
चित्तोदार (सफेद चित्तियां): होने के 
कारण इसे 'चीतल' भी कहा जाता है. 
खुर वाले | 

हाथी : 'हाथी' शब्द का मूल संस्कृत 
का 'हस्तिन्‌' (हाथ) है. इस की सूंड रूपी 
लंबी नाक होती है, जो हाथ जैसा काम 
देती है. जिस प्रकार मनुष्य हाथ से कोई 
चीज उठाता है, उसी प्रकार हाथी सूंड़ से 
उठाता है.. इस कारण इस के लिए 
'हस्तिन्‌' शब्द लाग्‌ हु आ. इस की व्याख्या 
है-'हस्तः शुडः अस्यास्ति’ (सूंड जिस 
फा हाथ है) हायी के लिए 'गज' शब्द 
भा उः लाया जाता है, जो उस के 
गरजने (चिघाड़ने) का अ है. मत्त हो 
कर गरजने के कारण इस का नाम 'गज' 
पड़ा जत Bo भवति). . 

अंडा : इस के लिए संस्कृत में 'गंडक' 
शब्द है, जिस से पालि में गंडको व प्राकृत 
न ही कर हिदी में 'गेंडा' बना. 

jo मुख का एक भाग 

या कनपटी) में स्वार्थ 'कन्‌' प्रत्यय लग 
कर तयार हुआ है. 


देता है, . | 
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. चलते हैं 


दरियाई 
जंगलों मे पान बी हर 
भारी शरीर इसो का होता 
मुह सब से बड़ा होता है 
के नाम में घोड़ा ५ 
यह्‌ घोड़े की जाति का नहीं है 
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जलाशयों में रहना प 
od में ह | 
जो ग्रीक शब्द १ भ 
'पोटेमास' - (नो) क ग. 
दरियाई घोड़ा इस का 
सुअर : सूस ध्वनि करने के 
पहले यह 'सुकर' कहलाया जो कह ' 
सुअर हो गया, कुछ विद्वान इस का हत | 
लॅटिन के 'सुकुलस' से मानं | 
अर्थ 'छोटा सूभर' होता है. 
प्राचीन ग्रंथों में इस के लिए पणं 
शब्द काम में लाया गया है. इस हो गि ः 
व्याख्याएं है-'वराय आहंति' (नो गए) | 
वस्तु को खोदता है), वरं वर मूतं | 
(जो उत्तम जड़ों को उखाइ़ता रहता [] | 
'हन्‌' (खोदना) घातु में 'वर' वष । 
उपसगे तथा 'ड' प्रत्यय लग फर वग 
शब्द बना है. - | 
घोड़ा : इस शब्द का विकास सं | । 
के 'घोटक' से हुआ है. इस का मृत || | 
“घुट' शब्द जिस का अर्थ है--टखताए। | 


. एड़ी. इस के पैरों में एड़ियां होने के गए । 


“घोटक' कहलाया. 
के 'आइब' शब्द से भी घोडे का गे. 
होता है. यहं शब्द''अझ' व्य गह. 
करना) धातु से बना है. | 


अर्थ संकोच से यह घोड़े 
हो गया. 


ने जब इसे पहले- 
का भूरा रंग 


ह नामकरण न "उष्ट्र 
र हक अ, बसे इस के सूल तय 
| «धु ह. जिस में रचम 
(गा) र्द की सिद्धि होत है 
त ती में 'उइतर' तथा जद 
द बने ह लिए 'कऋरमेलक' 
सा| इकत में इस के लिए _ 
र कृत "७ 'इल' (फेंकना या 


| वैन (चाल) चर 
|| न की निष्पत्ति होती है. इस की 
प हे--'ममालम्ब्य इलति अथवा 
(जो अपनी चाल को 

यूनानी का 'क्रमेल' तथा 


हता है.) ऋमेलक' से ही 


हंत| करेगी 'केमल, शब्द 


ह : पाय, शब्द का विकास 'गो' 
गा है और 'गो' गरम! (जाना) घातु 
शो प्रत्यय लगे. कर बना है. कुछ 
भाषशास्त्रियों र मत है कि यह शब्द 
गत हप से सुमेरी भाषा का है. गो से 
है बेद व फारसी में 'गाओ' तथा ग्रोक में 
प्राउर्त शब्द भी बने हैं. 

गाय का पर्यायवाची शब्द है--'घेन्‌' 
हिका अर्थ हे--दुधारु या हाल हो में 
पई हुई. यह शब्द 'घे' (पीना) घातु 
न प्रत्यय लग कर बना है. इस को 
बाह्या है-बेनुः घयति लेढि सुतान्‌, या 
| वत्स: (जो बछड़ों को दूध पिलाती 


रे, बे अन्‌ 


ll 
ey 


Aa श्व. 


ह) हे त के “बलोवर्द' (बलि- 
शा ही अर्थ वाले दो शब्द बने- 
त हि (बरख). 'बेल' शब्द का 
पो, बा रूप में हुआ है-बलिवर्ष, 
याद्या ३ बलिमद्दो, बइल्ल, बेल. इस की 
है--'बलम्‌ अस्यास्तीति 

(जो बलवान या 


RE 


> 
क... 
fe 


तशर है). 


' भैः ; 
क तिका है 'महिष', जिस का 


| 
"जे लका नाभा महिष र 


ES च 
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गया, जो बाद में भेस हो गया. 
` गधा : मराठी में यद्यपि इस के लिए 
स्वतंत्र दाव्द 'गाढव' हे, मगर मखं के 
प्रतीक के रूप में लघुतावाची 'डा' प्रत्यग्न 
लगा कर 'गघडा' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है. 
सूल शब्द 'गर्दभ' है जिस की रचना 
"गर्द' (आवाज करना) में 'अभच' प्रत्यय 
लग कर हुई है. इस को व्याख्या है-'गर्दति 
गदयति’ (जो कर्कश आवाज करता है.) 
इस से पालि में 'गहभ' ओर प्राकृत में 
'गहृह' हो कर हिदी में 'गदहा' या 'मघा' 
बना. 


खच्चर : यह 'गधे' तथा 'घोड़ी' का 
या 'गधी' तथा 'घोड़े' का संकर माना 
जाता है. वाल्मीकि रामायण (2.70.23, 
7.6.47) में इस के लिए 'खर' शब्द 
प्रयुक्त है. 'खर' में मध्य वर्ण 'च्च' के 
आगम से खच्चर शब्द बना होगा. कुछ 
साषाश्ञास्त्रियों का मत है कि मूल ला रूप से 
यह तुर्को का शब्द हे, जहां से इसे हिवी 
में ग्रहण किया गया है. 

जिराफ : जानवरों में सब से ऊंचा 
होता है. इस की गरदन और जीभ भी 
लंबी होती है. यह प्राणी अफ्रीका व अम- 
रीका में बहुतायत से पाया जाता है. इस \ 
का रंग पीला भूरा होता है और शरीर पर 


बदामी नारंगी रंग की चित्तियां होती हैं. 


इस को विशेषता यह है कि यह आवाज 
भाषा 


जेबरा ; अफ्रीका के जंगलों में पाया 
जाने वाला यंह एक खच्चरनुमा जानः 
चर है: इस के शरीर परं चौड़ी काली 
सफेद पट्टियां होती हैं. 'जेबरा' मूल रूप 
से स्पेनी शब्द माना जाता हे, जिस का 
अर्थ जंगली गधा है. हिदी ने इसे पुतंगाली 
भाषा से ग्रहण किया है. न 

बकरी : वैदिक काल में संभवतः इस 
का आकार बड़ा होता था तथा इस से 
रथ खींचने का काम लिया जाता था. तब 
इस के लिए 'अज' शब्द का उपयोग होता 
होता था. 'जन्‌' (जन्म होना) धातु में 
पड” प्रत्यय लग इस की उत्पत्ति की 
कल्पना की जाती है. 

'बकरी' शब्द का संबंध अरबी 'वकर' 
से माना जाता हे, जो आकारांत हो कर 
*बकरा' बना जिस का स्त्रीलिग 'बकरी' 


भेड़ : मूल शाब्द 'मेष' का सरली- 
| करण हो कर 'भेड' शब्द बना. इस को 
व्युत्पत्ति 'मिष' (देखना) धातु से मानी 
जाती है. अपने पोषक की ओर देखते 
रहने के कारण इस के लिए 'मेष' शब्द 
रूढ़ हुआ. 
रेंगने वाले 
सांप : सपं के मध्य व्यंजन 'र' का 
लोप हो कर तथा ह्वस्व 'अ' दीर्घ एवं 
. सानुनासिक हो कर सांप बना. 'सुप' 
(रंगना) घातु में 'अच्‌' प्रत्यय लग कर 
'सपं' शब्द बना, जिस का अर्थ हुआ-- 
रंगने वाला. .. 
बीन की आवाज पर फन निकालने 


वाला एवं डोलने 
लाता है. इस को व्यास ना हे माए | 
यानी जो जा नहीं सकता. न ब ह 
वाचक 'न' उपसरे ओर मुह | 

अर्थे हुआ-जो जा सकता है शेत 


तक) व बड़े सांप को 'ब र? 
दी जाती है. क्योंकि यह प. i | 
तक को निगल (गर) नाता ह. ७ 
'शब्द' 'गृ' (निगलना) धातु से जाई 

छिपकली : इस का नीचे का 
कोमल होता है तथा उ'गलिया किले 
वालीं, इस कारण यह दीवारों गह. 


त 


'कुकलास' से व्युत्पन्न माना जाता है बे| 


(गला) व 'अणादिक' प्रत्यय सग ग्न| 
बना है. कोईकोई विद्वान इसे गलगतित्र 
विकसित रूप मानते हैं. 'गल' शब णे | 
का सूचक है जब कि गति उस के व| 
का. इस तरह इस का अर्थ हुमा-से | 
वाला सुंदर गले वाला प्राणी. | 
मगर : इस का विकास 'मकर | 

से हुआ है, जो सुख--क- क हेका | 
इस की व्याख्या है--द्ा मुख करोतों। | 
(जो मुख या जबड़ा फंलाता है). _ | 
कछुआ : इस का संबंध सह 
'कच्छप' या “कश्यप पपप (गे ह 
कक 


ऊर्मि : SIRE 


धट | हा मह शहद ते के कारण यह 


रै 


गरि कि इ स यूनानी व लेटिन 

षे) में क में 'मीस', जरमन में 'मौस' 

में 'साउस'. 'मूषक' शब्द 

भल धातु है-- 'मुष' जिस का अर्थ है 

| दी; च्‌हे खाद्यान्न चुराते हैं. इस 

| जरण मुष धातु में स्वार्थ 'क' प्रत्यय लग 
हर 'मुषक' शब्द प्रचलित हुआ. 


| हुँ भोजन की तलाश में निकलती है. 
| [का संबंध संस्कृत के 'छुच्छुंदर' से है 

करने के कारण इस का नाम 'छूछ- 
hn इस की व्याख्या है--छछ्ती- 


सन्यक्तशब्दोदीर्यति 

गिलहरी : संस्कृत में चुहियावाची 
ह| प्र है 'गिरी', जिस के अध्य में 'लह' 
बराम हो कर 'गिलहरी' शब्द तैयार 
भा होगा. बेसे इसे देशज माना जाता 


न्न 
तग्|। सरगोश : इस की पिछली रांगे 
bs ' बहे होने के कारण यह तेजी से दौड 


(गर्क) शब्द है जो 'शदद' (उछल 
| | नाना) धातु से बना है. मगर 
.रगोश' शब्द इस से संबद्ध नहों है. यह 


कं (तीय) 1978 


ह हि में रहता हैिससी 


छर : यह रात को 'छूछू' करती - 


| तक्ता है. इस के लिए संस्कृत में “इद! 


किए के शब्द रूढ़ हुआ. 
वी “नकुल : शब्द 
पंप का लोप हो कर 'उ! हे 
झरत होने च री जाने तथा 'न' के 
| अगा. ” शाब्द तैयार 
~ चर ; 
1 5 , ४४: "जीम, १३३ ४88 


'स्यंद (घूमना) घातु में 'मघुं' (जल) 
जुड़ कर बना. इस को व्याल्या है-'मधो 
उदके स्यंवते' (जो जल में विचरती रहती 


मछली के लिए 'मीन' शब्द भी प्रच- 
लित है. 'मी' (हत्या करना) में “नक? 
प्रत्यय लग कर 'मोन' शब्द बना. इस की 
व्याख्या है 'मीयते हिस्यते यः' (जो 
हत्या करती है). जल में यह कीड़ेमकोड़े 
खाती है, इस कारण इस के लिए 'मीन! 
शब्द रूढ़ हुआ. 

मेंढक : मह शब्द संस्कृत के 'मंडूक' 
से व्युत्पन्न है, जो 'मंडू' (भूषित करना) 
धातु में 'ऊकण' प्रत्यय लग कर बना है. 
इस की व्याख्या है 'मंडयति जलाशय- 
मिति’ (जो जलाशय में शोभायमान है.) 

इसे 'दादुर' भी कहा जाता है. यह 
शब्द संस्कृत के 'ददु र' का सरल रूप है, 
जो उस के आवाज करने का सूचक है. 
सूल घातु 'द है जिस का अर्थ आवाज 
करना होता है.) 
उड़ने वाले | 

चमगादड : यद्यपि यह पंख होने के _ 
कारण उड़ सकता है तथापि स्तनपोषी ` 
होने के कारण इस को गणना पक्षियों में 
नहीं को जाती. इस के हायपेर मिल्ली- 
दार खाल से चिपके होते हैं. यह दिन भर 
तो वे या लंडहर “य उतरा तता 
रहता है, कितु रात को अंधेरे में बाहर 
निकलता है. 'चमगादइ' शब्द कौ 
व्युत्पत्ति संस्कृत के 'चमंचटक' से मातो | 
जाती है, जिस का शब्दार्थ है चमई 
पीसी चिड़िया: by eGangotri Er द. र 

s 


है. 'गोरिल्ला' शब्द ठ 

से ग्रहण किया. नौ अंगरेजो 
से अफ्रीका को भाषा श 
गोरिल्ला नामक एक जाति. 


> 


चिपेजी - यह भौ ञफ़रं क ण 
प्राणी है. इस के शरीर न 
A - बाल होते हैं. मनुष्य के बाद A 

ः नु द सब हे छ |. 
वानर वगग प्राणी इसे ही माना गया है. क 
बंदर : यह शब्द 'वानर' का विक- “चिपेंजी' शब्द मूल रूप ते बने | 
सित रूप है, जिस का शाब्दिक अर्थ है-- भाषा का है. उसो को फ्‌ 
जो मनुष्य का विकल्प है (वा विक- भाषाओं में प्रचलित हो गया. देश | 
ल्पितो नरः). कुछ विद्वानों का मत है जाता है कि एक अफ्रोकों व्यक्ति ३३ | 
कि इस के द्वारा बागबगीचों में फल खाते बनमानुस पाले थे जिन के नाम जर! 
रहने के कारण इस का नाम वानर पडा 'चिम' और 'वेजी' रखे थे. वह जते 
(वा नंदने फलादिकं राति). बुलाते समय संयुक्त रूप से "चिप ब्र | 
इस के लिए कई शब्द व्यवहूत हूँ. कर पुकारता था. इसी पर से इस क| 
हमेशा घूमतेफिरते रहने के कारण इसे के बनमानुस का नाम 'चिपेजो' पइ म. | 
'कपि' कहा जाता है. (कंपते यः सदा) अन्य जानवर: ी 
'कम्प' (चलना या घूमते रहना) घातु कंगारू : यह आस्ट्रेलिया का प्रप | 
के मध्य व्यंजन 'म' का लोप हो कर एवं है, जो स्तन वाले प्राणियों में अपनो हिस |. 
'व' के इकारांत हो जाने से 'कपि' शब्द का निराला है. इस के (मादा के) ऐं | 
तैयार हुआ. 'मकंट' शब्द भी इसी विशे- एक छोटी जेबनुमा थेली होतो है मि| 
षता को बतलाता है. इस की व्याख्या में वह अपने बच्चे रखती है. इस कापे | 
है 'मकंति यः (जो जाता रहता है). के पैर लंबे होते हैं तथा पूंछ मोटी ब तर | 
पूंछ (लांगूल) होने के कारण यह 'लंगूर' होती है. बैठते समय यह पूंछ बे सो |. 
कहलाता है. . बेठता है. इस से संतुलन बना रहा | 
वनमानुस : यह बंदर को जाति का छलांग मारने में यह बंडा माहिर है. | 
होता है, जो जंगलों में पाया जाता है. इस इस के नामकरण के बारे में किवी | 
को पूंछ नहीं होतो. यह मनुष्य की तरह है कि 1773 ईसवी में प्रसिद्ध यात्री स) 
| - बिना भुके खड़ा रह सकता है. मनुष्य के कुक का जहाज जब आस्ट्रेलिया देखा || 
बाद सब से बड़ा मस्तिष्क इसी का होता में रुका था, तब कुछ खलासी एक कप | 
है. 'मनुष्य' (मानुस) से मिलताजुलता पकड़ लाए. उन्होंने इस विचित्र रा ् 
होने तथा 'बन' (जंगल) में रहने के कारण इस से पहले कभी नहं देखा प. था 
इस का नाम 'बनमानुस' पड़ा. बनमानुस उन्होंने वहां के एक निवासी से न 
दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं--- नाम पूछा. उसे इस का नाम गह 
गोरिल्ला तथा चिपेजी. होने के कारण उसने अपनी य 
9 रग एकदम काला व आंखें मगर खलासियों 
की होती, पह भोकर सच।०-,इस काम योह से इस की | 
ल्जियम के में पाया जाता 'कंगारू' पड़ गया. क). 


गोर 
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। पुलिस 
निरो 
जयद्र [थ 


> ~ त 


NR 


न Aol 


पिस का नाम सुनते ही आम 
गी में आतंक की लहर 
यं दौड़ जाती है? पुलिस के 
विवादास्पद स्वरूप पर दिल्ली 


पुलिस के महा निरीक्षक से 


बातचीत. 
वा के सवा चार बज रहे हैं. रक्‌- 


टर रुकवा कर बाहर झांकती हूं 
तो सामने ही काले बोर्ड पर 


बड अक्षर चमकते दिखाई देते हैं-- 
हती पुलिस मुख्य कार्यालय. उतर कर - 


मैं अंदर प्रवेश करती हूं. जी नहीं, कोई 
राध नहीं किया में ने. न मुझे कोई 
पो ही दर्ज करानी है. मेरे यहां आने 


ह कारण यह है कि झाम साढ़े चार बजे 


हल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से भेंट 
भष समय निश्चित हुआ है. 

गा रे 
' बाई. जी. हे. निकट भविष्य में वह 
हा पुलिस कमिइनर होंगे, ऐसा 


उलसनें सामने न आ गई होतीं. 
। शो शाय चढ़ रही हूं, चारों ओर 
रे ने लोग दोख रहे हैं... कोई 
भरबा भा रहा है... कोई नीचे से 
- है... सदाक... बाजू वाला 
| षत भाव हो बंद हो जाता है. अत्यंत 
कोई उधर से निकल कर 


* तेज जश से कमरे में समा जाता 


भेटवार्ता « मृदुला हालन 
रते लोगों को खनाखन हंसी... बातों कौ 
अस्फुट सो आवाजें-- इन्हीं सब में से 
गुजरतो हुई मैं दूसरी “मंजिल पर पहुंच 
जाती हूं. ठोक सामने दो सिपाही ड्यूटो 
पर मुस्तंद खड़े हैं. अपना कार्ड अंदर 
भिजवाती हूं तो आई. जी. के पौ. आर. 
ओ. लपकते हुए आते हैं. पता लगा कि 
अभी आई. जो. जरा व्यस्त हैं. कोई बात 
नहीं. निव्चित किए गए समय में भो तो *» 
अभी दस मिनट बाको हैं. में शर्माजी के 
कमरे में रखे सोफे पर बंठ कर सामने | 
रखी पत्रिकाओं से उलझने लगती हूं- 
-सारपोट... क्रूर अत्याचार... यह 
सब पुलिस शब्द के साथ जुड़ से गए हैं. 
पुलिस के कारनामे पढ्सुन कर एक शीत 
लहर सी बदन में दोड जाती है. और 
एसी पुलिस का शोषस्थ! उफ्‌, न जाने 
कंसा भयावह होगा? शायद बड़ोबड़ी 
नुकोलो ठसकेदार मूंछें हो... रोबदार 
चेहरा... जलती हुई आंख... आंखों के 


` आगे पत्रिका खोले में मन हो मन पुलिस 


के विषय में सुनी बातों से उलझने लगती 
हूं. पुलिस का काम है दुखियों को रक्षा 
करना, अपराधी को दंड दिलवाना, 


AN 


स द्मों 3 आहरे शांति बताए 
रतन (दिती E ॥॥ द पासू, से, VUE सल, मे, साति ; व्यवस्था को को 
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रखना. पर आज स्थिति एकदम विपरीत 
है. अपराधी निशंक घमते हैं. सामाजिक 
व्यवस्था बिगड़ रही है- भले त स 
से दूर भागते हैं. पर क्यों! क्यों है यह 
सब? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के 
लिए ही तो आई. जी. से बातचीत का 
समय लिया है. 

प्रभावशाली व्यक्तित्व 


“चलिए मैडम.” सुन कर विचारों 
का क्रम टूटा. सामने शर्माजी खड़े साथ 
चलने के लिए कह रहे हैं. कमरे से निकल 
कर गलियारा... गलियारे फे अंत में बाएं 
मुडू कर ठीक सामने एक दरवाजा. दर- 
वाजा खोल कर शर्माजी खड़ हैं. उड़ती 
निगाह से देखा, दरवाजे पर आई. जी. 


को नेमप्लेट है. और में कमरे में आ. 


जाती हूं. मेरे सामने लंबी सी मेज के 
दुसरी तरफ बैठे हैं श्री चतुर्वेदी. देख कर 
सहसा मस्तिष्क में खलबली सो हुई... 
यह तो पुलिस की काल्पनिक तसवोर से 
एकदम भिन्न हैं. न पुल्सि की वरदी न 
तमगेमेडल और. . . और न क्रूर व्यक्तित्व 
ही. गहरे प्रे रंग का सूट, सुगठित देह- 
यष्टि, लंबा कद ओर मुंह पर खेलती 
शांत मुसकान. देख कर एक राहत की 


सांस ली. पारस्परिक अभिवादन फे साथ | 


सैं सामने रखी चार कुरसियों में से एक 
पर बेठ जाती हूं. 

कमरा काफी बड़ा है. गहरे हरे रंग 
का कालीन एक दीवाल से दूसरी कळ 
तक फला हुआ है. कमरे के बाई ओर 
के छोर पर एक सोफा और सेंटर टेबल. 
रखी है: चतुर्वेदी के बाएं हाथ की तरफ 
चारपांच टेलीफोन रखे हैं... काला... 
सफेद... लाल... मरून. 


बैठते हो श्री चतुर्वेदी ने कहा, “आप _ 


को इस से पहले ससय नहों दे सका 

कारण है समय को अनिदिचितता. हमारा 
काम हो ऐसा है कि अगले पल क्‍या हो 
जाए कुछ भरोसा नहीं.” कहते हुए जयेंद्र- 
नाथजी मुसकरा दिए, “खर, यह सब तो 
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चलता ही -V रहता है... एहू. तो, जिद हा-॥००बुज्ञाया श्री नहीं, जात 


एक हिस्सा मु 
के पदे मे स | 
उन के यह मप, ॥ 
सिलसिला आरंभ हो जाता ह Ne 
"दिल्ली में गी पुव 
कमिश्नर की नियुक्ति होने ई | 
नए पद के साथ नए अधिकार ज्ञी र 
रहे हैं या यह नाम का अलंकरण + 
' नाम का अलंकरण मात्र है, र 
तो नहीं कहूंगा. क्योंकि पुलिस ष्र 
के हाथ निश्चित रूप से कुछ रे 
बूत हो जाएंगे. तो भी हमारे परा 
जो ढांचा द्‌ वह बहुत पेचीदा कि 
है. सण शांति ओर व्यवस्था i 
रखना पुलिस का दायित्व है. पर प्रा 
के हिसाब से शांति रमा 


र 
|! 


हो जाए. ग 
“समस्या का आसान सा उपा | 
कि मृत जानवर को जल्दी से जहरी एं | 
से हटा दिया जाए. पर वह काम पुता | 
के अधिकारों में नहीं है. काम है पूर 
पैलिटी का. वह भी अलगअलग शे 
जित गए | 
गमे हे 
लहा 
व ह| 


वहां उपस्थित भी नहीं है 


० हे बातो है कि उस एक क्षण की गलती 
` शैसजा अनिश्चित काल के लिए टल 
| बातो है. देखा आप ने, व्यवस्था बनाए 
खना अकेली पुलिस की हो जिम्मेदारी 
ie ही संस्थाएं इस के साथ 


| ली तरह शहर या कालोनी को 

हे किस पुलिस का काम नहीं है, 
, सरस पर योजना के फलस्वरूप 
[३ पर अधिक दुर्घटनाएं होतों हैं 


| तन चोर vs सभालेगो. सड़क 


| छी ग्य, उस पर एक समय में 
| शब 


गह एक दुखद स्थिति रही है कि पुलिस को अपने ही देशवासियों के विरुद्ध 
हथियार उठाना पड़ा. - 


में बात आसानी से संभल जातो है. पर 


में सलाहमशवरा करेंगे. इतनी देर में तो 
कुछ का कुछ हो सकता है... 22 
र भा 


“पुलिस के जवानों और अफसरों के बीच 


कार्यालय में विचारविमशं करते हुए पुलिस महानिरीक्षक. 


“पिछले तीस वर्षों में पुलिस की 
कार्य प्रणाली में कोई विद्येष अंतर नहीं 
आया है जब कि परिस्थितियां बहुत बदल 
गई हैं. बदलने की जरूरत हो महसुस 
नहीं को गई या उन को बदला नहों जा 
सका?” ड 

“जरूरत तो बहुत महसूस होती रही 
है पर न बदले जाने का कारण भो हमारी 
परिस्थितियां हो रही हैं. 
पुलिस शासक वर्ग की संस्था थी. शासित 
लोगों को 'कस कर' रखने के लिए पुलिस 
का इस्तेमाल होता था. आजादी के बाद 


इस में मूलभूत परिवर्तन आ . स्वतं 
देश की पुलि गया. स्वतंत्र 


के फौरन बाद ही समाज, मे. कुछ नई ।८-न सङ्कार by eGangotri 
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by 


की दूरी को कमः करना होगा”; 


समस्याओं ने जन्म ले लिया. घेराव ब 
घरना, ये दोनों तरीके शुद्ध 'रुप पे।भ्र 
के वाद को देत हैं. छोटी से छोटे गा 
के लिए जलूस निकालना, सविनय सा 
आंदोलन करना, हड़तालें करता, पे एवै 
बातें बहुत बड़े पेमाने पर होने सगा. 
“इस तरह की. वारदातों में गर! 
माल को खतरा होता है, अतः (| 
पर काबू पाने के - लिए यहां भो 
शक्ति लगा दी गई. वास्तव et 
पुलिस संस्था के नव ही | 
शिक्षा का वी उस को मिला पः 
शासक बदले थे पर प्रणाली त 
“भारत में पुलिस आतंक म पि 

की पर्याय बन गई है. समान ह| 
उस का सहानुभूतिपूर्ण संबष ` || 
र| 


दळ. 


। स्थिति रही है 
| वह एक इन डी देशवासियों के 

ह पुति पार उठाने पड़े - हथियार की 
ह. बित हष संबंध नहीं जुड़ा कारले. 
कदर >. देवाव्यापी आंदोलन 
HI टु 


|| (ती पुत ही नह 
| [दे र घौरेघीरे आतंक की चीज 


र नें कोशिशें होती रही 
५५ और पुलिस के बीच एक 
| ता स्थापित हो जाए तो इमि 

| „हाम बहुत आसान हो जाए. अभ 
xh खा हम इस में असफल रहे हैं. मेरी पुरी 
त , बल्कि मेरा सब से पहला 
हि पर ही यह होगा कि मैं यह स्नेह संबंध 


| जापित कर सक” [ 


a 2] कणा 


te | 


AANA AA अं 


भः प) हे 


कन अपने चरित्र को आदर्श बनाना चाहता हूं:' कार्यालय में कायंव्यस्त श्री चतुर्वेदी. 


इस पर में ने अपना और 'सरिता' 
के लाखों पाठकों को ओर से उन्हें इस 
के लिए शुभकामनाएं प्रकट कों. इस के 
बाद मेरा अगला प्रश्‍न था-- | 

“पर समाज ओर पुलिस के मध्य 
आत्मीयता स्थापित हो जाने से पुलिस का 
काम आसान कसे हो जाएगा?” 

“बहुत ताजा किस्सा है, आप ने भी 
पढ़ा होगा. श्रीमती साहुनी के घर में हुई 
डकेती और खून. वारदात हो जाने के 
काफी देर बाद पुलिस को खबर हुई ओर 
उस ने अपनी छानबीन आरंभ की. साहनी 
परिवार और उस की गतिविधियों को 
पुलिस नहीं जानतो पर उन के पड़ोसी 
जानते हैं, संबंधो जानते हैं. उन के घर 
में कोनकौन आताजाता है, इस की 
जानकारी भो कुछकुछ आसपास वालों को 
होगी. हो सकता है, इसी जानकारी से 
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अपराधी का सुराग मिल जाए और 
पुलिस का काम आसान हो जाए. पर 

के मामले में कोई फंसना नहीं 
चाहता. कारण वही परस्पर विश्वास की 


“देखिए, हम ने विइवस्त तथ्य बताने 
वाले के लिए पांच हजार रुपयों को 
घोषणा की. यह स्थिति इंगलेंड में होती 
तो पुलिस दफ्तर सूचनाओं से भर गया 
होता और यहां यह हाल है कि कोई 
सामने आना ही नहीं चाहता. कुछेक 
गुमनाम पत्र और अज्ञात फोन आए, बस.” 

“पुलिस के प्रति समाज के इस 
उदासीन व्यवहार के लिए क्या पुलिस 
स्वयं जिम्मेदार नहीं है?” 

कसे? | 

“प्रायः देखा गया है कि बाजार में, 
बस में, सड़क पर अचानक हो जाने वाली 
छेड़छाड़, मारपीट आदि के वक्‍त आसपास 
उपस्थित पुलिस का सिपाही उदासीन 
खड़ा रहता है. ऐसे क्षणों में लोग खाकी 
का कह ग उपस्थिति Vie 

` होना च - पर जब नहीं होता तभी 
.लोग भी उदासीन हो जाते हैं.” ; 


खाकी वरदी वाले की मजबूरी - 


सुन कर श्री चतुर्वेदी के मुख पर 
« अवसाद की कुछ ऐसी रेखाएं खिच गर्ग 
जसे किसी पिता के सामने उस के निर्दोष 
बच्चे पर: कोई इलजाम लगा दिया गया 
हो. “खाकी वरदो वाले के कर्तव्यों को 
लिस्ट तो सभो जेब में लिए रहते हैं पर 
उस खाकी वरदी के अंदर एक इनसान भी 
जी रहा है इसे कोई जानना नहीं चाहता. 
पुलिस के सिपाही को भी एक इनसान की 
` तरह जीने का अधिकार है. . .मान- 
वीय भावनाओं ओर इच्छाओं से चह भौ 
परिपुणं है. . .सुख और दुख, श्रम और 
थकान उसे भो महसूस होते हैं. पर नहीं. 
- इस के बारे में कोई |नहीं सोचता. सोचते 
हैं सिफ उप के कत्तरयो को. 


“हमारे रह ही किन हालात में शर्यत एब्रनापल हालत का ग 
और ट%करीम/५ ५ु,१ n uss: थति से जाता ४ र 
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बताता हूं, आज दिल्ली के र 


और उस को जनसंख्या 
हजार सिपाहियों की 
फ 22 हजार. 7 
की अध्यक्षता में एस मलीन सो 
यहु आंकने के लिए कि पुलिस क | 
रत कया हैं? खोसला कमिशनर के ik 
आज तक को सर्वोत्तम 
थी. उस के अनुसार हमारी 
पूरी हो गई होतीं तो आज आप 
सवाल न पूछना पड़ता. आज द ह| 
बाद भी हमें उस रिपो में इ 
सिफारिशों के अनुसार नही मित प 


“अब जरा देखें कि सिपाही 
हालात में काम करते है. एक खी 


कम है अतः एक आदमी को ३ढ़ माहे | 
का काम करना पडता है. 
एक सिपाही चौबीस घटे में 
और पंदरह घंटे तक काम करता है. न र 
काम कर के जब वह बैरक में सोया 
तो सेस में बना रखा ठंडा खाता ब 
कमर सीधी भर करता होगा कि उत |. 
ड्यूटी फिर शुरू हो जातो है. 

“इस के अलावा लोगों 
यरदी की याद कब आतो है! 
नामंल (सामान्य) हालत 


एबनार्मल (असामान्य) हे 


| > की अ कसो सनःस्थिति में जीता 
कहो त का सिपाही इतना सज 
है ह त उसे मिलती है समाज से 
बर्नी सोचिए, इन _ हालात 
वो: ही तेरहचौदह 
रे बाला वह (सजा रहा हैं और कहीं 
हम कर दो है. उस समय अगर वह 
नहीं देता (हालांकि उसे 


हि शा बाहिए) तो में समझता हूं वह दोषी 
के ; है. जयेंद्रनाथ एकदम रुक 
| पो सी हंसी हंसते हुए कहने 

] “मेरी इतनी लंबी तकरीर से आप 
॥॥ त समझ लीजिए कि में पुलिस के 
| he छो ढंक रहा हूं: यह तो समूची बात 
ह एक पहलू था. 


_ पुलिस संस्था में एक नहीं अनेक 
यां और दोष हैं और में उन्हें 


“A में समाज और पुलिस के 
ध अच्छे हों इस के लिए पुलिस को 
(हेष प्रशिक्षण को जरूरत है. अव तक 
| ही असामान्य परिस्थितियों के फलस्वरूप 
इ प्रशिक्षण उन्हें मिल नहीं पाया है. 


ग्ग्‌ 4 
ह|| एक 
र| ¦ या. गांधी 


| कत्तव्यपालन FC 
| 'एक बार गांघीजो रेल से कहीं जा रहे थे. तब तक वह महात्मा नहीं बने 
|| 


हम ने समयसमय पर सरकार के सामने 
अपनी मांगें रखीं:भो हैं पर उन पर कोई 
विशेष घ्यान नहीं दिया गया.” 

“क्यों? 11 

जवाब में श्री चतुर्वेदी हंस पडते हैं, 
“मां भो बच्चे को दूध तब देती है बे 
वह रोता है. वह चुप रहे, रोए न तो मां 
उसे दूध देना शायद भूल हो जाए. पुलिस 
सब से अधिक चुप रहने वाला बच्चा है, 
पूर्ण अनुशासन में बंधा हुआ. उस को 
मांगों की तरफ ध्यान ही नहों दिया 
जाता. जो रोने वाले बच्चे हैं. . .इंजी- 
नियर, डाक्टर, प्राध्यापक, बॅक, इनशोरेंस 
आदि के कर्मचारी वे हड़ताल आदि कर 
के अपनी सांगे पूरी करते रहते है. पुलिस 
अनुशासन में हड़ताल आदि वर्जित है.” 

“भारतीय पुलिस पर भ्रष्ट होने का 
लेबल लगा हुआ है. इस मान्यता केः 
विषय में आप क्या कहेंगे?” - 

“पुलिस ही क्यों, सारी व्यवस्था ही 
भ्रष्ट है. अपने स्वार्थो को सिद्धि के लिए 
जिम्मेदार लोग पुलिस से ऊंचनीच कर- 
वाते हैं. राजनीति के मोहरे इघरउघर 
करने के लिए कुछ दादा किस्म के लोगों 


ग 


के डिब्बे में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था, जो बारबार फर्श पर यक रहा | 
हजी ने उस से कुछ नहीं कहा. कागज के टुकड़े से थूक को पॉछ कर ' 


| झा हो साफ कर दिया. उस व्यक्ति ने यह सब देखा और समझा कि यह | 
छ| । सफाई पसंद आदमी है. मुझे नीचा दिखाना चाहता है. ऊस ने फिर धूक दिया. | 
बोट । ल पहले को तरह फिर साफ कर दिया. अब तो चह ब्यक्ति बारबार । 
| | वह ना लेकिन गांधीजी तनिक भी विचलित नहीं हुए. जेसे हो वह यकता, । 
[ह| । व्यक्ति बोले फर्श को साफ कर देते. अंत सें स्टेशन आ गया, उस थूकने वाले ' 


| 


ओर दोडे. यूक पोंछने वाले व्यक्ति न हंसतेहंसते भड को नमस्कार | 


नै 


को कोर ओर हा क्षमा मां, .लगा. गांघोजी ग 
द घात. हैं ने अपना कत्तं व्यपालन किया है. 
तूस भी ऐसा हो करना.” ज्य 


धर st Se की र है ४ क se > 
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थं 

की जरूरत पड़ती है. उन दादाओं के सिर 
पर ऊंचे लोगों का वरदहस्त रहता है. 
असामाजिक काम करने पर अगर उन्हें 
पकड लिया जाता है तो ऊपरी दबाव 
पईने शुरू हो जाते हैं. यहां कोन आष्ट 
हुआ?” 
“उन दबावों को सानना क्या अनि- 
चार्य हे?” | 

लिवा है, में ऐसा तो नहीं 
कहूंगा. लेकिन यह भी सच है कि हमारा 
जो ढांचा है उस में शतप्रतिशत दबावों 
को नकारा भी नहीं जा सकता. में नहीं 
करूंगा तो उन लोगों के पास और बहुत 
से तरीके हैं. वास्तव में आज एक सशक्त 


नेतृत्व की हमें जरूरत है. जनता और 


सरकार दोनों ही कत्तंव्यच्युत हो चुकी है. 
स्वार्थ लाभ की होड़ में कत्तंव्यों को सभी 
भलते जा रहे हैं. एक शक्तिशाली नेतृत्व 
के अभाव में सभी भटक रहे हैं. पुलिस भो 
उसी का एक अंग है.” 

“पिछले नौदस महीनों में सामाजिक 
व्यवस्था टूट कर रह गई है, अपराध बढ़ 
गए हैं, जानमाल की सरक्षा समाप्त हो 
गई है, लड़कियों से छेड़छाड़ बहूत बढ़ 
गई है. आपात स्थिति के दौरान ये सब 
बातें समाप्तप्रायः हो गई थीं. आज ऐसा 
क्यों संभव नहीं है?” 

“आपातस्थिति की ज्ञांति तो मरघट 
की शांति थी. बंसी शांति तो में दोबारा 
नहीं चाहुंगा. और सामान्य स्थिति में 
बह संभव भी नहीं है. जहां तक महि- 
लाओं से छेड़छाड़ का सवाल है, अकेली 
पुलिस उस में कुछ नहीं कर सकती. 
सामाजिक चेतना इस के लिए बहुत 
जरूरी है. खचाखच भरी बस में किसी 
लड़की से कोई अभद्र व्यवहार करता है 
तो सब लोग मूक बने बेठे रहेंगे. किसी 
में इतनो हिम्मत नहीं कि ' अभद्र व्यक्ति 
को रोक सके, सब हाथों में चूड़ियां पहन 
लेते हैं. संभव नहीं है कि प्रत्येक बस में 


_ पुलिस तंनात रहे.” . 


“जहां तक सामाजिक व्यवस्था के 
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छिन्नलित्त| होने. का समाल. है, सेरेःखयल॥००५०1. "धअंपने!यहां:पद/एल्ली करने (९ 


: ट्रॅफिक नियमों 
मिनी बसे सब से आ रला र 
अभद्र व्यवहार, जरूरत बि प्र 
bl भर लेना, तेज रफ्तार ६६ | 
आदि के बावजूद उन 
क्यों नही है?” क. 
“नियंत्रण हो प्रकार का | 
“चालान हो जाने पर स 
जुर्माना दे देने मात्र से दे क | 
और फिर वही तब करने लगते ह| 
या दो चेतावनियों के बाद अगर झर | 
लाइसेंस रद्द कर दिया जाए तो उ क | 
असर पड़े. 
“लाइसेंस रह कर देने की वाता |. 
ने ठीक कही. यह व्यावहारिक कह |. 
“चतुर्वेदीजी, अभी तक आपने बे | 
कुछ बताया वह था प्रचलित प्रणातो॥। | 
आधार पर किया गया एक आकलन, |. 
चुनोतीपुणं पद पर नियुक्ति के समप | 
ने कुछ लक्ष्य अवदय निर्धारित किए हू ५ 
अब जरा उस दृष्टिकोण पर बातचीत ( 
jie + हरेश ह १ 
"सेन | महसूस कया है| 
पुलिस के जवानों और अफसरों के णे 
दूरी रहती है. अफसर स्वयं इठे | 
पर मातहत की कोई कमजोरी म्‌. 
सहन नहीं. इस दूरी को लल इत| 
होगा.” ५ ५ 
“कसे? 1 /] i h | 
अपना चाहत का 1 
यही चाहता हूं कि मेरा चाला | 
हाकला मेरे जवानों के लिए सा| 
हरण बन जाएं. इस 
और बातों पर ध्यान देना होगा. मे | 
रास्ता चुना है वह है | 
प्रापर रिसपांस तथा , 
(तुरंत कार्यवाही करने का, सही 1) 
वाहो करने का और $ हि 
करने का) मेरा विश्वास है 
“पौ! सशक्त होंगे. ह 


| 


|| 
‘i 


पर अच्छा काम 
डं दी जाती है. नहीं मिलता. 
कके लिए अंगर अचानक 
गंभीर सजा देना जरूरी 
दवेता भी उतना 

तो एक तरह का 
इसी पद्धति से कार्य 


न अ जिंदगी के साथ ताल- 
| वः कठिन हो जाता है. 
हता अतन करते है?” 
न भागी भी एक बहुत बड़ा 
' वात बन जाता है. लेकिन तालमेल तो 
हाता ही पड़ता है. परिवार के साथ 
9 तने क्का समय तो बहुत ही कम 
हाल पाता हूं. उन लोगों का भी ध्यान 
| हता पडता है. तो भो कितनी ही देर 
'॥ | (ततो, परिवार के साथ बिताए क्षण 
रे धकान दूर कर देते है.” 
हेल्दी साइन' मेरे मुंह से वेसाख्ता 
| नित गया, सुन कर श्री चतुवंदी हंस 
शि 


' तीत के दौरान पता लगा कि 
मतौ चतुर्वेदो गाना अच्छा गाती हैं. 
स “कभी सुनने का मौका मिले 
» "गाना तो हम भी अच्छा गाते हैं, 
भ, श्री चतुर्वेदी ने मुक्‍त हास्य के 


बीच बताया. ० 
“वाह. ° वाह, कभी सुनेंगे,” 
“अवदय, पर अभी, यहां दफतर में 

इस का अनुरोध मत कर बेठिएगा.” 


“जो. . .नहीं, फिर कभी. . .अच्छा 
धन्यवाद.” 


अनोपचारिक सामूहिक गोष्ठयां 


श्री चतुर्वेदी की योजना है कि निकट 
भविष्य में वे अनौपचारिक गोच्ठियां 
प्रारंभ करेंगे. बस्तियों, महल्लों में जा कर 
स्थानीय लोगों से बातचीत कर के उन 
लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास 
किया जाएगा. ये गोष्ठियां बिना टीपटाप, 
बिना सरकारी रोबदाब के `किसी भो 
कमरे, हाल आदि में होंगी. सभी वर्गों के 
भिन्नभिन्न पेशे वाले लोगों में से कोई की 
इस में आ कर अपनी बात कह सकेगा. 
श्री चतुर्वेदी का विश्वास है कि ये 
गोष्ठियां सामाजिक बुराइयां दूर करने में 
सहायक होंगी. 

आई. जी. तक सब की पहुंच. 

क्या असीर क्या गरीब. क्या छोटा 
क्या बड़ा, अब कोई भी व्यक्ति पुलिस के 
इंस्पेक्टर जनरल के पास फरियाद ले कर 
जा सकता है. जरूरी नहीं कि इस के 


. लिए पहले से समय निश्चित किया जाए. 


श्री चतुर्वेदी का मत यह है कि इस से 
पुलिस और समाज के बीच की दूरियां तो 
टूटेगो ही, असामाजिक तत्वों का मनो- 
बल तोड़ने में भो सफलता मिलेगी. 


चंपक झाइसक्रोम या चाकलेट से बहुत सस्ता प्रौर 

बहुत श्रधिर्क गुणकारी है. ज्यादा मोठा खिलाकर 
बच्चे का स्वास्थ्य न बिगाडिए-- उसे चंपक 
, < पढ़ने को दीजिए भ्रौर उस का दिमाग बढ़ाइए- 
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कहानी ° सत्यकुमार 


जु परर ने सचिवालय में कलक के 
पद से नौकरी प्रारंभ की थी और 

अंडर सेक्रेटरी के पद से रिटायर 
हुए थे. सीघेसादे व्यक्ति, अपने काम से 
मतलब रखते. बड़ा लड़का महेश डाक्टरी 
पास कर के जो आगे पढ़ने अमरीका गया 


अमरीकी लड़की से शादी कर ली और 
वहीं मकान बना लिया. उस. के बाद तीन * 
लड़कियां थीं-- सुविधा, समता और 
सारंगा. सुविधा ने दो साल पूर्व एम. ए. 
कर लिया था और सुयोग्य वर को प्राप्ति 
की आशा में बीच का समय शोध कार्य 
में बिता रही थी. समता एम. ए. कर रही 

- थी ओर सारंगा बी. ए. में थी. सब से 
छोटा लड़का सुरेश हायर सँकंडरी में था. 


कितने महान थे नेताजी, 
जिन्होंने अपने बेटे की शादी 
केवल एक रुपया. ओर 
नारियल ले कर की पर 
इतने सस्ते छूट कर भी. 
लड़की वालों की हालत 


62 ; 


तो फिर वहीं बस गया. उस ने वहीं एक . 


थी पर जहां वर पसंद आता पाएं 


अवकाश प्राप्त करने के वार जा 
शंकर के पास सारे जीवन को जमरा 
एक लाख. रुपया थी. आय का एग 
साधन अब चार सौ रुपया महावार |. 
रह गया था.. मौटे तोर से वह गेशे|. 


से ही उन्होंने वरः की तलाश शुरू स प 


पचीस हजार तो नकद हो मांग क| 
था. अवकाश प्राप्त करने के वार ग. 
शंकर के पास पत्रव्यवहार और bo 
करने के लिए पर्याप्त समय या. द% | 
से जल्दी सुविधा की शादी करने को | 
चले थे पर बात बन नहीं रही ` 
तभी उन के एक संबंधों | 
एक इंजीनियर वर बतलाया' स 
ई. पास कर के कोटा को एक. | 
काम कर रहा था. देखने में टप 
और क्या चाहिए? कितने हो ते 
आजकल बेकार बैठे हैं, वह 


विधान 


हि ह 
राजधा भ 
९ प न पड़ता था. कोठी 


| साधन थे. 
| हार सभा नेता किस्म के लोगों 
पड़ा था. सचिवालय 
` ३ की का आपाधापी के लिए अधिक 
| ही" र क्षेत्र नहीं होता. फिर उन का 
भी ऐसा नहीं था. आराम से रहने 

जाता था. 
? हाजी बह कोटा जा कर देख 
' ८ था, आयु में सुविधा से दो वर्ष 
में चार इंच बड़ा. पर लड़के के 
. ऐता दीनबंधुजी से तीन चक्कर लगाने के 
| ही भेंट हो सकी. जब भी वह उन 
। गए बह कहीं बाहर गए हुए ये. 
os के रूप में उमाशंकर हर बार 
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'हणणी की और आगे बढ़ा दी. सारी 
$| निदगी यही तो किया था. 


चोथी बार गए तो नेताजी से भेंट 
य तपाक से मिले. शादी की बात छिड़ी 
तो वह दो टूक बोले, “मुझे क्या लेनादेना? . 
जमाना बहुत आगे बढ़ गया है. मियांबीवी 
राजी तो क्‍या करेगा काजी? .आजकल 
तो झादी कर लेने के बाद ही लड़के घर 
वालों को खबर देते हैं.” 

वकील संबंधी ने उन के परिवार की 
प्रशांसा के पुल बांध दिए. बच्चों को 
शालीनता, संस्कार ओर सद्गुणों की भूरि- 
भूरि प्रशंसा को. र 

नेताजी ने साफ कह दिया, “लेना- 
देना हमें कुछ नहीं है. लड़की के बारे में 
भी हमारी कुछ पूर्व मान्यताएं . नहीं हैं. 
वकील साहब बीच में पड़े हे तो हमें 
छानबीन को भी आवइकता नहीं है. 
लड़कालड़की यदि एकदुसरे को पसंद कर 
लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है.” 

एक तिथि तय हो गई. सातआठ लोगों 
का लड़की देखने आना.निदिचित हो गया. 


शादी की बात पर नेताजी ने अपने 
दो टूक विचार व्यक्त किए, “मुझे 
क्या लेनादेना. . - 


है | 
4 » 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitied by eGangotri 
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है 


साहब ने कहा, “एक गाड़ी आप 
कहे ही, एक हम भेज देंगे. आप लोग 
से आ जाएं.” 

DD को क्या आपत्ति होती? 
बह्‌ तो नेताजी की सादगी से, स्पष्ट वार्ता 
से बहुत प्रभावित हुआ था. 

महल्ले में व्यथं विज्ञापन न हो या 
लड़की पसंद न आने या बात न बनने पर 
उलटीसीघी चर्चा न हो, इसलिए उमा- 
झंकर ने एक अच्छे होटल में नेताजी के 
लिए दो कमरे बुक करा दिए. खानेपीने 
की भी वहीँ व्यवस्था की तथा वहीं लड़की 
दिखने का प्रोग्राम था. 

सुविधा के पसंद न आने का कोई 
सवाल ही नहीं था. वह पढ़ीलिखी, सुंदर, 
च स्वस्थ थी. नेताजी आवभगत से काफी 
प्रभावित हुए. एक पखवाड़े के बाद पक्के 
को रस्म को तिथि तय हो गई. 


- ६ साहब इस बीच एक बार जा कर 
नेताजी का दिल टटोल आए. लेनदेन 
के मामले में उन्होंने साफ कह दिया, 
“नकद मुझे कुछ नहों लेना. एक रुपया 
ओर नारियल से सारी रस्में कर दीजिए. 
रही सामान की बात, सो अपनी लड़की 
के लिए आप चाहे कुछ दीजिए. अभी मना 
भी करूंगा तो उन की सारी उमर पड़ी 
है. आप जो चाहे देते रहेंगे.” 
उमाशंकर प्रसन्न हो गए. अब से 


पहले जहां भी गए थे, घुमाफिरा कर . 


नकदी को ही बात होती थी. पहलौ शादी 
करनी थी. गृहस्थी का सभी सामान देना 
-था. कुछ छोटीमोटी चौजे जाने कब से 
सहेज कर रखी थीं, फिर पहली जादी के 
स्तर से जा की शादी करने में 
एुगमता रहेगी. सब जगह वाहवाह होगी. 

वकील ने कहा, “अंगरेजी कः है 


कि “फर्स्ट इंप्रेशन इज दा लास्ट इंप्रेशन | 


(अथम प्रभाव अमिट होता है) अतः 
पक्की का प्रदर्शन श्रेष्ठ होना चाहिए. फिर 
जब वह नकद कुछ नहीं ले रहे तो सामान 


डल होना साह नि Digitized by eGangotri 
बरतन, स्व- 


बहुमूर्ल्य” कपड़े! 
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चालित घड़ो, टेलोरि 
तैयार की गई, फल, भि 
ही है. नारियल तो चांदी मेष 
ही जाता है. 
सामान आदि पसर >. | 
सुविधा कौ सास ने भव रि र| 
“फ्रिज देते तो गरमी भर ठंडा पारी 
x टेलोविजन से तो घर प 
वालों को भीड़ लगी रहा करेगी" | 
सगाई पर फ्रिज भो पंच छ. 
द्रांजिस्टर, गरम कपड़े, अंग स 
मिठाई, मेवों से भरे स्टील हे तः | 
थाल तथा अनेक छ वलं |. 
शादी को तिथि तय हो गई. 
उमाशंकरजो का अब तक दोत |. 
के लगभग खचं हो गया था. सूत्र 
रहा था कि झावी का खर्चा बज पेज |. 
निकल जाएगा. पर सोचा कोई बात स | 
पहली शादी है. 
सुविधा को मां ने जिद कर हे झो 
कुछ आभूषण तुड़वा कर ओर बृ | 
सोना ले कर लगभग दस तोते के बाग | 


SIS ९ र 65 MS 
ह तर्क था कि जब यहां पहुंच जाए. बरात की व्यवस्था किसो | 
उठ थे. उसे का देंगे भी नहीं. में होटल में कर दें. बरातियों के चा किसी र: 
बह नंगी तो भेजूंगी नहीं. होते हैं. आप कहां उन को खुशासद करते 
[ इशा कितना है? चार फिरोगे? खाने आदि का प्रबंध भी होटल | 
ण "ठी, गले का हार और कानों वालों के जिम्मे कर द. नहीं तो सारा घर 
बृह, हिसाब लगाएं तो यह भी आठ ओर महल्ला बरात के io सः 
है दुंडल. अपर का बैठता न ही लगा रहता है. इस में मितव्ययिता भो. 
हे पर सुविधा के छोटे भाई से होगी. पेट से ऊपर तो कोई खाता नही. 
सगाई बाले जीजाजी ने हंसते हुए घर पर खिलाने में लो जी, लो जी कर 
| कह ही यह टी. वी. और फ्रिज तो के बहुत व्यर्थ जाता है. होटल में जो जिस 
) ह उकार हैं. मेरी फॅक्टरी शहर से की तबीयत हो खाएपोए. चाहे जिस समय, 
| १९ नत दुर है. स्कूटर होता तो कुछ कोई असुविधा नहीं. ळी न 
ष प्र हय तो आता.” चलतेचलते उन्होंने कहा, आतिश- 
एप | " लस्व॒रूप ब्लैक से स्कूटर की व्य- बाजी, बाजे, घोड़ी आदि पुरानी बातों में... 
हमारा तनिक भो विश्वास नहीं. आप जो 


ले दिए नेताजी ने वकील साहब को “फ्रिज देते तो गरमी में ठंडा पानी | ड 
| वा कर साफ कह दिया या, “भाई, तो पीते,” सुविधा की सासने | 
| एक भी पंसा नहीं लगे तो खर्च भी इतना ही कहा था कि सगाई पर | 
| इ नहीं करेंगे. तेल तो तिलों में से ही फ्रिज, ट्रांजिस्टर, गरम कपडे, _ 
शो निकलता है न? बरात के लिए एक बस अंगूठी, फल, मिठाई मेवों से भरे 
र| मोर एक कार दादी वाले दिन सुबह ही स्टील के थाल पहुंचगए. 
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लेक समझें कर लें. हम किसी मद में कोई 


पैसा खर्च नहीं करेगे. . आप. हमें यहां से 
ले जाएं और यहीं छोड़ जाएं. हमारे 
बराती गणमान्य व्यक्ति होंगे. लड़की 
देखने आए थे तब जिस होटल में ठहराया 
था, वैसे हो किसी होटल में इंतजास कर 
दे. 'फाइव स्टार! हम नहीं;क़हते पर “थी 
स्टार' तो हो ही. दोचार पुराने साथी- 
मंत्री, उपमंत्री भी आएंगे हो” 
उमाशंकर को हालत सांपछछूंदर 
जैसी हो गई. न खा सके न थूक सके. पेंतीस 
हजार के चक्कर में अब तक आ गए थ. 
सोलह सौ रुपए में बस हुई, चार सौ रुपए 
- सें एक टॅक्सी. बाजा वह आठ सो रुपए 
का पहले ही बुक करा चुके थे, तीन सो 
रुपए की आतिशबाजी तय कर चुके थे. 
` घोड़ी, फुलवाड़ी, सजावट, बिजली, शासि- 
` याने आदि का एक हजार से ऊपर का 
खर्चा था. 
जब ओखली में सिर दिया तो फिर 


५ ससलो से क्‍या डरना? फिर चारा भी 


| क्या था. बरातियों के लिए राशन पानी, 


मेरे बड़े भाई लखनऊ में रहते थे. 
एक बार मेरी भाभी अपने बच्चों के 
साथ मायके गई हुई थीं. घर में भाई 
साहब और उन के मित्र थे. भाभी के 
घर्‌ पर रहते हुए तो भाई साहब को 


रसोई में जाने को कभी नौबत ही नहीं 


| आतो थी. लेकिन जिस दिन भाभी गई 
भ तो भाई साहब को नाइता स्वयं बनाना 


पड़ा. घर में गेस वाला चूल्हा था. पर 


उन से गैस नहीं 'जली. उन्होंने सोचा 
शायद गस खत्म हो गई है. 


उस दिन उन्होंने अपना नाइता और: 


भोजन होटल में ही किया और गेस के 


‘5 लिए फोन कर दिया. भाई साहब के मित्र 
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पर होटल के विल 
तोड़ दी. उमाशंकर ने मो तोर 
का अनुमान किया था, पं हे 
रहने का, खाने का, पीने का 
ड टेलीफोन का सत्तर ३ न 
बीस हजार रुपए से प्र 
माले मुफ्त दिले बरह्मा श सिष $ 


सब तरू ३ |. 


नहीं लिया. नेताजी बडे रसर } 


अपने काम पर जरा देरी से जाते थे. छ | 
लिए वह देरी से ही तयार होते षे. गा |. 
साहब के जाने के वाद उन्होंने गंत बताई | 
और चाय बना कर नाता आरि खं || 
और वह भी अपने काम चले गए. || 

शास को जब दोनों घर आएगे। 
गैस वाला भी गेस का सिलेंडर तेर |. 
आ पहुंचा. भाई साहब का दोस्त एल 
कर हैरान था. उस ने बताया! हिम || 
गैस है सगर भाई साहब न माने. इ || 
जब उस ने गेस जला कर र | 
अपनो गलती का एहसास हुमा. ६ || 
गैस का सिलेंडर बा ह | 
गेस कहां से जल पाती. क्ष 
लगाने वाला बड़बड़ाता हुआ बाप. || 
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श्व 


| मेरे लेख 'आ्रात्मा आर! पुनर्जन्म” 
पर बहुत से ऐसे लोगों ने आक्षेप 
दिया है. जिन को दर्शन का थोड़ा सा 
| ज्ञान नहीं ओर. जिन कों प्रायः प्रत्येक 
ऐस में कम से कम दोतीन शाब्दिक 
| [तिया भी थीं. एसे लोगों के ग्राक्षेपों 
हो प कर यह सोचने पर मजबूर होना 
| हुता है कि जो लोग अपनी बात को ही 
॥ ही शब्दों में ३ लिख सकते, चे किस 
| पर्वा पर इस विषय पर कोई आपत्ति 
il सकते हैँ ! 
मेने लिखा था कि झात्मा सर्वत्र 
| बाप नहीं हो सकती, क्‍योंकि हम प्रत्यक्ष 
| हैं कि सभी इनसानों को एक समय 
एक समान भूखप्यास नहीं लगती 
कहता... व का भी श्रनुभव 
स पर एक पाठक ने लिखा है कि 
स्यात रादि तो शारीरिक गा 


PE i = oa 


पहार के कर्म प्रकृति के सत्व, 
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रिता के जुलाई (प्रथम) श्रंक में छपे 


रज श्रोर तम ,गुणों के कारण होते हैं. 
इन से श्रात्मा का कोई वास्ता नहो. 

यह बात बिलकुल अ्रसंगत आर 
शात्मा के सिद्धांत का प्रचार करने वाले 
शास्त्रों के विरुद्ध है. यदि गात्मा 
का शरीर द्वारा किए कामों से कोई संबंध 
नहीं तो शरोर द्वारा किए गए बुरे कर्मों 
के फलस्वरूप. ग्रात्मा नीच योनियों में कंसे 
जाएगी? हिदू शास्त्रों का मत है कि नीच 
कर्म करने वाला नीच योनियों में जन्म 
लेता है श्रोर भ्रच्छे कमं करने वाला ऊंचो 
योनियों में. जब सारे ही कमं शरीर द्वारा 
होते हैं प्रोर शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो 
जाता है तो फिर पुनजंन्म किस का? 
शास्त्रों के मुताबिक तो इस जन्ममरण के 
चक्र में ग्रात्मा घूमतो है. यवि ग्नात्मा का 
शरीर द्वारा किए ग्रच्छेबुरे कर्मा से कोई 
संबंध नहीं तो फिर गात्मा को शरोर 
द्वारा किए गए श्रच्छेबुरे कर्मा के परिणाम- 


| हैं.” स्वरूप ऊंचीनोचो योनियों में जन्म क्यों | 


` लेख ° सोमा सबलोक 


श्रात्मा ग्रौर पुनजेन्म के 

सिद्धांतों के पक्ष में खड़े किए 

गए तक कितने निराधार 
और हास्यापद हैं! 
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. रहने वाले दार्शनिकों के 
' का भो संबंध नहो है. 


| जब तेक 


ना पड़ता है? 

23 यदि i का किसी शारीरिक 
काम से कोई वास्ता नहीं, कोई लेनदेन 
नहीं. तो फिर इस वृथा चीज की जरूरत 
ही क्या है? झर इस का. अस्तित्व सिद्ध 
भी कैसे किया जा सकता हे वि 

गीता में (1333) में लिखा है कि 
जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित 
करता है वैसे एक हो ग्रात्मा सारे शरीरों 
को प्रकाशित करती है. 
एक ही श्रात्मा 

इस पर में ने लिखा था कि गीता 
का यह कथन बिलकुल गलत है, क्योंकि 
सभी इनसानों को क्रियाएं, रुचियां श्रो 
इच्छाएं समान नहीं होतां. 3 

इस पर ग्राक्षेप करते हुए एक पाठक 
ने लिखा है कि जिस तरह छोटी से छोटी 
वस्तु से ले कर बड़ी से बड़ी वस्तु में 
ग्राकाश का श्रस्तित्व होने पर भी भ्राकाश 
(जिसे सभी नीला झाकाश कहते हैं) की 
ग्नेकता व इस का खंडित होना सिद्ध 


Hs होता, उसी तरह सब छोडेबड़े 


णियों में श्रात्मा के होने पर भी उस 

की श्रनेकता ग्रौर उस का खंडित होना 

सिद्ध नहीं होता, भ्रतः गीता का कथन 
क है. 


. बिलकुल ठी 


- पाठक महोदय का उपयुक्त कथन 
झात्मा के एक होने को सिद्ध नहीं करता, 
बल्कि इस बात को सिद्ध करता है कि 
उन को दर्शन शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान 
भी नहों है. उन्होंने नीले रंग के आकाश 


के सब चीजों में व्याप्त होने की जो बात 


कही है, उस का.सब जगहों पर व्याप्त 
आकाश से दूर 

तव उन्हें शायद यह 
मालूम नहे कि दार्शनिकों का आकाश 
एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, जिसे पाठक 
महोदय ने पने अज्ञान के कारण गाम 
बोलचाल वाला भ्राकाश समझ लिया है. 
दुसरे, कोई बात सिफ कह देने से या 


आत्मा का भ्रस्तित्व ही सिद्ध 
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दुनिया के सारे घड़ों में त्यास र | 
-नहॉ हो सकती,' पह सिद्ध ध 


सिर्फ उदाहरण, है देने; मे, मिड / अप: होत्य,“ जनाहतुक्िङला) पक है ५ 
` होती है भोर शास्त्र 


नहों होता, तब तक उस को एइ 

को तुलना सूर्य के प्रकाश सेके | 
श्राकाश के अस्तित्व से, इस रे च| 
नहों होता. किस ग्राधार पर रा धि 
रहा है कि एक हो प्रात्मा स्व ह 
है? इस के लिए क्या प्रमाण | 
उदाहरण दे कर ही यह को हि| 
प्रयत्न किया जा रहा है किए 
श्रात्मा सर्वत्र व्याप्त है. फिर तो ह | 
उदाहरण दे कर कि “जैसे एकर 


सकता; वैसे एक हो प्रात्मा सव द| 


सकता है कि एक हो ग्रासमा सतर द| 
नहीं है. ; क 


एक ही तत्त्व सर्वव्यापक 


एक बात और, सवंव्यापक शे॥! 
है सब स्थानों पर व्याप्त प्र्षात कल 
कोई भी जगह नहीं, जहां बहुन || 
दुनिया में यदि कोई सवंव्यापक तत्त क|. 
ल्या जाए तो भो एक हो तत्त ह| 
व्यापक हो सकता है. प्रायः परमासातो| 
सर्वव्यापक कहा गया है. ग्रगर वार 
बह सर्वव्यापक है तो ग्रोर कोई [पा 
तत्त्व सर्वव्यापक नहीं हो सकता. झा| 
कोई तत्त्व तो तब सर्वव्यापक हो | 
है यदि कोई जगह खालो हो. ऐ | 


ग्रात्मा के सर्वव्यापक ह का प्रत | 


नहीं पेदा होता. आत्मा को सवाई 
सहे राह कोयातो +, | 
होगा कि परमात्मा सर्वव्यापक नही 
फिर आतमा सर्दव्यापक नही ह. | 
सर्वव्यापक नहीं रह सकते. | 
यदि ग्रात्मा क 

जाए तो फिर गात्मा किसी 
निकल कर दूसरी जगह तह 
तब उसे लाश में भो रहना है 
सर्व में लाश भो प्राती है 

के मुर्दा व्यक्ति में भी 
{कंसो .को 'मोत' नहीं 
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है. ह ही तपता हुआ 


| न प्राकषित करता हूं, में ही श्रमृत, मृत्यु, एबं भ्रमृत और मृत कहे जा रहे हैं? 


पं 


द ह | स तक वर्षा नहीं होती श्रौर लोग अस्तित्व को हो नकार गए हैं. 


हा कंकालों का व्यापार 


भः । कंकालो की कीमत दुनिया भर में बढ़ रही है जिस में भारत कंकालो के 
से| “त में सव से रागे है. ब्रिटेन सें एक त कर को कोमत 250 पोंड 


हिच शोर हाथ या पैर को हड्डी का मूल्य 74 पोंड है. 


हाक 1 पथ हटाया गया तो कंकाळ खरीदने को.होड लग गई. 
प अधिकारी यह व भारत का प्रभुत्व सवंबिदित है. लेकिन भारतीय 


> 


ताने में श्रसमर्थ हैं कि अधिकांश कंकाल भारत 


| त पोर प्रसत हूं.” क्या इस परस्पर त बड़ी हैरानी की बात है कि .म्रात्या | 

| रोषौ कथन से यह सिद्ध हो सकता है में परमात्मा के गुणों को सिद्ध करने की . 
6 जोव प्रोर ब्रह्म एक ही हैं? क्या वर्षा कोशिश में पाठक महोदय. ग्रात्मा और 

हो जोब लाता है? जिन प्रदेशों में बहुत परमात्मा को भ्रसत कह कर स्वयं उन के 


६१ पी व ग्रताज की कमो के कारण तड़प- -मैं ने लिखा था कि मरते समय हिदू 

| हकर मरते हैं, क्या वहां वह आत्मा को “ईश्वर' ग्रोर मुसलमान को “खुदा ही | 

र| गं होतो जो वर्षा को झाकित करती क्यों दिखाई देता है. यदि परमात्मा तामक ' 
ह , ८. कोई तत्त्व है तो भिन्नभिन्न मतावलंबियों | 

| (पता हुआ सूर्य में हु--' यह कहने को वह एक सा क्यों नहीं दिखाई देता? . र 


| ० पए 5० दसे) हे. जब कि दो वर परव ७० पॉड (गाए... 
पारे दांतों सहित जबड़े की हड्डी का मूल्य भ्रव 74 पोंड है जब कि 195  _ - 


भारत में कंकालों को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया यां | 


दषा ° 
३ 
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_ शरीर से निकल कर दूसरे . का क्या ग्रथ है? जिन बर्फाची इलाद छं 
एक पक है. ऐसे नें ग्रात्मा हफ्तों बर्फ पड़ती रहती है ओर लोग 
१. तो बह सर्वव्यापक सिद्ध को किरण देखने को तरस जाते हैं, ब्या 
र वहां रहने वाले. जीव में वह सर्वव्यापक 
होत. चां था कि गीता में जीव आत्मा नहीं होती, जो यह कहती है रि 
लो एक ही चीज बताया गया तपता हुआ सूर्य में हो हूं? तना झि | 
जीव में वे गुण नहीं मिलते जो परमात्मा को भ्रमृत, मृत्य, सत और असत 
में बताए जाते हैं. कहना निरा पागलपन हे. जो वस्तु तत 
पर एक पाठक ने लिखा है कि है, जिस का भाव है, जिस का अस्तित्द 
क 979 ग्रौर 7/72 श्लोक इस है, वह झसत नहीं हो सकतो. उस का . 
'जवाब देते हैं. में ने ये दोनों. अ्रभाव नहीं हो सकता. यदि आत्मा घ्रौर 
हैं, लेकिन उन में ऐसा कुछ भी परमात्मा सत हैं तो दे ग्रस्त नहों हो 
हूँ जो हमारे ूर्वोषत कथन का समाधान सकते. फिर पाठक नहोंदय द्वारा उत्त 
सके. वहां तो केवल यह ल्खिाहे फि शोता के श्लोको का क्या कर जो एक हो 
सूर्य हूं, में ही वर्षा सांस में एक हो चोज को सत झोर अतत 


५८३ 
हा 


tr) 1978 . “9 


इस पर एक पाठक नें लिखा है कि जिस 


को वैसा ही ईश्वर दिखाई देता है: उस 
ने मुझ पर दोष लगाया है कि में ने ईश्वर 
को सांप्रदायिक बना दिया है. 

मैं ने न तो मुसलमानों के खुदा को 
सांप्रदायिक बंनाया है भौर न हिंडुओं के 
ईकवर-को. इन को तो पहले ही लोगों ने 
सांप्रदायिक बना रखा है. यदि ईश्वर है 
तो वह भ्रपने भक्त को ही क्यों सांप्रदायिक 
विचार देता है? जब यह माना जाता है 
. कि सब कुछ परमात्मा (?) की देन है, 


बयों नहीं सिखाता? श्राय भर जो पर- 
मात्मा को पाने का ढोंग रचते रहते हैं 
चे भी कोरे के कोरे ही मर जाते हैं श्रोर 
यह कहा भी जाता है कि उस ,को किसी 
ने नहीं पाया, फिर भावना और ज्ञान को 
यहां क्या तुक? 

ईश्वर श्रौर भावना 

. एक पाठक ने तुलसी की पंबितयां 
क उधृत करते हुए लिखा है कि जिस की 
जेसी भावना होती है, उसे वसे ही ईश्वर 
के दर्शन होते हैं. मुसलमान को उस की 
` भावना के मुताबिक खुदा के ग्रोर हिंदू 
को उस गा के मुताबिक परमात्मा 


यह बात सही नहीं. इस से तो यह 


.को श्रलगभ्रलग रूप में दिखाई देता है. 
जो वास्तविक चीज होतो है, धी बाबा 
के मुताबिक परिवर्तित रूपों में दिखाई 
*नहों देती. यह नहीं होता कि पत्थर का 
टुकड़ा किसो को उस की भावना के 
मुताविक साइकिल का टायर दिखाई दे 


श्रोर किसी को टेरामाइसीन का कैप्सल. | 


अतः यह मानना हो होगा कि हद : 
- दिखाई देने वाला त्त गम को 


' ` दिखाई देने वाला खदा और शे 
डर रिका वेत लाड कवण ग | 


' सिवाझर कुछ नहीं... 
डन कली i 


की जैसी श्रद्धा व भावना होती है, उस. 


तब” वह हिंदू को खुदा को पुजा करना- 


' सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम का कोई. 
निश्चित तत्त्व नहीं. इसलिए बह हरेक ` 


h 3 


एक पाठक महोदय को ऱ् | 
कि जब हम 'में', 'मेरो', तर | 
हैं तो यह 'में' भोर मेरा मि 
होतो है | आला ३ 


आध्यात्मिक हथकंडा 


आत्मा का भ्रस्तित्व (च>... | 
यह कोई दलील नहीं है दो | 
भाषा का एक साधारण सा प्र | 
यदि 'में', 'मेरी' से ग्रात्मा का होना 19 
होता है तो 'मेरी प्रात्मा' रादि में शं 
से क्या सिद्ध होता हे? कहा जात. | 
'मेरी आत्मा नहीं मानती' या | 
आत्मा ऐसा करने को इजाजत नहँ र | 
इस वाक्य का यह र्थ नहीँ कि का 
के पीछे कोई 'ग्रात्मा' काम कर हो| 
बल्कि यह कहने का एक तरोका है जि 
से दर्शन विशेष को सिद्ध नही झा 


चक्र की तरह लोगों को 
से चक्रों में डाल तेचा हैः 


। लिंटास 7 पप्या 56-172 पा. 
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का उत्पादन 
* अमेरीकन सायनामिड 
कम्पनी का रजिस्टर्ड 


1 न >= ग 
prin 
|) : 


s+ ii ) 


8819 '5.110-915817॥0 


पुदीन हरा - बदहजमी, पेट दर्द भौर गैस तथा बु || 
तकलीफ़ों से भापकी रक्षा करता है, तबा शरीर प्र 
को नियमित और निरोग रखता है। इसके £ 
लावा, गरमी के प्रकोप से उत्पन्न || 
पेट की गड़बड़ियों जैसे पेट फूलने, P| 
ape bi में गुड़गुड़ाहट होने, खदटे उकार, कह || 
गले को जलन एवं जी मिचलाने पट 
गरादि में विशेष उपयोगी है। पुदीन 

हरा को अपने घर में हमेशा रखिये। हैं 


| का कहना है कि 
एक आलो रोक नास्तिक है तो उन 


है, उसे ये भेड़चाल भ्रपनाने 
दा तक कह कर र ६४५ 

होप नई वास्तव में इन्हें श्रास्तिक 

ते नहीं मालूम. आस्तिक का 


ते प्रत्यक्ष दिखने वाली 
शो र वह आस्तिक 
बह है जो न! श्रस्ति (जो 


“a 


सोमा i 
ताम ते. रणत र जो सत्य में. 


र्थ ही न (जो है) में विश्‍वास | 


“= 


नहीं है) में विश्वास करे. इस प्रकार . 


- भौतिक चीज में विश्वास करने वाला 


आस्तिक दृ ग्रौर त्मा जसी ग्रस्तित्व- ` 
हीन चीज में विश्वास करने वाला नास्तिक, | 
एक आक्षेपकर्ता का कहना है कि. 
जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को पकड़ कर | 
नहीं दिखाया जा सकता, उसो प्रकार 
गात्मा को धणी नही वापी जा सकता. 
यह तकहोन बात हे. 'सुरय एक 
भोतिक पदार्थ है श्रोर वह पर 
दिखता है. उस का प्रकाश किसी चीज 
पर पड़े यान पड़े, उस के बिना ही वह | 


- 


| [दर कांड सुनने जरूर आना. मैं अपनी पड़ोसन के वारे में “कुछ मजेदार 
तर बातें बताऊंगी. ी े 
/ ¢ हि m TTT Steer छा ' ह18218 (०7५1 छछ SOME 
मि (हितीयः) u ू 
2 २. E च , 


£] 
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दिख जाता है. जब सूर्य उदय होता है बह्‌ . 
लाली में होता है, दोपहर के वक्‍त स्वर्ण 


रंग का होता है र ग्रस्त होने के वक्‍त 
' फिर हा रंग का. इस प्रकार यह भौतिक 
| पदार्थ तो विभिन्न रूपों में दिखाई देता 
॥ | हे. क्या आत्मा कही जाने वाली ्रभौतिक 
| ` चोज इस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देती है? 
नहीं, तो फिर यह मानना मूर्खतापूर्ण हठ 
. है कि सूर्य का प्रकाश श्रोर झात्मा एक 
| हो कोटि को चस्तुएं हैं. . 
|| कर्मों का.फल 
* ` एक श्रग्य झ्राक्षेपकर्त्ता का कहना है 
| ' क मनुष्य जिदगी में उत्तरोत्तर जेसेजेसे 
' शर जिस प्रकारं के काम करता जाता 
| है, उसी प्रकार उन का फल जीवन में 
भोग लेता है श्रौर जो काम जीवन के 
अंतिम पहर में करता है बह. मृत्यु के 
' उपरांत भोगने के ,लिए दोबारा जन्म 
॥ लेता है. . ड 
ठे; यह बात सही नहीं. जीवन में यह 
, जरूरी नहीं कि प्रत्येक को उस फे कर्मो 
' का फल मिलता हो हो. धनी सेठ अपने 
विरोधियों को. किराए के गुंडों के हाथों 
मरवा देते हैं रोर उन को झपने इस 
जघन्य कुकर्म के फलस्वरूप न कंद होती 
है ओर न जुरमाना. वे किराए के गुंडे भो 
बहुत बार सजा से बच निकलते हैं. जिस 
तरह इन लोगों को ग्रपने ,कर्मो का फल 
नहीं मिलता ऐसे और भो बहुत से ग्रवसर 
होते हैं, जहां कर्मफल का सिद्धांत फेल 
हो जाता है. ऐसे ही यदि मृत्य के समय 
= किए किसी कर्म का फल किसी को नहीं 
| मिलता तो कोई भशचरयं को बात नहीं. 
मृत्यु के समय किए कों के फलों के लिए 
मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने की बात 
बिलकुल बेब॒नियाद कल्पना है. .जब तक 
ठोस प्रमाणों से पुनर्जन्म का अस्तित्व 
॥ ` सिद्ध नहीं हो जाता तब तंक यह कहना 
i: कि मृत्यु के बाद क्मॉ का फल भोगना 
/ पड़ता है, बिलकुल थोथी बात है. 
Lt एक श्राक्षेपकर्त्ता का कहना है फि 


74 


होने की बात मान भी ली 


अलौकिक चमत्कार बाद में होता है हे १ 


` बड़ा कि ऐसी कहानियां मिथ्या भोर" | 
शद पल र्‍ धोखा हैं पट थी प्र 
21: च हो, शोक ा००॥७०।०१५बजा/ के पुर आह “रि न 


करने से कोई भो न 
न सा, 


उवत तके को गलत 
सिद्ध करने के लिए प्रा 
ज्वलंत प्रमाण है. आधुनिक 


|| 
हिद जनसंख्या पाह & भत 
लेकिन इस पुनर्जन्म ने कितने भतो | || 
पापों से बचाया है? बो fl 
आथिक अपराध, बलात्कार, हरि 
योजनाबद्ध श्राक्रमण, बनावटी 
खाद्य पदार्थों में मिलावट भोर 
खोरो--ये सब क्या रे) 
नहीं हो रहे? यदि रालः || 
(जेसी भी है) गोर जेल का इर | 
तो थे पुनजंन्म को मानने वाले तराई || 
_ भय के बावजूद दुनिया का कोई भो ह 
अपराध झर जघन्य काम करने पे ख| 
न शते, अतः यह कहना सरासर गल्ला | 
कि पुनर्जन्म न होता तो लोग पाप इते | 
से न डरते. | 


पुर्वअन्म की घटनाओं का स्मरण . | 

पुनर्जन्म को सिद्ध करने के छि। 
कहते हैं कि श्राजकल ब बे, । 
अपने पुर्वजन्म को घटना प्र शी बताया है | 

पर यहे भो पुनजेन्म होने की ब 
को सिद्ध नहीं करता. पुंजन्म (यदि ह| | 
को बातों को बताने का फ्राड हमेशा पां | 
वर्ष से ऊपर के बच्चे द्वारा हो करवा | 
जाता है, इस से कम को उमर वाले हाण | 
नहों. .यदि पुर्वजन्म की -घटनाश्रों र हे | 
जाएत भ | 
स्मृति पांच साल के बाद वाले बच्चे में | 
' होगी, वही पहले में भी होगी. यदि कं { 
जन्म की बातों को बताने का श | 


बह पांच वर्ष से पहले भो होता चाहि | 
बच्चों द्वारा पूर्वजन्म को बताई जाते ब | 
कहानियों का जितने वेज्ञानिकों गे ब | 
निक ढंग से परीक्षण किया, उन | 
निराशा हो हाथ लगी भोर उह “|| 


डा ब्र | 
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हरकत 


;॒ रता कान्सेन्ट्रेर के हर छोटे पैक से आपको ३२: 
| है. स्ववाश की एक बातल के 
आधी क्रीमत पर पड़ता है. 
स स्ववाश हा बनेगा वहां 
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पहला भाग: 
कामकला दूसरा भाग 


प पारिवारिक कलह, असंतोष, तलाक 
"| ग्रादि नेक वुराइयों का बहुत बड़ा कारण 
| | स्त्रोपुरुषों की फाम के प्रति शनभिज्ञता है. 
!| प्रस्तुत पुस्तक सेक्‍स जोव॑न पर 
[| वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई है. इस. 
|| में सैक्स के विभिन्‍न पहलुओं पर गहराई 
|| से विचार किया गया है. साथ ही जादर्श 
॥ . पारिवारिक च्य हा में झी महत्त्व 
| ब वाहित यबकों झर युवतियों को ३) 
|| इस पुस्तक के श्रध्ययन से स्वाभाविक- 

| जीवन निभाने में सहायता मिलेगी 


ग्राधनिक पश्चिम ] 
'निचोड: तथ्यपण ग्रो र व्याद 
के ग्राधार पर लिखी गई 


श्रा वश्यक 'चित्रो/से सुसज्जि' 
जोवन! को सुखी,'म्रौरःग्रानदपूण बनाने में 
यह पुस्तक महत्त्वपुर्ण योग/ देगी 


| देखा है, इस के बारे 
(र हाम का था. वहीं से इस बारे 


(५७ ह तो यह भी छापता है 
ह हुल चलाकर बीज बोने की 
शि नहीं है, केवल खेत में विश्व- 
प्या स्थापित कर दो फसल 
प्राप पैदा हो जाएगी. "कल्याण! की 
इसे विश्वास किया जा सकता 


दपर 
| प्रकार पिछले जन्म की कहानियां 


] | झो 


| गले बच्चों के सभी किस्से केवल 
} 


तिक भोर धन कमाने के साधन सात्र 
हिर इस प्रकार के किस्सों सें बालक 
हवम हमेशा भारत में किसी हिदू 
वर में ही बताया जाता है, जब कि 


जाऊ?” 


की अपेक्षा ग्रधिक धन सम्पन्न था. 


शास्त्रों के भ्रनुसार मनुष्य चौरासी 
योनियों में जन्ममरण के बाद मानव शरीर 
धारण क्ता है. किसी इस प्रकार के 
बालक ने श्राज तक यह नहों कहा कि 
पिछले जन्म में वह बो, प कह 
मच्छर, मछली या कोथ्रा या. कारण साफ 
है. इस से कोई घन की प्राप्ति नहो होगी, 
बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे. ' 

यदि यह मान भी लिया जाए कि 
मनुष्य का पुनजन्म मनुष्य शरीर से हो 
होता है तो क्या यह ग्रावश्यक है कि एक 
हिदू का जन्म भारत में ग्रपने भ्रासपास 
के हिंदू परिवार हो में हो. श्रमरीका, 
यूरोप, अफ्रोका,  श्रास्ट्रेलिया को कोई 
आत्मा भारत में क्‍यों नहों जन्म लेती ? 
किसी श्रन्य भाषा बोलने वाले मुसलमान, - 
क्रिश्चियन या यहूदी के घर में कोई ग्रात्मा 
क्यों नहीं श्राती ? 

अमरीका के एक खोजो ने अपनी 
hs स्टार्स एंड” स्पैलूस' 

246-249) में कुछ भ्रंधविश्‍वासपुणं उदा- 

हरणों की पोल खोल कर पूर्वजन्म को 


धन का नशा 


क छोटा सा गांव था. वहां लगभग 5० घर होंगे. उसी गांव का एक व्यक्ति 
गांव में धन से भ्रधिक उस को धन का नशा | 
७. द गांव में किसो के घर मृत्यु होतो, तब भी वह घोड़े पर बंठ कर हो. 
पे यात्रा में सम्मिलित होता. लोग कहते, “यह कोई खुशी का समय नहीं: . 
ज्यभ तरह घोड़े पर बैठ कर जाना अच्छा नहीं लगता.” पर उस पर _ 
न पड़ता. वह कहता, “मेरे पास घोड़ा है, में क्यों न घोड़े पर सवार _ 


र उक्त सज्जन के पिता चल बसे. गांव वालों ने सोचा भाज इसे | 
केपास छा.” जिन के पास घोड़े थे, वे घोड़े पर सवार हो कर आए भ्रोर _ 
वे किराए के घोड़ों पर सवार हो कर उसके घर झाए: _ 


है हर प्राया ` 
| पा ओर बोला, “क्या मजाक करते हैं श्राप, क्या वरात सजाई है? 


१. पेनो गलती 
हक में 9 
| भो लोग न होगा. 


BY लय प) 1 
978 ग प 


कथा देगा?” लोग बोले, “हम तो घोड़े पर हो जाएंगे 
समझ में ग्रा गई. लोगों से क्षमा मांगता भा सोता 


से उतर आएं शोर उस को. झावश्यक सहयोग देने लगे. . 
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एक छल भोर धोखा सिद्ध किया है. 


क प्राक्षेपकर्ता का कहना है कि 
दमा तो एक ज्योति है. उस के समक्ष 
जितने भी शरीर श्रव्यवहित रूप से आते 

, उन सभी में झात्मा प्रतिबिंबित हो कर 
उन्हें जीवन प्रदान करती है. 


शरीर का निर्माण कंसे? 


. परंतु यह भो आत्मा के अस्तित्व 
को सिद्ध करने वाला फोई ठोस प्रमाण 
नहीं है. शरीर किसी प्रकार को ज्योति 
का बना हुग्रा नहीं है, यह तो छोटेछोटे 
सैलों (कोशिकाओं) का बना हुआ है और 
ये सेल ग्रावसीजन को रासायनिक कायं- 
प्रणाली की सहायता से सांस लेने ओर 
छोड़ने तथा रक्‍त संचार द्वारा काम करते 
हैं. सेलों से बने इस शरीर में कोई ज्योति 
बाहर से नहों ग्राती, बल्कि इस. में 
जीवनोपयोगी तत्व हर समय उसी प्रकार 
विद्यमान रहते हैं, जिस प्रकार जलतो हुई 
मोमबत्ती में हाइड्रोकाबंन के जलने से पेदा 
होने वाली तत्त्प श्रोर प्रकाश ऊर्जाएं 
विद्यमान रहती हैं. जब मोमबत्ती अलती 
है, तब हाइड्रोकाबंन के जलने. से ताप 
शर प्रकाश ऊर्जाए पेदा होती हैं. जब 
मोमबत्ती बुझ जातो है तो ताप झौर 
प्रकाश उस से निकल कर कहीं चले नहीं 
जाते और न ही ऐसा होता है कि मोम- 
बत्ती को दोबारा जलाने पर वे उस में 
.वापस आ जाते हैं. होता सिर्फ यह हे कि 
मोमबत्ती के बुझने पर रासायनिक प्रक्रिया 


शोर ऊर्जा उत्पादन का क्रम टूट जाता है. ' 


इसी तरह जब इवासप्रश्‍वास प्रौर रक्‍त 


- संचार की प्रक्रिया ट्ट जाती है तो ग्रांदमी 


मर जाता है. उस से निकल कर जाता 
कुछ नहो.. 
अगर शरोर बन जाने के बाद उस 


- में कोई तथाकथित गात्मा नामक ज्योति 


श्राती है तो उस समय वह उक्त ज्योति 
कहां थो, जबक्षि धरतो पर मनुष्य शरीर 
का. निर्माण नहों हुआ था ? कंसो बेतुकी 
सी बात है कि कोई ज्योति अपने श्राप में 


; जो 


OR 


रोहियां को ग्राक्सीजन को 


बाद इस में ग्राती है, ह = || 
के बिना कोई नर ग 


पर उस में रे घुसतोहो? "' 

श्रगर कोई श्रात्मा | 
जो शरीर में ग्राती है तो | | 
ज्योति कहां भाग जातो है ब्र] 


पड़ती है ओर वे पद॑तों पर इछ]. 
श्राक्सीजन बैग ले कर जाते ह । 
कोई गात्मा नाम को ज्योति है हो | 
मनुष्य केवल उसी ज्योति के का | 
नहीं जीता ? बह झाक्सीजन ३ छ] 
क्यों जीता है? 

आत्मा नामक ज्योति 


, दुसरे, जब आदमी को क | 
सुंधाया जाता है तो फिर वह जा 
नामक तथाकथित ज्योति के बिज 


मात्र से.ही वह तथाकयित प्रासा 
ज्योति क्यों ओर कहां गायब हो 
है? इन प्रयोगों से तो, यही परा 


माण नहीं दिया गया है. | 

5 बात से ऐसा के 
आक्षेपकर्त्ता ने उपनिषदों को का 
भी नहीं ` र रोर बी 
कारण सत्य को ही पते ( 
नकारना चाहते हैं पर #॥ 
झुठलाया नहीं जा सठता. | 
(2/6/17) में साफ लिखा ह" 
प्रंगुष्ठ मात्र है.. तार 
(5/9) में भात्मा को बात | 
के बराबर बताया गया 


56? न 

A कि, 

EE Ve 
न 


च 


| इले जाट में कोई भिन्नता 
ही. इस प्रकार के परिमाण 
श्रात्मा को अमर और 
पादि बाहियात विशेषणों से 


लय. 


A 


ल स कर कभी अंगूठे 
भी जों के दाने के बराबर 
ल के सौवें हिस्से के बराबर 
र है तो फिर वह 'निविकार कैसी? 
ह परिमाणों को बताने से तो 
(दहै तो) विकार आ जाता 
प्रकार के परस्पर विरोधी मत भी 
ड़ को स्वीकार नहीं 


व 


न 
ड 


a 
Er Et 
श्र 


. है कि गात्मा कभी नहीं 
(ते. बह तो शरीर को इस तरह 
हती रहती है, जिस तरह हम अपना 
बदलते 


श इस कयन से गात्मा का अस्तित्व 
क नहीँ साथ हो कहते हैं कि 


pvr 


आगे रख दिया. 


ग्या, 


4 


गा चला हे कि उदू धन प्राप्ति के लिए दुर्गा माता को प्रसन्न करना | 
र ऱ्य धा एव उस के दिमाग में यह बात घर कर गई थो कि प्रपत्ती कोई | 
Er भट करने के बाद हो दुर्गा माता प्रसन्न हो सकती है. फलस्वरूप अधः | 
पिता ने झपने हो पुत्र को मंदिर में ले जा कर किसी तेज घार वाले | | 
को भू उस को गरदन धड़ से ग्रलग कर दो और उस का रवंतरंजित सिर | 


आत्मा देह में निवास करती हैः जब देह 
नष्ट हो्‌ जाती है तो देह में-रहने बालों, 
चीज कंसे नष्ट नहीं होतो? यह भो 
कितनी बेतुकी सी बात है कि देह के मर्‌ 
जाने के बाद ग्रात्मा उड़ जातो है, वह 
एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ कर दुसरा 
वस्त्र धारण कर लेतो है. 

सचाई तो यह है कि मनुष्य शरीर 
करोड़ों कोशिकाग्रों से बना हुआ है. ये 
कोशिकाएं बनंतो< भ्रौर नष्ट होती रहती 
हैं. हर रोज जितनी बार ये कोशिकाएं 
मरती हैं, उतनी बार आदमी मरता रहता 
है शोर वह तब तक मरता रहता है जब , 
तक कि सारी की सारो कोशिकाएं मर 
नहीं जांतों- तब क्या यह माना जाए कि 
आत्मा तब वस्त्र बदलती है जब शरीर | 
सें कोई भो कोशिका नहीं “रहती या 
शरीर में बारबार, और नित्य कोशिकाग्रों 
के नष्ट होने पर वस्त्र धारण करती रहती 
है? परंतु नहीं. गात्मा की बात तो एक 
असम है जो व्यर्थ में मनुष्य को प्रपने में 


उलझाए हुए है. इस म से श्रात्मा का 


बेटे को बलि | 


| शिवपुरी जिले के थाना करैरा क्षेत्र के ग्राम गनेशखेरा के निवासियों में | 
(समय सनसनी फेल गई जब उसो ग्राम के उदु नामक एक व्यक्ति ले ग्रपने | ' 
ह के पुन पप्पू उर्फ. रामचरण का सिर काट कर दुर्गामाता के मंदिर पर | 


| 
i 


` 


पाता 

५ की त घटना का. पता ग्रामीणों को लगा, भारो संख्या में Ee E 
कष त हो र एवं तुरंत पुलिस को सूचना दी गई: पुलिस ते शिश के । 
9 उस के पिता के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर । 
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स्तित्व.स्वीकार नहीं किया जा सकता. 
डे यदि सचमुच ही कोई श्रात्मा है तो 
उस का अधिकांश उस समय जरूर बच 
जाता होगा, जिस समय कोशिकाएं नष्ट 
हीतो रहती हैं भर कोशिकाझों के नष्ट 
होने तथा नई बनने में उत्तरोत्तर आत्मा 
घटती और बढ़ती रहती होगी. इस प्रकार 


_ इस के घटने ग्रोर बढ़ने के कारण इसे 
- अजर, श्रमर श्र निविकार नहीं कहा 
. जा सकता. 


क्या भात्माएं करोड़ों हैं? 
मानव या किसी भी जीवधारी को 
कोशिकाएं उस के शरीर के बाहर भी 
छ समय तक जीवित रखी जा सकती 
, क्योंकि हर प्राणी में श्रात्मा का व्याप्त 
होना माना जाता है झौर ये कोशिकाएं 
ग्रलगञ्जलग हैं तो बया एक शरोर में 
-करोड़ों भ्रात्माएं हैं? या इन में से कोई 
संपुर्ण शरीर की श्रात्मा है? 
प्राणियों का जन्म मादा के अंडे श्र 
नर के वीर्य के शुक्राणु के मिलने से होता 


` है. वीर्य को एक बूंद में करोड़ों शुक्राणु 


होते हैं प्रौर जब इन में कोई एक मादा 


- के अंडे में घुस जाता है तो गर्भाधान हो 


जाता है. जहां एक से श्रधिक शुक्राणु घुसते 
हैं वहां जुड़वां बच्चे होते हैं शुक्राणओ्रों की 
संख्या के अनुसार. 
इस बात से यह भो साबित होता 

कि बच्चे की ग्रात्मा तो पिता द 
में गर्भाधान से पहले हो शुक्राणु के रूप 
में होती है. बच्चे की श्रात्मा का श्रन्यत्र 
कोई अस्तित्व नहीं होता. इस प्रकार यदि 
एक पराणो की एक श्रात्मा मानी जाए तो 
वह विभाजित कंसे हो गई? और अगर 
हर शुक्राणु की ग्रलग प्रात्मा है तो एक 
शरीर में करोड़ों भ्रात्माएं कंसे? 

एक श्राक्षेपकर्त्ता का कहना है कि 
आत्मा के समान पुनजंन्म का सिद्धांत भी 
सत्य है. उस ने लिखा है कि स्थूल देह 
का नाश हो जाता है, कितु सूक्ष्म देह 


| फिर भो'नष्ट नहों होतो. ही तय तर 
45 मनी चि” शीड शीर tion. 11002 San 


१ 80 हि 


. की गई है कि कर्मों 


कहा जा सकता, क्योकि ऐ 


का समृह सकता 


कया सुंदर प्रत्ययवादो र द ध] 
का जाल है, जिस में फ 
कर यह सिद्ध करने को क्रा. 
पुनर्जन्म होता है. मं के | 

पुनर्जन्म के घिसेपिओ „. || 
मानने वाले क्या a ष 
उत्तर दे सकते हैं कि मनुष 
आदि के चेतन शरीर तो पपोष 
से बनते हुँ ग्रोर जसे उन के शी | 


यदि यह कहा जाए कि पूवं १ 
सार उन. में झा कर उनका 
करती है तो क्या कारण है रि 
सृष्टि की कथित चोरासो लाष यश 
तो श्रमण करने का उस से कम के 


साथ हो श्रादिम कमं का भोर 
कारण नहीं बता सकते कि ह 
कर्म जिस से उत्तरोत्तर कर्मो को ४१ 
बनो, कब, क्‍यों गौर कंसे 


को परिभाषानुंसार “कम वह 
जाए. जब समयसमय पर 
तो बह्‌ ग्रनादि कंसा! 

\ दुसरे, सूक्ष्म शरोर 
होता, एक कल्पनात्मक, | 
हाता, ए १ तरह सिड 


i 


_ कील, मुहासे, _ . 
| स्याईयां दूर करके - : 


भू य्य प प स 
५ > क्र ८८८ १:39 
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तब उस की तरह के एक ओर काल्पनिक 
तत्त्व से किसी किनारे कंसे पहुंचा जा 
सकता हैं? एक काल्पनिक तत्त्व को सिद्ध 
करने में दूसरा एक श्रोर काल्पनिक तरव 
कैसे सहायक सिद्ध हो'सकता है? 

छ लोगों. ने. भ्रथर्ववेद (5/7/7/2) 
झौर ऋग्वेद (7/764/20) के हवाले से 
लिखा है कि प्रात्मा नाम का तत्त्व है 
` . ग्रौर पुनर्जन्म होता है, इसलिए ये दोनों 
चीजें माननी चाहिए. 


'गास्त्रों की दासता | 


किसी वात को किसो वेद या शास्त्र 
में लिखो होने मात्र से सिफ वे ही लोग 
सही, स्वीकार कर सकते हैं, जो शास्त्रों 
की दासता से मुक्‍त नहीं हैं और जिन्हे 
यह भ्रम है कि इन शास्त्रों को ईश्वर ने 
बना कर भारत के लोगों के लिए ऊपर 
से फंका है: जब तक कोई बात वैज्ञानिक 
` ढंग से सही सिद्ध नहीं होती, तब तक 
केबल शास्त्रों में लिखी मात्र होने से उसे 
हम सही मानने को तयार नहीं. ऐसे 
शास्त्रों में और बहुत सा कूड़ाकरकट भरा 
पड़ा है, जिस सब को श्रर्धसश्य और 
ग्रसश्य लोग ही स्वीकार कर सकते हैं. 
कुछ लोगों ने लिखा है कि आत्मा 
कोन मानने से भौतिकवाद के कारण यौन 
संबंधों के क्षेत्र में ग्रराजकता फैल जाएगी. 
यह बात केवल वही व्यक्ति कह 
और स्वीकार कर सकता है, जिसे श्रात्मा 
` का श्रस्तित्व मानने बालों का इतिहास 
ज्ञात न हो. ऋग्वेद के यमयमी सूक्त में 
. आत्मा का श्रस्तित्व मानने वाले भाईबहन 
का संवाद मिलता है, जिस में बहन भाई 
को संभोग के लिए ग्राग्रहपूर्वक. तैयार कर 
रही है. पुराणों में राता है कि शिवजी ने 
अपनी माता से विवाह किया, ऋग्वेद सें 
आता है कि पिता ने पुत्री को गर्भवती 
कर दिया. पुराणों में भ्राता हे कि चंद्रमा 
ने अपने गुरू को पत्नी से व्यभिचार किया. 
दशरथ जातक का राम ्रपनी बहन सोता 


२. . से विवा करता है र 
ff: दति "कि" ba dnd 


स्त्री संतान उत्पति के. 
हे पास जा र पाश, 
से भव्य म्याच. 
आज्ञा ले सकती है. रे 
अतः यह कहना +, | 
अस्तित्व को मानने से ! 
जाएगी, बिलकुल गलत बात ३ 
वादी लोग इतने नोचे स्तर है! 
जितने नोचे स्तर पर पा हे 
श्रोर भ्रमर मानने वाले उतर परो 
एक श्राक्षेपफर््ता ने ब्रा | 
“सव्वासकसूत्त' का जो उदर) 
है, उस के द्वारा तो 
सिद्ध होता है, क्योंकि उस मेगा 
आत्मा को मानने वाला व्यक्ति के 
के चक्र से नहीं छूता. | 
मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म । न 
यह ग्ाक्षेप निराधार ध्र १ 
सिद्धांत को न समशनने का प 


| 
he 


मरता है ग्रौर दोबारा जन्मता 

इस का भ्रर्थ यह है कि ऐस 
वैज्ञानिक तौर पर बारबार 
मरने के विचार से तंग रहा।। 
ग्शांति से जोवन बसर करताई $ 
का मतलब यह नहीं था कि ग्रा 
वाले व्यक्ति का बारवार जम है 
झौर . बारबार मृत्युं, बुद ४ 


३ उपरांत कल्पित ख प्रात 


किया जा 


भाता है लहरों सा मन. सहमी सकुचाई सी कामना दुलहन 
गई अनबन. सचलमचल जाता है लहरों सा मत. | 
सुरज के हायोंमें ' 


1५३९ ५ 


दरपन भौ करता है रूप को नसन | 
सचलमचल जाता है लहरों सा मन. 


1५ "जि (१७२831 Collection. Dioiiaedज्ः स्सेनो 


ट्र 


/ दः पोते बच्चे वाली, मां के लिए ' 
4८ व त्र कहीं बाहर जाना भी कम. मुदिकल 


काम नहीं. साथ में दूध को बोतल 
चाहिए तो पांचसात नेपकिस भी. एक 
दो फ्राक भो चाहिए. बच्चे का क्या 
भरोसा कब गंदा कर दे -और आप भो 
अपनी बुनाई वगेरा रखना चाहेंगी. 
समस्या यह होती है कि इतना सब सामान 
बच्चे के साथ कसे ले जाएं? तो आइए 
एक बँग बनाते हैं. जो आप - की सारी 
समस्या सुलझा देगा. उस में आप अपना 
पूरा सामान भी ले जा सकेगी और बह 
उठाने में भी आसान रहेगा. 

सामग्री : 1 मीटर लंबा, 43 सें. मो. 
चौड़ा खद्दर या कंसमेंट, 15 से. मी. लंबा, 
70 सें. मी. चौड़ा कोई भो गहरे रंग का 
पापलीन या रूबिया का टुकडा, थोड़ा सा 
लाल, काला तथा पेचवकं के रंग का कढ़ाई 
वाला धागा, 3 बटन, एक पोलिथोन की 
थली, 82 से. मी./70 से. मी. पुराना 
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'कपडा 45 सें. मो. रह गया. 1९१ 


विधि : सब से पहले. कुल स 
लंबाई में से 8 सं. मो. चौड़ी पटो 


अब 37 सें. मी. लंबा एक टुकड़ा बा! 
शेष टुकड़ों में से 75 सें. मो. न| 
टुकड़ा जेब के लिए अलग कर' 


बाला टुकड़ा बंग -का आगे झग 


धागे से काज स्टिच बनाएं. इसे 
पर जेब लगाएं. जेब 77 सम 
से. मो. चोड़ी हो. स 
ऊपर रंगीन धागे से क्रास 6 > १ 


if 


: न सिल दें. यह 
a बली पह तेपकिन रखने के 
ह तथा कत बँग में रखने से 


(ग ; अब इसे आगे 
0 की बली र जोडे व 
शाः र आएं तथा अंग 
व Js पैचवक॑ को ओर 
ह बोकि जेब में बोतल 

और अंदर कौ 


(भार 
0) जाएगा. 
कि क कार पीछे वाले भाग के 
है रले कपड़े की तह लगा वे. 
ति. > भाग का एक किनारा एक इच 
|; न इस पर एक बीच में और 


पुल... आज 


शु ह] 1978 


Be 


र गील नेप हो. जाएंगे. इसलिए . 


| हों नेपकिन डालने से यह उभार ह 


दो दोनों किनारों पर काज कर लें. यह 
भाग बेग का ढक्कन बनेगा. अब आगेपीछे 
के दोनों भागों को “इस प्रकार सी लें कि 


' काज वाला भाग अलग रहे. यह पीछे से 


आगे की ओर आ कर आगे वाले भाग के * 


ऊपर आएगा. आगे के हिस्से में काजों की 
बरावर दूरी पर तीन बटन लगा लें. 

आपने जो 8 सें. मी. को पट्टो कार्टी 
थो उसे दोहरा कर के सिल लें. तया 
उसे सीधा कर के. आप को जितनी लंबाई 
की आवशयकता हो उतनी लंब्राई रख कर 
बेग में स्ट्रेप लगा लें. 


लीजिए आप का बैग तयार हो गया ` | 


अब आप. सुविधा से कहाँ भो अपने पूरे 
सामान के साथ आ जा. सकती हैं. ७ 
_ उपा भूनेंद्र 


XXX क ७ क त XxX 
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_-चनारस के घाटं 


वं. ल्ली तोर्थयात्रा क्यों करते |!| 
020, हैं. एक तो पह हि र; 
धर्म, रूढ़ियों और संस्कारों ते ब 
है. वह समझता है कि इस सृष्टि रे. 
किसी महादेव ने की है; ग्सि गग 
के नाम से पुकारता है. वहग] 


झता है कि ईइवर ही उन के मो 
फल देता है और यदि बह उतै 
करे, उस का नास-जपे तो ईस 


करने वाला 
, ईदवरवादी 


पं 20 हैं. इस लोक 
र १ ी श्र में आस्था करने और सुर" 
|r इच्छा एबं मरने के बाद 
¢ ns प्राप्ति ही उन 
ल प है, जब कि स्वर्ग नाम 
1 48 सदस धरती पर है और न 
1! ह तरातरा "का यह प्रचलन सिर्फ हिंदू 
- ता प्रायः सभी जातियों में 
तक हिंदू जाति का प्रश्‍न है उस 
ग स करोड़ देवीदेवता हैं. धामिक 
रे उन की.महिमा का इतना वर्णन 
iS का है. कि. प्रत्येक धर्मभीरु ह 
त करोड़ देवीदेवताओं से संबद्ध 


ह इन तीथंयात्राओं के पीछे छिपे 


Wee ह. 24.7 ss 


हों को देखते के लिए बराबर उत्सुक ' 


बद्रीनाथ के मंदिर 


पंडितों एवं पुरोहितों के स्वार्थ को जानने 
के बाद ही उसे यह महसुस होता है कि 
इस के कारण धनं ओर समय को कितनी 
वरवादी होती है. 

हमारे देश में तीर्थयाचा का चलन! 
ब्राह्मणों और पुरोहितो को दूरगामी बधि 
का परिणाम है. जब कभी हिदू जाति ने 
चेतना की अंगड़ाई ली और ढकोसलों 
तथो अंधविइवासों के घेरे से बाहर निक- 
लने का प्रयत्न' किया, तब ही ब्राह्मणों ने 


` अपनी रोजीरोटी के छिन जाने के डर 


से पुराणों और अन्य घमंग्रयों झा सहारा 
ले कर स्थानस्थान पर देवीदेवताओं के 
मंदिर स्थापित कर दिए और उन को ' 
सभी कष्टों को हरने वाले तीर्थस्थान का 
रूप दे दिया, ताकि लोग वहां आ कर 
अपने पाप घो सकं और पडेपुजारियों के 


पेट भर सके. ' 


इस उद्देश्य से पंडेपुजारियों ने इन 
स्थानों पर अपनेअपने मठ स्थापित कर के 
रोजीरोटी के साधन सदेव के लिए सुरः 


क्षित कर लिए. उत्त के इस षड्यंत्र का _ 


३ घर्मभीरु भोलीभाणी जनता को 
दाल भी नहीं हो पाता भर यदि हो 
भी जाता है तो रूढ़ियों, संस्कारों तथा 
"डवर के भय के कारण वह कुछ कह नहीं 
_ -पाती. : 


` यात्राओं के विज्ञापन 


अब तो लोगों को तीर्थयात्रा की 
प्रेरणा देने के लिए एक और आकर्षक हंग 
अपनाया जाने लगा है. समाचारपत्रों में 
सामूहिक यात्राओं के बड़ेबड़े विज्ञापन दिए 
जाते हैं. उन्हें बतलाया जाता है कि विशेष 
ट्रेन या बस से तीर्थयात्रा करने से उन का 
खर्चा कम पड़ेगा. ये विज्ञापन अधिकतर 
विशेष अवसरों के आसपास प्रकाशित किए 
जते हैं. ऐसे विज्ञापनों से पढ़ेलिखे लोग 
भो काफी प्रभावित होते हैं और वे अपने 
` घर के बुजुर्गों को ऐसी यात्राओं पर भेज 
देते हैं. 
नष 'अवसरों से पहले दूरदराज के 
ग्रामीण अंचलों में अपने एजेंट भेज कर 


भी लोगों को तीर्थयात्रा करने के लिए 


प्रेरित किया जाता. है. ये एजेंट इन क्षेत्रों 
में पहुंच कर कथाकीतंन अथवा भवचनों 
द्वारा जनता को तोीर्थयात्राओं के लिए 
* उत्साहित करते हैं और फिर ग्राम के 


. _ मुखिया चौधरियों अथवा किसी वृद्ध की 


अगवानो में आदिवासियों अथवा ग्रामीणों 
को एक बहुत बड़ी संख्या तोथंयात्रा. के 
लिए चल पड़ती है. ऐसी तीर्थथात्राओं में 
जाने बाले वद्धो, अधेड़ों के कारण परिवार 
के करत्ताधर्ता को कितने हो कष्ट उठाने 


` पड़ते हैं. महाजनों से कर्ज ले कर भी उसे . 


अपने ,कत्तंव्य का पालन करना पड़ता है. 


और यदि वह इनकार करता है ओर ' 


अपनी मजबूरी बताता हे तो घमज्ञास्त्र 


आड़े आ. जाते है. साथ हो तीर्थयात्रा की . 


इच्छा रखने वाले बुजुर्ग द्वारा उस की 
कत्तव्य विमुखता पर उसे प्रताड़ित किया 


यहां से मठाधी 

के संचालकों को है 

इन के स्थानीय एजेर तोय 

तोथेस्थानो के दर्शनों के ह| 

त्येक मंदिर ओर देवालय 
के 


दशन एवं भें विशेष हे 
इन्हीं मठाधोशों, पंडित, पते | । 
प ए गए है. उदाहरण | 
ब्‌ दावन का रंगनाथ मंदिर ५ 
के विशेष नियम के hy | 
अथवा धोती घारण करने बा | 
ही जा एवं प्रसाद चढ़ाने हा क 
आर प्रसाद भो विशेष छा... 
माखनसिसरी, ˆ 2५ स्प 
सुनियोजित ढंग ; 
ऐसे मौके पर तीथंयात्रिये३ 
एक धर्म संकट आ उपत्किओ। 
क्योंकि सभी तौथंयांत्रो अंगो ॥ 
तो धारण किए नहो होते. हिर ह 
स्या का समाधान भो पंडित बर | 
हो करते हैं. वे अपनी विशेष इक 
इन तार्थयात्रियों को. छोटेछोरे अ 
लुंगी सरोखी धोतियां । 
जिन में उन का प्रचुर मात्रा ४" र 
बंघा होता है. प्रसाद भी उन हे | 
दुकानों से हो खरीदा जाता है. ग 
अंगोछे और धोतियां पंडेपुजारे स 
पर ले जा कर फिर दान में वा | 
हैं. प्रसाद तो नो मं 


की प्रथा है. वतत ग पर 
चलता रहता है. 
रेजगारी कौ कमी को [ 


दे देता ह. 
के रेल हर सुनियोजित ढंग 
नका. और ईस नई कमी 
Se र पंडे प्री क्‌ नवर 
(9 जं एजेंट होते हैं. यदि उन्हे 
ग र (9 का डर न.हो तो शायद यह मार- 
| उब कुछ छीन लें. जब ये भोले- 
बात अंतिम सीढ़ी पार कर घरों 
|. ओर वापस चलते हैं तो उन के पास 


४ र हाल ही के चुनावों की बात है. 


व| चुनावों को भागदोडू -चल रहो 
गोण. एक दिन खाने के समय में भी 
बा झरे धर पर ही था. पापा को जल्दी- 
र छ| इलो खाना खाते देख उन की सब से 


हो गिर बेटों पूछने लगी, “पापा, हमारी तो: 


| शग चल रहो हैं. आप को छुट्टियां नहीं 
५ पापा कुछ जवाब देते उस से पहले 


| र वि से बोला, “चुनावों के बाद तो 
हो छुट्टियां हैं; क्यो पापा?" 


वहत रे आ रही हैं. जब दोदी 
8 तो र पर दोदी ने बताया कि उस 
थो. इसलिए उस को 
तकिया» बहन अनिता तरंत 
(ग, संजय के पहले आळे नहीं 
म) 1978 


~ a 


र छे एक मित्र के पिताजी भो प्रत्याशी . 


| ण साहू चार वर्षीय बेटा बड़े. 


``. “जगदीश ईनाणी :. 


प र पत्र आया कि वह अपने, 


की एकएक पाई खर्च हो चुकी होतो है... 
शेष बचता है तो सिफ प्रसाद iE ह 


बताशे अथवा चीने के दाने, जिसे 
करके और नदियों के जल को ळे री 


तीर्थयात्री यह समझ लेता है कि उस की 
और उसके पुरे परिवार का लोकर का 


सब हक है. . 

यात्रा के नाम पर पाखंडों 
ओर बरबांदी को रा यह 
आवश्यक है कि लोगों को. यह बतलाया 
और समझाया जाए कि इस से उन का 
परलोक. या भविष्य तो क्या सुघरेगा, हां 


मानसिक और आथिक कष्टों से वर्तमान - 


अवश्य पोडादायक हो जाएगा. ' e 


थीं क्या. जो अब. दी हैं? उस के ड्म 
ओले प्रश्‍न पर परिवार के सभो उपस्थित 
लोग हंस पड़े - “”अशोक श्री श्रीमान्‌ 


मेरे मित्र का दो साल का बेटा 
बड़ा शरारती था ओर खूब जोरजोर से 
बोलता था. एक दिन उस को बुखार चढु. 
गया तो में ते उस से कहा, “देखा, तुम 


' जोरज़ोर से बोलते थे इसलिए तुम्हें बुखार 


हो गया: अब कभी शोर मत करता.” | 
कुछ दिन वाद पड़ोस में लंडाई हो 

गई. वे लोग जोरजोर से बोल रहे थे. 
वह भागाभागा मेरे पास आया और 


. बोला, “अंकल, उन को बोलो जोरजोर 
सेन बोल, नहीं तो बुखार हो जाएगा.” ` 
`... `~ “राकेश चोपड़ा 


आए. हम ने अपने पांच वर्षीय छोटे भाई 
को समझाते हुए कहा . कि मोसाजी आए 
हैं, इन को. प्रणाम करो: हमारे इतना 


_ ; 
CAT Set UES Ces ७ ४५६7! 


: एक दिन हमारे मोसाजी हमारे घर | 


कहने पर वह घ्रघूर कर मोसोजी को | 


र तरफ देखने लगा. त्तया बोला, *मौसाजों 
के साथ बिल्ली मोसो तो है नहीं! 


. >-प्रेमनाथ केशरी . . 
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| हैं.पहएक शांतस्वआववाली 
वानी, कपाल ओर 
गलती 


न 


क्या मधुर, शांत, कपाल 
र 


eS >>>. 
नीट 


“नए पकवान 


७७० ५ “७.० I, i, Si i > 


सामग्री: 2 कप मैदा, ३/4 कप घी 
या मक्खन, एक कप ब्रा. या पिसी चीनी, . 
एक, कप दूध, 3/4 कप फेक फर टस (बाजार 
में तेयार मिलते हैं), . .आधा कप 
मेवा, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 
आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, 2 बड़े 
चम्मच दानेदार चीनी, 4 बड़े चम्मच 
पानो. ' 
विधि : ओवन को गम होने के लिए 
रखं दीजिए. केक टीन में घो, लगा कर व 
हलका सा मंदा छिड़क कर रख लीजिए. 
अब एक छोटे से भगोने में दो बड़े चस्मच 
दानेदार चोनी डाल कर हलकी आंच पर 
रख दीजिए और चम्मच से चलाती 
रहिए. गमं होने पर पहले तो चीनी 
पिघल जाएगी फिर घीरेधीरे भूरे रंग को 
होने लगेगी. जब यह काफी के रंग की 
हो जाए तो 4 बड़े चम्मच पानी डाल 
कर चलाती रहिए, उबलने पर आंच 


से 
उल्पार 580 होकि के (लिए रखे दीजिए इसे?" 


4 । 


प्रकार यह कामलाइज्ड सिरप बन बार 
अब एक बर्तन. में पिसी दोनों इई 
(जमा हुआ.) डाल कर खूब फट: घ 
ही देर में यह मिश्रण फूल कर हस 
जाएगा, इस मिश्रण में केक इस 
सेवा मिला दीजिए. फ़िर इस मेवे] 
एसंस व. चीनी ,व पानी का छा 
हुआ कार्मलाइज्ड सिरप डालिए 
बेकिंग पाउडर मिला. हुआ भई । 
मैदा डाल कर मिश्रण को हते. 
चलाती जाएं: बीचबीच में आ | 


नुसार दूध भी . डालती जाएं 1] 
मिल जाने के बाद इन सव 
गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा. र | 
लिए ! 
र J 


घोल को पहले से तैयार 
टोन में डाल कर (3000 फा 
ओवन में सेक: एक या ह 
तैयार हो जाया Bt 
ह के ९0०॥४०श्रीमंती मरु 9 


| होले बोले र 
|. तुम लगीं. कितनी भली. 


दहुका तन 
' ` ज्यो बांसवन _ ] 
». जल गया बस तन बदन. 


3 . पास आओ 


मुसकरांओ 
:। गोत कोई गुनगुनाओ 
` छोड़ कल को 
[ˆ एक पल को 
(°, बाह में; आ कसमसाओह; 
1 हुसा गगन 
* हुंसो पवन 
. हो गए प्रे सपन. 


--पुरन सरभा 


प्रे. पांच दिन बराभदे में काटने के बाद जबर ड | 


पलंग नसीब हुआ तो नई भुसीबत खड़ी हो गई. . , 


| ल्लः ग्रस्पताल का सरजिकल बाड. हिर्रा 


झपने पलंग पर लेटा है. दर्द के 

कारणं वहं बेचैन है. वह उठता 
शोर फिर लेट जाता. दर्द ज्यादा बढ़ गया 
है. ददे को लहर उठती तो बह श्रांखें मूंद 
लेता, फिर खोलता: बही. पलंग, वे ही नसें 
आर वे ही सब मरीज. सब कुछ वही, 
ठीक वैसा ही.- दुनिया में पेसा बहुत बड़ी 
चोंज है. पेसे के बिना हिर्रा के सामने अंधेरा 
ही अंधेरा है. उस का पांव सुज कर हाथी 
के पांव जेसा हो गया है. मवाद अंदर ही 


` श्रंदर जख्म को काटता है तो उस को तक- 


लोफ बढ़ जाती है. दर्द को एक लहर उठी 
ौर उस के मुंह से चोख निकल गई. नसं 


'' . दोड़ो, “क्यो चीखता है? दूसरे मरीजों 


-हो गंया रौर जो नई डिजाइन के गा. 


शाही! जूते बह बनाता था उन को होम 
प्लास्टिक और रबड़ के जूतों हे प्रह 
होती, फलतः उन्हें कोई नहीं बरोक, 
मजदूरी से ही श्रब पेट भरता था. पि 
मजदूरी भो कंसो? बाप रे! उपगाक्षे| 


as Ne NN 
\ 


की नोंद 'डिस्टबं' करता है,” कह कर उस ' | 


ने डांटा, हिर्रा की श्रांखो से ग्रांसु टपक 
पडे. जालिम कराहने भो नहीं . देतो. 
अत्यक्षतः बोला, “बाई, इतना दर्द हो रहा 
है कि क्या बताएं?” नर्स कुछ बड़बड़ाती 


हुई, एक गोली खिला कर चलो गई. दद 
से उस का बुरा हाल हो रहा था. मानो _ 


कोई हथोड़े से चोट कर रहा हो. ट॒क टक, 
दृक दृक. कप 


94 ४ र्‌ 


वर्षो bh क र भी द कळ... 
र त्त "कहानी १ 
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`, यो दे दें, सो चुपचाप 
| वही पड Fi दी, मीन सेख निकाली 
SP श काम नहीं. जितना जो मिलता 


भी गी, वाप- 

Nd बीघा जमीन थो, 

र. ह की यत. उसी से वर्षा ऋतु 

| दो क में जो मिल जाता, वही सब 
रबी की फसल के लिए गसचाई 

हुए था. = था. हिर्रा ने कुआं खोदने 

रचय किया. कु 


1 


1 तकावी के लिए 
री बाबु, पट- 
) “नो दे दी. लेकिन तकाचे 
। री भौर गांव सरपंच के हाथों से छन- 
३ र तकावी की चौथाई रकम ही उसे 
| पाई. कुझं नहीं खुद पाया. शरीर 
_ (फोड़े के निशान की तरह उस कौ 
अमीत पर भो एक धब्बा बन गंया था जो 
। जैसा लगता था. क 
पांव का दर्द फिर कसकने लगा. ददे . 
जे टकार मारी और वह पांव से सिर तक र 
| दसरा गया. कांप उठा बह्‌ उस के दिल 
गौर दिमाग के तार झनझना उठे. ददे की 
' टोप से हलक सुख गया. होंठ पपड़ा गए. 


ऐसे लगा मानो छाती पर से दर्द की रेल- . 
गाड़ी खटरपटर करती चली जा रहो हो. 
उद्वेग कुछ रुका तो वह बोला, “बेटा, 
पानी पिला.” 'पलंग के पास ही सहमा- 
सहमा सा खड़ा लड़का, तुरंत पानी लेने 
चला गंया. पानी पी कर.उसे कुछ शांति 
मिलो तो वह श्रांखें फाइफाइ कर देखने, 
लगा. वह दद से बिलबिला गया था, उस 
को समझ में कुछ नहीं ग्रा रहा था. सिर : 
चकराने लगा. अतीत की स्मृतियां मानस, 
पटल पर उभरने लगीं. ग्रांख बंद कर वंह _ 
पलंग के सिरहाने€टिक कर बैठ गया. 

जिस दषं कुग्रां तकावी लो थी, उसी 
साल उस की पत्नी धनियां बीमार हो 
गई थी. देशो इलाज कराया, पर रोग 
शांत न हुआ. शहर के भ्रस्पताल ले जाना 
पड़ा था. 'दवादार के खर्च ग्रोर पथ्य पर- 


पांव में ददं उठते ही हिर्रा की आंखों, 

के सामने फिर वही दृश्य घूम गया जब | 

बड़ी सी चट्टान उस के पर पर ग्रा 
पड़ी थी. 


हेज के लिए कर्ज लेना पडा. र खुशो 
[|| कि धनियां को जान बच गई. एक 
| 3 सुखा पड़ गया. कँसे दिन थे वे! 
` |. ब्वाने को तो पूरा नहीं पड़ता था, फिर 
|! कर्ज कंसे चुकता? साहूकार श्रपने कर्ज 
॥ |. का तगादा करने लगा, हिर्रा टूट चुका था. 
| |, बह बेईमान नहीं है. लिया है तो देगा. 
| देरसवेर देगा. पर साहुकार क्यों मानने 
'लगा? हार कर उस ने जमीन साहुकार 
के हक में लिख दी. हिरा बेरोजगार हो 
गया. . 
| सरकार के हुक्म से सड़क बनवाई 
| गई. सेकड़ों मजदुर काम पर लगे. हिरा 
` और उस की धनियां को भी काम मिल 


| 

| 
| 1 गया, लेकिन सड़क भी कब तक. बनती. 
| -।. सड़क बन चुको :तो एक बार फिर उस 
। |. के सामने अंधेरा छा गया. ठेकेदार ने उसे 
| | | गिट्टी तोड़ने का काम बतला दिया- गिट्टी 
"४५३, तोडो, हम खरीदेगे, हिरा श्रौर धनियां 
` ठेकेदार को गिट्टी तोड़ने लगे. पत्थर को 
गिट्टी तोड़ना भो कितना कठिन काम है? 
लोहे के हथोड़े से पत्थर कूटना, भ्रव तो 
उस का पेशा ही गिट्टी तोड़ना हो गया 


` सबेरे से शाम तक बहू पत्थर तोडता 
आर दिन ढलते हो धनियां को घर भेज 
देता, ताकि वह रोटी बत्तः ले. 'सय।स्त के 


= = 


` देखते हो मेरी सुरत वो बिफर जाते हैं: 
Fy Stet re र “7 राजेंद्रनाथ “रहवर' 
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` एक मजबूरी, थो धन को. 


` जाता. इन पत्थरों के टुकड़ों को बह प्रो 


|) 6 > मेरापुरत | 


: : _CG-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collect रहस्य लत; ले 


साथ हो साथ उस के काई | | 
जाती. वह एकएक प को | 
चाहता. दिन भर की मेहनत शे | 
से हाथ ऊपर नहीं उठते थे भोर 
छाले पड़ जाते रौर फ 


EE) 


EE 
वट 


ग 


के साथ उस के मुंह से 
निकलती. पसीने से सरा 
ग्रांखों के आगे हि 
लगती. पेट थरथराने 
काम निबटाए. बिना वह्‌ 
वरना कल के भोजन का 
पाएगा. वह एक लंबी सांस | 
फेफड़ों के भ्रंदर भरी सारो हवा साकर 

के दूयूब को तरह फुस से निकल इह | 
इस समय वह बड़ोबड़ो चद्टानों को गे 
कर छोटा करता. पहले दोदो पह 
पत्थर, फिर एक क्विटल, पचास किती । 
बीस किलो...ग्रोर फिर एकएक ते | 
किलो के वजनी टुकड़े कर के केना | 


| 


EEE 
EEE EF) EE 


धनियां कल तोडगे, छोटीछोटी | 
बनाएंगे. 
पत्थर की एक बड़ी चट्टान मेंस | 
ने लोहे का डंडा फंसाया ग्रोर चोरा 
कर उसे तोड़ना, खिसकाना चाहा, ए 
बह चट्टान टस से मस न हुई. वह पे | 
से भोग गया. उसे एक युक्ति सूझो- 
से चट्टान के नीचे.एक गड़ढा बाश 
ग्रौर फिर.लोहे के डंडे को दरार में णा 
कर जोर लगाया. ताकत लगते ही प्र | 
्रर्र।,-र...र से घसक गया, सेस | 
का पांव पत्थर के नोचे आा.गया. : 
दूसरे दिन उसे होश भागा ती ९ | 
गांव के श्रस्पताल में पडा था. दद bs | 
पटात, मजबूरियों र .प्रभावों के ग | 
से बिलबिलाता. गांव के डाक्टर शा ६ | 
था, “कि हड्डी टूट गई है पक 
होगा. यहां कुछ नहीं हो सकता. 
बड़े अस्पताल मेता हा वर्ष | 
सुनता. शहर धनियां २५९० ड्रॉ | 
जानता था. जब धतियां बगर | 


ह 
(1 


५ र्चा 


न्न 


४ ,००) इपए लगे थे. तन 

वसी न हो गया था, 

जीते जक भरोसे कर्ज मिलेगा और 

(द जा! यहीं पड़ा है शायद 

दे क टालमदोल करता है. जसा 
दो. 


ः की बे प्राण लेवा दर्द होने लगा. 
का डाक्टर चिल्ला 


| ग्रे इलते होर शहर 


बा दारढार आंसू बहातो उस ने हिरा 
शहर के अस्पताल इलाज कराने भेज 
ह. साथ में बड़ा छड़का- दीना गया. 
पतक घाव पक चुका था ओर मचाद 
| वाय खन भी बहने लगा था. शहर के 
हे प्रस्पताल में भरतो होना भो मुश्किल 
श. बाहर बरासदे में पुरे पांच रोज पड़ा 
हा. तव कहो उसे पलंग मिला. पर वाह 
ऐ विइबना? झगले दिन से हो डाक्टरों को 
हतार थी. पता नहीं किस बात पर 
शहरों ने हड़ताल कर दी. उस के पांव 
मराद कुलब॒लाता तो. दर्द से सिहर 
रता बहु. ग्रसहनोय वेदना से उस का 
कांप जाता. उस का पांव सड़ 
रा तार पर ये. 
स कहता, “हिर्रा, तेरा आपरेशन 
| ही भनो ग्रापरेशन हो जाए तो ठोक, 
से| द मवाद खून के साथ मिल कर पेट 
| र कर खतरा पदा कर देगा. ' किसी 
| कोई बोल नहीं कण 
| भेकर कास लोरे” क नहा. कब 
'n काम पर लोटे. 
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फिर कास प्र ग्रा जाएंगे." 


पर कुछ लोग कहते, “अरे, नहं, 


सरकार झुकन्ने बालो नहों है. यह कोई 


तरीका है, अपनी शर्त मनवाने का?” 


दुसरा कहता; “हां, भई, यह तो सच | 


है. हमें हड़तालें ओर काम बंद नहीं करना 
चाहिए. हम तो जसे हैं सो हैं, पर उसे 


* देखो कितनी तकलीफ है? बेचारा मर 


रहा है,” और हिरा . के पलंग को ओर | 


उंगली से इशारा करता. 


_ हिर्रा.सब. कुछ सुनता, देखता; पर 
कुछ भो'न समझ पाता. सरकार क्या 


होती है? हड़ताल क्यों हुई? डाक्टर क्या _ 
चाहते हैं ओर सरकार बया कहतो है? | 
उसे कुछ सी - मालूम नहीं. वह कुछ नहीं | 


जानता. जानने की जरूरत भो नहीं. वह 


तो सिर्फ इतना जानता है कि पांव में. 


सूजन बढ़ रही है. दर्द सह्य होता जा . 


रहा है. इस का जल्द ही कोई इलाज हो 
जाए, जिस से उसे ग्राराम मिल जाए. 


पिछले. पंदरह दिन से सोया नहीं था बह. | 
सरकार... डाक्टर... कंपाउंडर...नसं... : 


नेता ...कोई, तो गरीब को पुकार शुने. 


राः का अंधकार घना होता जा रहा था 
` आर हिर्रा का दर्द फिर कसकने लगा. 


ए हाएक वाड की बिजली बुझ गई. शायद 


लाइट चलो गई थो. कमरे में म्ंधेरा भर 


गया. कुछ-मरोज सो. रहे थे भ्रौर कुछ 


को झपकी झा रही थी, लेकिन हिरा का , 


= 


दर्द फिर बढ़ने लगा. उस की झांखों में / 


नोंद नहीं थी. वहं कराहुने लगा, तभी उस 

`के पलंग के पास से नसं. 1 

बोझ कम करने के लिए उस ने पुछा, , ' 

“बहनजो, हड़ताल कब खतम होगी? 
नस 


निकली, सन का : 


४ तमक. उठी, प्रांखें तरेर कर 
बोली, “कयं क्या करना ह,- तुशे हड़ताल 


चेन सिहर गया. नस को भावभंगिमा 


हः डाक्टर “हे इतनी , 
रिती 50. Mumukshu Bhawan Varanasi Collechon. Digitized by eGangotri 


~ 


रई नही सहा) हे तो किलो ह 
| 
F ५ 


रब 


बार कहा, कोन जानता है; कब हड़ताल 
खत्म.होगो, पर तु सुनता ही नही. मरना 


'है.तो मरो. हम वया करे? जख्म सड़ 


रहा हे.” 
हिर्रा सन्न हो कर. रह गया. इतने 


' पेसे होते तो भ्राज यह. हालत न होती. 


प्राइवेट में रुपया लगेगा प्रौर वही उस 


, के पास नहीं है. 


, दर्द ने ठोकर मारी. उस का मनप्राण 


` देनटना,गया. दर्द के कसकते ही बिच्छओं 


के डंक जैसी पीड़ा से वह तिलमिला उठा. 


| ` ददं के कसकते हो उस के शरीर का रोम- 


रोम, दिल र दिमाग..का तारतार 
अन्षना-उठा. पीड़ा को गसहनीय वेदना 
का उद्वेग संभाले नहीं संभल रहा था. 
व्र डो विचित्र स्थिति थो--दर्द भ्रधिक 

" कारण सहन 'नहों हो रहा था. 
नसं रोने नहीं देती थो. बह जज 
में...में मर क्यों नहों जाता? इस 
ग्रसहनीय पोड़ा से तो भरना अच्छा. 
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वेट में जा कर इलाज कराश्रो. कितनी 


. काबू से बाहर हो चुका था. वह) 


,उस का यह कथन 


' का रुका, सैलाब बहने लगा या `| 
लेकिन (कशा र्र एस मौत ० आस हे१००।०अ0 श्हुव्ब/ eGangotri-. ... .. 


जूः 


द र ||; 
हूं इतनी फिक्र है तो किसी प्रहर | 
अस्पताल में जा कर इलाज कराग्रे प 

कौन जानता है, कव हड़ताल बल | 
होगी,” नर्स तमक कर वोती. || 
कहावत है, “मांगने से मोत भो स (> 
मिलती.' र 
हिर्रा आंखे मांच कर हीम 
गया झर भ्रसह्य पीड़ा से विलोल | 
उस की चीखें बढ़ने लगां. दूसरे 


जाग गए. नसें दौड़ पड़ा, भ्रव उत स , | 


छटपटाता हुग्रा हाथ | 
चिल्ला रहा थाः उस का लई क| 
झारझार आंसू बहाता, आह (| 
सबेरे दूसरे - श्रस्पताल ना र. 
तरह रात कट. सता बो 
और, हिरा कितना धीरज रखः गौरी 


के धैर्य का बांध टूट चुका "| 


1७ 
ड 


प छू से दिखने लगे. 
हि बेचन हो गया. कहां चले 


हिर सुमित? कभी 
| : तक तो वह क 
| हती रात था इस तरीके से मुझे 


। ह गा. जतलाना चाह रहे हैं? 
त से बात भी तो नहीं 


(तता बदलाव आ गया है. ऑर आज 
# | को बेताब हो रही हूँ तो सुमित 
\ हे ही घर से गायब हैं. 


तित्सिलेवार जोड़ने लगी. 

हुमित और में प्रेस विवाह के बंधन 
शिरे. सुमित हमारे पड़ोस में ही 
ए े बकेले. स्वयं खाना पकाते, स्वयं 
| ह| धोते, सभी काम स्वयं ही करते. न 


ही ह, परिचय प्रगाढ संत्री में बदल 
। बोर उन -से विवाह करने की बात 
मोष में.आगई. „ ' ` 

श्रह पर पुमित से मेरे विवाह. की अड़- 


| पर ैववलते न जाने कितनी ` 
रवं द आंखों में जाने 


"शह में अपनी गलतियों फे लिए क्षमा. 


| 
|| ,,और मैं सुमित के खयालों में ' 
0 ष ताते क्यों अब तक फी घटनाओं . 


शिकव उन की किस अदा पर मैं फिदा 


६५६ हि eee पः र ऱ्य : a 
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अनीता. बहुत चाहते हुए |. 


भी अपने पति से. निबाह | 
ज कर सको. पर अपनी | 
सहेली रंजना. को हालत | 
देखकर उस की आंखें तो , 
- खुली की खुली रह गईं... | 


चन. थी उन की शरीबी यानी आठ नौ 


रुपए की नोकरी. . :मेरे पिता व्यापारी 
थे और उन के सिर्फ दो संताने शीं. एक 
में और एक मुझ से सात साल छोटा भाई. 


सुनील. ढेरों पसा था पिता के पास. 

: और मां का वाब था कि में किसी 
ऊंचे घर में ब्याही जाऊ, [कतु में ने जिद 
की, “मुझे तो सुमित से ही पाह ह्‌ करना 
है, नहीं तो नहीं करना है.” इस के आगे 


'सांबाप की एक त चली और जेतेतंसे 


सेरा विवाह सुमित से हो गया और मुझे | 
वहेज भो बहुत मिला. हे षे 
“पर शादी के बाद मां का जो रवेया . 


सुमित के प्रति रहा वह कुल -मिला कर 
ठोक नहीं था. शादी से एक हफ्ते पहले 
ही सुमित ने दो कमरे का फ्लंट किराए 
पर ले लिया:या ओर मुझे भी उस छोटे 
से प्लेट में हन दिन बाई बुराई नजर 


4 


नहीं आई. थीं. नन्हा सा घर बसाने को ` द 


अपनी कल्पना को में चरितार्थ करना 
चाहती थी. ' 


` कहांती ° शारदा छाबड़ा 
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शि न के लिए सुमित मुझे 
8 कहीं नहीं नम सके थे. शादी के लिए 
। . सुमित ने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी. पर 
i क्षहीं बाहर. जा कर सिर्फ आपस में एक 
| एकदूसरे को समझने के लिए इतना पसा 
| बरबाद करना सुमित को पसंद नहीं आया 
in था. ५ . 
if वह बोले थे, “हमारी तुम्हारी जान- 
i पहचान तो काफी पुरानी है. रही अकेले- 
| पन को बात, तो भई, मेरा तो इस 
दुनिया में सिवा पन्हा है नहीं. 
अकेले पलैट में हमतुम होंगे, दिल खोल 
कर बातें करेंगे, एकदूसरे को अच्छी तरह 
समझ लेंगे. बाहर जा कर भी क्‍या 
होगा?” और लपक कर उन्होंने सुने 
अपनी बांहों में भर लिया तो में चुप्पी 
| लगा गई. 
| ` एतुसविवाह अकसर असफल हो जाते हैं, 
! * इस को मैं गलत सिद्ध करना चाहती 
थी. यदि में इस जरा सी बात को..बढा 
| देती तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही 
| - ठीक न हो पाती. पति की इच्छा में ही 
| | अपनी ख्ली है यह सोच कर अपने दिल 
| 
| 


को समझा लिया था में ने. 

कितु शादी के तीसरे ही दिन मां आ 
गईं हमारे घर. उस समय हम दोनों 
बेतहाशा हंस रहे थे किसी बात पर. मां |. / | | 

आते ही बोलो, “अरे, कहीं बाहर नहीं ` &>€ 
गए हनीमून मनाने तुम लोग? इस कब्‌- 
तर खाने में बेठेबेठे कया हंस रहे हो?” 
और बात समाप्त कर के वह अपनेआप 
हो सोफे पर बैठ गई थो. साथ लाई फलों 
को टोकरो- और मिठाई के डब्बे तब तक 
ड्राइवर ल गया था. | 

उन गई बात मुझे भी बुरी . 

. लगी थो. कितु सुमित का मुंह -न जाने 
कसा हो गया था. कुछ बोलते नहीं बना 
था उन से. में हो बोली थी, “ओह मां, 
तुम तो बस. ५ .अब इतनी ठंड पड रही है 
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गैकभार चाय जरूर बना 
पर डोब से कंसे ह्यमुं 
क होगी, बयावया सोचा था 
र ॥ और यह कह फर वह अपने 
“> लगी थीं. : 
i बेवक्त की रल्ाई मुझे 
शभ्रां अच्छी लग रही थी. डर 
में ने कहा था, “मां, 
य ले बैठी? में बिलकुल 


नहीं 


प ड ह < 
तता प्यार करते हैं सुझे. अब, 
ह कुछ मत कहना. 


Z| 
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भी उठा कर न-पीती |. 


RTT snr, 


. ओर मैं मुड़ कर उबलते पानी में 


| चीनी और पत्ती डालने लगी थी. ' चाय 
। छान.कर बाहर लाई तो देखा समित अमी 


तक सोफे पर अघलेटे से पडे छत की 


| ओर घूर रहे, हैं. न जाने वह क्या सोच 


रहे थे? शमिदा सी होती हुई मैं ने चाय - 
का कप उन्हें पकड़ाया. मां भी: चाय चुप- ` 


। चाप पीती रही थो. 


हमारी बातचीत. सुन | 


'कुछ बात करने की गरज से में अत- 
चाही बातें ही करने लगी थी, “ 


| और पापा कसे हैं? मुझे याद करते है?” 


सा ही सब फुछ नर्ही होता. | 
| थीं. अटपटेपन को कम करने के लिए में 


मां “हां, हुं” में जवाब देती रही 


| नौकरों के बारे में पूछने लगी थी, “दौलत- 
| राम.कंसा है? मुनिया कसो है? ठोक काम 
| करते हैं या नहीं?” 


नौकरों के हालचाल पूछते समय मां 


। ने एक बात ओर कह डाली थी, “अब न 


हो तो एक आया पुरे समय के लिए रख 


8 लो. कहो तो मुनिया को हो भेज दूं कल. 
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| सारा काम कर दिया करेगी, तेरे. बस का 


- | तो यह सब है नहीं. . 


-और मां उपदेश सुना कर चाय पो _ 


| कर चलो गई यां. में चुपचाप उन्हें दर- 
| बाजे तक छोड़ आई थी. सुमित लेटे ही _ 
| रहे थे 


बोझिल हो आए इस वातावरण को 


| कैसे हलका किया जाए, यह सोचती हुई में 
| कपप्लेट उठा कर रसोईघर में चली गई 


| । थी. 
. सौसौ के पांच नोट पड़े ये. . देख कर कुछ 
| अजीब सा लगा था. पर पता नहीं क्यों 


| सां की इस बात पर मुझे गुस्सा नहीं 
। आया था. सन का कोई 


रसोई के स्लेब पर डोंगे केनीचे \ 


कमजोर कोना 
अभाव महसूस करने लगा था शायद. पसे 


| उठा पर में ने पर्स में डाल लिए थे. 


फिर कमरे में आ.कर सुमित के :, | 


अनीता उत्तेजित होकर कह उठी, ` 6 | 
“हाहा, हो आया करू गी. वम ६ 
है तो मन बहलाव के लिए जाने ' : 
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बालों में हाथ फेर कर बोली, “ऐसे 
चुपचाप क्यों लेटे हो? मां ममतावद्य कुछ 
बोल गई हैं तो बुरा मत मानो. मुझे तो 
इस घर में बहुत अच्छा लंगता है. चलो, 
उठो, कहीं घूस आएं.” शक; 

. और सुमित पता नहीं क्यों मुसकरा 


पड़े थे. मेरे दिल पर से बोझ उतर गया , 


था. तैयार हो कर हम लोग घूमने चले 
गए थे, कितु पता नहीं क्यों उस दिन हस 
लोग जी खोल कर बातें नहीं कर सके 
थे, टे - 


ल्ल लगे तो में ने कहा था, “अब घर 
जा कर खाला बनाने का मन नहीं 


है. चलो, किसी होटल में खा कर चलते 


हैं” सुमित अपना सत व्यक्त किए बिना 
चुपचाप सड़क पार कर के एक रेस्तोरां 
सें घुस गए थे. न जाने फिर उन्होंने चुप्पी 
फ्यो साथ ली थी. 


` .बरे फो आर में ने ही दिया था. 


खापी कर जब तिल चुकाने लगे तो देखा 
कि बिल पंदरह रुपए कुछ पसे का है. 
सुमित ने जेब में हाथ डालना चाहा, 
इसी बीज में ने पर्स से निकाल कर सौ 
का नोट प्लेट में डाल दिया था. 
. बैरा चला गया तो सुमित भरन भरी 
निगाहों से मुझे .घ्रने डा हो उन का 
इतना चुप रहना मुझे प खल रहा 
या. बोली, “भां दे गई हैं.” 
. पर कह कर में स्वयं ही पछताने 
लगी थी. जब पहले ही इन रुपयों का 
जिक्र नहीं किया था तो इस समय बिल 


1 ॥| 


की घंटी बजी तो देखा मुनिया ल. 


' बरतन सांज कर 


si Collection. 


द । 
` पैसे वापस ले आया त्ता पा! 


था. 
8 रुपए प्लेट से उठा 


टिप पर बेरे ने जोरदार 
था. 


सर्माहत से सुमित 
न गए थे. पैदल चलतेचलते रे i 
फर कहा था, " ‘bs 
गए?” ६5 ४४ अब फिर प्र 


र सलपर | 


थी. कितु इस बात को हंसी में जा ए 
के लिए मैं ने चुप रहा गै 
था. 


दूसरे दिन जिस काम वातो ग 
९ में ने बुलाया था, वह जब गण ® 
त्तो का थकान और कू र 
इञूम कर मुझे उवकाई पोले. 
लगी थी. अब न संजोगा छ| " 
जवाब देने लगा था. सुमित योरे] 
लिए किसी काम से बाहर गए पे. | 


खड़ी थी. . «- . 

सेरा उसे देखने का कोई इ | 
था क्‍योंकि सुमित के अहं कोश! 
से बहुत ठेस लगती है, यह ग र 


लेने कौ गरज व 
न 1 थाः 
रसोई में भेज कमरे में पो 
रही थी कि सुमित ४+ 
bs में खड़े कंदी जैसी 


ह्‌ 


उड़े प्‌ > 
र बेर = 4 ,'तो में ने कुछ कहा 
कह बे जोन ॥ यह चक्कर नहीं 
Ir 
' ग गई थी. मुनिया ने जाते 
| 1 दीवीजी, आप तो 
नक] हरी ७ ब से. एक तो आप 


19 ॥ का रोब सहती हैं. यह कहां का 
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ए ल न लंगा या कि मुनिया जाते. 
१ ह बात कह गई हैं उस में कुछ 


, मझे इस .तरह सहम कर नहीं 
ह ह जो चाहूंगी करूंगी. देखूं, 
| बाहर लंग? शादी को है, कोई नौक- 
"तोतो हं नहीँ जो इतना काम भी करूं 


बौर इस विचार के साथ न जाने 
झा परिवर्तन मुझ में आया. कि सें बद- 
तर| शे गौ थी. न.जाने क्यों सुमित का दो 
हश सरेका फ्लेट अब मुझे भी बहुत छोटा 
ग तते सगा था. सामान की अधिकता की 
शे सहसे वे कमरे भानो सिकुड़ कर और 
| भेटे हो गए थे. 


| हौ काम के लिए लगा ली थी, कितु 
| „ पुष उठते ही खाना, चाय, नाइता 
गर ह छोडो कपडे घोने 
'ढेरी कास करने में मझे 
इ ९ आह होने लगी थी. लिप 
i Et उड़ान और वास्तविकता 
प भव मुझे समजन आने लगी 


I 


| बो दिन 


= गए 
को प अपनेआप को 


सूस करने लगी थी. 
न सह का खाना फॅक्टरी को 


a) 


तुत क को देख .कर. | 


न| ध इ घर से आई हैं. इसरे. 


वाद जब सुमित फंक्टरी ` 


| 


y 
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हो कर अपने मांयके पहुंच गई थी. 
` - सारा दिन पता ही नहीँ चला कंसे 
गुजर गया था. सुनील तो मुझ से चिपट 


'कर रोने ही लगा था. 


सां अपनी पुरानी बातें फिर दोह- 
राती रही थीं. [कतु आज उन-की बातें 
मुझ उतनी बुरी नहीं लग रही थीं. 
शायद इसलिए कि समित इन बातों को 
नहीं सुन रहे थे या में ही इन आठ दिलों 
में बहुत बुजुर्ग हो गई थी गृहस्थी चला 
कर. 


दिन भर मां के साथ बिता कर शाम . 
को सुमित के आने से पहले ही मैं स्कूटर 
कर के अपने घर लौट आई थो. _ 

उस दिन में बहुत खुश थी. लोटते 
समय मां ने एक बहुत खूबसूरत साड़ी 
मुझे दो थी. सुमित जब लोट तो में ने | 
उन्हें बताया था, “आज में मां के पास 
गई थी. देखो, उन्होंने कितनी सुंदर साड़ी 
मुझे दी है. शायद अठनो सो को 

होगी...” - 

और में ने ह अमरो ही छोड़ ० 
थी, ते साड़ी को अनदेखा स 
करते be, था, “अच्छा, फिरतो _ 
रोज हो आया करो वहां. . इतनी भारी 
साड़ियां में तो इस तमस्वाह से ले कर दे 


. नहीं पाऊंगा. मेरी तो एक महीने को. 


तनख्वाह ही इतनी है 


इस पर मुझे सगा था सुमित -यहु 


झे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं. में 
_ बात मुझे चिढ़ की शो 


“हाहा, हो आया करूंगी. 


श्‌ 


सायका पास ही तो है मनबहलाव के 
लिए जाने में क्या हज है? और फिर मां 
अपनी खुशी से देती हैं, में. सांगती तो 
नहीं... तुम से तो शायद मांगने पर भी 
ऐसी साड़ी न मिले.” व 

'्रौर में सुमित को अवाक सा छोड़ 
कर दूसरे फमरे में चली गई थीं. कुछ देर 
बाद सुमित ने स्वयं ही आ कर मुझे 
मनाया था. खुद बना कर चाय पिलाई 
थी. में भी पिघल गई थी. आंखों की 
उमस गहरी हो कर बरसने लगी तो 

` सुमित पीठ पर हाथ फेर से शां 
कताः ह्‌ कर मुझे शांत 
इसी प्रकार हलके मटाव में 
दिन कटते गए 2 परायन 


मां ने दहेज में सुमित को स्कूटर: 


दिया था. एक दिन र्‌ 
सुमित को अपने मायके ह, > र 
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८८ ठक, बढ, कर भोराची उकाह८॥०nः 0 उसुक बबु 


जब हम वापस आने के लिए बाहर किस 
तो सुमित से स्कूटर स्टार्ट हीन होश 
रहा था. बहुत देर बाद स्टार्ट हु! 
थोड़ी दूर. जा कर फिर रक गया ष. | 
मुझे झुंझलाहट सी 
सुमित ने झुक कर, टंकी खोल हर ऐं 
तो पता चला पेट्रोल ही. नही ह. ग 
पिता तब तक नजदीक आ गए 4 
शमं के मेरा मुंह लाल हो गया षा 
. सुमित बोले थे, “आज वेद 
ले गया था स्कूटर. उस 
ही नहीं, और सै ने भी नहीं देश. 
पुछंगा .बेशमं से.” 
पर मां उन को बात 


होना पड़ेगा.” 


fF 
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: लिया'या. . पुरी .रात जाग कर सुमित भो. . 
ह न जाने क्याक्यां सोच रहे य. घ 
हम दोनों में फिर सुलह हो गई थो. 

' सुमित बोले थे, “जब धनवान की 
[i // बेटी से शादी की है तो.बहुत कुछ सुनने ! 
|| ` के लिए हाजमा तयार करना पड़ेगा” ' 

il! में ने भी तब लाड़' में आ कर कह - 
दिया था, “तुम भी खब हो. बस एक ही 
रट अकसर लगाए रहते हो कि मैं घनवान 
को बेटी हूं ओर यह नहीं समझते कि जब 
तक तुम मेरे साय हो तभी तक मुझे अपने ` 
पर बड़प्पन है. नहीं तो अकेले यह जिंदगी | 
कट सकती है भला? पंसा ही सब कुछ 
नहीं हला ; -. : 

यह सब सुन कर सुमित र 
सन से विदा ले कर काम पर as 
थे. उन के जाते हो अकेले कमरे में में 
फिर सायूस होने लगी थी. एकांत घड्यां 
मुझे कमजोर बना जाती थो, क्योंकि ये 
एकांत क्षण मुझे. अपने अभाव की .छटपटा- 
हट महसूस कराते थे. 


ठुसी तरह दिन बीतते गए थे. और 
हमारी शादी की पहली सालगिरह 
आ गई थी. में चाहती थी कि उस दिन 
एक छोटीमोटी पार्टी हो जाए. आसपड़ोस 
की महिलाओं ओर कुछ सहेलियों को 
बुला कर उन पर रोब गालिब किया 
जाए. - 
मां ने मुझे एक दिन पहले ही साल- 
गिरह की साड़ी के लिए नकद एक हजार 
रुपए दिए थे. में ने सोचा, दोतीन सो पार्टो 
पर खर्च कर के बाकी की एक साड़ी और 
सुमित के लिए एक पेंट का कपड़ा खरीद 
लंगी. ` 
और हा डाल कड स्कूटर ` किंतु मैं ने यह बात जब सुमित से 
र्ष तक आने तक एक तो सुमित तयार थे. प्यार 
im, ले बीले ये, दलो hy 'दिखावे में में 


|| स 
र | ह उर हुए भो सुमित से बिलकुल विश्वास नहीं करता. तुम्हारे « 
| है| पर पर पड़े ५ सुमित भी चुपचाप पास रुपए हैं तो किसी वक्‍त जरूरत पर 


फान रहे थे. रात का पहर खर्च करना. आज में ने छुट्टी ले ली है. 
(एर रया चा..." पर . सर्च करन नाज रो नजर 
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बदला और प्रेम 
बदला लेने में और प्रेम सें 
स्त्री पुरष से अधिक निदंयी होती है 


“भरा: 

... विकार रूपी मेल को दूर करने - 
से प्रेमं बढ़ता है डू 
`. “सो, क. गांधी: . 


ह आई तुम्हें.” और करवट 


खाएंगे. . लोगों की चहलपहल में आज का 
ह खराब कर देना चाहती हो?” 

मैं सुमित की दलील पर न जाने क्यों 
चुप हो .गई थी. बह दिन वास्तव में ही 


लड़नेझगड़ने के लिए नहीं था. और फिर. 


कितने दिन बाद सुमित बेहद प्यार से 
बोले हैं, यह सोच कर. सुमित के साथ 


बाहर जाने के लिए में झटपट तैयार हो . 


गई थी 
बाजार .में सब से पहले सुमित ने 


- मे एक वेणी खरीद दी थी. फिरःएक - 
साड़ी की दुकान पर ले गए थे. . मेरे पसं : 


'सें मां के दिए रुपए उछल रहे थे. इस- 


लिए में भी जल्दोजल्दी साड़ियां देखते 


लगी थी. 

ऱ्ः एक आका क बंधवाने के 
कह करे मैं ने पास बैठे सुमित को 

देखना चाहा तो, पाया सुमित वहां हैं ही 


काउटर पर . 


साड के पेसे चुका रहे थे. मुझे खुशी 


खरीदी ह र त चाकी 


पंसे चुका कर जव हम बाहर .आए 
सुमित ने साड़ी का लिफाफा मेरी 
` तरफ बढ़ा दिया था. मेरी साड़ी. एक 
डब्बे में बंद थी. में ने देखा 

, लिफाफा पकड़ाते समय डब्बे और लिफाफे 
का फर्क महलस कर रहे. थे 

` उष खापी 

शो देखा था. कद पिहितो 
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अनचाहे ही 


“आखिर अपनी लाई साही ह | | 


गए थे. में अवाक सी 
दिन भर की सारी 
गई थी. 


एक 
बल अ जाऊंगा. 


की शादता आपके भोजन 


से छिप जाता है. जब आप अपने 
परिवार के लिए पकातो हैं तो अपने भोजन 
र | सर स्वाद उभारना चाहतो हैं. इसके लिए 
सह राद है पी 
षीा| ` ` शुदता मिलती है. डालडा आपके 
भू भोजन का स्वाभाविक स्वाद उभारता है. 
| NS 
पय ५ | sw 
| 
1) 
| 
| 
| 
| म 
ब श्या _ याद रखिए : डालडा कभी खुला नहीं विकता र 
6 MTC ST 


है] 
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| व. मैं पलंग पर 
र लगी थी और जरा- 


त (तकलीफ क जि के 
+ हील 
बदलते. न जाने कब 
त भुनभुनाती रही. 

बजे 


के अंदर में क्या 


खाया और अंपनी एक 
हषो क घर वकत बिताने की 
न्न चली गई थी. 
` न्ये देख कर बहुत खुश हुई थी. 
७१ रंजना अंपने एति की 
कौन में बटन टांक रही थी. मुझे बठाने 
हेग वह उसी काम में व्यस्त रही थी. 
| बोली थी, “बुरा न मानना, जरा 
एते इंन का काम निपा दूं. फिर बैठ 
हू बाते करेंगे. आज झाम इन्हें एक 
--| पर्त में जाना है. जूते में पालिश न 
"होगी तो बहुत चिल्लाएंगे.” 
os ह अपने पति के जूतों में 
पहिशञ करने लगी थो. 


ऐ। "पार, बात यह है कि शादी के बाद 

क ही रहता है. काम न 
पर चिल्लाते हैं तो कभी प्यार भी 
गे करते हैं. मेरे बिना उन की देखभाल 


हंसने लगी .थी. 


बह्‌ 
मुहू 
खुश है.. कभोकभार प्यार कर 
१ ही रंजना खुश है और उस के 


इरानी दे रहो है. और एक में हूं. 


यी. रंजना के पति और 


हा 


४२ भो पे न्‌ नगु 
हि| । तते हए सुमित की लाई 
10६ ( 


n 
3) 


पो कर जब में घर लौटी तो. 
र सै प्यार 
हो रहो 


अपने _ 


सें उठी थी. . 


फिर वह पालिश करतेकरते बोली 


फाडे उसे देखती रही थी. . 


gt हिती). ०३७४50 Bhawan Rn र 


सुमित की तुलना करतो हई न जाने 
री में सोफे पर अधलेटी सो पडो 
रही थी. 
__ सुमित शाम के सात बजे घर लोटे 
थे. आते ही बोले थे, “अनी, माफ करना. 
आज जल्दी नहीं आ सका. अब फटाफट 


_ सेरा सुट निकाल दो. मुझे एक जरूरी 
काम से फिर जाना है. तुम इंतजार मत 


करना. खापी लेना, मुझे देर हो जाएगी.” 

और कह कर भागतेदोड़ते तंयार 
हो कर सुमित फिर चले गए थे. दिन 
भर का मेरा उत्साह फोका पड़ गया था. 
फिर न जाने क्यों सुमित पर मुझे गुस्सा 
आने लगा था. . 

इसी प्रकार रोज सुमित काम पर : 
जाते, लोटते. और इधरउघर की बातें 
कर के सो. जाते थे. मनोरंजन के नाम 
पर कहीं घूमने या जाने को कहतो तो 
थके होने का बहाना :कर देते थे. मुझे 
लगता था सुमित अब मुझ से उकता गए 


पहले सुमित घर का खर्च भी स्वयं 
चलाते थे कितु मेरी कुछ महंगी फर- 
माइझों से तंग आ कर उन्होंने महीने की ' / 
सरिता के स्थायी  . 
ग्राहकों से :. 
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|| पहली तारीख को सात सौ रुपए मेरी गए तो. मां 
| हथेली पर टिकाने शुरू कर दिए थे. मानित सी हेता पह के | 
|! | घर का किराया, पेपर वाले, महरी, कुछ हमारा हो शो, 
त दूध, चौकीदार और जमादार सब के अकड़ दिखा रहा है.” 
` बिल चुकाने के बाव और महीने का इतना कहू कर 
इकट्ठा राशन ले आने के बाद दस उतर कर कार में 
तारीख तक ही तनस्वाह का अधिकांश हालत अजीब सो हो 
| ih हिस्सा साफ हो जाता था. फिर महीने प्र 
|| के आखिरी हफ्ते तक किस कदर खींच- 
| तान करनी पड़ेगी, यह सोच कर ही 
| सेरा सिर भन्ता जाता था. 


'एूहरे पिक्चर की फरमाइश भी करती 
.थी कितु अब उस की भी हिम्मत 
नहीं होती थी. कपड़ा तो कोई खरीद ही 
न सकती थी. शादी से. पहले के अपने 
बेहिसाब ख़चे सोचसोच कर ही दिल में 
टीस सी उठने लगती थी. | 

. न जाने अपनी किस अतृप्त इच्छा 
को पूरी करने के लिए अब में सुमित के 
जाने के बाद रोज मायके जाने लगी थी. 
दिन भर खूब अच्छा-खाना खाती, फलों 
को फ्रिज से अपनेआप निकाल कर खा 
:_ . ` लेती. बेठेबैठे मुनिया और दौलतराम से 
ढेरों काम करवाती. मां या सुनील को ले 
,कर दोपहर वाले शो में पिक्चर भी देख 
आंतों. कितु घर लोटने पर सुमित से न 
कहती कि दिन में कहां गई थो. . 

_ ऐसे हो एक छुट्टी के दिन मां आ . 

` गइ. सुमित घर में हो थे. मां ने पानी ` 


महीने का आखिरी हफ्ता था. फल गई थी. रसोई में जा कर चाप सा| 
नदारद थे. मुझे बहुत शरम आई. समित को प्याला पकड़ाते सग 


तभी मां अपनी आदत से सजबूर हो मुसकरा वीतो सुमित त्त चायने ४ 

कर बोली थों, . “अरे अनीता, फ्रिज तो पर रख कर मृ बाहों में भर ति | 

£ तुम ने बिलकुल साफ रखा है.” न जाने फ्यों सहानुभूति 1 

: उन के इस वाक्य में छिपे व्यंग्य को लगी थी. सुमित मुझे बहुत ९ | 

सुमित समझ गए थे. हर समय चप रह प्यार करते रहे थे. ज | 
कर सह जाने वाले सुमित बोले थं, “जी ड 
हात आती ह, इसलिए स हो रहा. “री बो 

है यह में/तब समझूगा र 


हो, “ (17 
८5 ना कहू कर सुमित बाहर, चे लोबो प्रद तुम घुर. पर 
Io , + 


| 5 


सच, अनीता, 
लागत हि चर दरवाजे पर ताला 
तेल नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा 


पे. जब सुमित काम पर चले 


ठीक. किया, सब Rss 

1 मेटा, मैले कपड़े घो डाले, और 
भ्ण he सोट काम किए, कितु महरी 
| + इल जाते के बाद जब वक्त कार्ट न 

॥ हवा हो मैं अपनी पड़ोसन के घर चली 


पं में पता ही न चला कि कब 
पा हई. घर लोटी तो देखा सुमित के 
क री लिखी हुई एक चिट ताले से 
हो हुई थी, “तुम. अपना रवैया बदलने 
पर| हो तंपार नहीं हो. सें भो मजबूर हो 
री गे) ९९ इही घूमने जा रहा हूं. लौटने में देर 


11 ने सुमित के कपड़े सहेज कर: 


'अब मैं भी नहीं बोलूंगी आज. यह 


भी कोई बात हुई भला? जहां 


रह सकते हैं?” _ >» ण 


` रात काफी देर _बाद सुमित घर 


लोटे थे. में ने दरवाजा खोला कितु दोनों ` 


लगे? >> 


एक. बार भन किया कि समित से | 


पूछ, “क्यों चले गए थे? कहां चल 


थे? सिगरेट क्यों पी रहे होर” कितु सेब 
सवाल अहं को झाड़ी में फंस कर रह | 


गए थे? र 
जब सुमित कपड़े बदल कर विस्तर 


हे जाएगी. इंतजार न करना.” लेटने से दूरी और बढ़ गई थी. 
KY चिट पढ़ कर हा खोलने खर थे उस के ल सुमित अनजाने हो मुझ 
त जाता रहा था. किसी तरह कांपते . से कटते'गए थे. में भी से 
ऐं ते ताला खोला था. प्यार भरी बातें न कर अ शादी 
फ॥ भता नहीं क्यों सुमित को यह वहम से पहले किया करती थी. बचपन की 
तया रहता है कि हर रोज में अपने जिद्दी में और जिही हो गई यो. | 
ग भे हो गई रहती हूं? क्या हर समय अब में नवी | थो कि. कोई ऐसी 
| एर में ही बंद रहं? न जाने सुमित को बात की जाए जिस से सुमित चिढ़ें. उन्हे 
हेता जा रहा है? जितना हो में चिढाने में मुझे न जाने कसी तृप्ति मिलती 
हे कोशिश करती हूं, वह अकड़ते थो..और इस का सब से बढ़िया तरीका 
ह था झामे को सुमित के काम पर से लौटने 
_ जेबतराशी 


पिता ने अपने बेटे के गाल पर चांटा मारा तो वह रोता हुआ मां के पास . 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ 2 


७९९४ 


~ 


| 


चाला 


पर मैं घर में न-होऊ । 
कभी अपनी किसी सहेली के यहां 
चली जाती थी, कभी पड़ोसियों के यहां 
और कभी मां के यहां हो आती थी. जब 
शाम के छः वज जाते तो सुमित को 
चिढ़ाती सी मैं घर में दाखिल होती थी. 
. सुमित बाहर के ताले की चाबी 
अपने पास. रखते थे, इसलिए मुझे कोई 
{चता नहीं थी. देर से लोटने पर में कोई 
कैफियत न देती. हम दोनों फे वीच को 
दरार बढ़ती ही गई थी. कभीकभी सेरा 
जी चाहता कि मेरे देर से लौटने पर 
मझे डांटे, फटकारे, दिन भर की केफियत 
पूछे कि कहां गई थी, क्यों गई थो, आज 
दिन भर पया किया, क्‍या बनाया और 
क्या खाया? 1223 रिव 
कितु सु न पूछते थे त 
और चिढ़ जाती था. पहले खाना परोसते, 
नहाते, तेयार होते, कभी बात हो जाती 
थी. पर इधर तीनचार रोज से सुमित 
मुझ से बिलकुल नहीं बोले थे. अब जब 
शै लोटती तो सुमित घर में नहीं मिलते 
थे, रात देर से वापस,आते और तब तक 
मैं सो चुकी होती थी. . ` 


सी प्रकार बंधाबंधाया क्रम चल रहा 
था कि आज की घटना से तो मानो 
साते से जाग गई. 
झाम को काम निपटा कर सें सोचने 
लगी,कि आज कहां जाया जाए. क्योंकि 
अब मेरा ,मन मायके जाने का. भी नहीं 
करता था. रोजरोज पड़ोस और संहेलियों 
के यहां भी मन उकताने लगा था. बसे 


तो वक्‍त काटने के लिए ढेरों काम किए | 
जा सकते थे, पर उन में मेरा मन न _ 


लगता था. 


' अभी में अपने जाने के बारे में सोच . 
ही रहो थी कि सेरी वही पुरानी सहेलो | 
रंजना आ गई उसे देखते हो मेरा मुंह खुला | 
का खुला ही रह गया. कई दिनों बाद उस ' 
से मिल रही थी कितु सदा का खिला रहने | 


आज हवा उखडा | 
in पन (क्षा). Digitized by @Gangotri (3) 
“बिखर र थे, माये पर | ळक 
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' छोटी सो पर्स बंधी थो. ३ 


से बंठक में गणे 
पर निगाह हा मोन | 

क 

वह 


| 

उठी, बहुत देर तक Re 

हैरान सी उसे देखे नो 
पर हि 


कटेकटे रहते थे. काम पुरान 
मुझे डांटतेडपटते भी थे, में 
कि डांटते हैं तो प्यारभो करते र्‌ 
अंदर ही अंदर उन की क्या हविर) 
रही थी, में समझ न सकी. | 
"अब एक लड़की को घर ए: 
लाने लगे हैं. में. कुछ कहने हेहि 
खोलतो हूं तो मारने. को बोले है. १; 
कल बहुत मारा. अब त्‌ हो मृ || 
रास्ता दिखा, अनीता, में बया कह!" | 
हे कह कर hl रोने ल, ₹ 
की बात सुन कर ख| । 
में उसे कया. रास्ता शि मी i 
कि रंजना स्वयं ही इतनी सहनशोत || 
पतिव्रता थी और में स्वयं राता ह 
हुई थी. , 
सुझे लगने लगा कि मेरी 
हियों का भी यही अंजाम होने वता! 
में ने जसेतंसे समझाबुझा कर चाय 
कर रंजना को विदा किया गरबा! 
गृहस्थी की डूबती नाव को संगा | 
लिए मन प्राण से तैयार होने सगौ: 


TA 


1 दो बज रहे 
सुमित अभी तक नहीं आए. 
1५ 


माना, गई है, मं किल 
इंतजा र कर रहं ह प 
हीस सीधे .ही कहीं चले 
५ रोज ऐसे करते हैं? 
तेन ऐल यी के कारण 
उलझ गए? 

स शी, च यह विचार ही कितना 
बोह ह नरे सुमित ऐसे नहीं. में हो 

से रही. उन्होंने तो कई बार 


5-३ 
av 
EN 


समझाया. 
रंजना के पति और सुमित की तुलना 
$ तेते सुमित पर मुझे प्यार आने लगा. 


ह. गोरा गुलाबी चेहरा केसा सांवला 
पे दे गया है? अपनी उदासीनता पर मुझे 
हं! | [त्ता आने लगा. 
गन अब जो मायके की धनदोलत है उस 
उ) ए मेरा अधिकार कहां? कया उसी के 
गोत] ले पर में सोने से पति की अवहेलना 
| तौ रही? 
हा ४१ बेचारे मेरी ही उदासीनता से उद्विग्न 
एते पे. तीनचार रोज से तो बिल्कुल 
गेतते हो न थे. 

कतु अबः मैं: अपने को बदलूंगी, 
| सना ही होगा. सुमित के बगर में रह 


र नहों सकती. सन का एक कोना 
से| भी सुमित को कितना प्यार करता है. 


भान सुमित ठीकठाक घर आए तो 


A) 
[मु र 


| ३-५ ही | nasi ००।अकेः फिटिनें का! (कोई क्षेर नहीं हो 


में अब तक की अपनी सारी गलतियों के 
से 


लिए क्षमा मांग लूंगी. बगर बत 
उ को आदत तो में गे 
डाला हैं यह सोच कर सेरे रोएं खड़े 
गए कि. कहां समित किसी इदा 


शिकार तो नहीं हो गए? और में उतावलो . 


सी हो बिस्तर छोड़. कर उठ खड़ी हुई. 
तभी घर के आगे एक रिक्शा आ 
कर.रुका. सुमित ही थे. आंखों के लाल 
डोरे देख में सहम गई. तो क्या सुमित 
पीने भी सगे? 
सहारा दे कर सुमित को में ने उतारा: 


.बिस्तर पर ला कर लिटाया. जूते खोले. 


"सेरा बदला सा रूप देख. कर सुमित 
आंखे झपका कर बोले, “कौन हो तुम? 


यहां ष्या कर रही हो! अनीता तो कहीँ 
हे हुमित बया पहले वाले सुमित रह घूमने गई होगी?” | 
सुमित की बहुकोबहुकी बातें सुन कर : 


मुझे रुलाई छूटने लगी. बोली, “सु मित, 
ही हूं तुम्हारी अनीता, सिर्फ तुम्हारी, 


ठुतना कह कर में सुमित का चेहरा | 


देखने लगो. समित मुझे कुछ पह- 
चानते हुए से देखने लगे. 


फिर मुंह फेर कर बोले, “नहीं, इस 1 


दुनिया में मरी कभो कोई अनीता नहीं | 


रही. मेरी कोई अनीता नहीं रही. +. 
कोई. अनीता नहीं है. 

नशे में उन्हें जिव सो चढू गई थी 
और यहो बात बारबार बोले जा रहे थे. 
सें ने देखा कि इस हालत में उन से बात 
करना बेकार है. इसलिए विषय बदलने के 


लिए में नें उन के पास जा कर कहा, ` 


“चलिए, खाना खा कर आराम, कर 


तभी तेजी से एक झन्नाटेदार थप्पड़ 


अचानक उन के धक्के से में गिर पड़ी. 
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रहा था, बल्कि मुझ से सुमित के मत का : 


दुख नहीं देखा जा रहा था जोमें ने ही 
उस को दिया था. में ने आगे बढ़ कर 
उन फे पांव कस कर पकड़ लिए. “चाहे 
मुझे जान से मार डालो, सुमित, लेकिन 
तुम शांत हो जाओ. अब अपनेआप को 
और मत जलाओ." 
she मित का उठा हुआ हाथ 
झक गया. उन्होंने मुझे एक बार देखा 
और एकदम मुंह दूसरी ओर फेर लिया. 
में पांव छोड़ कर उन के सामने आई तो... 
यह क्या? सुमित एकटक दीवार को देख 
रहे थे और आंखों से आंसूं झर रहे थे. 
सेरा कलेजा मुंह को आने लगा. में ने कहा, 
“यदि आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो 
मेरा गला घोंट दीजिए. मुझे अपने कसुर 
की सजा मिलनी ही चाहिए.” 


र 


अचानक 
पि गई कौ. भावान ग 
ई र में र 
रोकने की कोशिय क्र 
“नहीं, सुमित, ` अब तक जो | 
शुरू करगे. उस में, तुम सिए मरे. 
और में नई जिंदगी के आते बाते री. 
भुर कल्पनाओं में खोतो मिथ 


शीला, 
सेक्टर 2९, 
-चंडीगट 


| | लेकिन-जयसे मुझे सह नमो नोनरी मिली डै जिसकी 
चि ह में ज्यादा तर अप्डर रहना पडन है, मैंने गैर निऱ्या हैं 
Ee सबली पठ्मीजा ररी दै और मेरे असली जेरे सा के मुकायले 


क दिखाई." पडता डै | अमा आप एक आसान और आम शाठी 
अतर न : 


Te, करीना 
| दीला तिह 

९ | 

Ny 

र 


सुन्दरता का इतना सतू 
राछ जिसमें आप आपनी बेटी 
को मी हमराज़ बनाना चाहेंगी। . 


|| उापकी त्वचा की कड़ी धूप रंग बनाये रखने में सहायक 
हि| 1 शहर की धूल मिट्टी से हे। बिनाका वैनिशिंग क्रीम 
|व की आवश्यकता है। एक आदर्श मेक-अप बेस मी 

॥ बाहर निकलने के पहले है ओर चिकनाहटवाली त्वचा 


रक्षा करती ताज़ी, ज्यादा जवान दिसती. - 
^ भर उसे मुलायम हैं। इसलिये बिनाका 
bE है| वैनिशिंग क्रीम रोज इस्तेमाल 
| एतो अपना काम करती करने की आदत डालिये, 
भी अपना  विशेषरूप से जब आपको 
भाती रहती हे। बाहर जाना हो। 
साफ़ 
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भैया के लिए चंपा के मन में जो शक बेठ गया उसे 5 
वह जीवन भर हटा न सको. भन की अदालत | 
` में भी बह उन्हें माफ न कर सकी... _ 


ब्ब दरवाजे के पास ग्रा कर रुक गई . 
थी. एक क्षण उन बंद किवाड़ों को 
देखा, महसूस किया कि हृदय की धड़- 
कन कुछ तेज हो गई है. चेहरे पर शायद 
कोई भाव हलकी छाया ले कर श्राया. एक 
विषाद को रेखा खिची और झांखें कुछ नम 
हो गईं. साड़ी का पल्लू संभालते हुए हाथ 
घंटी के बटन पर गया तो उस में थोड़ा 
कंपन स्पष्ट झलक रहा था. जब तक . 
रीता ने झा कर द्वार खोला, उसे कुछ 
क्षण मिल गए अपने को संभालने के 
लिए, अरे चंपा दीदी श्राप! ” ग्राश्‍चयं 


से रोता की श्रांखें खुली रह गई. 
रहा? हां, में 'ही हूं. क्यों यकीन नहीं हो 


“यह बात 'नहों, पर श्राप के-! | १ ४ 

इधर आने की झाशा नहीं थी.” ळत 
श्राशा. . . ” चंपा आगे नहीं बोली. ' 
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नै सहारा 
tt ई ड पर ने द'रवाजा 
"| | टी “पनी बांहों का सहारा 
र| ह जब उसे ड्राइंग रूम भै 
,.भ ४ तो चंपा का पांव. कालीन 
|| वह गिर ही पड़ती कि 
/ , “बस, 


| वि ने गरदन हिंसा- 
हि यो दी थी और उसे 
या था, उसे सोफे पर बेठा 
(| ३प्रपलक निःशब्द उसे कितनी 
६ (क्ल निहार कर कहा था, 6 तुझ्हें 
£. देखने की इच्छा कई बार हुई 
मं एक विचित्र से प्रानंद 
होता है, सच.” | 


चंपा को लगा बोसवबाईस बधं बाद 
रोता उसी घटना को दोहरा रही है और 
वह उस की चुप्पी और सुनी खालो 


नजरों को सहन नहीं कर पा रही है. “कया , 


बात है, रीता? इतनी ग्रजनबी तो मत 
बनो कि मुझे डर लगे.” द 
“नहीं दीदी, यह बात नहीं. ब 
दिनों से आप को देखा नहीं न, बही 
कसर पुरी कर रही थी.” फिर थोडा हंस 


कर बोलो, “बसे बोसबाईस वर्ष अजनवी 


- बनने के लिए काफी होते हैं. लोग सब 


कुछ भूल जाते हैं रौर दुनिया भो बदल 
जाती है.” - + / 
“नहीं, रीता, कोई कुछ नहीं भलता. 
सिर्फ याद का. एहसास नहीं करा पाता 
श्रौर इस विवशता से सब जीते हैं. उस से 


“वे कोन से संस्कार होते हैं जो दो 

प्राणियों को इस तरह जोड़ देते हैं?” 

चंपा रवि के कंधे पर सिर रखे उम 
की घडकनें महसूस करती रही. - 


Varanasi Collection. DigitiAe \ y eGangotri 


\ 


~ 


MNGi 


कुछ लाभ नहीं मिलता सिवा मानसिक 
अशांति के, ” चंपा बोली. क्ट 
“अच्छा, दीदी, घर पर सब केसे 
77 
“वहले चाय या काफी त पिलाओ, 
बातें फिर कर लेंगे.” वह ह । 
“गोह सांरो, यह तो मुझे ध्यान ही 


नहों रहा.” ग्रौर रीता हंसती हुई उठ कर 
- चली गई. 


गपा थोड़ी राहत महसूस करने 
लगी. जाने क्यों वातावरण में उसे 
एक बोझिलपन महसूस होने लगा था. चह 


. उठ कर सामने के कमरे को झोर बढ़ने लगी. 


विचारों को फड़ियां जुड़ती चलो गई 


` धीस वर्ष. बाद वह इस घर में जाई है 


जीवन का सारा फाम ही तब से जाने 
कैसा हो गया था. ऐसा लगता कि झन 


* फी भीतरी तहों में दबी सारी कोमल भाव- 


नाएं समाप्त सी हो गई हैं. वर्तसान फी 
चढती परत गतीत को धीरेधीरे दथा 
गई थीं. रवि संसार से उठ गया था मर 
भया भी. केवल उन से छुई स्मृतियां ही 
शेष रह. गई थो. 

रवि फे साथ जीवन को जोड़ने का 
सपना सहसा ट्ट गया था. घटनाएं रहस्य 
के श्रावरण में धुंधलाती गई थीं. प्रभात 


के साथ जीवन चलने लगा--इच्छा- 


अनिच्छा से भ्रभी भी चल ही रहा है. 
उन एकदो वर्षो में जो जीवन उसे जीना 
था उस को मोठी महक को संजो कर 
रखने को कामना के बावजूद उस ने उसे 
भूलना चाहा था. वह ग्रपनश्राप से. लड़ती 
भो रही कि बीते हुए उन क्षणों से हपता 
नाता तोड़ ले और नए तानेबाने में अपने को 
खपा कर सब कुछ भुला दे, पर वह 
ऊपरी तौर पर ही झपने को समर्थ बना 
सको थी, भौतर को झाग बुझी नहीं. बीस 
बरस के भ्रंतराल के बाद भी नहीं. 


` _ ग्राज ज्वालामुखी को तरह धधक « | 


उठने की प्रतीतिं से ही बह प्राश्चयें- 
चकित हो सिहर उठी थी. क्या बीस वर्ष 
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रवि कमरे का 
जाएगा. उस जा 
भारी कदसों से कमरे झो 


प्रा 


पूर्ण था. जनता पाकृंके 1 
उस ने रवि के साथ पेश 
था. रवि को बराह उस को ब 
गई आ शोर चा को सगे. 
उस का पट पर गया या. कर के 
उस को बांह का भाग रहा ; 
उस को साड़ी का प्रांचल ह 
वाक्य कमरे में फिर प्रतिर्षाशा 
“तुल्हारा आंचल थामा है साई 
बाहों का. सहारा दिया है. प्रश 
दिन इसे फिर जोड़ कर ए॥९ 
चह कितनी देर तक रवि ऐ से 
दिए सपनों को दुनिया में षे 
pbs ० ।क्‍ 

उन्होंने एम. ए. में पाए 
किया था भावा विज्ञान रे १४ 
प्रोफेसर के कमरे में प्रकर 
चंपा साथ बेठते. कभी उत 
कुहनो छू जाती गोर कभी (६६ 
की प्रतिक्रिया दोनों भोर ६ 


ट्र 


लगी. . 
परिवर्तन से चंपा 
संस. करने लगी 


होने सपनों की एक य 
४४5 दी. वे कौन से संस्कार हो 
री नो को इस तरह जोड़ देते 
गाई रे के बिना जीबन निरर्थक लगने 
एग -गुम्ह मेरे साथ देख कर तो 
वक्ष ही तनर न लगेगी, सच, इसी लिए 
बाही ब्ित्र के दो भाग कर दिए. लेजर 
प्रशोगगिणों- रवि के कंधे पर सिर 
ए॥हएंटों उस के हृदय की धड़कन को 
हे ह्‌ हरतो उस कौ धड़कन 
बोहर ही ग्रावाज निकलती रही-- 
दया... चंपा. 

वाहक उसे ग्राज भी याद हैं जसे 
र र मे वालसमंद झील का नीला 
क; पहाड़ियों को युवा चट्टानों से 
विकर रहा था. रहरह कर मछ- 
॥ ह शाक से छलांग लगातों और पेट 
र हल में चमक कर विलीन हो जातो. 
| पारी सतह पर चलने वाला यह्‌ 


र 


11998 | 


व शो 


दृश्य किसो नव वधू की चुनरी में च 
वाले सितारों को हिलि सा नो 
था. बांध पर बने महल के सामने बड़े प्लेट 
फार्म पर बंच लगी हुई थो. चंपा का हाथ ` 
ह के हाथ में था. उस्ते सहलातेसहलाते 

उस ने कहा था, “चंपा, समय 
क्‍यों नहीं जाता है?” > 
चंपा ने एक बहुत ही मधुर वृष्टि से 
उसे देख कर दूसरे हाथ की श्रंगली उस 
के होंठों पर रख दो थो, “नहीं, रवि, समय 
के ठहरने को कामना मत करो, ठहराव 
में जीवन नहीं होता शून्य होता है ग्रोर : 
शून्य--नहीं, वहां कुछ नहीं होता.” 


गुर्वि हंस पड़ा था, . “साहित्य का 
* अध्ययन करतेकरते तुम दार्शनिक भी 
हो गई हो.” 


न जाने ऐसे कितने दृश्यं खंड समय .... 


को भित्ती पर बनते गए और अपनी 
स्मृतियां मानस पटल पर” छोड़ते गए. 
बीते हुए एकएक क्षण को स्मृतिं में जीते सें 
इतना ही समय फिर बीत जाएगा और जब | 
इन क्षणों का अंत आएगा तब--? क्या 
फिर से उस अंत को झेला जा सकता हे? 
क्या कभी कोई एसी साम्यं जुटा पाएगा- 
जोवन के कटु और यथाथ सत्य को फिर से 
जी सकने को, उस का सामना करने को? 
नहीं, ऐसा नहीं हो. सकता--इसी लिए. 
जीवन को नियति एसी नहीं हुई. चलते- 
चलते हो जोवन को दिशा और धारा 
मुड़ जातो हैं या अवरुद्ध हो जातो हैं. हम 
कल्पना भो नहीं कर पाते कि सत्य घटित 
होने लगता है. 

चंपा के जीवन के सामने कब प्रश्‍न 
चिह्ल लग गया, उसे भान भी नहों हुय़ा. 
घर के वातावरण में एक सरसराहट होने 
लगी. कुछ सामान्य से हट कर हो रहा है 
जो चंपा को जानकारी से दूर है. मां, बाब- 
जी और भया को मंत्रणाएं होने लगा. ' 


« तब झाशय उस की समझ में ग्रा गया. 
'सरशार” > इंजीनियर 

न है. FA र्‌ .. उदयपुर का एक र लड़का उस के 

0-0. Mumukshu Bhawan \ निनय: षेखा। जा रहा? है! उडस'रे व्सिलयोष 


मां ने उस को जिज्ञासा अ्रधिक नहीं रखो 
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| भरे भ्राश्‍चयं से कहा, मेरी शादी और नए विचार नहों hE 
| मझ से कुछ कहा तक नहीं ह “चया. 
ˆ “कुछ निश्चित होता तभी तो कहती.” “सें बिना तुम्हारे 
|, “तो निश्‍चित होने के बाद कहा जा भी मानत हैँ कि 
|| ०" रहा है. पर मां, सिर्फ कहना दा तो कोई पसंद नहों हो 
काफी नहीं, पूछना भो तो होता है सभव है? बहु हमारे 


केसर 


~~ 


ऱ “चंपा, इस घर की यह परंपरा नहीं ध 
र जेसी छोरी 
ल न हूं, परंपरा तो नई ग्रब होगी. “तुम सी बात 
मैं उस से शादी नहीं करूंगी.” भेया, इस बाधा ज्ञ ३” 
चंपा टी रहा. उस में कोई कमी 1.1) 
“हा, मां, में उस से शादी नहीं “चंपा . ..”सं | 
करूंगी. जब उस ने दोहराया तो मां का “आज समाज में इस घर शो; 


गुस्सा भड़क उठा. र है वह इस रिश्ते 
“किर किस से करेगी? में भी तो होग यह तुम 


र्‌ः होगा भो तो प्रेमविवाह प्रत | 
“शायद घर में सब को इस का श्रंतर्जातीय कम में सच कहता|॥ 
` ग्रंदाज हो गया होगा.” तालमेल बेठाना तुम्हारे ति 


“चंपा.” मां ने सिक उस का हाथ कस होगा. तुम एक साथ रोग 
कर पकड़ लिया, “तुस्हारा दिमाग खराब कट जाझ्रोगी. मां प्रोर बगे] 
हो गया है. जातपांत, समाज का कोई तुम्हें कितना स्नेह दे सक? शरा] 


खाल ही नहीं है? : में तुम कितना प्यार पा 
2 पर चपा हाथ छूड़ा कर कमरे में चली कल्पनां कर के देखो तो सह 
हा „` गई. 2: चंपा ने क कोले 
१4 ल नहीं. सुंदर हो प्रागे 
ii मय बो 


शूर में सहसा हो ताव व्याप्त गया. “ब्यक्तिगत शोर सामाकि 
शाम को सुंदर के सामने रोरो कर जीवन के सारे हो पहन 
मां. ने अपने मन की व्यथा कह सुनाई, दिल से सोचने की जरत 
बाबूजी को सब फुछ नहीं बताया गया. सें कुछ भी निर्णय क खे 
सुंदर इस समस्या को हल करने की चेष्टा सकता. फिर सभी महाएख 
करने लगा. उसे विश्वास था वह चंपा को है कि प्रेम भ्रमर होता 
समझा देगा और नहीं मानेगी तो थोड़ी “अमर होने की. बात 
` डॉटफटकार भो कर लेगा. मनन से बह उस का महत्त्व 
भो इसे स्वीकार नहों कर पा रहा था शब्दों पर जोर दे 
कि चंपा पराई जाति के लड़के रवि से चला गया. क... 
व्याह करे. वह जानता था, कालिज के जीवन 
: में प्रम प्यार के प्रसंग बन ही जाते हुँ” 


यर 
“भया, क्या तुम भो मेरी स्थिति को में नहीं झा पाती 
नहीं समझ सकते? मां और बाबजी में उसे एक ग्रजोब 
पुराने संस्कारों से बंधे हैं पर प्रव तो सारा का भाव महसूस 
क्रा 


ना नई हवा 27110 1000 20 


cc 0/'जी रिहा हैः हभ 


अर ‘120 


उ /# 4 


इ 


न आकर्षक बनाने के लिए डोरा ब्रा। 
र्ण बेहतरीन मर्सराइज्ड कपड़े व 

i | इम्पॉटेड रबर इलास्टिक से तैयार 

र प्रात. 'की जातो है। इसकी सिलाई 


आयातित मशीनों पर की जाती है! 
डोरा व्रा आपको पूर्ण संतोष 
देने के लिए वचनवंद है। 


Eo (8) 


| एच० पी० टेक्सटाइल मिल्स 


ES 


| eg uD “उर 


आपके बालों को जरूरत है 
. “रीटा द्वारा देखभाल की 


रीटा बालो फो संवारने का एक उत्तम साघन हैँ जो 

बहुत ही गाढा और मोहक सुगंधवाला है। इससे 
_ बाल नेसगिक रूप से घने बढ़ते हैं और यह दिमाग को 

ठंडक पहुंचाता है। _ 

“रोडा” स्त्रो द पुरुष दोनों के सिए श्रेष्ठ तेल है । 


रीटा 


रोटा से बाल सुंदर बढ़ते हैं 1 
एक शीशी आज ही खरीदिये। ` 

i हर जगह मिलता है । | 
१७७ वोटो कंपनी 16, जोन्स स्ट्रीट, मद्रास 600001 
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| 4- पुरस्कार योजना के लिए भेजे गए उपन्यास को निर्णय घोषित होने तक इहो | 
| 1 विचाराथं नहीं भेजा जाना. चाहिए. - 


| छ पांडुलिपि के साथ यह प्रमाणपत्र आना प्रावश्यक है कि वह 


RPP 


सरिता ने सदेव ही प्रेरक ओर सार्थक सा हत्य को नई र 
| और प्रतिभाशाली कथाकारों को अपना स्थान बनाने. का 
! है. इसी अभियान के अंतर्गत मौलिक हिंदो उपन्यास आमंत्रित 


नियम एवं शर्ते : 


। 1. उपन्यास सर्वथा मौलिक, प्रकाशित गौर. प्रसारित होने चाहिए. 
पर विचार नहीं किया जाएगा. ए. प्रकाशित उको 
2. उपन्यास राष्ट्रं समाज, परिवार शोर व्यक्ति की प्रगति ब चरित्र निर्माण रक 

होना चाहिए. कथानक उद्देश्यपुर्ण हो, मनोरंजक हो भ्रौर प्रेरणादायक क 
कुछ सोचनेसमझने तथा श्रपने परिवार, समाज ब देश फे प्रति कव्य निभाने को प्रेष 
सके. सफल प्रेम, जासुसी, तस्करी, मारधाड़, वेश्यावृत्ति श्रादि पर ग्राधारित उपय 
| विचार नहीं किया जाएगा. । Fo 
| 3. पांडुलिपि फुलस्केप श्राकार फे कागज फे एक शोर हाशिया छोड़ कर टाइप 
| होमी चाहिए. शब्द संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर ग्रनावश्यक रूप से लंबे ल 
| होने चाहिए. ` 


। 5. सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार को 10,००० रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएग. 
| 6. रे उपन्यासों को भो उन के स्तर के अनुसार उपयुक्त पुरस्कार/पारिभ्रमिक शिव 
| जा सकता है. 
7. उत मक्या के सर्वाधिकार (कापी राइट) सरिता के पास सुरक्षित एह. 
5. रचनाओं के संबंध में सरिता संपादक मंड का निर्णय अंतिम भोर मान्य होप. 


| हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. 
। 7० भ्रसफल पांड्लिपियों को वापसी के लिए पांडुलिपि के साथ ही पर्याप्त डक 
। ने आवश्यक हैं अन्यथा उन्हें वापस नहीं किया जाएगा. ह 
होगा प्रतियोगिता के. लिए भेजे गए उपन्यासों के संबंध में पत्रव्यवहार करना संश रे 
ह हे 


किसी श्रन्य रचना पर प्राधारित नहीं है और पहले कहो पेत 


. प्रपनो पांड्लिपियां 3० जून 7978 तक निस्न पते पर भेजें : 


IDS साहित्य पुरस्कार योजना, ... ॥ 
। ५दिल्लो प्रेस भवन, झंडवाला एस्टेट, नउ दिहलली-110057' 


| त्य | ह ञे अगली बहस में उस 
| गता हो... करना झधिक उपयुक्त 
नवत, उसे इस सीमा तक ह्‌ 
| ति न बहुत क्रोध झाया था, 
f जु सुंदर क इतना ही कहा, ० नहों, 

तेह देने की आवश्यकता नहीं 


पी जर के तनाव में थोड़ी ढील महसूस 


कम खिचा हुआ सा 
न झब रवि झाता और न 
' ज जाती थो. चंपा कोई जिद 


के तनाव बढ़ाना नही चाहती थी. 
ह| भो एक बहुत हो उच्च स्तरीय कूटनीति 
र परक सभो सदस्य एकदूसरे के 
` रहस्य की एक परत चारों 


RN दिन संध्या को समाचार 


भरतो किया गया है. मां- 


~ 


पा रहा था कि जहर उसे किसी दसरे ने 
सख्त बीमार हे और उसे 


था. चारों शोर भीड़ में विचित्र सो चचा | 

- मामला जहर का माना जा रहा थाः | 
रबि किसी डिनर पार्टी में गया था. सुबह ` 
उठा तब ठीक था. नित्य कर्मो से निपटा. 
शौर दस बजे के आसपास पेट में मरोड़ 
उठी श्रौर उत्टीदस्त शुरू हो गए. जब 
बंद नहीं हुए तो भ्स्पताल लाया गया. 
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है 

नाखूनों का रंग बदल गया था. डाकररों | 

ने पुलिस को इत्तला करनी चाही पर । 
सुंदर ने समय पर पहुंच कर श्रपने मित्र f 
विकटर प्राणनाथ की सहायता से केस बनाने | 
| 


है न 
4 hs डू 1 
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वा दी रहीं तो 

“जव सुनो कि चंपा दीदी नहीं रहीं तो 

इस आधी तसवीर से उसे जोड देना... 

चंपा ने रुंधे हुए. गले से रीता से कहा. 


दिया या उस ने स्वयं लिया था. रवि बह र 
था श्र हालत नाजुक थी. 


कौंधा. कलं संध्या को सुंदर भी तो उस 
। पारौ में गया था. फिर तबीयत इन्हीं की 
| . क्यों खराब हुई? बहुत रात गए वह लौट 
| झाई. डाक्टर पूरी, रात रवि को बचाने 
। का भ्रयत्म करते रहे पर सुबह होतेहोते वे 
/ हार गए. दाहसंस्कार बिना किसो विलंब , 
| के तुरंत कर दिया गया. चंपा गुमसुम सी 
कमरे में बैठी रही. न बोल सकी आर न॑रो 
| जी, रहरह कर कुछ बातें मस्तिष्क की 
! सनी दीवारों से टकरा जातों और उन के 
| कद्र में सुंदर भेया ग्रा जाते. हट 
५ “तुस्हें जान देने की जरूरत हीं 
|. पड़ेगी. कोई महीने भर पहले उन्होंने 
, कहा था--फिर पार्टी में सुंदर के साथ रवि 
| क्वा होना उसे की उलझन बढ़ा रहा था. 
| हां वया हुग़ा ? कया भैया से कोई बहस 
| हुई? क्या भैया ने उसे सेरा ख्याल छोड़ने 
की धमकी दी.? वया इसी लिए उस न॑ 
प्रात्महत्या कर ली कि मुझे नहीं पा सकता 
। था? एक बार उस ने कहा भी था, 
| “तुम्हारे बिना नहीं जो सकता, चंपा. ' 
. क्या यह स्थिति उस ने मान ली थी कि 
बिना उस से पूछे ? या. . .उसे . . .नहीं . + « 
नहीं... कौन कर सकता है यह काम... « 
>क्या भैया... “नहीं. . नहीं. --' वह जोर 
से चीखी. मां हड़बड़ा कर कमरे में आइ. 


देखा वह बेहोश हो गई है. थोड़ीथोड़ी . 


देर सें होश लोटता तो वह कुछ बड़बड़ाने 
लगती 


तीन दिन श्रोर तीन राते चंपा ने 
अपने कमरे में ही काटीं. पर धीरेधीरे 
सामान्य होने लगी. उस ने सहसूस किया, 
भेया उस से कतरा रहे हैं श्रोर इसी म्राधार 
. पर उन के प्रति संदेह का जो सांप कुंडली 
सार कर उस के मन में बंठा वह भैया के 
जीवन पर्यंत वैसा ही रहा. उन को मृत्यु 
के बाद भी मन की अदालत में वह उन्हें 
निर्दोष घोषित नहीं कर सको. ` 
दुनिया और जीवन का चक्र जैसा 
चलना था चला. प्रभात से ही उस का 


ब्याह हुआ. बच्चे हुए भ्रौर अब उन का भी 
ब्याह आ गया. 
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- रहस्य कोई कभो नहीं 
` कभी दे जातो है. 


अपने लड़के को शादी का काई रेत ते| 


द ०ल0नाते,प्रांजों से किव्रने आंसू बह 60००।०१5/9॥7०० by eGangotri { 


रोता दरवाजे पर ही .. ही 
ही मड कर देखा तो ३ पप. 
कर फिर रो पड़ी. रबि क्रे || 
बाद वह आज पहली बार रोई ही 
कुछ समझ नहीं पा रहो यो. हम ण 
जीवन में कितना. कुछ बोझ ह " 
और उसे लिए हो मर भो बह. 
केवल उस को शलक मत्र 
गईं. चंपा.ने स्थिर हो काफी पो 


शोर बढ़ा दिया. वह बेहद प्रपत्र #+| 
देख कर कि लकी द्सरी जाति 
जिज्ञासा फूट पडी, “दीदो, जो ग्रा गेस 
में नहीँ कर सकी उसे बेटे के जीवन प्र 
लमय कोई दिक्कत तो नहीं हो फोर! 

“हुईं थी. . .भेया ने जसे सामा| 
स्तर व्हा बातचीत की थी वंसा तो ख| 
भी पुरी तरह नहीं फिर भो हम ए 
प्रागे तो बढ़े ही हैं कि इतना कर सं... 


उभर कर विलोन हो गई. |. 
घर परिवार की कितनी ही ब! 
चंपा चलने को उद्यतं 101 
कागज का पॅकेट सा 
थमा कर कहा, 


0 
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गोविद ने अपनी पूरे 
जिंदगी कामरेड के छलना 
भरे नारे पर काट दी पर जब: 


7४ उस का बेटा बिरजू भी उसी राह पर 


चलने लगा तो उसे होश आया. . 


गल सुबह ही गोविद पर धावा 
‘ध बोला जाएगा. अब को बार 
सारा गांव एक जुट है. गोविद 


के पाप का घड़ा भर गृया है,” कामरेड ने - 


सारे गांव को समझाया, “युयोंयुगों से तुम 
लोग इन भूमिपतियों को जालिमाना हर- 
कते सहते भ्रा रहे हो. जरा सोचो तो तुम 
लोगों ने कितनी मनोलियां सानी. पर 
| क्या मिला? तुस लोग भ्रबं भो दबे 
पड़े हो और तब तक दबे रहोगे, जब तक 
मुक्ति के लिए खुद नहीं उठोगे.” 


_ भीड़ आगे बढ़ती गई. “मारोमारो' करे शोर. के साथ लाठियां चलने लगीं. 


'पर राने को हिम्मत करे तो उसे अपनी । 


£) 


कामरेड को इस ललकार पर सार 
गांव हुंकार उठा, “अब तो हद ही हो यई 
है. अब शरोर नहीं सह सकते.” , 

सारे गांव को रणनीति समझाते हुए 
कामरेड ने कहा, “कल गोविद के पहुंचने' 
से पहले ही उस के कुएं पर कब्जा कर 
लो. सब के हाथों में लाल झंडा श्रोर मोटा | 
डंडा रहना चाहिए. यदि गोविद मुकाबले | 


ताकत का एहसास करा दो `|! 
गठिया से ती देह को पोड़ा घटते 
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'ए सरजू ते जब यह खबर अपने पौन्न से 
जी तो उस के सुखे झोर भद्दे होंठों में 
'छ हरकत सी हुई, पर वह खामोश ही 
हु गया. कहता सो किस से, जब कोई 
'।स को बांत सुनने को ही तयार नहीं. अब 
॥ बह एक बेकार डोकरा है मौत की 
| शेर तेजी से बढ़ता हु एक ग्रस्थिपंजर 
| गत्र, उस की बातों सें निराशा 
| नराशा है. और फिर जिस बात फो को 
| धानने को तैयार हो नहीं तो उसे फहने 
| झो वया लाभ? पर भ्राज तो फिर वही 
'पटने जा रहा है, सोच कर उस का दद 
| प्रौर बढ़ गया. देह शिथिल होने लगी, दर्द 
| प्रांखों पर चढ़ने लगा ग्रौर, अगले दिन 
| होने वालो घटना की कल्पना मात्र से 
| एक भयानक झुरशुरी सी उस की झांखों 
| पर तेरने लगी. उस की आंखों के सामने 
हसा उस का एक भयावह भरतीत उठ 
कर नाचने लगा. 
गूंजते नारों के बीच बजते ढोल पर 
/ डाक तराने, सैकड़ों पैरों से उड़ती धूर 
/ सब चानपुर की झोर बढ़े जा रहे हैं. काम- 
''रेड रणबहादुर्रातह माइक पर भीड़ को 
लगातार सचेत करते हुए लालच पर 
| लालूच लुटा रहा है, “जमीन मिलेगी. धन 
/ और धरती बंट के रहेगी.” 
सोड ग्रागे बढ़ती है भ्रौर एकदूसरी 
भोड़ से टकराती है. 'मारो...मारो' के 
शोर के साथ लाठियां चलने लगती ' 


>. 
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.. बया तुम अपना ऐशोश्राराम 


मुहब्बत अगर है जरा पास ग्रा 
पास झा गई हो जरा भोर प्राण 
परकं उठाओ «निगाहें मिहला 
शमो हया के ये 


को जिंदगी लो है...तमाम चेरे उह | 
सवाल त हैं, 'तुम ने खून बय | 
उस से तुम्हें क्या मिला?! बह 
यातना सहते हुए भो खामोश रहता ह, 
वह खुद नहीं जानता कि उस ने खून श्या 
किया और इस से उसे क्या मिला, व्ह 
जेल की ऊंचीऊंची दोवारों के वीच इ 
हो जाता है. र 

जेल में रहते हुए उस के भीतर बार- 
बर यह सवाल उठता है, 'सरजू, तुम ने 
कत्ल क्यों किया? उस से तुम्हारी द्या 
दुश्मनी थी?” यह सवाल उसे परेशान कर 
देता है झर वह उसो जेल में बंद कामरेई | 
रणबहादुर से मिलने का फैसला करा | 
है. सोचता है, “उसी से पूछूं. में ने यू | 
कत्ल क्यों किया? ` ज । 

झगले दिन वह कामरेड से मिले | 
जाता है श्रौर यह देख कर दंग रह जाती * 
है कि जेल में रहते हुए भी कामरेड रही | 
.ठाट में है. सरजू जसे दस कंदी उसको | 
ताबेदारी में हैं. सरजू कामरेड को धूर | 
है. उस के भीतर ही भोतर लावा | 
पड़ता है, 'धनधरती बांटने वाले र | 


निला?” , ? || 
ह 
कामरेड उस का साल आत ! 


है; | ] 
॥ 4 


शी क्रय 


< निः जसे न ज 
साह कर समझाने लगता है, “सरजू, 
बह सवाल तुम नहीं, तुम्हारे भीतर बंठो 
` क्ायरता कर रही है. यह कायरता जिसे 
म, सहनशीलता एव _उचितश्रनुचित 
बते न. जाने कितने रूच्छेदार शब्दों में 
गहगढ़ कर सरमायादारों ग्रौर शोबकों ने 
तुम्हारे दिमाग में भर रखी है ताकि तुम 
दो कदम चल कर ही डगमगा उठो,” 
कहतेकहते कामरेड यकायक बात का रुख 
बदलते हुए कहता है, “सरज्‌, ग्ब को 
बार होने वाला संबषं तुम्हारे भ्रपने गांव 
के भूमिपति गंगा के खिलाफ होगा और 
उस का नेतृत्व तुम्हें ही संभालना होगा. 
पार्टी ने फसला किया है कि हर गांव को 
तेलंगाना बना दिया जाए. पुलिस व फौज 
की नाक में दम कर के सजडूर राज्य 
कायम किया जाए.” है 
सरज्‌ जिस सवाल को ले कर काम- 
के पास झाया है वह जाने कहां खो 
जाता है और श्रब सरज्‌ को आंखों में 
पैरने लगते हैं गंगा के लहलहाते बड़ेबड़े 
खत. जमानत पर छटते ही वह वानपुर 
` वाहा कांड: दोहराता है. पर इस बार 
जा उस के पक्ष में नहीं, गंगा के खेत 
रर दुलो डकेतो करने पर गांव वाले उस 
शबल प्रतिरोध करते हे और सरजू को 
राव्य ह ड गंबानी पड़ती है. 
हो जातो एर से उस को नसनस ढीलो 
पे हीन द पुलिस उसे घायल अवस्था 
| शभ फे जुम में जेल में ठस देती 
EE. सरन्‌ ्षज“अपन लेंगेडों सग” ” 
त (द्वितीय) 1978 + 


Ee 551 . मौका ढूंढ़ता है: गंगा की कहीं भो किसी मई] 1 


' बयां सरकार में भी कामरेड र 


देखता है तबतब उस के हृदय में 
रणबहादुर श्रोर गंगा दोनों से प 
ने को श्राग भड़कने लगती है. ! 

की यही झाग लिए जब वह फिरिंगा 
ता ह तब तक कामरेड ;रणबहाड ||. 
उस को पहुंच से बहुत दुर जा ॥ ; 
यक चन चुका होता है. (कर विध FF 
पर गंगा तो श्रब भी जहां का ग 1 


| १४0 
गंगा का बोलनाजीना उसे काँटे को ॥ 
खटकता है. वह गंगा को दबाने का tt 


ठनती है तो वह गंगा के दुश्मन के साई||। ` 
देता है. वह सरकार को दर्खास्त भेजत ||| 
है--“गंगा की बड़ी जोत बांटो.' पर उरे 
कोई जवाब नहीं मिलता. ग्राखिर 
बाद उसे बताया जातां है कि गंगा क॑ || | 
जमीन खुद गंगा के ही जोते भर को! | | 
झोर यह जानकारी उसे नश्तर को तरा || 
भीतर ही भीतर छेद डालती है. i 
सरज्‌ सोचता है, 'यह सत्य र 11.8) 
में सरकार ने इतने साल क्यों लगा दिए! || | 
जसे हो व्यक्ति भरे बंठे हैं?” 
बह श्राहत हो कर ट्ट सा जाता है 
गांव में चकबंदी होती हैं भौर गंगा 
उत्तराधिकारी गोविद सरज्‌ का खेत तला | 
उस के खेत को हद में पड़ता है, 
चक में समेट लेते को तिकड़म रचता ६ | 
शोर जब इस में श्रसफल रहता है त. 
अपने खेत पर से सरज्‌ के खेत को जारे 
वाला सिचाई का पानी रोक देता है. उर 
के कुएं से सरज्‌ को सिचाई के लिए पातं 
मिलना बंद हो जाता है: ड 
जल जेसो प्राकृतिक संपदा प्र 
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| बाहर से कई लोगों 
| शा लो. आहट हुई. ए हइ |. 
कर फिर करवट बदलो. 
ल श्रा रहे थे. pd शर जो 
| को छनछनाहट और :घो 
सरज्‌ के होंठों पर एक ह र 
, उठो. मजदुर नेता पूरियां खाएंगे 
किसानों की गरीबी पर लेक्चर झो 
बड़ी देर तक कसमसाता रहा प्रो, 
कामरेड लोग जीम कर लोटे लगे 
अपने को बबाते हुए भी वह रोक न का 
| और पूछ ही बैठा, "नेताजी, कह की 
लड़ाई में वथा श्राप लोग भी बित्न 
कंधे कध मिठा कर लड़ेंगे!” ° 
ता लोग पल भर को स्तब्ध हौ 
मतो मुंह भज! थूक निगलते र 
दुसरे का मुंह निहारने लगे. कुछ दे 
खासोशी के बाद उन में त एच गो 
“दहा, हमारी तो जिदगी हो ग्राप के कंधे 


री 
डयन 


मड 


कुएं पर एक तरफ बिरजू के पीधे गांब || 
गोविद भी अपने गुट के साथ मोचे 


से कंधा मिला कर लड़ने के लिए सर्मापत 
है. हम तो श्राप से दस कदम ग्नोर ब्राग 
बढ़ कर श्राप के हितों के. लिए प्रपनो 
कुर्बानी देने को तेयार हैं. पर देश में ग्राप 
जसे लाखों सरजूबिरजू ग्रोर भी है. श्रौर 
यदि हस किसी एक सरजू के मामले में 
ही अपने को उलझा देंगे तब ओर साबो 
सरजुग्रो के बीच वर्ग चेतना कांतिं का 

संदेश कौन फूंकेगा?” 

सरज ने एक टक बोलने. बाते के 
चेहरे की ओर देखा. ददं से पने को 
संभालना उस के लिए कठिन ही रहा गा 
और अपनी टांगें पसारते हुए बह प 
Ne $) ` बुदबुदा उठा, “वही बात, «ठीक 

7 ५८ > बात बरसों पहले कामरेड रणबहादुर 
६८20 मुझ से कही थो. नेताजी, क्या तुह 
८ 30 नाम भो रणबहादुर है? _ , ० 
: “डोकरा सठिया गया है, ब | 
82 ' नेता लोग बाहर खिसक गए. ही गुर है 
CC £ ukshu Bla ian ४००6 टली, करु फिर कारवी ५ ग ह 


6 उस कौ आंखों के सामने 


५ 'कछ भी नहीं बदला 
sd कंधे जहां का तहां 
में. अल बिरजू जिस राह पर. 
पर मैं ने खुद उसी राह. 
नापी है. इन बरसों में. 
कर कितने ही इस राह 


चते है हद हो चुकी हैं. पर कहीं 
] र ल मुखर नहीं होता कि यह 


हैं है. 
ह स का पश्चाताप उसे सालने 
प्रात्मरल्ानि से भर वह अपने श्राप 
होने लगा, 'मैं ने अपनी पुरी जिंदगी 
एह छलना भरे नारे में गंबा दी. छलना 
प्रामरीचिका की तरह कदमकदम पर 
[मिलाती रही और में दुख, चोट 


पान समेटते हुए उस के पीछेपीछे 


ह लोगों की भीड़ थी तो दूसरी ओर 
पर इटा था. 


पडोस को ढहाता रहा और इसी तरह 
झी जिदगी लुटा दी, मेरी जिंदगी तो 
प्र खत्म होने को है, पर मेरी रोपी 
विषयेल अब और रंगबिरंगी कोपले ले 
कर फूट रही है. बिरजू को राह में झाने 
ग इन मुसीबतों का जिम्मेदार में खुद 


रे पर फेल गई. उस ने और जमीन 
शर करने को इच्छा के पोछे ग्रपनी 


पानी 
करे को विद ह लिए मौत की ओर 


त्य डोर. पर गगनभेदी नारों भौर 


कयां दो जाने लगां. सरज्‌ 


ताय) 10978 


" बलतेचलते कितनी ही ॥ 1 | 


रोइता रहा. दूर की चीज पाने के लालच _ 


सोचतेसोचते एक विद्रूप हंसो उस के | 
ध दोड़ाया था. और उस को. 


दिन निकलने से पहले हो गांव | 


को साथ मारने और स्वयं मर- | 
में 


| < 

डर 

टे 
३ ॥ 


सारो ताकत री | 
की रा के हार दो री 


wre 


i] 
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अपनी त्वचा को पियसं की कोमल « 
देखभाल मे रसिए. हर पारदर्शक | 
टिकिया--साबुन बनाने मे सौ 
बरसों के अनुमव का सबूत. पयस 
कोमल है-- और कितना शुद्ध . 
आप वास्तव मे इसके आरपार 
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पड़ा- 
उधर ही चल 
: पर ग्रागेग्नागे विरज 


दो पीढ़ियों का ब्याज 
र ड 


ह 

sh का गुट * 
£ गोविद भागे कदस मत बढ़ाना. 
ता तुम्हें खत्म कर देंगे.” हिल 

पर गोविद और उस के ला 

पैर भागे बढ़ने लगे. दोनों ओर से 
छा चलते लगीं. मारोमारो की चीखों 
ग्रहमान गूंज उठा. इतने में किसी ने 


है इधरउधर भाग खड़े हुए. . 

गांव के एक छोर पर अब भी जोरों 
शिहुल्ला उठ रहा था. गोविद विजयो- 
मिमे फिर सामने राने वालों की दुर्गति 
हिरे को दे रहा था. इधर 
५ के घर के. लोग गोविद को इस 
४ ते हो उठा देने को सोगंध खाते 
दानको हालत पर कलप रहे थे 
के बीच वृद्ध, सरज्‌ खामोश 
विरज्‌ को निहार रहा था. 
कामरेड लोग सरजू 
रहे थे. 


(खी सवंहारा का खून 

। 1, “घाव पर . 1, 

| ही मो पट्टी भत बांधना, 

| भामा शी गात ताबा 
(दा बनता है.” . ` 


. “सीधे ३2० दफा बनेगी. गोविद | 
एकएक, जने को कम से कम तीनतीन 
साल को कंद तो हो ही सकती है.” 

' “सरज्‌ को समझाश्नो, वर्ग युद्ध में 


आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा. ग्रागे ' | 


की कार्यवाही के लिए खचंपानो का इंत- 


` जाम करे.” ) 
“विरज्‌ को ' इसी हालत में ले कर 


थाने जाना चाहिए. दवादारू बाद में.” 
सरज्‌ सब कुछ सुनता हुआ भो 
खामोश रहा. ग्रंत में श्राजिज ग्रा कर 
गांव के एक पुराने किसान भाई सरज 
को समझाते हुए बोले, “परे, सरज दद्दा, 
तुम तो पुराने लड़ाक्‌ कामरेड हो. जिदगी 
में तुम ने ऐसे कितने ही घाव सहे हैं. झौर 
झाज विरज्‌ के इस छोटे से घाव को देख 


कंर ही होशहवास गंवा बैठ? उठो, धीरज 


घरो. सरमायादारों ोर शोषकों से तो 
जूझना ही हम सवंहारा का लक्ष्य है. कुछ 
खचंपानी का प्रबंध कर के थाने चलने को 


तैयारी करो. ताजा घाव देख कर मामला .. 


जोर पकड़ेगा-” 


सल खामोश रहा. उस के हाथ विरज 
'१ के सिर से बहते हुए खून को समे- 
टते रहे. कामरेड ने फिर सरजू को कोचा. 
खिर सरजू से रहा न गया. वह विरज 
के रकत से सने भ्रपने हाथ को कामरेड 
कौ श्रोर 'बढ़ाते हुए 
चीख पड़ा, “लो, यही है सरज्‌ को जमा- 
पूंजी. इस से जितना मामला बना सको, 
बना लो. सरजू ने जिदगी' भर अपने खून 
से जाने कितने मामलों को रंगा है भोर 
झब मामले रंगते के लिए तुम ने मेरे बेटे 


का खून भो निचोड़ना शुरू कर दिया हैं. | 


लो खून...रंग लो ग्रपनो क्रांति, वरगसंघरष 
को इस से.” | ४ 
सरज्‌ को इस तरह बकते सुता तो 


कामरेड लोग बौखला कर खिसकने.लग.' 


` .घर में ग्रब भो हाहाकार मचा हुप्रा 


था. गोविद को कोसतेकोसते लोग. थक ` | 
पचाक क्से. प्रछाज्हो हज बत्ती | 


विचार कर रहे थे. 


जहा { 


पागलों की तरह | 


~ 
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सरज ग्रब भी खामोश बैठा रहा था. 


ग्रतीत की एकएक घटना उस के विल पर 
हथौड़े की तरह चोट कर रही थो. , 
उस की सारी जिंदगी का ध्येय क्या 
रहा? क्रांति? संपन्न लोगों से छोनाझपटी 
कर के अभावग्रस्त लोगों के अभाव को 
बिना उन को मेहुनतमशक्कत के रातोंरात 
दूर कर देने का मोहक नारा? 'उस ने 
अपनी संतान के लिए क्या छोड़ा? 
संघर्ष. . .संघर्ष,..एक भ्रंतहीन संघर्ष. र 
"रात की कालिमा को तरह उसे श्रपने 
चारों झोर ग्रंधेरा ही ग्रंधेरा दिखाई पड़ने 
लगा. कहीं कोई रोशनी नहीं. कोई पग- 
डंडी नहीं, कोई विशा नहीं. श्राकुलता से 
सरजू श्रपना सिर धुनने लगा. घर वालों 
. की ठंडीठंडी उसांसे उसे छेदने लगीं. उस 
- ने सोचा, 'वह इस से छुटकारा पाने के 
लिए कहां भाग जाए. पर भागे भो कंसे? 
उस के शरीर में गब भागने को शक्ति 
भी तो नहीं रही. 
घोर पश्चाताप, विवशता एवं अ्रसहा- 


(> 


न Mumukshu या वता? 


D id by eGan 


निहारने लगा. बिना पानी. 
पौधे और कितने दिन जीए 
कर उस के मन में यह 
लगा, लेकिन जमीन से फसल ह | | 


कुछ करना ही होगा. पानी फे जिर 
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से लड़नेझगड़ने के बजाए भयो न प्र 


झुग्रां खोद क देखा जाए? | 
मन में यह विचार ग्राते हो हाह 
फावड़ा उठाया और प्रपने कवेर 
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गे पानी का अटूठ 

परत ह र कुछ हाथ श्रौर 
[ली निकल झाएगा तो 
ते पानी की कोई कमी नहीं 
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न झपने खेत में कुभ्रां 
यी झोर दूसरों को 


Ag 
a 
४4७, 


द 


होदना तो गांव भर के लिए पुण्य 


ज 
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ह ग्रोर.लोग सरज्‌ का हाथ 
के लिए दोइदौड़ कर उस के पास 
|. सरज्‌ के घर की ग्रौरतें रोना 
पवर के विरज को जगा कर बोलों, 
बेशक बेह, हम जीत गए. जिस पानी को 
हर तू कल खूनकत्ल की ठान रहा था 
पनी को धार तो अब अपने खेत से 
| निकतेगी. हम गोविद के मुहताज 
णे. शार खेत त किसी का मुंह 
हने को विवश नहों.'” 

। सो श्रोर गोली मिट्टी 
ह दिखाई पड रहे हैं. इन्हो ढूहों के. 
में धरती के अर कोन का 
बे हैं. सत्र इसी की चर्चा है. कल 
[चिरावा मुर्दावाद' और 'मारोमारो? 
01 गर गंत रहे थे ओर श्राज लोग मिल 
भ्‌ हि का कलेजा ठंडा करने के 
Rk कर पानो का सोता खोज 


SS 


IY 


। एसे पुजा के थाल सजाए 
AE ए ग्रामीणं 
®) ह भेग गीत-की ध्वनि उठ रही 

At, 
"एगो को, 
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शोर हषं से भर कर . 
आक “चलो भाई, चलो, ६ 


, इस में हम भी सरज्‌ का. 


त को हो, 'उठोउठो, धरतो , 
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भारता 


के विज्ञापन और | 


` पाठकों का हित 


सरिता में सब विज्ञापन काफी 
देखभाल कर लिए जाते हैं. जित . 
सामान से पाठकों को हानि होने 
की संभावना होती है उस का . 
विज्ञापन किसी भी . मूल्य पर 
सरिता में स्वीकार नहीं किया 
जाता. शराब, सिगरेंटों, लाटरियो, 
नीम हकीमों और डाक्टरों, ताकत 
की दवाइयों, कद या वक्ष बढ़ाने 
आदि के विज्ञापनों. का बहिष्कार 
कर फे भारी आथिक हानि उठा 
कर भी सरिता ने सदा पाठकों का 
ही हित सामने रखा है. ' 

सरिता में प्रकाशित विज्ञापनों 
सें प्रदशित/प्रचारित सामान के ' 
विषय में यदि आप को कोई 
शिकायत हो तो सामान का विव- 
रण, उस को खरीद की तारीख, 
विक ता का नामपता, कसम 
नंबर और अपनी शिकायत हारे 
पास लिख भेजिए. हम पुरा प्रयत्द . 


` करेंगे कि उत्पादक/विज्ञापनदाता 


आप की शिकायत दूर करे: यदि 


आप को शिकायत उचित और _ ः ॒ 


सहो होगी और संबंधित उत्पादक्ष/ 
विज्ञापनदातः उसे दूर नहीं करेगा 
तो हम वह विज्ञापन .एकाशित 
करना बंद कर देंगे और अरर दी 
शिकायत को पूरी तरह “एच्दारिह 
पत्र व्यवहार इत्त एते एर करे: 
पाठक सेवा झक 
सरिता, नई दिल्ली55 
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| € a i स यह लड़कियों के 

| नहीं । लड़कियों की कोमल त्वचा ण फ़ेंच त्वचा के नीचे बा 
| ब्लेड से छिल सकती है, कट सकती है। कार्य करता है। परिणाम-अ | 
| इसके अलावा, कुछ अरसे बाद बाल त्वचा हफ्तों मुलायम! / 
| खूंटे-से उग आते हैं । . ० एन्‌ फ्रेंच हेयर सिम 
| | तो फिर ? एन्‌ फ्रेच हेयर रिमूवर सुगंध और फ्‌लों की सुगंध _ र, 
| ` तेमाल कीजिए। यहो तो अनचाहे... है! अपनी पा 

पे यं Se र 79 

| ` एन्‌ फ्रेंच हयर रिशर 

' अनचाहे बालों को हटाने कां मनचाही 
र Li 
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री को अपहरण से बचाने 
के लिए उन्हें क्याक्या सिखाता | 
` जरूरी है? | 


वि की तरह बच्चों के अपहरण 
की घटनाएं भारत के लिए भी . 
कोई नई बात नहीं हैं. आए दिन 
भीइस के बारे में पढ़नेसुनने को 
| ता रहता है. कितु बहुत सी घटनाएं 
॥ तेफ्राशमेंआ ही ' नहीं पातीं क्योंकि ३ 
|| हो सूचनाएं ततो पुलिस को दी . | 
|| तोह और न ही समाचार एजेंसियों | 
| त उन की जानकारी. मिल पाती है. 

||| हु एक ऐसा सामाजिक अपराध है 
|| तके जितनी भो निदा को जाए, 
|| द्भनौ ही कम है. धन की लालसा या 
॥आपसो रंजिश के कारण बच्चों का 
हरण कर,उन को मानसिक, शारीरिक 
$ | गा पहुंचाने जसे वरे कर्मो को कोई भी ह] `` 
प्रय समाज स्वीकार नहीं करना चाहेगा. याक 
प्रायः देखा गया. है कि अपहरण की . कोई घटना होते ही लोग 
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आलोचना करना सारंभ कर देते हैं, कितु 
इन घटनाओं द र लिस ह | 
जिम्मेदार हो, ऐसी बात नही. उन br ' 
के मातापिता अथवा संरक्षक कहीं अधिक > 
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बनाया जा सकता है, बल्कि अपराधियों 
को भी सुगमता से कानूनी शिकजे में 
जकड़वाया जा सकता है. _ 
'तंरक्षकों.को चाहिए कि.वे अपहरण 
की प्रारंभिक सूचना पाते हो उसे 
गंभौरतापूर्वक लें और चिना A 
खबर फँलाए सीधे उच्च पुलिस अधि- 
कारियों से मिल कर उन्हें पुरी जानकारी 
दें. याद रखें कि. सूचना यदि पत्र के रूप 
में हो तो बह लिफाफा जिस में पत्र आया 
हो फा्ड नहों, क्योंकि कभीकभी ब्रहो 
महत्त्वपूर्ण सूत्र बन सकता हुँ 
अपहरण की सूचना पाने पर मान- 
सिक संतुलन न खो कर धेयं ऑर विवेक 
से काम ले. सुचना मदि आप को टेलीफोन 
के जरिए से दो गई है तो शांत रहते हुए 
सुचना देने बाले की बातों को ध्यान सें 
सुनें. किसी भी प्रकार को घबराहट अथवा 
भय न जाहिर होने दें. ऐसी सुचना देते 
- समय अपहरण करने वालों की ओर से 
मुख्य मांग, जो अधिकांश मामलों में घन, 


को होती है, प्रस्तुत कॉ जातो है. ऐसी 


. गोली भी नहों चलाई जा सक्तो 


छः 
` से, किस चीज में. (थले में, बनो 


>. कमी रह गई और उमे 
` व्यक्ति बच कर निकल 


> | न एक अन्य 
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नष्ट कर डालें, उरि | 3 | 
उस को हर बात ररौ हि 
रचते हुए अधिक से अधिक भ 
पाने की कोशिश करते रह प 
व्यवहार को भी कोमल बाह र 
अपहरणकर्त्ताओं को श | 
निड्चित धन किसी स्थान परी 
मांग को जा रहो होतो घान] | 
कि स्थान अधिक भोडमाइ वाता | | 
क्योंकि ऐसे स्थानों पर कपार | 
वालों को संकट के समय नद 


पहचान कर पकड़ने में भी परेत] | 
है. आवश्यकता पड़ने पर ऐसे सो 


दूसरे निर्दोष व्यक्तियों के चपेट गे; 


यह भी अच्छी तरह पूः 


या अन्य किसी तरह) देने ह 
व्यक्ति के नोट न 
जा रहा हो उस का हुलिया बहुतर 
से पुछ लें ताकि, पहचानने में 


रहे. ५ 1 

द अपहरण करने वालों को श 
के लिए राजी करने को कोशिश' 
वे घन देनेलेते कें समय ही 
साथ ले कर आएं क्योंकि एसी 
एक ही प्रयास में बच्चे को ब 
निकालने में पुलिस को उ 
आप की योजना में यदि ' 


i 


से पहले बच्चे को 
करने का प्रयास करे 
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मुबत अपनी आँखों से देखिये 


पानी से मरी तरतरी में थोड़ा सा कोयले का चूरा छिड़किये | अब थोड़ा सा 
बिनाका टॉप पानी में मिला लीजिये और इस घोल की एक बूँद तरतरी के 
बीचॉ-बीच टपकाइये । अब देखिये बिनाका टॉप कितनी तेज़ी से चारों तरफ 
फैलता है.... मैल को दूर करता है और पानी की सतह को बिल्कुल साफ़ . 
कर देता है। | 
बिल्कुल इसी तरह बिनाका टॉप का विशेष फेलने वाला तत्व आपके मुँह के 
हर कोने में फैल कर दातों में सडून पैदा करनेवाले कीटाणुओं का नाश 
करता है और साँस की दुर्गन्ध को रोकता है। बिनाका टॉप आपके मुह की 


= 


पूरी रक्षा करते हुए उसे ताज़गी से भर देता है। _ 
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ज्यादा झाग-- ज्यादा सफ़ाई 
फ्लो का झाग आम साबुनों और डिटर्जेंट 
बारों से कहीं ज्यादा गाढ़ा और फलकारी 
होता है। इसी लिए यह कपड़े के 

तार- तार में जा कर सारा मैल काट देता है। 
और कपड़ा पूरी तरह निखर उठता है। 


ज्यादा घुलाई- ज्यादा किफ़ायत 

फ्लो हर प्रकार के साबुनों और डिटर्जेट 
बारों से कहीं ज्यादा चलती है। क्योंकि 
यह ऐसे खास फ़ामूले से तयार की 
जाती है कि इस्तेमाल के बाद झट सूख 
जाती है। इसी लिए फ्लो से कहीं 

ज्यादा धुलाई होती है और धुलाई 

कहीं ज्यादा सस्ती पड़ती है। , 


निर्माता: बिटको लिमिटेड, कालोल ३८२३३० 


केवल दिइली : ! युजरात Fo 
) पंजाब, हरियाणा, उत्तर 
और राजस्थान में नसे Ir 322 4 


~ 


| 


१. व गएं इतने गुप्त 
ग हति रे किसी को जरा 
के आसपास अपहरण करनें 
आपके थ इग्रक्ति आप की गति- 
पर निगरानी रख रहा हो, अतः 
रात रह और कि यदि आपके 
एफ में बच्चे को निकालने की कोई 
| अळी है तो. उसे पुलिस को 
हाव के रूप में बताएं कितु पुलिस. के 
ची निर्देशों के अनुसार कार्यवाही 
ह इस प्रकार यदि, आप बुद्धि और 
से काम लेंगे तो न सिर्फे आप 
शपे बच्चों को ही उन के जाल से 
हिल पाएंगे बल्कि उस गिरोह को भी 
कडबा सकेंगे. __ 
इन सब के अतिरिक्त प्रत्येक अभि- 
भावक को चाहिए कि चह अपने बच्चों 
सुरक्षा के प्रति सदेव सावधान रहें. 
च्यारातर मामलों में अपहरण , प्रायः 
ब्रमिभावकों द्वारा अपने. बच्चों को इस 
गरे मे पहले से न समझाए जाने या 
एर उस ओर विशेष ध्यान ही न दिए 
बे के कारण होता है. उन को चाहिए 
समयसमय पर अपने बच्चों को 
खत बातें समझाते रहें : 


| ° कभी भो अनजान' व्यक्ति के कहने ` 


| उसके साथ इधरउघर मत जाओ 


१ परि कभी कोई व्यक्ति जो तुम्हारे 
5 परिचित हो, राह में. “लिफ्ट” देने 
गोर उस क स्वीकार मत करो 
| ग्ग के निकट सत जाओ. 

ऐसा करने के लिए 
करे तो तुरंत जोरजोर 
ताकि लोग सहायता 


के 


, र) 
क भो निजेन स्थानों पर खेलते 


ष्ण भे ( १. स्की 
न -0.. Mu gts Bhawan Varana 
I ९ 
दिती) 97 अं र 


दखल देने की भूल न करें बल्कि. 


2658 स्का + 


- ७ यदि कभी कोई अनजाने व्यक्ति 

तुम्हारे स्कूल या कालिज से निकलने पर 
जातेआते समय , यह कहे कि तुम्हारे 
मातापिता या अन्य कोई संबंधी अमुक 
स्थान पर बुला रहा है तो उस को बातों 


` पर विशवास मत करो. 


७ स्कूल जा कालिज से लौटने पर भी ) 


स ` अकेले घर से दूर मत घमो. 
भ न ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई - भै 
खाओ `. रोओ और न अधिक उपद्रव मचाओ, 


७ -अपहरण के पइचात न तो अधिक . 


क्योंकि इस. प्रकार तंग होने पर अपहरण 
करने वाले कोई अप्रिय कदस उठ सकते 


श्र घर वालों की अनुमति अथवा उन्हे 
सूचित किए बिना किसी मित्र के यहां सत 


जाओ. `. अल री; 
e दूसरों के यहां से सदेव रात होने से ' 


' पहले लौटने को कोशिश करो. यदि किसी 


कारणवश रात हो जाए तो किसी वयस्क 
को साथ ले कर ही घर लोटो. ७ 
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लेख ° डा. पुखराज बाफना 


नव वर्ष पर, बच्चों के जन्मोत्सव 

पर, या परिवार में किसी भी खुशी 
के अवसर पर मिष्ठान व पकवान बना 
कर उसे पासपडोस में या मित्रों व 
संबंधियों के घर भेज कर ' अपनी खुशी 
व्यक्त को जाती है. आजकल कुछ त्तो 
महंगाई, कुछ जगह को कमी और कुछ में 
काम की अधिकता के कारण प्रायः एक- 
एक परिवार को ही आमंत्रित किया जाता 
है. त्योहार वाले दिन तो परिवार के 
सदस्य अपने ही घर के काम में लगे 


ह देश में प्रायः ही त्योहारों पर, 


Rens 


rvatetfast Colection: Digitized by 
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रहते हैं और आपस में ही 
आनंद मनाते हैं, इसि 
मित्रों को बुला कर करत पे हि 
च जलपान कराया जा सकता है. क] 
बीपावली के अगले दिन हमें भा यु 


` सेहमाननबाजी का सतस |. 
केवल खिलानापिलाना है| 
नहीं है, उस के साथता | 
शिष्ट व्यवहार भो जरुरोह 
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| यहां दास की चाय पर 
1 हुम ठीक समय पर उस 
अगन पहुंचे ठीक उसी समय एक और 
| ३४ ४8 यहां बिना सुचना दिए आ 
। ती र महिला हम सब को ड्राइग रूम 
ग आ अंदर चली गई. 

गं बेश धंटे बाद एकएक कप चाय हम 
हो वहीं दे कर वह फिर ऊपर चली 


pr सात बज गए. हम उठ 
शी बह अंदर से भागी हुईं 
और बोली, “बस, पांच मिनट रुक 
अब सब काम हो गया है.” पांच 
हट बाद जब वह खाने के कमरे में ले 
ई तो हम यह देख कर हैरान रह गए 
| हवाय के स्थान पर उस ने खाना मेज 
एर सजाया हुआ था. हम खाना खा कर 
तोटे तो मुझे इस बात पर बारबार दुख 
| है रहा था कि वह बहन क्यों नहीं एक 
|| एत को भी पास आ कर बंठी. उस ने 
॥ दाय पर बुला कर खाना ह्या hs 
1 पतीन दिन बाद जब चह फिर मिली ते 
|) पने पर कि उस ने चाय परं बुला 
॥॥ हर हाना क्यों खिलाया तो उस ने झट 
व हा “नहीं, में ने खाने पर ही आने 
| ही कहा था.” 
१ चमुच ही रात फे खा 
| बताया होता तो हम शाम पांच बजे 
:4 उस के घर पहुंच कर अपना व उस 
। || मय नष्ट करते. वास्तविक बात का 
@| एमे वाद में चला कि वह बहन उस 
| [पती के साभने हम से बात नहीं 
3 ह चाहती थो, इसलिए अंदर हो 
A ह (32% की अपनी बात रखने 
र. ; 
| त 1 अतीक्षा न कराएं 
JE 


| 1 सैष महिलाओं को यह आदत होती 
| त कै भो मिलने आने पर वे 


[शार : कर अपना बनाव 
रा फेर तब सामने आएंगी अब आने 


° 1 


* घर किसी भी 
“जब कोई 


| ण से तमो में लगी रहती हैं जर. 


वाले bs ह उठने बाले 
कल तो प्रायः मिलने के लिए आने 

पहले से ही बता कर आते ई 
त्रित करने पर ही आते हैं. फिर उन से 
एसा व्यवहार करना शिष्टता नहीँ कैह- 
लाता. किसी के आने पर' घबरा उठना 
या अपने ही कामों में लगे रहना आने 


वाले को अपमानजनक प्रतीत हो सकता है. - 


` एक महिला ' स्वयं तो हर. किसी के 
समय पहुंच जाती थो पर 


तो वह घबरा उठती थी. तब या तो वह 
ढेर सारा नांइता परोसने में लग जाती 

या ढेर सारी चाय बना लाती. घबराहट 
में उस के हाथ से प्याला या प्लेट छूट 

जाती या वह उस समय किसी फालत 

काम में लग जाती. उस के 

से कोई भी उस के घर से 
नहीं लोटता या. : 


अनपेक्षित व्यवहार 


मेरी एक परिचित महिला कुछ दिनों 
से बीमार थी. एक दिन शाम को में उत्त 
का. हालचाल पूछते चलो गई, द्वार उस ते 
स्वयं खोला और सुस्ते कमरे में बंठा कर 
वह “अभी आई' कह कर अंदर चल गई. 
थोड़ी वेर में बह चाय ले कर आई और 
चाय मरे हाथ में दे कर फिर अंदर चली 


प्रसन्नचित्त 


ऐसे व्यवहार . 


हों. आज- - . 


हैं या आमं- | 


इसरा उस के घर पहुंच जाता | 


गई. में बंठीबैठी तंग आ गई और लौटने । 


के विचार से .उठ कर उसे कहने अंदर 
चली गई तो क्या देखती हूं कि वह अपनी 
पड़ोसन के साथ मशीन पर सिलाई कर 
रही है. 'मुझे यह वात बहुत बुरी लगी 
और अब में उस के बुलाने पर भो उस 


के घर नहीं जाना चाहती. वह कई बार ' | | रः 
अपने ब्यवहार के लिए क्षमा मांग चको | 
* है. पर जहां जाने पर अपनापत व मुदल | 
' व्यवहार त मिले वहां जाते.का मन नहा 


करता, 


CS 


Sos oe ८... Sams, ““>' <-.-< 


और खानापौना, घूमनाफिरना साथसाथ । 


हुआ. एक दिन उन्होंने हमें रात्रिभोज 


पर बुलाया.'उन का घर शहर से जरा दूर . 


है और आठ बजे के बाद वहां बस या टेक्सी 
भी नहीं मिलती. हम ने निमंत्रण“स्वीकार 
करने से पहले ही कह दिया कि हस सात 


` बजे खाना खा कर आठ बजे वाली बस 


से वापस चल देंगे. वे मान गए. अगले 
दिन जब हम उन के यहां साढ़े छः बजे 


पहुंचे तो वह मंटिनी शो देख कर और 


सब्जियां खरीद कर लौट रहे थे. सात. 


बजे तो चाय बनी, फिर खाना और हमें 
रात को नो बजे खापी कर पेदल हो. घर 
लौटना पड़ा, अकेली सुनसान सड़क पर 
दूरदूर तक कोई नजर, नहीं आ रहा था. 


ठंड के दिनों में वैसे ही सडके जल्दी सुन- ` 
हैं.. उस दिन हम बहुत 


सान हो जाती 
परेशान हुए. 


पिछले सप्ताह एंक मध्यवर्गीय परि- र 


बार में बच्चे के जन्मदिन पर जलपान के 


लिए तिप्तृत्रगा/उप्चिछा 3५ हमारे हुने  से। ०० सवशालः हो eGangoiri _ >. 
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बेटे के जन्मदिन पर अपने मित्रों शे 
अवश्य बुलाइए पर उन की सुश्नयुक्ि 
का खयाल जरूर रत. 


पहले सारा घर साफसुथरा कर बह 
मा था. मेज पर सलोके से खाते] 
सब चीजें भी ठीक कर रखी या. 

ने बड़े प्यार से अंदर बढाया अ ६, | 
व हमारे परिवार फे बारे में ब] 
की. फिर अपने विषय में बता 
भी बड़े प्यारे ब तमीजदार थे. |. 


क्के कारण कई संशय 
प्र हमेशा ही मन मे पे रपर 
कि त्पता नहीं, वहां 


> 


3 एवनशक्ति के लिए संतुलित “बड़ों के” भोजन को ठीक इसे कब बड़ों का 
, शै उचित आहार है. ._. तरहसे चबाकर पचा सकेगा. भोजन देना चाहिए? 
rl कड क्या उबल आलू  . जब ये डगमगाते कदम ` 
ज़रूरत के मसलकर ; ५ 
एतया संतुलित हे ? देना ठीक रहेगा? ae क 
फ़ैक्स में आपके मुन्नेके आप अपने सुन्ने को कोई जब तक आपका मुन्ना 
दिगाय और शरीर के विकास ठोस आहार देने से पहले पा 
केलिए पचने में आसान सोच लें: तीन महीने का न तो गतत 
जा तया शक्ति केलिए होने पर भी उसकी पाचन और ढेर सारे प्यार के साथ 
हाइडूट है, ` शक्ति कोमल रहती हे. केरेक्स मिलाइए, ` _ 
भ मे का आयरन इसीलिए उसे ऐसा ठोस । 
की मुनंका शिशु आहार चाहिए, जिसे 
ह, ङ्ग शा साथ वह आसानी से पचा सके, 
वम SR इसके अलावा, प्रचलित _ 
| र आहार हमेशा संतुलित नहीं 
! हो नेकी होते, जो आपके मुन्ने की 
| के लिए को मज़बूत कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस और 
तो महीने अप विटामिन डी2 
ती आ ? की महत्वपूर्ण 
| तारी से आवइयकताएं 
चेका तो बाद भे यह पूरी कर सकें 
हला ठोस आहारः अंज अंज जल्द विकारा के लिए 
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चीकू (चित्र कथा) चीकू 
खरगोश के दिलचस्प कार- 
नामों की इद्रधनुषी रंगों 
में मनोरंजक चित्र कथा. 
मंगल की सेर मंगल 
पर जाना था उमेश .चाचा 
को, लेकिन चला गया .दीपू. 
वया वंह धरती पर लोटा? 
योगीराज जब भालू 
ने कपटी बंदर की भवित 
को पोल खोली तब... 


- वीरान टापु बच्चों 


का अपहरण: करने वाले 
डाक्‌ लाखन के गिरोह को 
मोहन द्वारा पकड़वाने की 
'रोमांचक कहानी. 

, प्रत्येक 2.00 
'राजा को अंतरिक्ष यात्रा 
खेलखेल में ही राजा एक 
नए लोक में पहुंच गया जहां 


की हर चीज इस दुनिया 


से अलग थी. 


में विमान के त 
हो जाने के कारण कुष्ठ , 
बच्चे एक ऐसे द्वीप पर 
उतरे जहां खजाना छिपा 
था. ,इस खजाने के तिए 
डाकुओं से उन फी मुठेइ 
की रोचक कथा. 


शुक्र की खोज प्रपित्व 
वैज्ञानिक उमेश , अपने 
विमान के साथ अंतरिक्ष में 
खो गए थे. दीपू ने अपने 
मित्र मिक के साथ उन्हे कसे 
ढूंढ़ा! प्रत्येक 275. 
पंचतंत्र , बच्चों, 
के लिए रोचक व सरल 
भाषा में दो भागों में पराप्य 


आदमी को कहानी आदमी 


की आदि काल से ले कर 
वर्तमान तक की उन्नति शै 


कहानी. ¬ | 
सारी केह || 


मनोरंजन के साथसाथ मानसिक विकास मौ 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें 


विश्वव्रिजय 


एम-120कनार सरकस, नई दिल्‍ली-17000: FE 
परे रुपये प्रप्रिम आने पर डाक खर्च ०0 पेर (बी. पी. पो. गा 


[एक रोग है । छ 
| तो स्वर्यं ए है NRE 
ग मन की एक प्रकार की भावना लोग अधिकांझतः एकांतप्रिय, 

छित की प्रकृति में हो सकती है ` ओर सनकी लोग हुआ करते त "इन्हे 
एवं परिस्थितियोंबश पेदा अपने परिवारों के लोगों, संबंधियों या 
वातावरण मित्रों में से किसी पर भी विश्वास नहीं 


2 
[1 


ली के रोगी अथवा शंकालु लोग 
बेहुआ करते हैं जिन्हें मानसिक कुंठाएं कुछ लोगों को महज शंका के कारण - 
इरे रहती हैँ और जिन्हें बातबात पर डाक्टर-के यहां लाइन लगाने का 
हा हुआ करती है. झंकालु प्रकृति के शौक होता है. 


5 Re, 


है चट 
Ria _ सीली 5 
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| / परिश्रम ऋण को चुकाता | 
और आलस्य उसे'बढ़ाता है. 
---विनोबा 


होता, ये 'लकीर के फकीर' लोग स्वास्थ्य 
की दृष्टि से भी प्रायः दुर्बल ही हुआ 
करते हैं. आप इन्हें टनों दवाइयां और 
झर्नो टानिक पिला दीजिए, इन के शरीर 
पर मांस या चर्बी को परत नहीं चढ़ेगी. 
अपने स्वभाव के कारण ये किसी को 
अपना हमदर्द या मित्र तो बना ही नहीं 
सकते. किंत ग्रे उड़ती चिड़िया के पंख 


. अवक्षय पहचान सकते हैं और ऐसे लोगों 


को सामान्य ज्ञान भी अधिक हुआ करता 
है. शंकाओं की अपनी आदत पालतेपालते 


| ये लोग अंततः रोगी ही हो जते हैं. 


जहां तक शंका और रोग का संबंध 
है, शंका रोग के निदान की पहली सीढ़ी. 
होती है जिस का निवारण किया जाना 


चाहिए. शरीर में जब तकलीफ हो तो 


किसी रोग की शंका होना स्वाभाविक हे 
कितु जब निरोगी व्यक्ति व्यर्थं ही अपने 
शरीर में रोग को शंका व्यक्त करे तो 
ऐसी स्थिति को मनःचिकित्सकों ने 
'न्यूरोसिस' का नाम दिया है. 

रोगों की झंका से ग्रस्त लोग दो 
तरह के होते है. एक बे, जो बिना 


* चिकित्सक को दिखाए या परीक्षण आदि 
` कराए ही अपने रोगी होने की रट लगाए 


बैठे रहते हैं और जांच भी नहीं कराते. 
दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो एक 


` नहीं, संकड़ों चिकित्सकों से जांच कराने , 


के बाद निरोगी करार दिए जाने के बाव- 
जूद रोगों की शंका से. ग्रसित होते हैं. 
इन में से कइयों को चिकित्सकों पर तो 
विश्वास होता ही नहों, साथ ही इन में 


आत्मविश्वास की भी कमी है. 
"कुछ -लीग'सी'इंस'घोत व रहते? 


| 746 र 


तो 
प्रसिद्ध चिकित्सकों को "झे 


` नुसार रिपोर्ट भी इन के पास 


, तो नहीं? ” लोगों को इस जागल्या ! 


'की शंका का. फायदा उठा 


गाग्ही"इसरक्षी"इलंजि'हे?॥ 90, 


ऐसे लोगों के पास रो. 


नुस्खे और शारीर के ह! भे] 
परीक्षणों को तारीख 2 त 
जिन में सभी में 'नारमल' ९१५. 
होती है कितु “कुछ तो ह ( 
वाक्य ही इन कें दिमाग में “एना 
हुआ करता है. 
वयस्कों में हृदय रोग गोर र 
तथा बच्चों में लिवर रोग क: | 
से हमारे समाज के लोगों में सनसने $|, 
जाती है. आजकल शहरी समाज झन | 
तीसराचौथा व्यक्ति अपनी बाई छ| 
पर हाथ रख कर अपने चिकि! 
पूछता है, “डाक्टर मुझे हाट को गोणों। 


एक्सरे और इलेक्ट्रोकाडयोप्राम | 
लून आवश्यकता से अधिक छा हि| 


है. र 
हर दसरीतीसरी. महिला अपने से 1 
का पेट दिखाते हुए पूछती है "शर, 
मेरे बच्चे का पेट कुछ बढ़ा सा दिव || 
इस का लीवर देख लिजिए. बर हाई 
देख रहे हैं कि सामात्य लिवर को मि 
का रोग बता कर कई नोन ; 
क्लीनिक. में कम से कस दस बच | 
दिन ऐसे लाए जाते हैं जो हि ड 
पर हजारों रुपयों को दवा बाई % 
हैं और उन्हे च रोग रहता ही ब र 
इस तरह के कई ञ 
समाज में मिल जाएंगे नत रग. धि 
शंकाओं के पीछे अपना घर मे, 
किसी सी प्रकार के रोग को | 
पर विश्वासपुर्वक अपने: बित | 
जांच करवा कर सही समं | 


, 


FT 
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: कृष्णदेव रायः के विजयेनगर साम्राज्य का सम्राट बनने के वाद उत की प्रेमिका 
रा है रानी नंगल ने अपनी दासी वत्सला के सहयोग से राज्य के .षड़यंत्रकारियों का सफाया . 
| हिप. उदयगिरि व कोंडविद fF जीतने के वाद सम्राट ने रायचूर को लक्ष्य बनाया. इस 
सह|. (उग अभियान के सेनापति पंमासनी रामलिंग से वत्सला का विवाह हुआ. पैमासनी के मारे 
रा वाते १२ वत्सला. को पति के साथ सती होना. पड़ा. . इन्हीं दिनों पुतगाली यात्री डोभिनगोज . 
ह्य बागमन हुआ. राजकीय सम्मान के साथ उसे ठहराया गया. देवदासी रुक्मिणी अम्मा 
नेभवंलाभ के लालच से युवा देवदासी राजमणि को डोभिनगोज ES पास भेजा. राजमणिः 
काहे) होमिनगोज के अच्छे व्यवहार से प्रभावित हो कर उसे प्रेम करने लंगी. वह हर रात उस 
[हि| क कश में आने लगी. एक दिन अचानक महानवमी के अभ्यास के लिए उस ने नौ दिन तक : 
बाने की वात कही तो डोभिनगोज उदास हो गया. . . न ~ 


~ 
SS 


परिः सहसा. राजमणि को आंखों में “तंग! हां,. हो सकता है वह मुझे अपने 
| करुणापुण व्यथा झलक उठी. अस- पूजालय के गर्भगृह में ही बंदी बना दे. तुम 
त मंजस में वह कुछ न बोल सको. उसे जानते नहीं हो” . 5 
काका गत है? तुम्हारी अम्मा ने सी बुष्टाओं से मैं पूर्णतया परिचित हू. 
i OER रि कह रही होगी कि विदेशी यात्री प्रति रातिको 

र योत बो तुम कसे समझ गए?” बहू हषं निश्चित राशि हो क्यों देता है. उस से अधिक 
बे शत इस धन एऐंठ कर क्यों नहीं लाती. बयो, यही कहती 

ने स्थति का पहले हो भय था. हैन!” ` व्र 
एक व्यापारी के द्वारा पुतंगाल के. “अरे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जसे उस 
चेन भजने के लिए सदेश भेजा को सारी बातें सुन रहे थे.” - 


\ 


तेक घन न मिले, तब तक कसे “कोई बात नहों. जब तक पुतंगाल से घन 
कस बढ़िया तुम्हे खूब तंग करेगी. नहीं आ जाता में यह हार तुम्हें देता हुं. तुम उस : 
र लालची बुढ़िया को वे'देना.: ' 2.) . 


सरिता साहित्य पुरस्कार योजनां के अंतत | > 
“10,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त उपस्यास्‌ : 
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रुक्मिणी अस्सा ने अपने ही 
हाथ से अपनी जीभ काट 
डाली. . .सारे फश पर रकत 
बिखर गया. . नंगल यह 
देख कर आइचर्य चकित 
रह गई. . . 
“अरे. र रे, अपने गले में से निकाल कर 
हार दे,रहे हो! यह तो बहुत अधिक मूल्यवान 


होगा में ड 11 में 
हे "इस्‌ का मूल्य मुद्रा में नहीं, भावनाओं में 


“ हे. मेरी मंगों ने भारत के लिए रवाना होने से 


पूर्व यह हार मुझे इसलिए भेजा था कि में कभी 


- कठिनाई में पड़ जाऊं तो इस का प्रयोग कर सूं. 


तम मेरे लिए इस हार से कहीं अधिक मूल्यवान 
हो, प्रिय.” म 
- “ओह, मेरे परदेशी मित्र.” डेभिनगोज पाइस 
"फो राजमणि ने वांहों में कस लिया. दृढ़ आलि- 
गन में पाइस ने भी उसी समय राजमणि को 
कसां कितु सच्चे मित्रों की भांति दोनों ने अपनी 
सीमा का अतिक्रमण नहीं किया. 


सृहातवमी का पर्व विजयनगर में हषं व 
उल्लास की लहर उत्पन्न कर देता था. 
क्या छोटे क्या बड़े सभी व्यक्ति दुर्गा पूजा अथवा 


` अस्त्रशस्त्रों को पुजा के प्रतीक इस महोत्सव में 


सक्रिय भाग लेते. व्यक्तिगत आधार एर घामिक 
उपासना च रागरंग के अतिरिक्त महानवमी 
वास्तव में एक राजकीय उत्सव था. सम्राट के 
तत्त्वावधान में विज्ञाल पेमाने पर आयोजित इस 
उत्सव में नगर को संपूर्ण जनता अपना पूर्ण सह- 
योग देतो यी. 

नौ अस्थायी महुलों के अतिरिक्त प्रमुख 


` संन्याधिकारियों तथा. प्रघानों के महल भी इस 


अवसर पर विजय मंदिर के सम्मुख निर्मित होते 
ये. प्रत्येक महल को छतों व दीवारों को कशौदा- 
कारीयुक्त सुंदर वस्त्रों से सज्जित किया जाता था. 


पाइस ने देखा कि प्रथम दिन विजय मंदिर . 


के ही एक प्रकोष्ठ में दुर्गा को एक संदर प्रतिमा 
प्रतिष्ठित थी, जिस के सम्राट परमभक्त थे. 


ठोस सोने की प्रतिमा के सम्मुख मंच का निर्माण | | 


किया गया था जिस पर सुंदर सिहासन पर सम्राट 
ने आ कर चावल, रोलो घूप आदि से प्रतिमा 
को पुजा की. जब तक सम्राट पुजा में लोन रहे, 
बाहर संगोत व नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम 
चलता रहा. लाखों व्यक्ति दर्शक के रूप में चारों 
ओर खड़े रहते थे. इस समय सम्राट के सैनिक 


थ. बजा व समय ही नो भसो, नो भेड़ों व 


ठ हा, हो कल शाउत् वद्ध उस्ले। कढ।घतत्ला. 0) 
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वलि “पे समय सम्राट ३ पर 
घोड़े व अन्य नोनो पक्ष संदर शे 
पवित से (स बलि 
परः राजपुरोहित नरोत्तम १. 
भर कर गत से ब त पागे 


कर पश॒ओं ने सम्राट को 

चलि व पशुओं द्वारा अपर | 
विजय मंदिर के ही एक प्रको्ठ मेक 
उन पर पुजारियों व समासरदो बार) |. 
को. सस्राट ने तब राजमहल को झा! 
सुर्यं को नमस्कार किया, जंसे 


कर सम्राट क सस्मुख 

नै न अपनी भेंट प्रस्तुत 
| हो क्क पदचात कृष्णदेव राय 
| 2. मट प्राप्ति ऊंचे मंच पर आ कर बठ 
। दि के ह का सिहासन इतना 
आंखें फटी रह गई. वह 
न मात्र से ही धन्य 


A 2 
a a% ह 


श 


हंगा ंवाचोड़ा था. तोन 

तिहासन बड़ा लंवाचांडा 

LN में तकिए बने हुए थे जो श्रेष्ठ रत्नों व 
बड़े हु ये. सिहासन की छत में हीरे, 
ब रत्नों की तायत थी जिन से आंखें 


| रप रत्नों 


था. तलवार को मोटाई के बरावर 


a 


ऱ्य 
६ 
a 


बहिण... राजमणि मंच से नीचे आई 
१. कि र ने उसे वघाई दी... 


| था. रानी 


4 | थी. अहानव 


डाऊ मुकूट, कशोदाकारो- 
युक्‍त गुलाब के पुष्पों का इवेत उत्तरीय तया गते 
में अपने जग प्रसिद्ध नौ रत्नों का कंठा पहने हुए 
थे. उन को बाजू में अनंत को चमकदमक अत्यंत 
दुलाते सेवकों व बंदनवार तया रंगबिरंगी 
स्मारिकाओ से सज्जित उत्सवस्थल को संदरता 


सिहासन पर सम्राट के प्रतिष्ठित होते ही' 
र विजयमंदिर के दीच द्वार से उन दद 
व दासियों ने उसी स्थल पर आ कर अपने आसन 
ग्रहण किए. पर चारों मुख्य रातियों को महल 
के भीतर से हो झरोखों में से उत्सव देखना होता ` 
नंगल को इस बात का बड़ा खेद था. 
कभीकभो वह सोचतो थो कि कहां विशाल , 
बंदोगृह में आ कर यह बैठ गई, विजय मंदिर ये | 
भीतर ऐसे चोंतोस छोटेबड़े मार्ग ये जिन से 
एकएक कर हजारों रानियों ने उत्सव स्थल पर 
«आ कर अपने स्यान ग्रहण किए. राज्य प्रधानी 
सलुव तिम्म अचानक विजय मंदिर के द्वार पर 
शोमित हुआ. सुंदर वेश में उस ने आ कर, हाय : 
उठा कर मानो आज्ञा प्रदान को. उत्सव प्रारंभ 
हो गया. 2.2: ; 

मुख्य द्वार से दो गोले बनाती हुई लगभग 
एक हजार: नृत्यांगनाएं नखशिख शर गार कर, 
बाजूबंद, कड़े, टीका, मंगल सूत्र, करघनो तया ` 
रेशम की पटली, क॑ जनको व आकर्षक परिघानों 
में घूंघर के स्वर ला व घरतो चूमतों, 
फूलों से सज्जित वेणियां. लहरोतों, नृत्य: करतों 
उस स्थल पर उपस्थित हुई. प्रत्येक नृत्यांगना \ 
मंडली की एकएक सिरमौर साय चल रहो यो. - 
उन के खप श्ट गार व. आकर्षण को कल्पना इसी , 
तथ्य से हो सकती है कि प्रत्येक सिंरमोर हजारों 
नतंकियों की स्वामिनी होतो यो. उस” के पास 
बहुत अधिक घनसंपत्ति द जमोनजायदाद होती 
वमी के इस: उत्सव में प्रत्पेक नृत्य ~ 


9). सिरमोर को एकडसरी के साय प्रतियोगिता 


रहती यी. अतः मा का सर्वेक्षेष्ठ - ' 
करना च ! 
ठ डोमिनगोज ने सव से आगे को मंडलो का 


राजमणि की आंखें भी उसो क्षण उस, से चार 


क हो गई. अव नृत्य आरंभ हो गया. नृत्य की सब ' 
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की मखमद्राओं व वेदा भूषाओं से ऐसा प्रतीत 
होता था जंसे हजारों सूर्य किरणे नयनाभिराम 
परिधान धारण कर धरंती पर उतर आई हों. 
नत्यांगनाओं ने अपनी मंडली द्वारा कभी -कमल 


1 के कप निर्मित. किए. पाइस ने नृत्य का इतना 
| सुंदर कार्यक्रम जीवन में पहली बार हो देखा था. 
| नत्य के इस कार्यक्रम के पश्चात, जो दिन 
| के दोपहर तक चलता रहा, स्रा व 
1 अधिकारियों के साथसाथ जनता भी थोड़े विश्राम 
| के लिए लौट गई. तीसरे पहुर र में उसी स्थल 
पर सब फिर आ कर एकत्र हो गए. 

H। अब कुदितयों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 
| | जिसमें लगभग एक हजार पहलवानों ने बारी- 
वारी से कुदितयां लड़ी. कुदितयां इतनी भयानक 
थीं कि खंब ठोंक कर पहलवान एकदूसरे से 
पहाड़ों की भांति टकरा जाते, मुक्को फा आघात 
करते. पाइस ने देखा कि एक पहलवान ने तो 


“तू अपने विषँले दांतों से लोगों :को डसना 
| नहीं छोड़ना- चाहती . . .मैं तेरे दांत ही 
तोड़ दूंगी.” नंगल ने क्रोध से रुक्मिणी से 

« कहा. 


पुष्प का तो कभी विभिन्न पत्तियों व पान आदि : 


दूसरे. को आंख ही 


[ध्या काल में पारा न, 
स्‌ भांति सज्जित Ae 
लिकाओं में मोमवत्तियां ~ Rl 
उत्सव स्थल की तो इस समय द्र | 
थो. चारों ओर कंडोलो मशो hy 
मोमवन्तियों के कारण भवनों ध्य 
चौंधिया रहो थो. चांदनो राति | 

मिलाती || 


अत्यंत सुंदर नृत्य, नाटक र 
3 नाटक, मूकाभिन, 
भिनय आदि प्रस्तुत किए गए, उत ह. 


इस के पञच्रात' विजय रथों हा द 
हुआ, जिन के पीछे विजयनगर से 


चल रहा था. पाइस ने उस के भू गाजर 
को आंका तो उस के अपने देश फे राम 
वाषिक आय से उस कात्य अफि हे 
पुतंगालियों से प्रति वर्षं तेरह हजार घो छ 
जाते थे. यह घोड़ा उन में सवंभेछ पा. 
पर सम्राट का राज्याभिषेक हुआ बा. 
मनोरम झांकियों के पोछे राजगह 
रानियों, उपरानियों व दासियों को लंब (हि| 


हीजड़ों की कतार थी. तत्पश्चात प 
उन्होंने केवल पुष्पों से अपना शर 
या. इन के पीछे लंबी fs में ति 
घारण किंए कुछ और परिचारिका % 
हुईं. घड़े सोने के थे तथा उन में कई 
हुए थे. इन छिटो में से प्रकाश छर | 
आ रहा था, क्योंकि भीतर दोपक याय 
जलती रहती थी. लाललाल वेश. 
!चड़े ei er होता हँ 
हं अग्निपुंज ही चल रहे ६' र्ते 
i प्रत्येक युवती व a 


त्रियों तक लगातार अपनी 
को नौ न करने के लिए इस प्रकार 
९  अस्तुत करना होता 
| लमी. मज्ञालची समूह में एकत्र हो कर 
जम पंत में मश द्वियों के विषय में भी नियम 
जागीरदार व सामंत 


रति तरक वार फिर बलि 
{ , एक बार 
ge फिर नी = सम्राट च अन्य 


1 नना खाया. नौ दिनों तक ऐसा ही 


| ; सम्राट देवी की उपासना कर 
र हर आए, वे सिंहासन पर न बैठ 


ह क हाथों से पुरस्कार प्राप्त कर जैसे ही 
मंच फे नोचे आई, पाइस ने उसे जा 
ए छा रा दो. मुसकरा कर उस ने अपनी दृष्टि 
सौ. लाज से उस का मुख रक्तिम 
हैर था. बधाई स्वीकार करने का यह 
कर डोभिनगोज पूरी तरह लुट 
(ह 
र) मणी अम्मा तो राजमणि पर पूर्ण रूप 
Ey चुकी थो. उत्सव की समाप्ति 
ई वित हर नै राजर्माण की प्रशंसा में पुल बांघ 
बा प त विभोर, आनंदित हो. कर जब 
ye ग न को पाइस के पास जाने लगी तो 
! अरे बेटी, छोड़ उस व्यापारी 
(1010 शृत रा पति थोड़े 

भिर ३ पेड गया है. स्वयं सम्राट ने 
NET न्य आज रात्रि को सेरो 
® जिया है. उत्सव को समाप्ति 

की ओर से संदेश प्राप्त 


रद दिनी n 
) 1978 a 


हो है. अब तेरा. 


हो 
CC-0. Mumukshu Bhawan-Varanal "९९ | 


राजमणि के काटो तो खून नहा था. तो 
भया सचमुच उसे वेशया बनना पड़ेगा? क्या वेश 
के नियमों मिटटी तोड़ कर विदेश भाग- जाने के 
स्वप्न मिट्टी में हो मिल जाएंगे. सम्राट की 
आज्ञा की अवहेलना बह तो क्या, हक गं 
में कोई भी नहीं कर सकता. उस को स्थि 
बिलकुल ऐसी हो गई जसे भेड़ को कसाई ने 
ब्रांध लिया हो. भेड़ को ज्ञात होता है कि उस 
को बलि दी. जाने वाली है पर बेचारी जानते- 
बझते भी कुछ कर सकने में असमर्थ ८ 
तो क्या वह सामाजिक परंपरा पर अपनी बलि. 
चढ़ा देगी? राजमणि मन ही मन चितित हो 
उठी. उसे ज्ञात था कि पाइस भी उसे बचाने में 
असमर्थ है. तो क्या बह... ह 

नंगलपुर के राजमहलों में जव अपनी अम्मा 
के साय वह पालको में से उतरी तो भय के 
कारण राजमणि अधमरी हो चुकी थो. इस के 
विपरीत मुंहेमांगा मूल्य 'मिलते को आशा में 
रक्मिणो का मुख कमल सा खिल उठा था. जब 
से सम्राट ने राजमणि को बुलंवाया था तभी 
से वह नभ में उड़ने लगी थो. | 

“इधर . अम्मा,” परिचारिका के मुष से 
अपने लिए एक कक्ष विशेष में जाने को वात 
सुन कर रुक्मिणी अम्मा आगे बढ़ गई, 
राजमणि भी जब उस के पीछेपीछे जाने लगी . 
तो परिचारिका ने उसे रोक दिया, 


I 2 


| 
| 
| REY + 
| 
| 
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` हुई वह कक्ष 


` “आप इधर, महादेवी.” शी सज्नाट के 
सम्मुख पहुंचने की कल्पना ने ही उसे पसीना- 
पसोना कर दिया. धरती में आंखें गड़ाए कांपती 
में प्रविष्ट हुई व चुपचाप एक 
सुनहरी तस्त पर जा कर बेठ गई. पीछे से 
किसा भो क्षण सम्नाट. के आ जाने तया उस 
को बांहों में बांध लिए जाने को कल्पना ने उस 
फे रोंगटे: खड़े कर दिए. भय ने उस फे तन को 
हिला डाला. उस के सम्मान की क्या आज हत्या 
हो कर हो रहेगी? कक्ष में सरसरी दृष्टि डालने 
फे लिए जैसे ही घोरे से उस ने अपना सिर 
ऊपर उठाया, पीठ दूसरी ओर किए एक पुरुष 


- को फक्ष में बैठा देख कर वह चौंक उठो. उसी 


ने भो अचानक 


ता में मग्न उस 
समय चिता पुरुष लरे 


अपने पीछे को ओर ताका, वह उठा, 


“ओह, मेरे प्रिय पाइस, तुम और यहाँ?” 
चह उस के कंघे पर सिर रखती हुई बोली. 

“और तुम? तुम यहां कंसे? ” उस के सिर 
पर स्नेह से हाथ का स्पशं करते हुए पाइस ने 


छा. . . 
1 “मुझे सम्नाट ने बुलाया है.” 
“हूँ, मुझे भो उन का आमंत्रण मिला है.” 


“तो कया हमारे मिलन की. योजना उन्हों ' 


को है? पर उन्हें हमारे एकदुसरे को चाहने का 
ज्ञान फंसे हुआ?” 

“हो तो आइचर्य है." 

“ओह, में समझ गई. हमें रानी नंगल का 
कुतज्ञ होना चाहिए,” अचानक राजमणि चोक 
फर बोलो. 


६९० र 
{क्तत रानी नंगल उस समय एक “अन्य 
में व्यस्त थो :> 


“आओ, रुक्मिणी अम्मा, इस वर्ष के नृत्य 
पुरस्फार.के लिए मेरो बधाई स्वोकार करो.” 

“आप को कृपा है, सञ्चाज्ञो.”. रक्मिणो 
नतमस्तक थो. a 


'मैं हार गया, नंगल, 


च “सती के ४ 
सती. होने पर ह पताल ल 
अचानक चय से बोलो.” ९ पो | ; 

भ्सस््र 1. ल 9.1 
का कत्तंव्य है.” रा का पालन तोः क f 


सुंदर. देवदासी शा ६ 
ने तब भी अत्यधिक निभाव णे 
हो कर मुझे चिदंबरम फे देवात है ले 

देवालप | 


पड़ा था.” 
“ज्ञो, में Ee 
र बोलला क्ष च. ' नहो सा ७ 
“स्मृति पर थोड़ा जोर डाल कर ह| 
चिन्ना नामक बच्ची, जिस फा पुरा बा } 
हे बेदी या और जिस से तुम ने बेश लि 
चाही थो, एक रात्रि को देवालय सेझ | 


अ 
अपनी पराजय वीक | 


धान 
र से, 
LN जा "न था कि. Fe देंगी. 
ज्ञात ने यहां पहुंचा ी 
है (हिय है हंंढ़बा कर समाप्त करा 
भ समय मुझ दु 
हा उप्त न? धर्म के नाम पर पापाचार 
मान्य नहीं - हो सकता. 
की पवित्र संपत्ति होती है. 
व ळी सेवा उस के जीवन का प्रधान 
हितार्थी » ८२ तुम. ने समाज के दाक्ति- 
मरि हिहै ्यक्तियों के इंगित पर 
त हो भी अनाचार का अड्डा वना दिया. 
ह he के कानूनों के अंतर्गत दंड 
क BEY] 
तो|! २ जञब्दो को सुन कर उक्सिणो 
| भष भरे सर होने लगी. 
35, (01 हक के अंतर्गत दंड का अर्थ था-- 
धि का ल का काटा जाना अथवा 
गर कई मन का पत्यर कमर पर रख कर 
रमे खडे रहना, 
क पेट में कोले गाडा जाना या हाथी के 
क] प्रे एका जाना, आदि. इन सब को कल्पना 
2 हलते वह कांप उठो. - ठी 
"की '्रहादेवो, में आप की शरणागत हूं.” आंसू 
$) रबा से बहने लगें थे. 


से आप को कष्ट उठाना 


पे. इसी प्रकार बेचारी राजमणि आज 
रे सम्मुख हाय जोड़ कर कुछ निवेदन कर 


९ रे 


ड़ / |] \ ही 
4॥॥। है 


, लकड़ी के सींख़चों में कसा ` 


' भमा, में भो इसी प्रकार तुम्हारे सम्मुख - 


मे कोई बाघा 


रही थी. पर तुम ने उस के साथ क्या 
व्यवहार किया? बताऊ?” 


“नहींनहीं, 'में आप को वचन. देती हू, 


सम्नाज्ञो, .कि यदि आप मुझे एक अवसर प्रदान > 


करेंगी तो में अपना काला मुख विजयनगर में £ 


नहों दिखाऊंगी. में यहां से कहां अन्यत्र 
जाऊंगी.” र व्ह वयन बल 


“और फिर वहां जा कर भो अपनो न नारी 
विरोष्री गतिविधियां प्रारंभ कर दोगी. वर्यो?”_ 


“नहों- में आप को सम्राटप्रिय विठोबा को. ' 


साक्षी दे कर वचन देतो हूं.” न 
४६छो% है, तो लिखो इस तात्रपत्र पर कि हु 
अपनी इच्छा से चिदंबरम के देवालय 


को छोड़ कर विजयनगर से अन्यत्र जा रहो हो,” | 
से?” £ 


“जी, में अपनी इच्छा 


“अच्छा, तो हमारी अथवा राज्य को आज्ञा 


से जाना चाहती हो? तो कल तुम्हें विजयनंगर 


से निष्कासित किए जाने को आज्ञा प्राप्त हो 

जाएंगी. पर ऐसा होने पर तुम्हें अपनो नाक या | 

` जिह्वा से हाथ घोना पड़ेगा: चलो, यही ठोक 
र हेगा | + Se 


“नहाँनहीं, स्राज्ञो, मैं आप के पैर पडती _ ` 


हूं. लीजिए, में आप को आज्ञा का पालन कर 
हस्ताक्षर किए देती हूं.” 


“तो यह भी लिखो कि में अपनो उत्तराधि- 


कारिणो राजमणि को देवालय की प्रमुख देवदासी 
नियुक्त करतो हूं. र 
पर में तो... - 
“क्यों राजाज्ञा का अर्थ तुम्हें फिर स्पष्ट 
करूं? | 
हा , लाइए, लिख देती हैं. 
ठं अंत मे लिखो कि. विदेशो यात्री पाइस 
च राजमणि यदि विदेश, द त अ 
गं ह उन ह को इच्छा में 
या हनत ह. उ गम 
बंधन से उन्हें मुक्त करती हृ.” 


न ला 
छोड़ना चाहतो? ठीक है, जात कंसे बनो 


हो तोड'गो. देखती हू तू 


है!” 


रे; ? इस बढ़िया को नीचे तह 
। Varanasi टनी By eGdngoili i 


, जुदाई 
कभी तो आप मेरे पास 


आने की तरह आएं, 


` ॥ कोई आना है आते ही 


चले जाना जुदा हों कर? 
--'रहबर' 


खाने में ले जा कर डाल दो.” के 
“नहीं महारानी, में सचमुच क्षमाप्रार्थी हूं. 
रुक्मिणी डकराई, “मेरी जिह्वा इतनी कट्‌ है 
जो मशे सब का शत्रु बना देती है. लीजिए.” 
कहुतेकह॒ते पास में पडी फल काटने की छुरी उस 
ने उठा ली. अपने एक हाथ से पकड़ कर उस ने 
सरे से नंगल रानी के रोकतेरोकते जीभ पर छुरी 
चला दी. जीभ कट कर उस के हाथ में आं गई. 
चह बिलबिलाने लगी. सारे कक्ष में रक्त की 
धारा बह गई. वह बेसुध हो कर गिर पड़ी. 
“यह तु ने क्या किया, बुद्धिहीना? पडचाताप 
को भावना तेरे - हृदय में है ही नहों, केवल क्रोध 
के वञ्ञीभूत हो कर तू ने स्वयं को कष्ट पहुंचाया 
है, जिस से सारा पाप मू पर पड़े. पर कोई 
चिता नहीं. तुझे तेरे पापों कां हो दंड मिला है, 
मेरे पापों का मुझे मिलेगा. पर में नहीं सोचती 
कि सें ने कोई पाप किया है. तू ने समाज में 
अस्वस्य वातावरण उत्पन्न किया, में ने उस 
अस्वस्थता को, समर्थ हे के कारण, मिटाने का 
संकल्प किया, बस तेरीमेरी यही लड़ाई है.” 


"गल ने रुक्मिणी को उसी अवस्था में देवा- 

लय पहुंचवा दिया. उस से पूर्व राजमणि को 
सञ्जाजी ने अपने प्रकोष्ठ में बुलाया. सम्नाज्ञी फो 
दयालुता, बुद्धिमानी व सुंदर स्वभाव की 
प्रशंसा वह पहले ही सुन चुकी थी. इसी लिए 


` उन के. प्रकोष्ठ में जाते हुए बह भयभीत थी, 


विशेषकर डोभिनगोज से आज की भेंट की उन 
को योजना के पश्चात बह हृदय से उन को कृतज्ञ 
थी. उसे प्रसन्नता थी कि आज उन्होंने उसे 
मानसिक हह से बचा लिया, अन्यया वह आत्म- 


ˆ हत्या ही कर बढती. रुक्मिणी अम्मा के प्रति 


F 


उन को भावना उसे स्पष्ट हो चुकी थो. इसलिए 
कक्ष में जाते ही वह जा र के चरणों में 
झुक गई. 
“णि,” उस के बालों पर अपना स्नेह- 
सिक्त हाथ रख कर नंगल बोली, "आज को 


* तुम्हारी नृत्पविदूया देख कर ' हमें अत्यधिक 
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` च रुक्मिणी को पाइस के आवास के 


प्रसन्नता है कि तुम ९० मिली हो पर 
सन अपनी कौ पाह 
पादन : ह हैं." ५ [क os भवा की चहा 


; स्ना 
आने का आमंत्रण पा कर ड 


महानवमी के पब के पश्चात 


में से उतरते देख इसी निए मेर] 
गया था. तुम रुक्मिणी खो ग्‌ | 
मेरा सर्वनाश करने में कोई कसर नह रोप 
यह भो सच है कि में भाग कर बच ३ 
तो यह भागने भी नहीं देतो” . ' 

“ओह, तो इस. वुष्टा ने आए शे 


चह उधर बेसुध पड़ी है.” 
“सच?” अम्मा. को रक्त में फांसा । 
कर भी राजमणि को प्रसन्नता हो. ए 
में वह अपने ही हाथों से उसे इसो रंश 
चनाना चाहती थी. द्ध 
“उस ने तुम्हें विजयनगर केचि 
लय की ला मर व i 
से विबाह को त ति उस ने न| 
वह अब विजयनगर छोड़ देगी. मोर प 
विजयनगर नहीं भी छोड़े तो कोई बा] 
की विधैली जीभ तो कट ही गई हैः रेव, 
तन की खोल नागिन की बची है. 
“मैं जानती हूं, महादेवी, 6. 
इच्छा से कभी पश्चाताप नहीं कर 
आप ने इस के लिए प्रेरणा दी हो! 
ओर से आप से प्रार्थना: करती षा 
देश निकाला न दें. वैसे न आप 
यह इतनी भयंकर न ५ 
ह धर दोनों ने उसे मे में रह ; 
घायल नागिन ने ऐसा हप 1 
को उस की कल्पता तक ने." हत. 
जीभ काटने की बात न 
आरती के जीम कट? || 
अबश्य | 


\ .. 


EE उठाया. 
|| हा आह ^ १. पहुंच कर उस ने सुध 
भ] ` बिंब करते हुए तथा मुंह विचका कर 
वतो भर गालियां दीं. यहां तक कि 
| दि लिए भी दोड़ी. पर उसे ज्ञात न 
हक ५ रते के पर हस्ताक्षर कर उस ने अपनी 
yao ली थी. सारे देवालय के.कर्म- 
५ रि अधिकारी अब राजमणि के अधीन हो 
शीव गि पर झपटने. पर कर्मचारियों ने 
ढह ये लिंगा व तहखाने में डालने के लिए 
पकड़ पर इस-समय दया दिखा कर राज- 
तते पार क्षमा कर दिया. ऐसा कर उस 


| देश 
गि हर तिया १ 
के सो जाने पर रुक्मिणी चुपचाप 
गल बचा कर उठी. उस ने वेवा- 
होड दिया व छिपतीछिपाती वह सळूव 
मके प्रवास की ओर बढ़ गई. किसी ने उसे 

ठेका. ब्यक्तिगत जानपहचान के अतिरिक्त 
१ उती कभी भी कहीं जा सकती थी. अपनी 
द्वौ जीभ, करुणापूर्ण अभिनय व आंसुओं से 
जि बोते ही उस ने अपनी कहानी राजप्रधानी 
हो ष्ट कर वी. 

"क्मिणो अम्मा, अभी तो में नंगल के 
| प्छ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत 
प्रत्तिशाली बन बैठी है. में राजमणि से अवश्य 

प्रतिशोध लूंगा. मुझे ज्ञात न था फि 
कत को राजमहल में ला कर में अपनी ही जड़ 


एमे रह कर शांति से समय को प्रतीक्षा करो.” 
शप्र ही शिवरात्रि आ गई. प्रति वर्ष की 
घामिक परंपरा के रूप में रथयात्रा का 
रहं] ए लि आयोजन किया गया. रथयात्रा के रूप 
र रपर की वीथिकाओं च राजमागों से संगमर- 
तग (क भारी रथ सोलह व्यक्तियों द्वारा रस्सों 
1 भाता-था. देवदोसियां आगेपीछे व रथ 

ततय करती थीं. महानवमी से प्रथम 
भात राजमणि का नर्तकियों.का दल 


न्न 


रर राजमणि के नृत्य को प्रशंसा की. 
रे ह राजमणि अभी नृत्य की 
रत्तो किनारे खड़ी हो कर धोंकनी 
जय नियंत्रित करने का 
देवदासी ही मुद्रा में थो कि पास खड़ी 
व्हू लन हाय का हलका सा धक्का 


5 
1 


प्र पर एक भयंकर संकट को आमंत्रित 


. | गर रहा हूं. तुम फहीं न जाओ और मेरे गप्त- ` 


4 ` बतो )-५9,४।८१ नी ०७ ०९०8०१. ७/9९९१ eGangotri स हे 


दोनों हाथ भय से ऊपर उठाए 1 
पर और फिर चलते हुए रय स शप 


गिर कर सुध खो बंटी. रथ के भारी पहिए ने 


उस के तन व आकर्षक मुख को कुचल कर 
कुरूप बना दिया था, केवल एक सांसपिड वहां 
पड़ा रह गया था. सामने बैठा पाइस राजपणि 
के नृत्य की प्रशंसा में ही खोया बैठा या. अचा- 
नक अपने सम्मुख राजमणि को संभलवे का 
निष्फल प्रयास करते तया फिर नीचे गिरते देख 
कर वह भय से कांप उठा. उस का मल दवेत 
पड़.गया. आंखों में दुख, पोड़ा व वेदना जम कर 


बेठ गई. उस के सारे स्वप्न एक ही झटके में टूट" 


चुके थे. मुंह बाए बह स्पंदनहोन बंडा रह गया.- 

वधर कित्‌ उस को आशा के विपरीत राजमणि 
के गिरते हो लोग दुख व सहानुभूति के प्रदर्शन 
के स्थान पर हर्ष से नाच 33, प्रसलता से पुरो- 
हितों और पंडितों ने चोखचिल्ला कर आसमान 
सिर पर उठा लिया. “धामिक मोक्ष प्राप्त कर 
राजमणि अमर हो गई,” “राजमणि ने अपना 


बलिदान धमं के लिए कर दिया,” “राजमणि : डी 


स्वगंवासिनी हो गई,” जेसे शब्द पाइस के कालों 
में पड़े. वह यह देल कर स्तंभित हो गया कि 
लोगों ने अब बड़ी संख्या में नृत्य शुरू कर दिया 
था. विजयनगर को परिपाटी हो एसी थो. प्रति 
वर्ष रथयात्रा पर कोई न कोई व्यक्ति अपनी बलि 
दे कर धमं के प्रति अपनी अमर आस्या प्रकट 
करता था. विजयनगर में वंष्णव धर्म को यही 
पवित्र श्रेष्ठ प्रया मानी जाती यी. 

अर्धरात्रि को राजप्रधानी ने जा कर 
गुप्तगृह में यह सुसंवाद रुक्मिणी अम्मा. को 
सुनाया. “अम्मा लो, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ. 
राजमणि को मृत्यु नंगल को बड़ी कष्टकर 
लगेगी. मुझे तो आज वास्तविक शांति मिली है. 
कल की छोकरी मुझ से लड़ने चलो थी. 

“से?” हाथ को हयेली उठा कर गूंगी ने 

छा; अल - 

; * "बस, एक देवदासी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं 
देनी पड़ीं.” बह शिलखिलाया. अंगी ने भो 
अट्टहास किया, 


खामोशी | 
¦ आप के दिल में घर बनाएं हम | 
i हत ताह 


| पह. खामोशी तो मार ड 
कोई; तूझ नया उठाएं हम. 


—जैमिनी 'सरक्षार ` 


कक्ष के बाहर कान लगाए खड़ी एक पुरुष 
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दी. 
; ४४राजकुमार तिरुमल्ल को?” कृष्णदेव राय 


हारः 
निलंज्ज हार कर भी नहो हारता, 


प्रर कर भो नहीं मरता. . 
:- --जयशंकर प्रसाद 


मति सहसा वहां से हट गई. उस दिन के पश्चात 
विजयनगर में नंदिता नामक देवदासी दिखाई न 


ने आइचर्य से पुछा. 

“जी, सम्राट,” नंगल का उत्तर था. 

“छः वर्षीय राजकुमार को इतना विशाल 
साम्नाज्य. - .? तुम हास्य को मनःस्थिति में तो 

2 11 

“सम्राट, मैं आप से एसा दुःसाहस करूंगी? 
राजकुमार तो नाम मात्र के लिए रहेंगे, वास्त- 
बिक शासक तो आप ही रहेंगे, राजप्रधानी के 
रूप में.” 
मु “कितु एसा क्यों? i] 

“राजप्रधानी सलूव तिम्म की ' बढ़ती हुई 
शक्ति व शासन पर बढ़ता हुआ उन का प्रभाव 
देख कर यही उचित है;कि उन्हें उपप्रधानी वना 
दिया जाए.” 9 

«तो क्या प्रधानी अपनी सीमा का उल्लंघन 


, कर गया है?” 


“जो, अभी तो नहीं, किंतु .कभी भी 


. सीमोल्लंघन कर सकता है, आप के पिता नर्रासह 


नायक तथा उस से पूवं नरसिंह जसे प्रधानियों 
से ससे प्रेरणा तो मिल ही सकती हे.” 
“तो हम उसे पदमुक्त ही क्यों न कर दें?” 


लगाना कठिन है कि कोन ७ 
लाभ का है, कोन ४३३० केक 
` “स॒ञ्राट. . .” -नं 
से कांपती हुई उठ 
अविइवास कर रहे ह र | 
“ऐसा करने से प, a kl 
_ इस अनोखे हि | 
आप मुझे समझने में भूल कर पगणेधे व 
रर तो नहीं है. ऐसा आप के प र 
होता आया है कि सञ्जाट बपने ह |. 
उत्तराधिकारी को शासन सत्ता सोपर” न| 
“असंभव तो हमें प्रतीत हो र 
क्षमा करना, नारो हो कर क 
को सिहासनारूढ़ कराने का पराइ शेष! 
रखा? सञ्चाज्ञी चिन्नादेदी के पुत्र शक | 


स्यान पर बहते 
बोली, "नारी अपने पुरक मानो | 
ताक कर संसार में उसे सर्वसेछ सपे 
कितु नंगल को राजमहल में पदापंष | 
हैं, 'राब्य से इग; 
फोई भौ हो पर हृदय सम्राज्ञी केदत 1] र 
रहेगी.” स्पष्ट था, मेरा. पुत्र कभी भो ह| 
रूढ नहीं हो सकता. फिर व्यय हो पहार 
कर पानी ढूंढने से क्या लाभ!” : | 
“ओह, तुम सचमुच महान हो, है | 
हम अपने अविश्वास के लिए तुम से पर| 
हैं,” कहतेकहते सम्राट ने नंगत को पुव 
बांध लिया. . र 
. “हम कल हो दोनों घोषणाएं कर 
नंगल." वि धट 
“जी,” कक्ष स्ते बाहर जाते हुए पग्र 
देख कर नंगल बोलो, “अब देखती ह 


“नहीं, सञ्राट, शत्रु पर आघात तब होना वाजो किस के हाथ में रहती र 
चाहिए जब वह असावधान हो. फन ऊंचा किए हो, सम्राट. न तुम नंगल और नही 
| : क्रोध से कांपते सर्प पर आप का तनिक सा वार का खेल समझ पाए. मेरे प्रस्ताव र 
५ उसे आप पर आक्रमण को क्षमता प्रदान कर बैठने वाला नहीं है. फिर भी म म 
:: देगा. आघार पर आप उसे पदमुक्त हूं कि में जो कुछ कर 
: करेगे? हमारे पास उस .को द्रोहिता का क के लिए करः 
be हिता का कोई कौ सुरक्षा के लिए | 
“हम तुम्हारा प्रस्ताव तो स्वीकार कर लेते षणा होते ही सचमुच 
2227 ल घोषा तो 
ह न, सम्राट, चुप क्यों हो गए?” गया? शक्ति व समृद्धि के 

रानी नंगल, तुम्हें याद है बीस वर्ष पूर्व . अपनी सत्ता राजकुमार को 
, जब तूम पहली वार इस राजमहल में प्रविष्ट ज्ञासन प्राप्ति के संघ 
- हुई थां तो इसी मंत्रणाकक्ष में हम ने परामर्श गया? प्रधानी की गुप्त 

दिया बरी, प्रधानी अथवा कोई भो व्यक्ति . को ज्ञात हो गईं 
- बाता षड्यंत्र कर हुमें र सकता "ल 
है. एसी स्थित 1521 व तत "हा 
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न्‍ भी आधा न 
से मक्ख़ो की तरह 

| (की कड या. र में विचलित 
ह दुह दिया ब में चक्कर लगा रहा था. 


> रहरह कर उस के 
क्र जं मल कर पाने की अस- 


मल तकिया है? प्रघानो से 
गर्ह जाने का यह अपमान सह कर 
बता. हलता को अपना मुख कैसे 
दिए बह एक नारी से पराजित हो 
हए अहूं ने उसे हिला डाला. र 
गा! नंगल, तुम विजयी रहीं. अच्छे 
ते [तहो की भांति र्व पि 

: एक कूटनं ज्ञ कॉ भात 
खो हो हर अंत तक नहीं छोड़,गा,' सलुव 


इम से कम अपने हाथों से उसे नहीं आने 
कड शे. हा, यह में चाहती हूँ कि खेल तुम ईमान- 
न| ते खेलना, हार या जीत किसी को भी हो, 
तिज) जने राजमहल में नंगल भी मन ही मन सोच 


परप रहे पे पर नंगल अब अपने प्रतियोगी के 
बापा) ह राव को प्रतीक्षा कर रही यी. 


| राट को स्थिति बड़ी दयनीय थी. डरते- 

तेन के प्रस्ताव पर उन्होंने कदम तो उठा 
र” ग्रा या क्योंकि अपनी रानी की योग्यता मे 
| तावास होते हुए भो सलुव से वह पूर्णतया 


जिस पौधे 
यनि बने रथ महान साम्राज्य के पौधे को 


गरस के भविष्य के प्रति न जत बयो वह विशेष 


शेल तो हर नहों होते, कितु सलुव तिम्म 
ते ह्र काल में उपस्थित रहते है. 
दो अपनो आंखों के सम्मुख राजकुमार 
भासन का प्रशिक्षण देना किसी भो 

नहों था. कित्‌ उन का विरोष 
, ` हआ जिस की उन्होंने कल्पना तक 


हीत तिरुमल शिवराय पचारे हुए हैं. 
टे र ले आङ.” प्रतिहारो ने घन 
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दो समान शक्तिशाली शत्रुओं के बीच बेचारे ः 


राजाधिराज, राज्य के छोटे आलया 


“अवश्य, उन्हें ससम्मान ले आओ,” सम्राट 
ने सस के सहारे बंठेबँठे कहा. “आइए, 
आलयाजी, आइए. कहिए कुशलमंगर 
हमारी बेटी तो कुशल हे?” > 88 

. “जी, सम्नाट, सब कुदलमंगल हैं, कितु गोल- 
कुंडा पर कुछकुछ संकट के बादल मंडराने लगे 
हैं. आप को अनोखी घोषणा के उपरांत हमार 
शांत बेठे मुसलिम शत्रुओं में उत्साह को नई लहर 


- उत्पन्न हो गई है. 


“तो क्या जमशेद कुतबशाह फिर सिर उठाने 
लगा? उसे. क्या अपने पिता सुलतान हुसेनशाह 
का अंत ज्ञात नहीं हे जब तुम ने बड़े साहस से, 


` ताकत के नशे में चूर सुलतान का चेहरा कुरूप 


किया र्क 2 ह 
` “जो, यह सब कुछ है. यह भी सहो है कि 
मेरे वहां रहते हुए जमशेद को सिर उठाने का 


साहस नहीं हो सक़ता. पर आप यह भूल जाते 
हैं कि उस के पिता ने पराजय से पूव र, 
२ शोिकवाड घनपुरा, वारंगल, वेलय- 
कोंड सब को आंघी को भांति आ कर जीत लिया 
था. पंजल के यद्ध में हमें पराजित कर उस ने 
कंवनपेट, कोंडमिल, यहां तक कि राजमुंदरी तक 
अपनी मुसलिम '्वजा फहुरा दो. थो. मुनिमेर 
नदी पर राजा सोतापति को उस ने किस प्रकार 
भाग कर कोंडसिल में हरण लेने के लिए बाध्य 
किया था, क्या ये सब बाते कुतुवशाह के वंशधर 
इतनी शीघ्रता से भूल जाएंगे?” : 

“तुम ठो ह तो बीजापुर पट 
आदिलशाह भी हमा पर कुतुबशाहू 
कोंडमिल में, लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा 


- » शक 


. को शारीरिक असमर्थता व शक्तिहोनता हो है 
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जाते हैं, सम्राट? आप यह क्यों नहीं समझते कि 
प्रत्येक कार्य के पीछे कारण छिपा रहता है. हमारे 
शत्रुओं की दृष्टि में इस घोषणा'का कारण आप 


“वे मुखं हैं यदि ऐसा सोचते हैं. हम उन्हें 
अपत्नी समर्थता व. क्षमता का परिचय युद्ध के 


मदान में प्रित करेंगे. तुम भूले न होगे कि . 


दिन पूवं बिहार के. सुलतान महमूद ने जब 
ह चढ़ाई की तो हम ने उसे बुरी तरह 
पराजित किया. हम ने उसे. घोड़े से उठा कर 


, फेंक दिया. तब उस ने हम पर कभी आक्रमण 


न करने की कसम खा कर जान बचाई. वास्त- 
विक कारण कुछ ओर हो है. तुम राज्य से दूर 

हो. आंतरिक सुरक्षा व अनावश्यक व्यक्तियों 
के हाथों में शक्ति बढ़ जाने से रोकता ही हमारी 

णा का उद्वेइय है.” 

2 "ओह, यह द आप अपनी स्थिति को 
अच्छी तरह समझ सकते हैं, सम्राट. फिर भी में 
इतना अवश्य कहूंगा कि आप की घोषणा को 


ह पड़ोसी राष्ट्रों पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है. 


वे धोरेधोरे शक्तिशाली हो उठे तो कोई आइचयं 
नहीं: मेरा कत्तव्य आप को नई स्थिति से अब- 
गत कराना था, वह में ने कर दिया. . हां, आप 
फो युद्ध में मेरी कभी भी, किसी भी समय आव- 
इयकता पड़े तो में हमेशा तत्पर हूं.” 

“आप पर हो तो भरोसा है, शिवरायजी. 
पर आप चल कहां दिए? नए झासक सम्राट 
तिरुमलराय से नहीं मिलेंगे?!” 

“वहीं जा रहा हूं, सञ्रार, सब लोगों से 
नमस्कार कर तभी जाऊंगा. आज्ञा दीजिए. 
नमस्कार.” BN 

` “नुगजुग जीओ.” 


il राज्य फे प्रदेशों में उन को घोषणा की यह 
प्रतिक्रिया रही? लगता है शिवराय तिरुमल 
अपनी आंखों से स्थिति का अवलोकन करने आए 
थे. उन्होंने सोचा होगा कि छः वर्षोय राजकुमार 
से तो कोई भी सत्ता हुथिया सकता है. उन्होंने 
मन ही मन अपने क्षुद्र बिचारों के लिए अपने 
आप को टोका कितु वास्तविकता तो यही थी 
कि उन की घोषणा का चिरपरिचित व्यक्षितयों 
ने. भी गलत हो अर्थ लगाया है. न जाने कसे 
सब ने सोच लिया कि कृष्णदेव राय शक्तिहीन 
हो गए. चलो, अच्छा हो है, यह सोच कर किसी 
ने आक्रमण करने कौ धृष्टता को तो उसे अच्छा 


* पाठ पढ़ा: दिया जाएगा. सस्राट मन हो मन 


मुसकराए. योजना वास्तव में बड़ी सुंदर यो. 


नंगल को बुद्धि की उन्होंने जी भर कर प्रशंसा . 


की. कितनी शीघ्रता से राज्य के शत्रु व मित्रों 
का ज्ञान हो लष 


परिर्चित किरम के 


“विका ॥वॅशलळे-०भाहिुं हु नक श 
ह्‌ it को र यह तष्य स्त है, अरिवर्यज है 


ओर रवाना हो गए. 

सुपुत्री वेंगल से. यह ` सणस || 
शक्ति परीक्षण रा जान कर्‌ हे 
सलुव तिम्म के बीच है, रां. 


विजयनगर क्यों आया १ 
कुंडा से उस का पत्ता ह Fh ऐल 
कोन सो मिट्टी, किस बुद्धि को बन र 
कि राज्य २ छोटी से छोरी | 
ज्ञान रखती है. उस के जीवित रहे] 
सञ्नाट कृष्णदेव हो या. तिरुमल, को! 
की ओर आंख उठा कर भी हे हो 

? 


स ्राट से सारा वृत्तांत तुन कर तर| 
खूब हंसी. 


“आप ने ठोक सोचा, सन्नाट, राफ] 
शिवराय अवश्य ही विजयनगर को व| 
स्थितिः परखने आए थे. पर मैं आप बो || 
दिलाती हूं कि वह अब कभी बिज. 
ओर बिना बुलाए मुंह भी नहीं करे. णेशा। 
विजय का श्रेय न जाने बयों आपं उठे ते॥| 
कितु आप यदि क्षमा करें तो बताइ हि एउ]. 
के युद्ध में में ने उन्हें लड़ते देखा षा. म 
तो में ही कहीं अच्छा युद्ध लड़ स्तो ह" | 

“तुम्हारी कौन समानता कर ससा | 
नंगल? तुम तो प्रत्येक क्षेत्र में हो अते 
बेचारा शिवराय क्या, तुम तो हे मौ 
पराजित कर सकती हो." 

“जी नहीं, सम्नाट. आप को पू शोर 
तो विइवविण्यात है. में तो आप के प्र ९ 
नहीं हूं. रायचूर के युद्ध में आप को को 
युद्धकला . में ने पनी आंखों ते रेषे (0 
क्षेत्र और भी है जहां में ने आप हे | 
स्वीकार की है. ` _ a 

“कौन सा, प्रेम का क्षेत्र 

“उस क्षेत्र की तो बात करतां 
सम्राट.” लजा कर नंगल बोली, “बह || 
एकाधिकार है, पर में साहित्य हे 
की अद्भुत प्रतिभा की द 
कलम व तलवार का इतना ; 
नहीं, दिखाई पडता. युद्दों में दिए 
साथ आप ने जंत्रूतिकाल्पनम/ : 
रसमंजरी, सत्यमेघु प्रणानम, अमल 
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भी अन्या डिटर्जेंट टिकिया 


या नार सै सुपर रिन की 


| हिटजेट बार से न ग । 
| धोया हुआ 


गाप नियमित इस्तेमाल कीजिए -- 
| आंब देखिए सचमुच किलना ज्यादा 

सुपर रिन से आपके कपड़े किसी 

हो शो ग्य डिटजेट टिकिया या वार से 

(ह सफेद धुलते हैं, क्योंकि सुपर रिन में 

वेजोड़ फार्मूला है 


ह 
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र कैसी भी अन्य दि टिकिया या बार से अधिक सफ़ेदी की शक्ति से भरपूर 
क | 


Hi 
लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन लिंटास-शाप 2७-९०. 
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दाँतों के डॉक्टर कहते हैं . 

नियमित रूप से, ब्रश से दातों की सफाई 

और मसूड़ों की मालिश कीजिए 

मसड़ों की तकलीफ और दाँतों की सड़न से दूर रहिए, 


फोरहँन्स ट्रथनश इस्तेमाल कीजिए. 
'ख्रास तोर से बनाया गया 
-फोरहेन्स डबल -एक्शन ट्रथबश आपके देतें रै 
सफ़ाई के साथ-साथ मसूड़ों की 
मालिश भी करता है. 
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नीले सख्त रेशे कहे {+ मुलायम सफ़ेद रेशे | 
आपके दाँतों की 4 आपके मसूढें ही | 
मालिश करतेह | 


तां त्रा र| 


ब्यूरो, डिपा टेमेंट नं, 81010 
पोस्ट वेग ११४६३, बम्बर ४००९ 
अपनी पसंद की भाषा अवश्य ही 


स्वर्णाक्षरों में लिखा 
ग सफलता व राज्य 
नंगल को दग. 
बौद्धिक व 
हम राज्य 


स ` नाम 


Fo संपूण 
४ श हन अवनी रानी 


कर रहे हैं. मुझे इतना ऊपर 
में मत चढ़ाइए कि घरातल 
मैं चारों खाने न हे पड... 

वित रहते ऐसा नह सकता, 
व बाद भी तुम इतनी ही 
; का संचालन करोगी. 


बासव में राज्यभर में अनवरत माठ महीने 
क़ रंगारंग कार्यक्रम, दानदक्षिणा, मनोरंजन 
खों को मफ्त भोजन, अपराधियों को _ क्षमा- 


सता की सरिताएं प्रवाहित होती रहीं. 
से, कवियों, संगोतकारों, नाटककारों व 
| इन गुणी व्यक्तियों को इस काल में अर र 
पुत किया. गया. विजयनगर को कीत 
'शिरिगांतरो तक फंल गई. 

बालक सम्राट तिरुमल एक दिन राजमहलों 
हो कहाँ से खेलकूद कर आए. उन्हें भयंकर 
शतो हुई थी. सम्राट का आदेश था कि 
शतक सम्राट के भोजन का विशेष घ्यान रखा 


पेन सदियों में जीने वाला 
स्काटलड के ग्लोनम्यूक 


। र एक हांथ 


| को इतना पते रो 
| इतना सारा कि वच्चा सर गया. 


©, 


श, पशुर्वाल, सांरकृतिक कार्यक्रम व हषे. 


| ` यह सोसचत | 
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जाए, उन के भोजन को किसी को चला कह 


तब उन्हें खिलाया जाए. कितु बालक शासक 
उस दिन तीव्र भव के र रसोइए ने तरंत ` 


भोजन परोस दिया. बालक ने आव देखा न ताव, ` 


चह भोजन पर टूट पुडा. परिणामतः भोजन 
करतेकरते बालक सम्राट का मन 


वह खाना खाते हो अपनी स्वाणम तिपाई,पर 


उलटा हो कर गिर पड़ा. गिरते.ही उस के प्राण 
पखेरू उड़ गए. 


महारानी नंगल समाचार .सुन कर नंगलपुर से 
दोड़ीदोड़ी आई. सम्राट का ने 


'की. रानी के आदेश से रसोइए को bs 


बना कर उस का मस्तक काट कर सिहदार पर 
लटका दिया गया. ,तिरुमलराय कौ मंमतामयी 
मां सञ्चाज्ञो चिन्नादेवी तो इस घटना के पश्चात 
पलंग से हो लग गई. पर नंगल की दृष्टि से 


है 


वास्तविक्‌. अपराधी बच नहीँ सका. अपने गुप्त- - 


चरों की सहायता से उस ने राज्य प्रधानी सलुव 
तिम्म के बड़े पुत्र दन्नायक को तुरंत बंदी बना 
लिया. 

. सम्राट कृष्णदेव राय इस आघात से बिल- 
कुल टूट .गए, भविष्य. को चिता उन्हें आठों 
पहर सताती रहती. रानी नंगल का सान्निष्य 
ही उन्हें जोवित बनाए हुआ था. 

“सम्नाट, में ने वास्तविक 


अपराधो का. 


पता लगा कर उसे बंदोगृह में डाल दिया है. वह | 


हे सलुव तिम्मा का बड़ा पुत्र दन्नायक: 


कप पा ५ हां, हां, बोलो न, रुक क्यों 


गई?” सम्राट ने उसे कुछ बोलते हुए अचानक 
रुकने पर प्रइन किया. 
“मैं सोचती हूं, सम्राट कि अकेला दन्नायक 


इतना बीभत्स ब देशद्रोहिता का कार्य करने में 


असमर्थ है. आप को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेन | 


= 


का निवासी जान मिशेल 76वीं, वो और 18वीं तोनों र डे ग 


- 


| दियो में जिया. उस का जन्म 1596 में हुमा और मृत्यु से `. ` ¬ | 


जर्मन .हुचित्र॒., . 
सस राह से गुजरने चाले हर व्यक्ति नो याद दिलाता है कि 77०9 में एक मां ने अपने बच्चे 
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है. सलुध तिम्म की अप्रत्यक्ष सहायता के बिना 
दन्नायक कुछ नहीं कर सकता. अतः सलुव तिम्म 
को भी बंदी बनाने को आप को आज्ञा प्रदान 
करनो है.” 
शव सलुब तिम्म को हो 38 _ अपितु 
हमारी आज्ञा से, उस के दोनों भाइयों गॉडराज 
व 'ोविदराज 'को भो. बंदीगृह में डाल दो,” 
सम्राट क्रोध में बोले. Motes 
“उस आस्तीन के सांप को तुरंत बंदी बंना 
कर हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए. 
१ “जसी आप की आज्ञा, सञ्नाट. 


खारा तगर इस समाचार को सुन कर स्त- 
भित रह गयाः जिस के मुंह पर देखो यही 

समाचार था “प्रधानी सलुव तिम्म व उस के 

सारे परिवार बालों को वंदी बना लिया गया 
|.) 


महारानी नंगल उस समय सञ्राट के कक्ष में 
जानबूझ कर उपस्थित नहीं रहो, जब खनखनाती 
बेड़ियों में जकडे, नीची दृष्टि किए, सलुव तिस्म 
को उन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, वह बाहर 
फान लगाए, कक्ष, के भीतर का एकएक वार्ता- 

- लाप सुन रही थी. 

“सलुब तिम्म, अविदवासी पशु...” सम्राट 
क्रोध में कांपते हुए पलंग से उठ खड हुए, “तु ने 
जिस थाली में खाया, उसो में छेद कर .दिया? 
अरे मित्रद्रोही, राजवात्रु, तुझे कुछ शिकायत थी, 
शत्रुता थी तो जवांमर्द को तरह मुझ से लड़ता, 

- मुझ पर अपना विषंला वार करता. उस मासूम 
बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? दुष्ट, हम ने तेरे 
साथ जो भो भला किया क्या उसो का तू ने हमें 

` यह प्रतिफल दिया है? तू भूल गया कि हमारे 
सम्राट बनने से पहले तू एक साधारण सभासद 
था. 

“हमें पता न था कि जिस कीटाणु को हम 


` मंत्री और बादशाह _ 


एक दिन एक बादशाह ने मंत्रो से | 
पुछा, “कहो मंत्रीजी, शतरंज खेलना ' 
जानते हो? -. 
मंत्री ने उत्तर दिया, "हजर कूछ- | 
कुछ तो जानता हूं.”  - हः इल 
बादशाह ने पूछा, "कुछकुछ का क्या : 
मतलब है?” | 5 ह | 
मंत्री ने जवाब दिया, “हजर, कभी- | 
` कभी बादशाह को मंत्री ओर मंत्री को 
' बादशाह समझ बैठता हूं.” ” +. ,. । 
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` षड्यंत्र हमारे विरुद्ध रचेगा. री 


' नहीं! सोची. था. राजद्रोही, 


भूल से उठा कर उन किक" > 
र ल तीण 
गा. हमें के. 

; बू दे नोव को हल 


भो नहीं उठ सकेंगे.” हेश धव 
में पलंग पर बैठ गए. उनके 
पीड़ा प्रारंभ हो गई थो. 
“सस्राट, क्षमा करें, धि 
बड़े पुत्र जा FN दोष भे 1) 
“इसलिए हम उसे दंडित र 
तू अपने अंत समय में अपने ह | 
को वेदी पर. चढ़ा देना १8 


बहाना बना दिया था. क्या तेरा प फा 
अपने शासक के प्रति विइवासघातौ बह 
हमें वचा कर कयां तू ने अपने स्वामी झे छ 
नहीं दिया? हमारा दोष यहो रहा हि ह 
फिर भी तुझे क्षमा कर दिया ओर तेरी खे | 
आ कर जो नेतिक होने को अपेक्षा गाए 
अधिक. थो, हम ने तुझे प्रधानो नि 
दिया. अच्छा-होता यादि हमं तुझे उतो ल 
समझ जाते. जो व्यक्ति अपने 
नहीं हुआ बह किसी अन्य के साथ क्या 


दिया था तथा पिताजी को मठ बोन ऋ 


छिन जाने पर तुझे बुरा लगेगा और 


हमें सावधान भी कर दिया था, पर TE 
निम्न स्तर पर उतर आएगा: हमे 
में भो खयाल नहीं था. बच्चे 4 
जघन्य कार्य कर बंठेगा, यह बात ह 


तु 

में वं 
घन्यवाद दे कि.तू ब्राह्मण है हा 
का कट्टर समर्थक व विठोबा का पर) 
ब्राह्मणी के पद ब सम्मान लई yh, 
करना चाहता. तू ने अवइ 


दुरुपयोग किया, पापी, ओ ह "हीह 
रःज्य की राजनीति खा गई. के i 
में तिरुमल को पीड़ा 


हो 
RR 
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x 


९ 


ectio 


4 


सरिता, बीस हट पहले, अभ 


उ हवेली के बड़े सेठ के बड़े दामाद 
1; धर का तार आया था--आज 
[! अञ्चल से आ रहा हूं. समाचार मिलते 
'ही हवेली में हलचल सच गई. धनवान 
. सेठ का धनवान दामाद आ रहा थो, 
ह कोई मजाक तो था नहीं. पिछले 
_ साल रुई के सट्टे में उस ने यानी उस 
* को तरफ से उस के पिता ने लाखों कसाए 
थे, तो बच्चों से ले कर बड़ों तक को 
आदेश दे दिथा गया : “कंवर साहस फे 
स्वागत में कोई कमी न रहने पाए. 
[ तीन महीने पहले श्रीधर के पिता 
| 'सेठ रामदास का देहांत हो गया था. छहों 
भाइयों में सब से ज्यादा वह श्री को ही 
दे गए थे: कारण, एक तो सेठानी उसे 


NF i 


वह अपने स्वभाव से एक व्यापारी का 
नहीं, बाबू का लड़का नजर आता था. 

,,. सेठजी उसे बहुत चाहते थे. यह 
कहना तो शायद सच नहीं होगा कि 
सेठानी की मृत्यु के बाद उन्होंने परस्त्री 
की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा. 
हां, यह जरूर सच था कि सेठजी ने 


सट्टे में उन्होंने लाखों बनाए थे. शी के 
दुसरे भाइयों को बह पक्का व्यापारी (बना 
गए थे. किसी को नहीं बना. सके तो बह 
yb BE LD प्छ 


२५. 
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बहुत छोटा छोड़ कर मर गई थीं. दूसरे, _ 


दूसरा विवाह नहीं किया था. रुई के 


कहानी , गिह 


था श्री, जिस में पिता व 

एक भी गुण नहीं आ दू 
पर भी उसे अवल नही आई. ळ| | 
संपत्ति का एक बड़ा भाग उसके शा 
गए च अपने एक निकट के संबंधे। 
का सुनीस बना गए. पिता से उ | 
प्यार पाया था. उन्हीं के सहारे षा! 
तक उठा था. पिता हारा किए। 
पात के कारण दूसरे भाइय 
क्रोध आया कि उन. को मृत्य 
उस के सिर पर हाथ रखने होह 


आ रहा था. इनत. | 


TS 


९ बडे ५ १. श्री के दरवाजे में 
| p बरमक रही ५ को सेना ने उसे 


[तिही पन ग, नमस्ते. जीजाजी, 
हा. “जीजा 


` 


2 


| > गे 

ह में छोटी साली ने पीछे 
|. (4 

ह नहीँ समते. 

लय ने जोड़ दिया. “जाओ अपने 


दे 


Sle 


अ. 2. “8 SS 5 > 


£ 


or 


Ar SV 


h 
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के पट 


हार ही बगल में सारी हवेली. 


>> प्र ॥ 
~ 


'फिर तो उस टोलो में वह ठ 
लगा कि सारी हवेली कांप उडीद 


डांट कर सब को भगाया. तब कहाँ 
* इस 
वानर सेना से श्री का पीछा छटा. 


आरास की सांस ले कर उस ने ससुर के” 


पर छुए. 


| 


अजय सामान रखवाने के लिए चला 


गया. किरण मां के पास चली गई. 

सुभाष तो दो ही मिनट में मामामामी. 
धी और किरण के आने पर सेठजी 

ने स्वागत में आंखें विछा दीं. 


की इस टोली में ऐसा घुलमिल गया जंसे 
हमेशा से उन्हें जानता हो इधर नौकर- 
चाकर हाथ बांधे खड़े थे-कि कब कंवर 
सा दें और वे कब उसे बुला 
. लाएं. लेकिन कंवर साहब में साहबी का 


इतना ज्यादा अभाव था कि किसी को 


हुक्म देने के लिए उन की जबान ही नहीं , 


. खली. सेठजी के पास से श्रीधर सेठानीजी 


S 


के पास गया और पैर छू कर. बैठ गया. 


सासने बड़े स्नेह से इधरउघर' को बातें 


~ 


पृछीं कि सेठजी भी वहीं आ गए. बोले, 
“जाइए, कंवर साहब. स्नान कर लीजिए. 
रास्ते के थकेसांदे आए हैं. स्नान भोजन 
के बाद थोड़ी देर सो लोजिएगा.” 
“जी.” कह कर बह उठ गया. 


दब गते बारह बज गए. खाने में 
k ॐ” तरहतरह र रह के व्यंजन थे और उन से 
भी बढ़ कर था सेठजी का स्नेहभरा अनु- 
रोध. श्री को अपने मृत पिता का स्मरण 
हो आया. बह भी उसे इतने ही स्नेह से 
अपने सामने बठा कर खिलाते थे. अचा- 


नक ही उस की आंखें भर आईं. अजय: 


फी दृष्टि पड़ी तो हक्काबक्का सा रह 


` गया. बोला, “क्या हुआ? ” 


श्री ने चटपट आंखें पोंछ डाली. 

हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, 

` “कुछ नहीं. आंख में कुछ गिर गया था.” 

सेठजी उठ कर उस के पास आए. 

सिर पर हाथ रख कर बोले, "न सही 

: सेठ साहब, में तो हूं अभी. आप मुझे उन्हीं 
“: की जगह वयन 

आंसुओं से भरी मुसकराहट श्री के 


न मुंह पर खेल गई. घर में पिता के सिवा 


र किसी का स्नेह उसे नहीं मिला था. 


-:ई* बढ़े भाई और भामियां सीघे मुंह-उस से 


बात तक नहीं करते थे. इसी वजह से 
हीनता की एक ऐसी भावना उस के सन 


: «- > में घर कर गई थी कि वह बालबच्चेदार 


हो कर भी अभी तक अपना स्वतंत्र: 


. व्यक्तित्व ले कर उभर नहीं पाया था. 
पहले पिता रक्षा करते थे, अब किरण 
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इतना घाटा लगा 5३ | 
निकालना पड़ा मोर ष ih 
बिगड़ी कि आखिर पिछले he ' 
मनोहर कलकत्ता की एक का f 
कर के गुजर कर रहावा, छ 
बिलकुल इच्छा नहीं थी हि 
बुलाया जाए. घुमाफिरा कर 
भी, “नई नोकरी है, छटटो बे 
पर श्री बच्चों जेसी निर रुत 
बोला, “दस दिन को छुट्टो तो [| 


उस से. देखिए न, इस एक पाइ || 
क्या से क्या हो गया. उदे को 
नोकरी करनी पड़ी. मेरा कुश 
उन्हे देखने का,” ; पु 
धनवान दामाद के अनुरोपको न" 
टाल नहीं सके. अपनी इच्छा बैक 
उन्हें नीला और मनोहर शो 
ही पड़ा. जिस दिन मोहर भ 
था, सेठजी ने बच्चों को चेतागो | 
थी कि कोई उस से हंसोमनाह १ र 
श्री की बात और थी. वह बरार, 
सनोहर को बात और है. | 
गाड़ी के समय सेठजी गे 7 
कार स्टेशन ले जाने का कह (| 
ने जब देखा कि उसे लेने के ति! ८ 
कोई भी आदमी नहीं जा रहा है 
ने धीरे से स्वयं जाने के ति [| 
लेकिन, सेठजी ने घरवार * 
तरह उसे लपेटा कि वह १९१ 
“क्यों इतनी द्र जाते की 
लेता है, आने वाले आए 
सेठजी के स्वर में अब 
आत्मीयता का भाव, रह 


"द. “० aD 22. HS HSS So 4-0. 


]४,घर मनोहर और नोला को ले कर 
गीत भी ने बड़े स्नेह से मनोहर को 
रीता लिया. सेठजी किसी काम में 
५ मतः एकदम बाहर आ कर 
ता स्वायत नहीं कर सके, मनोहर 
प्र हर जाना पड़ा. सेठजी के 
४ "९ वह खड़ा रहा. श्री भो साथ 

1. तेव्जी बोले, अच्छे तो हो, 


हर ने नम्रता से कहा, "जी, 


शी 
| कण किया जो आ गए. कंवर 
rf र भो नहीं लग रहा था. 
भि कर रहोगे, सन बहलेगा. 
व हर को कर हाथमुंह घोओ.” 
rt आंखों ने अपने व श्री के 
) त लिया. श्रो कंवर 
री भन पो 
मरे मे 
हो हो 
BN); 


1१ 
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मनोहर भौर नीला गाए तो सेठजी 
- काम में व्यस्त रहे. सेठजी उन्हें लेने 
तक नहीं म्रांए. ` 


लेकिन मां के व्यवहार में जमौतआसमान 
का अंतर था. किरणकिरण करते सां का 
गला सुखता थां ओर नीला? बह तो जेसे 
बिनबुलाई मेहमान थी. नीला का सत 
बुझ गया. पीहर आने को जो उमंग थी, 
उस पर पानी फिर गया. जाने किस जादू 
से घर के सभी लोगों का व्यवहार बदल 
गया था. क्या. गरीब हो जाने से नीना 
और मनोहर इत के लिए पराए हो गए 
थे? इन सब के बीच केवलं भो ओर - 
क्रिरण ही अपनत्व से पूर्ण थे.  , 
रात में मनोहर ते चोला से पूछा, 
“कुछ कहने को तो शायद जरूरत नहीं 
होगी मुझे. बोलो, क्या इरादा है?” 
नीला क के मुख की ओर 
कहा, “ WS हारा. +° Fe 
न ह रु भाव से. बोला र्लीने, - 
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तो कल ही यहां से जाना चाहता हूं. तुस 


चाहो तो यहीं एक जाओ. डिलीवरी हो 


जाने के बाद आ जाना.” 

नीला ने मुख झुका कर केवल न ही 
कहा और फिर आँधी हो कर पलंग पर 
पड़ रही. यह उस ने स्वप्न में भी नहीं 
सोचा था कि सेठजी उस के और मनोहर 


- क्षे साथ इतना झूखा व्यवहार करेंगे. 


इधर श्री और किरण थे, जिन के एक- 
एक इशारे पर घर नाचता था. साल भर 
पहले इसी घर में मनोहर का कितना 


' सम्मान था! आज यह हाल था कि उस 


के. साथ वह भी इस घर के लिए एकदम 
अपरिचित बन गई थी. अपनी उपेक्षा उसे 
इतनी नहीं चुभी जितनी मनोहर कौ. 
हाथों में मुंह छिपाए वह चुपफेभुपके रोती 


रहो. आई इस आशा से थी कि तंग 


हालत में प्रथम प्रसव यहीं निपट जाए 


` `ततो अच्छा, और हुआ यह कि बह स्वयं 


ही धकेल कर इसरे ही दिन मनोहर को 
वापस ले गई. 
किरण और श्लो ने बहुत अनुरोध 


. किया लेकिन उन को दे रोक नहीं सके, 


जाते समय श्री नहीं माना. मनो- 
हर और नीला को बिदा करने स्टेशन 


इंदर कानपुर 
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"भी नहीं. बोला, “म 


तेक गया, उन कै द 
उसे का 
स असर रहा बा 
को हो सकता था, 


अनुभव नहीं है वाहा 3 


मेरे भाई. कभी 
जवाब दूंगा.” 
ट्रेन आने पर मनोहर 


किरण को यह घटना जरा] 
नहीं लगी थी. वह कुछ बिद ह 
बोली, “जाते नहीं तो ब 
भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस 
नहीं सह सकतो.' _ 

श्री की बुद्धि ते| 
तह तक पहुंचने से इनक 
दोतीन दिन बांद इस घटना 
सी गया. “हवेली में उस | 
सीमा. नहीं थो. इतना लाह 


हिन्दी फिल्मों के सदाबहार हिट गानों < 
हे के एल पीरेकाई . | 


 हेएकपी खरीदिगेओर९% 
कीगळर कूट हातिह ढीनिए 


एचएसवी की ऐसी भेंट जो आपको वरवसं 
घर खींच ले जाये ! हिन्दी फिल्मो के i 
गाने जो हमारे दिलों में हमेशा जवान हैं-- 

वे मधुर नें, जिन्हें हम बड़े प्यार से 
गुनगुनाते हैं--वे मोहक बोल, जो हमें 

आज भी लुभाते हैं। और. के ऐसे संगीत 

जो हमेशा मधुरस बरसाते हैं। वस अंपनी 
पसन्द के चुन लीजिये-- सब के सव _ 

मौजूद हैं... . 

मदर इण्डिया . जिस देश में गंगा बहती है . 

दि म्युजिक मुवीज़ एण्ड मेमरीज़ ऑफ राज कपूर . 
प्रो फे सर/असली नकली . मेरे महबूत्र . लीडर . 
संगम . जहानआरा . दो बदन . जन जब फूल खिले. 
काजल . तीसरी कसम . तीसरी मंजिल . मिलन - 
दीवाना . राम और श्याम . जूएल थीफ़-- नील 
कमल . एक फूल दोःमाली . पहचान . दो रास्ते . 
मेरा नाम जोकर . दोस्ती . जंगली, - आन मिलो 
सजना . अनारकली . नागिन - लव इन टोकियो. 
चकत . आदमी - हमराज़ . कश्मीर को कली - 
“अलबेला . मिस्टर एण्ड मिसेज़ ५८ + दुलारी . सीमा « 
मधुमती . दि म्युजिक ऑफ अनिल विश्‍वास ..आह - 
आज्ञाद . रतन . पतंगा , दद . अमर . व्हेन मेलॉडी" 
वाज़-क्वीन--ओल्ड फिल्म हिट्स « राजकुमार . _ 
कटी पतंग . जब प्यार किसी से होता है . साहब 
जीबी और गुलाम . जल बिन मछलो नृत्य निन , 
बिजली . अंदाज़ . पाकीज़ा , शनात्र : मुगल-ए-आजम 
(३ एलबम--कहानी व॑.गाने) तथा और भी बहुत से। 


जल्दी कीजिये। यह सुविधा 
१५ आप्र, १९७८ तक दी जायेगी | 


< 
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कज्यूमर काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल ले डः 
सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रकाशित : * ळे . 
एकमात्र जड़ीबूटी के.भेपजगुण हो | 
दाँतों को क्षय से बचातेडे | | 


3. कमा, Fi ल्य 
| व द हु बा । fe 


के > 


१... में नीम के तमाम : 
1 | र्‌ पटक ग्रोषधीय है | 
भेषज ओर ओपषधीय शुणहे | 
ह ` इस सर्वेक्षण से संबंधित कुछ प्रख्यात दत चिकित्सकों के विचार पे वादा 
में प्रचलित, टूथपेस्ट, दांतों को सिर्फ स्वच्छ ही रखते हैं लेकिन, दांत 
बीमारी को रोक नहीं सकते । क्योंकि अधिकांश टूथपेस्ट में भेषज पाइ 
रहता ही नहीं जिससे कि दांत या मसूड़ों को रोग से बचाया जा पके 
सर्वेक्षण में यह बेताया गया है कि नीम के प्राकृ 
दंत-रोग या दंत-क्षय से बचाने में पूरी तरह समर्थ 


दांत और मबड़ों को 
स्वस्थ रखने के लिये लाजवाब 
ट्रथपस्ट--नीमे 


शू 


ह 5 ढो तार आया--पहेलो गाड़ी 

ति ` ड 

भई, उसे नहीं रोका. 
हा के पा समय किसी की 
तीता. नहीं गिरे थे, किरण की 

घर श्ोकातुर हो गया. 
बि पर पुत्र के साथ श्रौ लोट 
| र आ कर. पता चला कि रुई की 
बय. आग लग गई है: भी के हाथों 


il लगा था. देखतेवेखते वह राजा 


तंक हो गया. का 
ह्यापार में भाग्य के पलड़ा इधर 
बे उधर होते देर नहीं लगती. इधर भी 
आ और उधर मनोहर ने फिर 
ही स्थिति सुधार ली. भाई श्री से 
१ जलते थे. उस को बरबादी देख 
भी किसी ने उस की सहायता नहीं 
नभो ने उन के पेर तक पकड़ लिए, 
| | कोई टस से मस न हुआ. चिता के 
गरे वह सूल करः आधा हो गया था. 
| ने लाड के भारे बेटे को अधिक 
| ह्यपा भी नहीं था कि कहीं नौकरी कर 


| झी हालत में एक दिन मनोहर 
ताके साथ वहां पहुंचा. श्री और 
शिण को हालत देख कर दोनों को बहुत 
ह हआ. लेकिन मुंह से कुछ भी न. कह 
ह हर ने सपुर का पत्र सामंने रख 
‘i उस में मनोहर से अजय के विवाह 
हने की प्रार्थना थी. श्री को जानबूझ 
| 19 गया था. मनोहर ने 
| भी निराश भाव से बोला. ॥ 
IE र बुलाया नहीं ह ला, “लेकिन 
| प्या लिए तो चलने को कहता हूं.” 
भी मोहर जाना नहों चाहती. थो. 
गण उले नीला की जिद के 
रेत कर. जाना हो पड़ा. चलते समय 
को रोना आ गया 


1978 . ५ 
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ब गए. उस फा सब कुछ इसी . fi 


` हि ही गुजरबसर कर लेता. बड़े कष्ट में 
थे. 


! लिए उस अवसर पर भेंट . सा 
४ | (द्वितीय -0. मीनी त 
® 2१.१ > 4-4 भे च ८ आ... ती 14) क 


AE 2H 


हवेली जगमगा रही थी. 
पुत्र का विवाह था ओर आज 
दामाद आ रहे थे, की 
बढ़नी ही थी. सेठजी फो देख श्री को 
आंखों में आंसु आ गए. उसे आज्ञा यो 
कि इस दुख में वह बेटे को तरह अपनी 
छाती से लगा लेंगे. लेकिन सुना, "रोओ 


सेठ के बड़े . 
एज. उन के - 


` सत, श्री. व्यापार में तो ऐसा होता ही . । 


है.: मनोहर ने परखा--पहले कंवर ' 
साहब, अब भी! 

तभी सेठजी मनोहर से बोले, “चलिए, 
कंवर साहब, आप के ठहरने का. प्रबंध 
ऊपरी खंड में किया है. भो, तुम इसी. | 
कमरे में ठहर जाओ: काम के दिन हें, 
कहां बारबार उतरोगेचढोगे. 1383 

मुसकराता हुआ मनोहर सेठजीके 
पीछेपीछे चल दिया. श्री की छाती पर ' | 
जैसे किसी ने हथोड़ा मार दिया. उस.की। | 
समझ में आ गया कि इस 1 । 
की इज्जत नौकर से अधिक नहीं है. एक | 


"दिन यही व्यवहार मनोहर के साथ हुआ | 


था. घायल मन लिए, सिर शुकाए वह 


कमरे में चला गया. आज सारा घर साले- | 
सालियों की बानर सेना, मनोहर, ps नौला. | 


e 
३ PT 


छे घम थी: 

के (पीछे घम रही ९२३, ० 
जे I 1 ह र 

पु es. १८% लि 


५... उस के सुभाव से कोई बोला तक नहीं. 
4 बह बारबार उत्र लोगों के पास जाता 
| और निराशा हो कर लौट आता. शी का 
! मन अंदर ही अंदर रो पड़ा. तभी सेठ 
ते. पुकारा, “श्री, तुस खाली हो न? 
जी' कह कर वह बाहर निकल 
आया. सेठजी ने एक फेहरिस्त उस के हाथ 
| मैं दे कर कहा, “यह सामान बाजार से 
|. ले आओ. मुनीमजी को लेते जाना. 
हे श्री धीरे से बोला, “मनोहर को भेज 
है दीजिए. वह इन बातों में मुझ से ज्यादा 
' समझदार है.” 
हु: सेठजी चिढ़ गए. “अरे भई, वह 
.... शकेथकाए आए हैं. सो रहे हैं. तुस बच्चे 
'. _ नहीं हो, जो इन बातों कोत समझो. 
५ देर मत करो, जाओ.” _ 
* श्री ने कहना चाहा कि थका हुआ 
तो में भी हूं, लेकिन उस ने कहा नहीं. 
+ -विवाह का घर था, कास के लिए इनकार 
नहीं कर सकता था और उस पर जब कि 
. बह बिनवुलाए चुपचाप चला आया था. 
और धं * 


] श्र a 


/ “दहर एक बार भी नीचे नहीं उत्तरा. 
ठजी बारबार उस से पूछ जाते, “किसी 
{ चीज की जरूरत तो नहीं है?" 
. . नीला भी सां के पास बेठी बालें 
| करती रही. किरण साड़ी का पल्ला कभर 
i में खोसे काम कर रही थी. 
f _ रात को खूब थकथका कर भ्लौ पलंग 
| पर आ कर पड़ रहा. तभी किरण आई. 
| _ वह भी बहुत थकी हुई थी. सुभाष क्ली के 
पास सोया पड़ा था. श्री अरा हुआ था 
` ही, बोला, “अपने पिताजी का व्यवहार 
देखा?” 
किरण धीरे से बोली, “देख लिया.” 
“क्या कहती हो?” ४ 
किरण ने उस के सीने में मुंह छिपा 
कर कहा, “सब सोए हुए हैं, चुपके से 
चले चलो. में जानती हूं क्यों हम लोगों 
को नहीं बुलाया गया था. लेकिन. यह नहीं 
सोचा था कि मनोहर हमारा अपमान 
कराने के लिए यों 
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` सेठ्जी का असली रूप ह | 


र. र हर किरण को तरफ हाव बो | 


>सक वहू काम में उलक्षा रहा. मनो- 


पानसे सनी b / 


कप 


आएंगे.” किरण.के आंसू निह 
ड “सब किस्मत की बात र. 
क्यो व्यापार में घाटा होता. है। 
तभी घोरे से किव है| 
हर और नोला अंदर आए.भो ली 
बात पुरी करते हुए मनोर. के 
उस दिन तुम ने मुझ से पक विशे 
क्यों जा रहा हूं और बे शश ग 
मौका आया तो इस का छू | 
जवाब भिला?” . 
'धृसतल गया, भाई. LM ® 
सनोहर से लिपट गया, श्र है 
> >या 


होला, “आप मुझ पर कता] 
हैं. क्यों में आप लोगों. होश न 
था. यह आप भो समझ गई हं, ह 
भ्रव साफी चाहता हूं.” | 

किरण और नीला दोनों गे एफ़ | 
के कंधों में मुंह छिपा लिया. भी क| | 
“झे अभी जा रहा हूं.” | 

अनोहर ने कहा, “में भी चत्‌ 
सामान बाहर रख आया हूं, ऐेशिश 
बात सानोगे?” | 

"क्या?" 


“अच्छी बात है, चलूंगा” 


अवश्य बड़ी विर 


` उ. थीशचंत्र मिथ 


बुरे पात्र किसी तहलाने या 
ऊंची पहाड़ी पर एकत्र हो चुके | 


| हैं. नायक का पलड़ा भारी है. लेकिन तभी 
| दशय खलनायक अपनी अंतिम चाल. चलता हें. 
€ . झपट कर वह एक छलांग लगाता हे और | 


१ लतव फिन 


र | _ नायिका के गले पर रिवाल्वरः ना 
F रख कर गुर्राता है, “खबरदार, सा] 
| शा भारतीय फिल्ल बढ़ा तो इसका है उमाप 
| सांक यही चाहता हैँ? . भली श प्लट जाती ह खलनायक ' 
का नायिका को पकड़ कर जीप में डाल देता रे 


है और भाग निकलता है. + म 
जाहिर है किं नायक उस का क हः 
करेगा ही. लेकिन कैसे? अकसर ऐसे में _ 


` सकेगा? ): बह तुरंत 
| . के पीछे दोइना शुरू 


८-0. Mur 
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` लगता है तो लगा करे. फिल्म का निर्माता ५० बिक र, यों >> 
रा तरह जानता है कि दशकों का . . `. es hi 
एक वहुत वड़ा वग इस दृश्य .विशेष पर काद 
तालिर्या पीटंगा. ` ह 
हिदी फिल्‍मों में बेतुके दृश्यों की . 
अधिकता की जिम्मेदार दर्शकों की ये. 
तालियां हैं या निर्देशक की कल्पनाहीनता, . 
यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिस का समाधान 
समयसमय पर विभिन्न परिस्थितियों में 
दूंढ़ने का प्रयत्न किया गया है. 
दौड़ती हुई जीप का पीछा ही नहीं 
करना बल्कि उस से आगे भी निकल 
जाना, संकड़ों मोटर ऊंची पहाड़ी से 
चलती जीप में कूदना, घोड़ों सहित चलती 
रेलगाड़ी के आरपार छलांग लगा देना, 
“भाग को लपटों में मनचाही हरकतें करना, 
कई गोलियां लगने के बाद भी दसदस , 
भिनट तक संवाद बोलना, बहुमंजिली 
इमारतों फो छलांग द्वारा पार करना जसे 
अविश्वसनीय से लगने बाले दृश्यों को 
अधिकांश हिदी फिल्मों में देखा जा सकता 
है. मोटे तौर पर हिंदी फिल्मों में इन 
वृषयों को इतनी बार बोहराया जा चका 
है कि औसत फिल्म दर्शक के लिए अंब 
इन में अतिसीहता हेही ोडज्योन ०० 
174 SPSS की 


८४ 


कभी सहनायक भी दांतों तले 
बरी दबाते पर मजवूर कर देता 


पर). 
को भौर भी चमत्कारपूर्ण 
'मेंकमरे का सहारा : फिल्म 
पा” (नीचे). व 
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बिल्कुल बाको नहीं रह गई 
` ` सिनेमा कलात्मक अभिव्यक्ति. का 
साध्यम तो. है लेकिन उस के साथ कला 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण पहल भी जुड़ा 
हुआ हे और वह है व्यावसायिक पहलू: 
यही व्यावसायिक पहलू अब तक फिल्म 
निर्माताओं की' ढाल बना हुआ है. हर 
आलोचना के लिए उन के पास यही उत्तर . 
है, “दर्शक यही चाहते हैं, हम क्या कर? / 


ण््जः ~ te 


>. 
|) 


व्यावहारिक तौर पर इस संबंध में यह 


कहा जा सकता है कि सभी दर्शक तो नहीं ) 
लेकिन उन का एक बड़ा वर्ग ऐसे दृश्यों 
को काफी पसंद करता है. इस का प्रमाण 
है बेतुके, ओचित्यहीन दृश्यों से भरी 


, फिल्मों कौ बाक्स आफिस पर व्यापक 


लता. क : ० 
त फिल्म जसे rp स से, | 
बड़ी समस्या यह है कि उर एको समय. . 
में विभिन्न रुचियों वाले दर्शकों को. 


_संतष्ट करना होता है. एक सीमित समय 
| न को एक सीधे सपाट कथा- ४ 


नक में विविधताएं लानी होती है. इस के - 
अपनी here र Ba 
ता है. लेकिन इस के लिए सी वह पूरो 
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है कि विभिन्न प्रदेशों में फले दर्शकों की 
ह हे? उसे 

अपनी कल्पनाशीलता क्या है? उसे यह 
भी ध्यान रखना होता है कि उस की 
कह्पनाज्ञीलता अधिकांझ . दर्शकों की 
फल्पनाशीलता से मेल खा जाए. उस की 
सफलता इसी में है. 

फिल्स को वास्तविक जिंदगी से 
जोड़ना काफ़ी गलतं होगा. फिल्म क्षणिक 
मनोरंजन का एक माध्यम है और फिर 
उस की अपनी कुछ सीनाएं भी हैं इसलिए 
जाहिर है कि फिल्मों में थोडीबहुत अनि- 
इवसनीयता तो स्वीकार करनी ही होगी. 
लेकिन जब यह अविइवसनीयता बेतुके 
अंदाज में सासने आती है तो निर्देशक को 
बद्धि पर तरस आने लगता है F 
` कई वार फिल्मों में रोमांचकता पं दा 
करने की झोंक में निर्देशक ऐसे दृश्य भर 
देता है कि वातावरण की सारी गंभीरता 
ही समाप्त हो जाती है और पुरा दृश्य 


~. हास्यास्पद बन कर रह जाता है. कुळ 


उदाहरण देखिए-- 
,कुछ वर्षों पहले खलनायक अभिनेता 


` प्रेम चोपड़ा के भाई ने एक फिल्म का 


निर्माण किया. 'लगन' नास की इस फिल्म 
में अच्छे और बुरे का वही पारंपरिक 
संघर्ष था. क्लाईमंक्स में अच्छा भाई बुरे 
भाई को सलाह देता है कि वह अपने आप 
को पुलिस के हवाले कर दे. एक लड़की 
का अपहरण कर उसे अपनी कैद में रखने 
वाला वुरा भाई रिवाल्वर निकाल कर 
अच्छाई की मूर्ति बने नायक पर गोलियों 
को बौछार कर देता है. एक गोलो उस. 
की बाई हथेली में लगती है तो दुसरी 
दाइ में. लेकिन जवाब नहीं नायक का. 
उस के चेहरे पर शिकन तक नहों आती. 

' इस बीच बुरे भाई की आंख खल 


' जाती है और वह सामूहिक माफी सांगना 


शुरू कर देता है. बस, नायक सहित सभी 
कलाकारों के चेहरों पर मुसकान आ जाती 
है. न तो नायक को अपने घायल हाथों की 
चिता होती है और न ही उस के चेहरे 
पर पोड़ा का कोई भाव उतरता है. 
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- टेकू में बाल कलाकार के 


है bs 
"रोटी, कूपडा क्षीर ठॉक्राच) मेकील्लतः०॥८्वलाह अह माना; एता | 1; 


असान के गोली लग | - 
आधे घंटे तक वह ह A 
कारों की भीड़ में से कोई भी भो 
के पास ले जाने को चेष्श 1. 
आखिर निर्देशक का 
किया भी कया जा सकता है? 
अमर अकबर एंथोनं 
ही कर दिया गया. कं लोण 
रत है. बल, उस के बछडे हर त 
न जाने कहां से आ टपकते हैं. फिर 
डाक्टर तीनों पुत्रों का खन एक 
निकाल कर एक ही नलो से मं 
शुरू कर देता है; चिकित्सा विज्ञान f 
दृंष्टि से भले हो यह असंभव हो छ| 
फिल्म का निर्देशक तो यह फरिझा 
ही चुका है I . 
भयंकर चोटें भी वेअसर. ज | 
इसी फिल्म में विनोद खला बर |: 
ताभ बच्चन को जबरदस्त पिटाई कत | | 
है लेकिन अगले हो दृशय में चोट के त | ' 
निशान गायब हो जाते हैं. वेते इस | 
की घटनाएं फिल्मों में आम्‌ हो ई 
सारपीट चाहे कितनी भी भयंकर संर || 
हुई हो, अगले दृश्य तक चोट का शा 
पुरी तरह गायब हो, जाता हैं| प 
फिल्मी कलाकार हो अपने ग्लमर को खा |. 
के लिए यह निशान हटवा देते हों. बं | 
में झांतारासं जैसे फिल्मकार भो र र 
गलती करने से नहीं चके. फिल. 
नायिका को बुरी तरह पीठ जता (| : 
लेकिन घाव का या खून का के 
तक उस के शरीरं पर नजर 


-4 


2; 
£ 5८4 शी ट २-२. -- श्र या rs 


श्व 


लेकिन कहां? कोई नहीं जान परी | 
र "हिमालय से ऊंचा बालाई 
कलकत्ता जाने वाला दाई हुन ग £ 


YT 4 


Eo 
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से लड़ाई और इस के तुरंत. 


| एक विशेष उड़ान क इंतजाम कर 
विया होगा. शिमला में दुर्घटना को खबर 
| गकर सुनील दत्त बचाव के लिए पूरे 
४०0 किलोमीटर दूर से अकेले पैदल ही 
बत देता है. अन इस अविश्वसनीयता के 
| लिए निर्देशक के पास कया तकं है? 
'हरफनमौला' सें अशोककुमार दो 
हरोड रपए के नोट एक छोटे से ब्रीफकेस 
ग रब कर खलनायक के अड्डे पर पहुंचता 
है इ बरोफकेस में सौसो रुपए को गयां 
| बार मामूली गणित से भी देखा जाए 
है त में कन समाना बिल- 
9 लगता है. एक गड्डी में सो 
नने ह यदि गड्डी सौसो रुपए के 
७ स्प के गड्डी में हुए कुल 
। शल गहियां होंगी--दो हजार. 
| कप. हियां एक छोटे से ज्रोफकेस में 
B: हैं? इस के लिए तो एक 
चाहिए और फिर एक 
उठा पाना भी 
डाक 


ह ( विनोद ell ) 
hi: u Ei ड ५ 


Mo MAN क्ये ख्य व्या उर” 


$? x 


- श्‌ | ४ ‘1 


(राकेश रोशन) जीप दौड़ाए चला 
रहा है. ऊवड़लाबड़ सड़क ही 
चलती गाड़ी को भी पार कर 
छोटी पहाड़ी के पास पहुंच. जाते 
तीसरा व्यक्ति (गग 
व्यक्तियों का पीछा करता है 
ही भागते हुए. आइचय को वात. 
कि हिदी फिल्मों का. यह सुपरमंतर 
या घोड़े के मुकाबले पिछड़ता नहीं है. 
चलती रेलगाड़ी पर से घोड़ों 
कदाने का करिइमा 'चाचाभतीजा' में 


ie 


EP 


ते हैं. 


PE 


HH 


के बलाइमंकस में खलनायक (भम | 
चोपड़ा) नायिका (हेमा मालिनी) व कुछ 
बहुमंजिलो इमारत सें कंद ० 


| बा बहुमंजिलं 
कर लेता है. इमारत जेम्सबांडीये 
गुंडे बिरे हुए ए. हैं. तभी जेम्सबांडोय 
प्रतिभा का नायक 
पर आता है, पास वाली 
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में चारों ओर उस के . 


जत, सोर लाइन आ ; 


है ही 


_ 
। 


मोटर साइकिल | 
एक. इमारत को. 


कर पहुंच जाता है और वहां से एक सीधी 
छलांग.लगाता है. मोटर साइकिल सहित 
वह उस इसारत की दीवार तोड़ कर जा 
पहुंचता है जहां खलनायक रिवाल्वर ताने 
खंडा है. क 
कसम खून की' के फ्लाइमेक्स सें 
खलनायक मोटर बोट में भाग रहा है. 
तेज रफ्तार के. साथ मोटर बोट तट से 
रवाना होती है. कुछ समय तक नायक 
मोटर बोट के साथसाथ भागता रहता है 
और फिर एकाएक पचासों फुट ऊंची 
हवाई छलांग लगा कर सीधा भोटर बोट 
में जा कूदता है. उस फे बाद व्यं होता 
है जो शत प्रतिशत फिल्‍मों में अब तक 
होता आया है यानी नायक द्वारा खल- 
नायक का अंत. 

*ढोंगी' का नायक तो 'कसम खून की' 
के नायक से भो चार हाथ आगे है. सल 
नायक (प्रेमलाथ) बेहोश नायिका 
(नोत्‌ सिह) को स्टार्ट हुए हैलीकाप्टर में 
बढा देता है. हैलीकाप्डर अकेली नायिका 
को ले कर हवा में कुलांचे भरता हे कि 
तभी नायक लपक कर हैलीकाप्टर में 
पहुंच जाता है. यही' नहीं, बीमा एजेंट 
नायक हैलीकाप्टर को सफलतापूर्वक 
चलाने भी लगता है 

आशिक ह बहारों का' का कलाइ- 
सेक्स तो कई दौर में प्रा होता है. पहले 
खलनायक नायिका को ले कर पाइपर 


विमान में भागता है. जाहिर है कि नायक _ 


उस का पीछा करेगा ही. कुछ समय बाद 
विमान छोड़ कर कार में, फिर सोटर 
बोट में और उस के बाद हैलीकाप्टर में 
यह लुकाछिपी का खेल शुरू हो जाता है. 
हैलीकाप्टर से लटकते रस्से से नायक, 


नायिका व खलनायक जमीन पर आ 


गिरते हे. तुरंत नायक व खलनायक आपस 
में मारामारी करने लगते हैं. इस समचे 
तामझाम में सभी कलाकारों को बिना 
. किसी मकान के मारामारी में उलझे देख 
यह मानना पड़ जाता है कि फिल्मो-कला- 
कार किसी दूसरे ही ग्रह के वासी होते 
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की बात सुन नायक दो दिल इ र, 
कर पाईंपाई चुका देने ल 
है. एक दिन पहले जिस त र 
हल चला 
दिन बाद फसल॑ काटने भी फ 
है. सरकार को चाहिए हि र्‌ 
चमत्कारी भूमि प्राप्त, करने Ne 
फिल्म के निदेशक का सहयोग ह. '| 

यह तो हुई कुछ फिल्मों हो छ| 
गलतियों को बात. कई बार ष्य 
ऐसो भामूलो गलतियां रह जातो ह| 


फे साथसाथ कमजोर निर्देशन शेर 
स्पष्ट कर देती हैं. 'तूफान भोर बज 
में पुलिस और स्मगलर दोनों हो छ| 


नन उस हेप |. 
दिखाया जाता है लेकिन उस हे |` 
खानों में केवल ag उडतो | 
देती है. यही गलती | 1 


5 
~ 


बी पर 


। 
| अप्रैल (द्वितीय) 78 अंक के मुख्य द्ध 
| ७ संविधान का 42 वां संशोधन 


| र्‍ | « ग्रापातकाल में ग्रपने स्वार्थो के लिए बेरहमी से संविधान छे | 
5) है करने के लिए जिम्मेदार कौन थे? सनसनीखेज जानकारी, . 
| ० भारत की उपेक्षा र्न 
क | 
० हिंसा को रोको 
हिंसक गतिविधियों के जिम्मेदार कौन--पुलिस या ग्रसामाजिफ | | 
७ एक सूरज 35 चांद 1 
 चोंकिए नहीं, चांद एक नहीं पुरे पेंतोस हैं. वंज्ञानिक जातका 


) ih बाला विशेष लेख 

( पि 
> गुड़ियां बोलती हूं "> भो 
४ जो हां, श्राप देखिए तो, सही, श्राप को यकीन हो. जाएगा, गण | ः 
ही. | जान फूकने वाले कलाकार से भेंट शोर साथ में गुड्यो के रग 
` चित्र भो. ` ; 

१ ` ७ ओसियां 


, जोधपुर के रेगिस्तान में मंदिरों का एक छोटा सा गांव नो छ| 
| हृदय में प्राचीन कलाकृतियां छिपाए हुए है. एतिहासिक जात | 
. भरपूर लेख ल; 


इन के ग्रतिरिक्त यवाओं का. सही मार्गदर्शन 

_ कहानियां, राजनोतिक, सामाजिक तथा प्राथिक 
लेख, ममंस्पर्शो कविताएं तथा सभी स्थायी स्तंभ. 
श्रपनो प्रति भ्राज ही सुरक्षित करा लें 


जर 
४४ 


अपनी प्रति आज ही खरीदिए 


॥:0-0. Mumukshu. Bhawani nde, 


अन्न न 


| fs 
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+ बट्टामीठा 


ता : इंद्रा फिल्म्स 
ऐक: बासु चटर्जी 
कलाकार : अशोककुमार, राकेश, 
॥ रोशन, पर्ल पदससी, बिदिया गोस्वामी, 
| प्रदीपकुमार, डेविड, इप्तिखार, प्रीति 
गांगुली, देवेन वर्मा, मास्टर राजू, 
रणजीत चौधरी. 
छ] 'बट्टामाठा में पारसी समाज के 
बवन के चित्रण व एक अधेड़ विधुर व 
अपड विधवा को समस्या उठाने के दावे 


[एभी शादी कर लेते हैं. लेकिन उन को 
शारी होते हो कहानी अपनी लीक से हट 
बौ है और हमारी आम बंबइया पारि- 
शरिक फिल्मों के प्रबाह में बहने लगती 

एक युवा युगल का प्रेम 
शर माता है या दशकों को हंसाने के 


परदे पर उभरने लगती है. 
र होमो मिस्त्री 0, 
सेह साने में फोरमंन हे. उस के चार 
अ से बड़ा बेटा लगभगं पच्चीस- 
सा का है ओर छोटा (मास्टर राजू ) 
नने रा का है. होमो मिस्त्री बच्चों 
पल विरुद्ध एक अधेड़ विधवा 
ऐना के सी) से शादी कर. लेता 
$ भी तीन बच्चे--दो जवान 
ऐक बेटी फरे 


; थर द्वितीय". Murukshu Bhdwan 
॥ पर 1978 ` ; 
sz ह FX) 


A) ¢ 


IE 


शि गए हैं, जो युवा बेटेबेटियों के होते. 


शि एक मोटी लड़की की भूमिका बार-' 


anasi Collection Digitized by ७8७8180 


नो (प्रीति गांगली) हैं: "छोटे हो. होस 


"ह, 
RC 


7 आइ 
CEES 


ये भी मां की शादी पसंद नहीं करते. होमी 
अपने बेटों को ले कर सेठना के घर में 
रहने लगता है. पहले तो दोनों के बच्चे 
एकदुसरे को पसंद नहीं करते, पर कुछ 
समस्याएं सामने आने से दोनों परिवार 
घुलमिल .जाते हैं. 

सेठना का बेटा फिरोज , (राकेश | 
रोशन एक अमीर केरावाला (प्रदीप 
कुमार) की बेटी जरीना (बिदिया 
गोस्वामी) से प्यार करता है और ज्रीनां 
पिता को इच्छा के विरुद्ध फिरोज से शादी 


- कर लेती है.- अंत में पिता अपनी भूल 


महसूस करता है ओर बेटी को पतिगृह में / 
जाने क्री आज्ञा दे देता है. दसरी तरफ , 
सेठना की मोटी बेटी फ्रेनी (प्रीति 
गांगुली) है जिस का मोटापा उस को 
शादी में बाधक बना हुआ है. अंत में उस | 
की शादी भौ एक युवक (देवेन वर्मा) से 
हो जाती हैः हहे र 
निर्देशक बासु चंटर्जी ने ४530 को `. 
कहानी ही गलत स्थान से उठाई है. उस 
ने होमी व सेठना को शादी का आधार ` 
यह दिया है कि. होमी पत्नी' के अभाव में 
घर के कामकाज से तंग आ चुका है और 
सेढना आथिक रूप से टूट चुकी है और - 
चह बच्चों को पालने के लिए कोई सहारा 
निर्देशक चटर्जी यहा. . 
यह महसूस नहीं कर सका कि उपयुक्त ` | 
दोनों समस्याएं, तब होती हैं. जब.बच्चे ` 
रे हों. होमो. अपने किसी भी बच्चे को 


मु अ MSE $$, 


181. 


= “4 


` शादी कर के पुत्रवधू ला सकता था और 


घर के कामकाज से छुटकारा हासिल कर 
सकता था. फिर जवान बेटे भो उस का 


हाथ बटा सकते थे. उधर सेठना के बेटे : 


जुवान हैं. जो बेटा प्रेम करता फिरता है 
और बाद सें प्रेमविवाह भी कर लेता है, 


क्या वह घर का आथिक बोझ नहीं बांट 


सकता? वास्तव में उपयुक्त दोनों 
समस्याएं वास्तविक न हो कर नकली थौं. 
इन समस्याओं को आधार बना कर 
कहानी आगे नहीं बढ़ सकती थो, इसलिए 
बासु चटर्जी को कहानी को आम बंबइया 
मोड़ देना पड़ा. यदि अधेड़ आयु के विवाह 
को दर्झाना ही था तो उस से उत्पन्न होने 
वाली सभी समस्याओं का जिक्र करना 
था. बच्चों की आपस में खींचातानी को 
समस्याओं को व्यावहारिक रूप में 
हल करना था. आसपड़ोस वालों द्वारा 
मजाक भी दिखाना चाहिए भा. 

वास्तव में निर्देशक बासु चटर्जी ने 
होमी और सेठना का विवाह. तो दिखा 


फिल्म 'खट्टामीठा' में होमी मिस्त्री (अशोककुमार) और [ (पल पदी) 
विवाह के वाद. 


दिया है, पर 
नहीं जानता किदे विवाह 
इना उ आम इ हो 

ना हो पता 
झादो कर रहे हग 
सेठना के बच्चे भी इस ष 
नहीं समझ. पाते. 

कहानी में आगे 

नौकरी छूट जाती है, चल कर हे 
निकम्मे बेटे कमाकमा स्यत फर ह 


बाप को देने लगते हैं. ल भष 
होता है कि पात्र निदशक क्ष, 
कठपुतली मात्र बन गए हैं, को i 
चाहे नाच नचा रहा है, क्ष 
फिल्म में पारसी जीवन, 


संस्कृति कौ प्री झलक 
कहींकहीं पारसी लिबास मात्र ह 
गया है. एक बात बुरी त | 


| न कोई कलाकार प्रना- 
तमं भ पंदमसी मंझी हुई 


| = बहुत से नए 
हि से कहीं मोटी हो 
| i ला भी साधारण ही 


५. नेशन की धुने बेकार हैं. 
ए अच्छी नहीं है. बासु चटर्जी के 
"ग और कुशल निर्देशन के कारण 
हवा कछ प्रसंग जरूर रोचक हैं, 
फिल्म 'का एक बहुत बड़ा भाग 

केता के घर में खाने की मेज पर ही 
पि जाने के कारण 'खट्टा मीठा' एक 


fF बाहर सा बन कर रह गई है और इस का 
हट्रामीठा मजा कुछ कसला हो गया है. 


४ तुम्हारी कसम 


र्माता : एसोसिएटेड फिल्म्स 

निदेशक : रवि चोपड़ा 

कहानी': टीकम र 
"| पुष्य कलाकार : जीतेंद्र, नवीन निइचल, 
मौसमी, पद्मिनी कपिला, मास्टर 


कोमिला विक, रूपेशकुमार, अलका. 


शराब मनुष्य को पशु बना देती है, 
बोर र उसे अच्छेबरे का ज्ञान नहीं रहता. 
शक रवि चोपड़ा कुछ एसा हो. उद्देश्य 
ए छर तुम्हारी कसम? बनाने चला था, 
र कुछ भरने के चक्कर में कहानी 
ee क गई और मुख्य भूमिकाएं 
` | ज्ञ य गोण भूमिकाएं उभरती 
शा फिल्म में संयोगों का' खूब 
॥ इक या गया हे, लेकिन ये सभी 
. नत का अंदाजा. दशक 


ऐत्म प्रतीत न हो कर एक रंगमंचीय ` 


राज, अचला सचदेव, जगदीश रज, 


के बाद विद्या (मौसमी) अपने छोटे भाई 
राजा (मास्टर राजू) के साथ बंबई 
जाती है. राजा एक गिरोह के हाथ पड़ 
जाता है जो उस से भोल' मंगवाता है. 
पर शीघ्र हो एक संतानहीन वकील 
दंपति (नवीन निश्चल और पदिमनी 
कपिला) उसे गोद ले लेते हैं. उधर विद्या 
आनंद (जीतेंद्र) के घर सें नौकरानी बन 
जाती है. एक, रात शराबी आनंद उस 
की इज्जत लूटने लगता है. वह भागं कर 
अपनी इज्जत बचाती है पर वकील की 


` मोटर से टकरा कर आंखें खो बंठती है. 
यह घटना आनंद + की जिंदगी बदल देतो 


है और वह आवारा जिंदगी छोड़ कर 
विद्या से शादी कर लेता है. उषरं वकोल 


के घर सें भाई च बहन का मिलन भो 


होता है. 
` फिल्म में राजा को भूमिका को 


. बहुत बढ़ा दिया गया है ओर एक प्रकार 
से यह नन्हा कलाकार फिल्म में छा भी ` 


गया है. इसी अनुपात. में जीतेंद्र को 
भूमिका न केवल छोटी हो गई है बल्कि 
दब भो गई है. वह फिल्म का एक व्यर्थ 
सा पात्र बन कर रह गया है. केवल 


. अंतिम भाग में वह मारपीट के दुश्य में 


कुछ उभरता है. 


फिल्म की एक ओर खूबी हैः इस में | 


कोई खलनायक नहीं हैः मेहमान कला- । 


कार रूपेशकुमार ने थोडीबहुत खल पात्र 
व्ही कमी पूरी को है. जीतेंद्र से हो खलः 
नायक का काम भो ले लिया गया है 
और विद्या के साथ बलात्कार का दशय 
उसी पर फिल्मा लिया गया है. उसे एक 
अय्याश: शराबी युवक दिखाया है (इस 
बहाने निर्देशक कुछ नग्वतापूण ₹ 
भरने में सफल हो गया है.) अंत में सुधर 


> क्त जाता हे. 
जाने पर वही नायक बन जात 


संक्सी दृश्य ` 


"al 


क्षः (राजू को बहुत > 
फिल्म के आरसे जो 


शरारती दिखाया है, यहां तक 
और भील आग | 


रब उस 1) जाती 
लगता है बम मृत्यु हो जातं 


ना! as र म खाता 


क युवा पोढ़ी को एक सात्र 
अपनी पत्रिका 
| केवल मुक्ता में आप को 
ढने को मिलेगा: 


७ यवा पौढ़ी की समस्याओं फो 
संजोए हुए सुरुचिपुर्ण एवं 
रोचक फम से कम सात | 
कहानियां 

७ विभिन्न विषयों पर विचारो- 
Re ओर सूचनापरक अनेक 


आज ही अपने समाचार- 
पत्र विक्रेता से मुक्ता 
खरीदिए. 


डोकखच कवल 50 पसे वा 


विश्वविजय प्रकाश | 


एम! 2 कनाट सरका, १ 
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र नहीं मांगेगा और न करने पड़ते हैं जिन्हें न करने की उस ने . 
a भोगा. यहां लेखक ते विड-: कसम. खाई थोर इस के बाद को | 
ह रोरी उसे बंबई में बही काम पूर्णतः संयोगों पर आधारित है. बहन 
ई दै भाई को खोजती है, पर कई बार पास से 
$ निकल जाती है और दोनों का मिलन 
Pe र $ नहीं हो पाता. राजा वकील के घर में हैं. 
कते बारह महीनों सें $ उधर विद्या भो वकील की कारं से टकरा 
f व्या औरं वह शो खी बहन मान 
| आंदोलन, दुलहन वही + लता है. यहां पर भ ऐसे संयोग 
! ue आए. दिखाए हैं कि भाईबहन मिल नहा पाते. 
[प ह जिवगी, एक ही रास्ता, जीतेंद्र अभिनय भौर भूमिका दोनों 
| kk किस्सा कुरसी का, दृष्टियों से बेजान है. नवीन” निइचल को 
| a र भूमिका साधारण होते हुए भी प्रभावित 
पबत; आन करता. है. सास्टर राजू के कारनामे उस 
| वदी, अब षया होगा, मुक्ति, & को आयु से मेल नहीं खाते पर तिःसंदेह 
हंबीर, दिलदार, चाचा भतीजा, अपनी कठित भूमिका को इस नन्हे 
र कलाकार ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत 
21 s ! b f 
हार, ॐ दमी सडक का, किया है. मौसमी साधारण हे. 


- आनंद बर्शी के गीत व राजे 
| पको खातिर, दूसरा आदमी, रोसन की पत वामा 0 
रतमा, चला मुरारी हीरो बनने, मु 


कमलेइवर के संवाद फोके हैं और पटकया 
| परवरिश, ज्ञरणदास, टिकू, सस्तान ७ कथिल है, लेकिन संपादक, प्राण मेहरा 
दग, भूमिका, बंदी. : की सुझबूझ ने उसे बेजान होने से बचा 
0छोटे सरकार, आफत, बंडलबाज, लिमा है. नारायण राव की फोटोग्राफी 
गामी चोर, जागृति, चांदी सोना, ६ संदर है. 'तुम्हारी कसम! एक आम 
बोर सिपाही, आखिरी गोली, खेल ९ पारिबारिक फिल्म. है जिसे मनोरंजक 
हिलाड़ी का, मजदूर जिंदाबाद, ७ बनाने कीं धुत में निदेशक रवि चोपड़ा 
होगा और पत्थर, सज्जोरानी, 


द लगभग सभी मसाले डाल गया है. 
- ईमान धर्मे, जमानत, 1 ू 
क्सी, धूपछांव, चालू सेरा : 
गाम, कोतवाल साब, चक्कर पे ॐ फांसी 
ककर, कलाबाज, डालिगडालिग, ८ निर्माता : ईस्टर्न फिल्म्स 
निर्देशक : हरमेश मल्होत्रा 


आरि मानवं, पंडित और पठान, 
भाफ बगदाद, .गुसराह, ५ कहानी: रवि कपूर, राही मापून रजा 
मुख्य कलाकार: सुलक्षणा 


- ता. या कातिल, जयविजय, कपूर. 
/ इनकार, छेला बांबू, - , रणजीतहजमिला भट्ट ` 

का भहाबदभावा, आशिक हूं es $: 
का, डिपल, आधा दिन 
सनान यादार, दरिदा, 
| दो 1 डाक ओर महात्मा, 
| हर करो डाकू. फिर जन्म 
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आत्मसमर्पण . त आर झकुओं को 
कहां रखा जाए जेल तो 


i, 
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पु एग शैम्पू का एग प्रोटीन से मरपूर फ़ार्मूला 
आपके सिर की त्वचा को पोषण देता है और यकी, 
आपके बालों को कंडीशन भी करता है। और GE 
आपके बाल एक स्वामाविक लचक, एक स्वोमाविक __..0 
चमक के साथ लहराने लगते है । का 


। के, स्वास्थ्य के नि 
क 1204] संतु त ज ह माली ना 
150 “158 81 
हि 
i संबारते ना 


नें को सामने रखा है. 
| त हक आत्मसमर्पण के बाद 


ने उस का समाधान. भी कुछ 
| क्रमी तर डाकू और नायक के एकदूसरे 


जु Co के जाल में. ही उलझ कर 


1 होजता है और फिर राजू के पिता महेंद्र- 


| सिह (प्राण) को. सहायता 
ह पळ के रे जियो को मार 
। ) दवा है. मंत में तिलक सिह त्ताटकीय ढंग 
$ | हे मारा जाता है. क प 
2 |. 'फांसी' डाकुओं की फिल्मों की लीक 
| | ते अलग हो सकती यी पर तिर्माता बाकस 
| | आफिस के चक्कर में बारंबार फिर उसी 
1 "तोक पर लोट आता है.' यही नहीं, अंत 
\ | मे तिलकसिह को फांसी लगाने के लिए 
| १ डि को नाटकीय मोड़ देता चला गया 
| ` फिल्मके-प्रारंभ में भी उस ने दुसरी 
| हों को तरह घोड़े पर सवार डाकुओं 
| परा रेल को पकड़ने की गलती को है. 
| गिर किसो- दुसरे तरीके से भी तो 
| प रेल को रोक सकते थे. 


स सुर्परिटेंडेंट राजू का अकेला 


| Scene rn >>. 


र र 
| था गया, 


६ 


| § गही समस्या अच्छी थी लेकिन ; 
| दति के से ही किया है. और इसी ' 


14 वर्षीय बालक 43 घंटे समुद्र में तरता' 


चोन से गोआ आते ए जहाज से एक 14 वर्षीय 
गो गोर दो मिल दिन तक पानी में तरते रहने के पश्चात / 


ही तिलकसिह से बदला लेने के लिए 
कध पर बंदूक उठाए पहाड़ों ओर जंगलों 
में घूमना 'भी नहीं जंचता, क 
को बिलकुल निष्क्रिय बना दिया 


हिम्मर्तासह किसी को मार नहीं 
सकता था पर पुलिस अधिकारियों को- 
सुचित तो कर सकता था. लेकिन द्दंकों 
की सहानुभूति का पात्र बनाने के लिए उसे 
अकेले' ही लड़ता, पिटता दिखाया है. 

आत्मसमर्पण के समय गोल 


. दिखा कर निर्माता ने 'मज्ञे जीने दो! की 


री हैं. ऐसे ही कुछ दृश्य 'जिस 
देश में गंगा बहती है” में भी मिलते हैं. 
निर्माता ने अंधविश्वास का खूब सहारा 
लिया है. राजू की सगाई के लिए जाते 
समय घोड़े का अड़ना और रास्ते में घड़े 
के फूटने के अपञ्चकुन भी दिखाए हैं. - 
अब्दुल (असरानी) को ले कर निर्माता 
ने दोनों संप्रदायों. के दर्शकों को आकाषित . 
करने की कोशिश की है. 
शशि कपुर कहोंकहों ही -आकषित 
करता है. सुलक्षणा पंडित की भूमिका में _' 
एकदो नाचगानों के अलावा कुछ नहीं था, : / 
इसलिए वह अधिक प्रभावित नहों कर 


_ पाती. प्राण अपने अभिनय से अधिक । 


आकर्षित करता है. रणजीत भो. काम 
चला गेया है. कप | 
लक्ष्मीकांत म गीतों को 
कोई नई धुन नहीं दी. राही मासूम रजा , 
के संवाद चुस्त हैँ: व. दुर्गाप्रसाद का 
छायांकन भी अच्छा है. ° 


@िछ ग्राहीण नबज़ागरण को पत्रिका 


अंग्रेल, 1978. के कुळ मुख्य आकषण 


० गांबं में सु चार 0 यां "ल 
बया सिर्फ कागजी योजनाओं के सहारे संभवे हो सषा? । 
० स्वविकित्सा 
` ग्रपना इलाज खुद फर फे पने. स्वास्थ्य के. साथ खिलवाड़ न 
स्वास्थ्य संबंधी एक उपयोगी लेख ५ 
७ जेबकतरे ` 
अदि श्राप इन की सांकेतिक भाषा समक्ष लें तो इन को लूट से कापे 
हद तक बच सकते हैं | 7“ 
५ ७ सेंथा . Re 
- मेंथा हमारे देनिक जीबन का अंग बन चुका है, फिर भो हम भेंया ह 
£|. बारे में कुछ नहीं जानते. 'इस नई उपज कों प्ण हकारो. | 
७ सोन संब्खो प पा | x 
लौकी जाति को सब्जियों को. नष्ट करने: वाली इकषॉखितरनाक मक्सो ते 
||| फसल को बचाने फे कुछ उयाय 
संग और उडद 
धिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों की बोग्राई को वेज्ञानृक विधिं | 
..- ७ .बेर | 
हर मोसम झौर हर किस्म फ्री जमीन में उग सकने घाला यह उपेक्षित 
फल.थोड़ी सी मेहनत से ग्राप को भरपूर प्रामदनो दे सकता है. || 
सुरज मुखी 
इस पौष्टिक व उपयोगी तिलहन की प्रधिक उपज फंसे लें! 
R ME खाद 
गयी करने से पहले कुछ उपयोगी बातें जान ल 
* आप के प्रन : विशेषज्ञ के उत्तर 
दा डो संबंधो समस्याम्नों के समाधान. £ 
अतिरिक्त 6 रोचक कहानियां, ज्ञानवर्धक लेख 
यों के चबकर, नई फिल्में प्रादि सभो सार्य 
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तीन बार कौंसिल पुरस्कार के बाद 
हातार तीन ततच्या 


र ने सेनिट:.4%- उद्योग के लिए पहलीबार जीता है 


विशेषा 


की मौका है जब सेनिटरीवेयर उद्योग के लिए विशेष इनामों के 

हमे दूषी प्रदान की गयी है. और इस अनोखे वेपेक्सिळ 

उदक को सबसे पहले प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है-स्पोडियार को | 
र मनेट्रीदेयर की उपलब्धियों में दोहरे रूप से प्रथम ये विशेष 

एम - इत और आकार में खोडियार सेनिटरीवेयर फी उत्कृष्टता का 

तद मे फ्रांस के पर्चर के सहयोग से हासिल हुई है। 

मि के सपलता के ये कीर्तिमान, खोडियार फो दूसरों से श्रेष्ठ 

स्थ अने हैं। ये सिर्फ कीर्तिमान हो नही, बल्कि हमारे देश से 

न निर्यात बी नयी परम्परा का प्रारंभ है, जिसपर 


गुजरात) ३६४२४० भारत फोन: ३ तारः “पॉटरी' 
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न्टिसेप्टिक सुगन्धित क्रीम इस परेशानी 
EN मदद करेगी । बोरोलीन जाडे 
और गर्मी में सुखी-तपी त्वचा का सुरक्षा 
घावों और फोड़े-फुन्सियों को ठीक 
है । नियमित इस्तेमाल से 
और हर तरह की परेशानी से मुक्त 
सुरक्षा के लिये हर मौसम में र. 
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3] ४29. = ६५० मिली. व २०० भि.ली, की बोतलों मे प्राप्य. 


मोहन मीकिन ्ुअरीज़ लिमिटेड (स्थापित १५५५) | 
शितरक : ट्रेड लिक्स लिमिटेड, 'प्रमात हरन, १७ राजेन्द्र पेस, नई दिस्ली११०००५ 
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` नया अपार आपके कपड़ों के 
तानेबाने में उतर कर वहाँ जमा 
सारा मैल सचमुच निकाल देता है। इससे आपके 
चमकदार सफ़ेद और रंगीन कपड़े नये-जसे चमकदार 
: बस, एक बार अपार आजमा कर देखिए. -फिर आप 
डिटजेण्ट का सोचेंगे .तक नहीं ! 


अपाह सी कपड़े नये-जैसे 
» १ 
'इंशुभाइनमें सी हः 


सफ़ेद कपडे 
र रंगीत 4 रह 


FR वी दीदी 


सायसाय ताश के पत्तों से भाग्य 


खेलने के जुम में शिर क्र ने 
लाटरी ता सकती है. तो 


जनता पार्टी वास्तव में बुधा °? 


सब से पहले लाररी चर 
श्रीश ढोंडियाल” ह 


(: प्रथम) श्रंक में 'सरित प्रवाह' व्यक्त किए हें वे सराहनोय हैं. ग 
स ्रांदोलन करने वालों तथ्य को र में लाए है गाज पा 
पो में व्यक्त भाप के विचारों से में बिलकुल करने में तो नियमों के तहत ग्रंतिम सीमा तक शक्ति 
व दिल्ली में जगहजगह पोस्टर लगा कर का प्रयोग करती है पर जो रकम उसे स्वयं देनो 
त उ के संपादक को बदनाम करने का होती है, उस के संबंध में सरकार को उस के नियमों 
प्रयास किया जा रहा है. पर मजे की बात की याद स्वयं लेनदार को करानो पडती है. 


होप है कि इस पोस्टरबाजी से उलटे सरिता को बोसियों चक्कर लगाने के बाद भो क्‍लेम को 
॥ झा हो रहा है. सिफ रकम मिलने को शाशा नहों होतो. इस का 
मेरो एक मित्र ने सिर्फ इसलिए सरिता को परिणाम यह होता है कि हर तरफ असंतोष घ्रौर :. 


या षरोद कर पढ़ों क्योंकि वह जानना शभ्रविदवास को भावना फंलतो 
हतो मो कि इन पोस्टरो में सरिता के बारे प शनि ड है. दोरे आ 
शे कुछ लिखा है क्या वह सही है. पर पणा ध्या 
उ्तप्रतयों को पढ़ने के वाद उसे उन में ऐसा- झगस्त (द्वितीय) के ` य 
>| हाइृछ नहों मिला. इस के विपरीत इस पत्रिका वेइ्याओो को ड it रा . 
व ह से प्रभावित हो कर वह इस को स्वाभाविक है. प्रायः बड़ेबड़े तिलकधारो व माला- £ 
|| पाठिका बन गई है. --याद सुगंध घारी पडे, पुजारी ग्रादि दिखावे के घामिक 
सितंबर a) अंक में सरिता दे भी ४ पत पि ह स 
का वे नेतिक गे. 
बो राष्ट्र की सुखसमुद्धि के मानव धमं से pi पती माला पादि ` 
थे | हतालावेदियों ओर हड़तालों पर रोक लगाझो' का कोई संबंध नहा. समाज में पाखंड को हो ` 
शेक के ग्रत र हृ हौ ५ 
| त श्राप के विचार बहुत पसंद चाका सा i बा बो तियो द 
रे कोसों दूर है. दुनिया में घामिक पाखंड क 
साच्च न्यायालय व उच्च बढ़ता जा रहा है उतनी ही समाज में विकृति पराती “ : _ 
00740 
र समाज a 
ससे समय को बरबादी व जनधन को + 
ही, साय ही राष्ट्र भो समृद्धिको जुलाई (दितोय) पंक के 'सरित प्रवाह में >. 
_ पर लय झाप ने जीवन बोम को वस्त कयी 
“श्राध क नूनों . विषयक टिप्पणी में एक प्रत्यत विकट 
एलाको को देखते हुए पुन- ज्वलंत समस्या को उठाया है. श्राप ने पालिसी र 
i भो उन में भ्राव- . होल्डरों को डुखती रग ला है. 
- इस सब प्रक्रिया - जोवन बोमा निगम से पहले जोबन 5.८ 
समय में झ्धिक से अधिक बीमा कंपनियां प्रलगप्नलग नामों से स्वतंत्र रूप > 


चड 


> ">> “"राजेंद्रप्राद से कार्य करतो याँ. उन्हें भ्रपने व्यवसाय को ग 


अशसनोय हैं, विशेष बोनस भी देती थो, जिस का उन 
विचार. लाटरो hs में व्यवसाय पर नुकूत प्रभाव पडता या. 


i 

पभ हैः स्य वाला जुझ्ा हो है लेकिन जब से इन बोमा कंपनियों का सरकारो- 
प्या भारतवासी भाग्यवादी करण हुआ है तब से उन के काम और अनुशासन 
} गप | VRE se bf 5 Beil 


POS ND Op Ib 


भकतभोगी हैं. मेरे पति बिहार राज्य में सरकारी 


अधिकारी है. सन 1958 में उन्होंने जीवन बीमा  हडपते 


निगम के ग्रागरा कार्यालय में बीमा करवाया या. 
नियमित रूप से प्रीमियम को भ्रदायगी 
मनीम्राईरों श्रयवा चेकों द्वारा की जाती रही. 
उन की पहुंच को सूचना एवं रसोदे भो श्रातो रहो, 
न्क्योकि पतिदेव का स्थानांतरण समयसमय पर 
होता रहता या, इसलिए वह बरावर शझागरा 
कार्यालय को भ्रपने नए पते को सूचना देते रहे. 
श्राइचयं तब हुआ जब 16 वर्ष पश्चात 
एक चेक इस सूचना के साय लोट श्राया कि श्राप 
की पालिसी पटना कार्यालय में स्थानांतरित को 
जा चुकी है, जब कि पटना कार्यालय में पालिसी 
को स्थानांतरित करने के संबंध में मेरे पति ने 
झागरा कार्यालय को कभी कोई पत्र नहो लिखा 
था गौर न ही कभी आगरा कार्यालय से पहले 
इस बात की कोई सूचना हो मिली थी. इस से 
पहले म्रागरा कार्यालय बराबर प्रीमियम फो रकम 
वसूल करता रहा था. 
काफी दौडधूप के वाद जीवन वीमा निगम 
के पटना स्थित कार्यालय से भ्रागरा कार्यालय को 
पत्र लिखवाए गए, पर उन का कोई उत्तर नहीं 


1 


. सरिता के लेखक 


जिला आनंद 


इस भक में प्रकाशित लेख 'बच्चो . को 
बिगाड़ने के कुछ भ्रचूक नुस्खे” को लेखिका 
नये सल प्राध्यापिका हैं. सामा- 
समस्पाश्नों, महिला तथा शिक्षा संबंधी 
विषयों पर लिखने में प्राप को विशेष रुचि 


रही हैं 


12 


है. भार घु कवाय वाझ) लेळ ती टिकव त. 


जोवन बोमा 

पालिसं के यह्‌ जै । 
पालि 
पा ली होतय के लिए या पिरि 


निगम ढे 


द + 

, भ्रगस्त (दवितीय) श्र 
क र 2) (क भि 
रण की दशा 
बहुत ही पसंद प्राया. निदा हो 


प्रत्येक नागरिक को न चाहते हुए भो ह | 
रस्म रौर रिवाज के भ्रागे घुटने गने परते. | 
| 


उपर्युक्त अनुच्छेंदो से परे ह? जे! 
अधिकार प्राप्त है जितना प्रस ` | 
को. कि सए 


कॉ... अ आल्य 3 


र | 


i गग मृणा दी बा मके 
3 पया में दूषित अन्य 

ही | "लीद पान ह यवे 
गाग गाय भी जो 
जा 


प्र 


अपनाइय 
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es miei ond 


ए न बिजली का खर्च 
छान चकमक पत्थर का 


(न चायर अ 


सुविधाजनक 


दिल्ली, इरयाना, जम्मू, करमीर और एच. पी. डिस्टरीव्युटर्स 


के लिए स्टोकिस्ट 


14 


-0. MumukShUB 


aAWd 


वावाय 


इंडिया, डर 
इ- १/१६ दर्यागंन, नई दिल्‍ली- ११० ००३ फो 


गैस का 
ps 


बटन दबाते ही एक इलेक्ट्रॉनिक सेट से लगातार एक बार सरीदिये. ||| 

थिंगारियॉ निकलने लगेगी हमेशा साथ तमके। || 
गैसलाइटर एक अति आधुनिक, विश्वसनीय, ट 

सुविध और किक य्ती गैसलाइटर है. ऐसा 

गैसलाइटर पहले कमी हँ बना. यह पुरी द २ व्ष क 

ए न रिचाजिग को गट उनो 

मिनटों में जल जाता है 


की 
स 


ठव eGangotr 


तिपटन शिचल्लू चाय से 
पी मिले, तबीयतखिले 


पेन जगाए. मन खिलाए --- लिपटन रिचब्रू. 

गहरा गाढ़ा रंग, जानदार शानदार स्वाद. 
मन आगे आगे. तन में ताज़गी जागे... 
जैसे आपको उमंगों में वहा ले जाय ! 


5 रचि जा ज गाता स्व 

५. ४१९... जा जगाता स्वाद 
he हम, 7.181 ०1१९) | 
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देश के कोने-कोने में न | 
नाम एक ऐसी गॅरंटी है जो कभी खरी 


SO २९... 


नहीं होती. पि 
घरेलू उपकरण बनाकर और अपने शार 
द अधिक सा अ.व विकी केशर | 
शीघ्र एवं कार्यक्षम ए प्रदानकर, 
कई किसमे...चाहे जो मी समी की पसन्द | २५ बर्षो में हमने लोगों का विश्वास गत 
पसन्द कीजिए ! क्लिअरटोन वॉटर हीटर की पानी करने में कामयाबी हासिल की देः 
आपकी जरुरत के मुताबिक और गर्म करने की क्षमता निराली है. 
जितनी क़ीमत आप अदा कर सके, इसका हर मॉडेल आइ एस आइ 
उसके अनुसार क्लिअरटोन की कई विवरणों के अनुरूप है. चाहे 
ऑटोमेटिक एवं नॉन-ऑटोमेटिक वरटिकल लीजिए या हॉरीजेन्टल 
इस्री्या उपलब्ध हैं. इतनी अधिक या फिर नया एलीगेन्ट मॉडेल 
किसमें किसी और के पास नहीं। या मिजेट. बहरहाल आपको 
ये आइ एस आइ विवरणों के गरम पानी लगातार मिलता ही 
अनुरूप हैं और सबसे ज्यादा रहेगा... जब भी आप चाहे. 
बिकतीं हैं. इसके कई सूबसूरत अधिक सुरक्षा के लिए एक . 
रंगो में से, चाहे जिसे चुनिये.' फ्यूज प्लग, कम बिजली-सर्च 
और उच्च तापीय क्षमता- 


cc Klee 


गो अड Collection. | 


"१ चोनी चौक, 


दसे, जी 


वर किरणचंद 


£.) 


| रेक्राइल र टी. रोड, नाकोदर चौक, जालंधर सिटी, थोक बिक्रेताः दिल्ली 
मार कंपनी, १६९/२००, क्लॉथ मार्केट, असृतसर पी. एच. मेहरा, जयपुर 
अनिलकुमार, कत्रा पुरोहितजीका, जोधपूर शिवराज जैन, टोबॅको बाजार, 


| फेर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dietereupl ALES ४. 


रिटेल दुकानें: मोहन त्रदे, क्लॉक टॉवर, 
दिल्ली मॅबरलाल मूठा एण्ड सन्स, एस. एम. एस. हाइवे, जयपुर 


८००००५०५५५७०--०००६४८५००००* 2. 


पलावत, बज़ाज़ा बज्ञार नवरतन सिपानी, कत्रा लाभूजीका. 


क 
RESON ३४०५ 


9 


| 


आपफे राजा बेटे फे लि 
शाहा गुक्षिण गस तोती 


a 


42 <~ 


कम्म 


न्न 


खिलाइए ... फिर उसे 
खिलखिलाता देखते जाइए | 


“एक कप उबलते पानी में 


11 
पैकेट इतना ठण्डा पानी 
का एक पैकेट 


मिलाइए कि यह घोल में ढालिए.और वर्फ़ पग | 
लगभग २३ कप हो जाय! रेफ्रिजरेटर में इसे जसे _ 


न्या अज  जअ2al > अः 


| दीजिए. . 
फल के साथ जेली | “और पुडिंग व 
१. पैक पर दिए गए निर्देशों केअनुसार | मजेदार स्वादों 
रेक्स जेली का एक पैकेट घोलिए. व्र ] 

ड २. बर्फ पर या फ्रिज में जमाइए. 
ठ ३. जब जेली गाढी और चिपचिपी ह 
न होजाय लेकिन जमीन हो, तो ताज़े 
यि ५ अन्नानास को छोड़कर कोई भी १३ ग्‌ बनौ 
ड कप फल इसमें डालिए और मिलाइए. छ ;5३ ! हॉर्न प्रॉडक्ट्स कवौ | 
8 ४. फ़ौरन जमाइए. ॥ ; ह ` (इंडिया) लिमिटेड 
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| + देश में असाधारण वर्षा हुई 
| > व कय लगभग सारा उत्तरी 
भंयकर बाढ़ का शिकार हुआ. कहा 
आणा है कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर 
पश, बिहार व बंगाल में बाढ़ ने पिछले 
हो रिकार्ड तोड़ दिए. एक समय तो यह 
| दरारा का सारा प्रदेश एक सरोवर सा बन 
| ज्ञा था, जिस में यहांवहां केवल मकानों 
| इषे के ऊपरी भाग तेरते हुए दिखाई 


तते थे. 

बंगाल में कोयले की खानों व इसपात 
| इ बिजली के कारखानों में पानी घुस गया, 
| बित से कोयला, इसपात और बिजली के 
| सान झौर उपलब्धि पर बहुत बुरा 


| गल, सामान नष्ट हो गया, रेल, डाक व 

| पार व्यवस्था लड़खड़ गई. 

'_ ऐसे संकट के समय दीपावली बहुत 
स्स का मोका तो नहीं रहा, पर फिर 

| शे यह त्योहार इस बात को प्रेरणा तो देता 

कि जो हानि हो गई, वह तो हो गई, 

| नए वर्ष के लिए उठ कर फिर संघर्ष 


| समृद्धि के लिए प्रयत्न करो. 

र दोपावलो का समय इसी लिए जानबूझ 

| बा समश कर बाढ़ों और सुखों के 
रबा गया है कि मनुष्य बीती को बिसार 


3) 


| प्रर पड़ेगा. ग्ररबों रुपए की फसल ओर . 


। फिर फसलें झर सामान पेदा करो... 


_ दब 


५" कह. ठ 
nado St PP 
नी आ. A 


ma 


दे और सुहवाने मौसम से प्रेरणा ले कर 


मेहनत में जुट जाए. 

यद्यपि दीपावली प्र लक्ष्मी की पुजा 
को जाती है, पर लक्ष्मी पुजा से किसी को 
प्राप्त नहीं होती. घन ग्रौर समृद्धि न पुजा 
से.श्रातो है न जुए या लाटरी से. उस के 
लिए तो खून पसीना एक करना पड़ता 


है. 
हमारी पने पाठकों के लिए कठोर 
परिश्रम श्रोर सुखद समृद्धि के लिए 
शुभकामनाएं. 
+ 
बतूबर के पहले सप्ताह में ग्रलीगढ़ में 
सांप्रदायिक i हो गया, जिस में 
जानमाल का काफो नुकसान हुआ. झगड 
की शुरुआत एक मामूली कुस्ती से हुई 
झौर फिर मारकाट ग्रोर गजनी सारे 
शहर में फंल गई. आ 


prs नहीं होना चाहिए. 


इन दंगों का प्रारंभ, इन का भाठदस 


सरिता के पाठकों को दीवाली की शुसकासनाएं! 
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* 4. 
ऐपल 


दिन तक चलना, कर्य, गोली चलना, 
कुछ लोगों को धरपकड, मंत्रियों का स्थिति 
के मुआइने के लिए दौरा और प्रधान 
संत्री का रोबदाबपूर्ण बयान कि दोषी 
कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही 
की जाएगी और ग्रंत में न्यायिक जांच 
बेठाना--यह सब भ्रव एक रूढ़ि बन गया 
है. सिनेमा में जिस प्रकार फिल्म प्रारंभ 
होती है, नाम निर्देशिका आती है, नायक- 
नायिका मिलते हुँ, खलनायक बीच में 
झा कूदता है ग्रौर ग्रंत में सब समाप्त हो 
कर खाली परदा रह जाता है, उसी प्रकार 
ये दंगे भी प्रारंभ होते हैं ्रौर फिर उन का 
अंत हो जाता है. पर फिल्म की तरह ये 
भी अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहते. 
इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए 
जितने प्रयत्न किए जाते हैं, उतने ही ये 
झगड़े बढ़ते जाते हैं. पहले कहा जाता था 
कि इन्हे अंगरेज कराते हैं, श्रपना राज्य 
कायम रखने के लिए. फिर कांग्रेस पर इन 
का उत्तरदायित्व रखा गया--बह सत्ता 
में बने रहना चाहती है और इसी लिए 
मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में रखने 
के लिए दंगे कराती है--यह जतलाने के 
लिए कि अल्पसंख्यकों को रक्षक केवल 
बही हो सकती है. पर गब तो जनता पार्टी 
का राज है. फिर ये दंगे क्यों ? 
जसा पहले भो इन पंक्तियों में कहा 
जा चुका है, ये दंगे पुलिस काररवाई से 
नहीं दबाए जा सकते. इन दंगों का सल 
कारण धम या मजहब है, जो एक समुदाय 
को दुसरे समुदाय से घृणा करना सिखाता 
है. हिदू धर्म के धंधेबाज कहते हे कि मुसल- 
मान स्लेच्छ हैं, इन्होंने हमारी पवित्र भमि 
नजा कर रखा है. मुसिलम धर्म के 
घंधेबाज कहते हैं कि हिदू काफिर हैं. इन 
को मुसलमान बना कर सही रास्ता 


यह्‌ कहते नही सुना गया कि ग 
भो उतना हो भ्रच्छा है जितना कि स्वयं 
उस का. सब अपने धर्म या मजहब को ही 
सच्चा सही रास्ता बताते हैं. उन की राय 
20 
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पर 

दा 222 के सत शर. | 

गप हेर च्य के पोछे ॥ | 
फोज का सिपाही गा पि 

स्वय उस फोज या 
दिमाग भी इन धंधे 

रग दिया गया होगा! 


+ 


सरत सरकार इस वर्ष सो करोड छ | 
_ से भ्रधिक की लागत Nh 
कर्मचारियों के लिए पलट बना रहो | 
इस का क्या चित्य है? | 
सरकारी कर्मचारियों को इरा | 

भाव से भ्रधिक वेतन मिलता है, प्रक् |. 
सुविधाएं मिलतो हैं. उन का रोग | 
होता है, काम वे आधे से ल | 
छुट्टियां (सिवा कालिजो के भ्राध्याफ़ों । 
के) वे सब से अधिक उडते हैं. वासति |. 
तो यह है कि हर एक सरकारी तोक | 
के लिए सरकार को झाधी कोमत पर नोक | 
के हजारों इच्छुक मिल सकते हैं 
सरकारी मकान सरकारी जमीन ए | 
बनाए जाते हैं, जो किसानों व ग्य नाप | 
रिकों से जबरदस्ती, मनमानी कर के क़ | 
कीमत पर छीन लो जातो है. सरकार शे | 
कर्ज भी बाजार भाव से गाधी कोम 
पर मिल: जाता है--सरकार बकों व प्रप 
निधियों को मजबूर करती है कि षे | 
सरकारी कर्ज में रुपया लगाएं चाहे बार | 
झाधा हो हो. सरकार को इमाही 
सामान भी लागत पर मिलता ह-अ 
के कारण. इस प्रकार बाजार की ता 
से कहीं कम कोमत पर ये मकान बताए 
जाते हैं, रौर फिर भी इन पर जोत 
शाती हैं, उस पर जो ब्याज, a 
छीजत होती है उस के भी आधे च | 
पर सरकारी कर्मचारियों को ये मकात * 


ही 


बडे 


¢ 


क 

०७ कै 
न 
र 


ह 
Ee 
a 

SY 


न 


है 


वि को सुविधाएं 

आधे दीजिए---वेतन के रूप 
९ तरीकों से छिपा कर, गोलमोल 
॥ प्र नहीं. सरकारी कर्मचारी, जिसे 
| (र गौर सरकारी मकान मिलता है 
शिट वास्तविक आमदनी 1000 से 
है--500 रुपए के किराए 
प्रान का किराया उस से केवल 50 
| ए लिया जाता है. a 
को यदि मकान बना कर दन 
| [वो वह सभी को बारी से दे--चाहे कोई 
हकारी नौकर हो या गैर सरकारी. 
कार का रुपया सरकारी कर्मचारियों 
| परा नहीं पैदा किया जाता--वह तो 
पेब जनता से बंदूक के बल पर टॅक्स के 
| हमें वसुल किया होता है. उस पर पहला 
| ज्र गरोब, भूखी, नंगी जनता 
| नन है. 
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Ea 
ब्रुं के सरकारीकरण से पहले. ब्याज 
| कष साधारण दर छः प्रतिशत 
| वाषिक थो. बेक चार या पांच प्रतिशत पर 
| सया जमा करते थे झौर आठ या न 
पर उधारः देते थे. बाजार में 
1 रम्य के ब्याज को दर. नौ से बारह 
र्य सः बारह प्रतिशत से दि 
छ पा न हो कर सूदखो 
¬. रतुबकों पर सरकारी कब्जा होते 
हर हा कामकाज में ढील शुरू हो गई. 
र: के इशारे पर इधरउर्धर 
: णप पशनाप कर्ज दिए जाने लगे. कर्म" 
न को काम करने के लिए कोई डर 
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नहीं रह गया--उन की नोकरी 
भाय बढ़वाने के लिए हड़ताल, र 
खुली छूट. इस प्रकार बेकों के खर्च बढ़ 
गए तो आमदनी बढ़ानी प्रावत्यक हो 
गई. 
'बेंकों ने अपने कर्ज देने को दर 

दी जो बढृतेबढते > 
पहुंच गई: रिजर्व बॅक श्रौर सरकारी झर्य- 
शास्त्रों ने इस दर वृद्धि के लिए बहाने 
दूंढ़े ओर कहा कि मृत्यवृद्धि रोकने के 
लिए ब्याज को दर बढ़ाना ग्रावऱ्यक है 
ताकि सटोरिए, मुनाफाखोर व जमाखोर 
सस्ते रुपए से अधिक मुनाफाखोरी या 
जमाखोरी न कर सकें. 

परंतु जमाखोरी, मुनाफाखोरी बराबर 
बढ़ती रही. इस ब्याज दर में भ्रप्रत्याशित 
बढ़ोतरी से जहां फायदा कुछ नहीं हुआ 
वहां हानि वश्य हुई--कर्ज लिए हुए 
रुपए का मूल्य बढ़ जाने के कारण उत्पादन 
व्यय बढ़ गया ्रौर कोमतें ओर अधिक 
बढ़ गईं, क्योंकि उत्पादन लागत से कम 
कोई भी वस्तु धिक समय तक नहीं बेच 
सकता. 

सरकार ने इस बढ़ी हुई ब्याज दर को 
कुछ कजंदारों के लिए कम भो रखा जसे 
किसान हता हा कर्ज दिलाने वाले 
बिचौलिए व भ्रधिकारी प्रपता हक वसूल 
करने. लगे, जिस से किसान को कोई विशेष 


मिली. 
प महीने नई दिल्ली में हुई बॅक 


अधिकारियो की एक सभा में प्रधान मंत्रो \ 


मोरारजी देसाई ने बंकों को इतनी ऊंची 
ब्याज दरें रखन के लिए बहुत लताड़ा-- 
इतनी ऊंची ब्याज दर पर कोन साधारण 
उद्योगपति उद्योग जगा कर चला 
9 ल गै 
बा अधिकारी भो क्या करे? . 
सरकार को भम नीतियों के कारणकर्म- ¦ 
चारी पुरा Bo नहीं करणे उन को वेतन _ 


व बढ भस 
पडती हैं. किसान व पिछड़े वगो 
ल ह धरोहर के नाममात्र ब्याज 
पर कर्ज देना पडता है. इस कर्ज में से लगभग 
! 1 21 


पे ¢ कळक 
D2 ie 


1 * 8०३ sy 


आधा डूब जाता है. श्राखिर यह घाटा 
' कहां से पुरा होगा--सिवा ब्याज और 
सेवाओं की कीमतें बढ़ा कर ही तो. 


+ 


झ्ूमाचार है कि दक्षिण श्रमरोका के 

चिली देश ने भारत से 100 पुराने 
हंटर लड़ाक्‌ हवाई जहाज खरीदने की इच्छा 
प्रकट को है. भारत ये विमान अब रही कर 
रहा है और ब्रिटेन से “जेगुआर” नामक 
्रधिक शक्तिशाली श्रौर दुरगामी लड़ाकू 
बमवर्षक जहाज खरीदने की बात कर रहा 
है. हंटर की लागत तीन करोड़ रुपए है, 
र “जेगुआर' हवाई जहाज की छः करोड़. 
भारत ने 1957 से 1961 तक 82 हंटर 
खरीदे थे. ` र 

चिली ये पुराने जहाज भारत से क्यों 
खरीद रहा है? क्‍या ब्रिटेन व ग्रसरोका 
को इस में कोई चाल है? चिलो की सर- 
कार फोजी तानाशाही है और नागरिक 
स्वतंत्रता को कुचलने के लिए कुख्यात 
है. क्या ब्रिटेन व श्रमरीका बजाए स्वयं 
उसे शस्त्र देने के भारत से दिलवा रहे 
हैं ताकि बे अंतर्राष्ट्रीय बदनामी से बच 
सके! 


+ 


ज़नसाधारण तो सरकार के व्रिण्द्ध 
___ उच्च न्यायालयों में याचिकाएं (रिट 
पेटीशन) ले कर जाते ही हैं, पांडिचेरी में 
उप राज्यपाल' श्री कुलकर्णी के विरुद्ध 
कोर्ट पहुंचे. 
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के इस्तेमाल कर 
राज्यों को न चाहता है, 
विदेशी हो. 


शै 

श्र 
अ अभ 
र 


गुजरात और महाराष्ट्र हौ 
'के पानी पर अपना श्रधिकार जता ण 
शौर पिछले दसियों वर्षों से राप 3 
कोई समझोता नहीं होने दे रहेक | 
» अव जब नमंदा पंचाधिकरण ने प्रजा | 
फसला सुना दिया तो हर राज्य में रजनो. | 
चाज अपना महत्त्व जताने के लिए प्रो | 
अगले चुनाव में बोट प्राप्त करने षेति | 
इस पचाट का विरोध कर रहे हैं, जता | 
को उभार रहे हैं. 

इन राज्यों के निवासियों को ह | 
राजनीतिवाजों के हथकंडों से साका | 
रहना चाहिए. क्या नमंदा पर बा | 
व बिजलीघर कतई न बनने देना बेहर | 
ै,वाए थोड़ा पानो बिजली कम मिल्ले | 


इसी प्रकार दक्षिण की कावेरी नरो | 
का विवाद है. यहां तीन राज्य प्राप्त में | 
शिर फोड़ रहे हैं-तमिलनाड, कर्नात | 


इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ए | 
सम्मेलन पिछले महोने हुआ भोर बित | 
किसी समझौते के समाप्त हो गया. | 
केंद्र सरकार को चाहिए कि वह श 


था. | 
इसलिए करना पड़ा था क्योंकि न | 


तीनों राज्यों को चेतावनी दे कि या तोह 
महीनों में कोई फैसला कर लो प्रत्यया | 


रंगों को एकदुसरे का सिर धुनने के लिए. 


Co का के हि घे सना टॅक्स का भी पंचाट कराया बाएग ह i स 
करने के लिए नहीं है खलवाड़ में नष्ट को मानना पड़ेगा. इस प्रकार हि 

6 नहीं ४ फो वर्षों तक लटकने नहीं देना चा i 
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कब तक उसी 
जाती रहेगी जिस में बच्चे 
| [तिशबाजी चला कर खुश 


ओर राब ज मे बेर 
KR >> के 0. Mumukshu क i 


श्र 


गाः स्वभावतः अंधकार से प्रकाश 


“रहेंगे और बड़े जए 


४ pee To BP «< «५ है, 


शः रॅ 


री और बढ़ता है. मानव को इसो 

प्रवत्ति ने तमसो मा ज्योतिर्गमय 
का गंभोर घोष किया दोपावली को आध 
निक और स्वस्थ संदर्भ में मानव के इसी 
स्वभाव का प्रतीक कहा जा कता है. पर 

है कि इस हष ल्लासमयी 

मनाया जाए 

टी कै जहां तक हो सके हम 
दीपावली को इतना महंगा त्योहार न 


दें कि सतरंगे प्रकाश में भो हम और 


द्र. 


जल लत नि था 


SI RD 


४५०4४४? 


च्छ 


) NEES 


जाएं. जहां चिता और उदासी है, वहां पर्व 
केसा? झौर याद Se सें ल 
होती है--चहलपहल और उमंग भ 
ह तो फिर क्यों न घर सजाने में 
हाथ बटाएं? क्यों न मिठाई बनाने में 
बाजार के हलवाई को मात कर जाएं? सब 
कुछ तो श्राप कर नहीं सकते, पर कुछ तो 
कर हो लेंगे. तो फिर अभी से कमर कस 
लीजिए. 


कहते हैं दीवाली के मौके पर कई गिले-. 


शिकवे दूर हो जाते हैं. लेकिन कहने भर से 


तो होगा नहीं. इस के लिए विशाल हृदय, ' 
नया दृष्टिकोण और उन्मुक्त मुसकान 
चाहिए. कुछ पल उन व्यक्तियों के नाम: 


सोचिए, जिन से छोटीछोटी बातों पर श्राप 
का नाता टट गया 


ज्यादा ही होंगे. या फिर गाप जैसे अच्छे, 
बल्कि ज्यादा श्रच्छे भी हो सकते हैं. 

जरा ठहर कर सोचिए. तो क्यों न एक 
कदम श्राप हो की तरफ से उठे उन की 
तरफ? विशवास के साथ एक बार बोलिए. 
दीवाली की सुखद परंपरा अवश्य उन्हें 
श्राप के निकट ले जाएगी. हंस कर बोलने 
में किसी का आज तक कुछ नहीं गया. 
प्रत्यक्ष श्रौर भ्रप्रत्यक्ष में मिला हो मिला है. 
उस पर दीवाली के मौके पर श्रपनी नई. 
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£ ता. 
दीवाली पर हंसिए, नाचिए, गाइए, भ्रौर जी खोल कर 
पर श्राडंवर ,बिलकुल न कीजिए. 


टूट गया है. क्या वे लोग सचमुच : 
बुरे है? बुरे हैं भी तो कितने? श्राप से जरा : 


त asi तहो सकती | ‘by eGangotri 


फुलभड़ियां झो 


~ 


दी उमगली को भो क शे E 
` यह पर्व है ही ऐसा. भ्रघेरे में 
ल अ जला देता है. न| 
वार इन्हीं दीपकों से ढहो हैं ये से | 
स्नेह और सद्भाव को मुर पर र > 


दीवाली पर हंसिए, नाचिए, गए | 
र खुल कर फुलझड़ियां छोड़िए, प | 
झाडंबर बिलकुल न कोजिए. हम समाद | 
सें रहते हैं. कोन जाने हमारे किस हार 
भाव से किसी भले झादमी को ठेस ता 
जाए. जितना बन पड़े हमें सब को साय ते | 
कर खुशियां मनानी चाहिए. हमारे एक पित्र 
ने पिछले वर्ष से दीवालो को परंपरा में एस 
नई और शानदार कड़ी जोड़ी है. वह महले | 
भर के बच्चों को दीवालो के मौके प! ह 
बालोययोगी पुस्तकं भेंट करते है. प्राग 
पव के महत्त्व को ग्रांकने का कितना प्रत | 
तरीका है. यह. साहित्य ही तो युगो कोन | 
राह देता है. पर्वो तक से जुड़ जाते वात | 
अनेक दुर्व्यसन ग्राज समाज में be है 
इसलिए कि समाज तक भं 
साहित्य न के बराबर बता है. यह ब 
हम इसलिए कह रहे हैं र 
संस्कारों को छाप के लिए मुल्य ' 
होती है. यहाँ से प्रकाशमान दिशाए i 


र 


बटोरते थे अनुत्तरित चिट्टियां, 
पहेलियों के हुल निकल गए 


. अपनों ने अपनों को बांटा विश्वास यों 
पल मरः में ही संबोधन बदल गए. 


-ग्रज न 'ग्ररविद 


झू 


_ तलै दीपावली ` 


कहानी « आशा श्रय्यर 


दमा लड़ियों के छूटने को श्रावाज 
सुन कर हड़बड़ा कर उठ बैठी. श्रांखें 
मलतेमलते उस ने पास के पलंग पर 
नजर डाली. उस के पति गायब थे. “हाय 
राम!” क्रोध व भय से उस की भोह तन 


गईं. 
) उस के लाख मना करने पर भी 
/ उस के भानजों, भतीजों ने उस को बात नहीं 
मानी थी. रात को वह श्रपनी मां से 
यह कह कर सोई थी कि “मां, हमारा 
रिवाज है, तो ठीक है. पर मुंहअंधेरे पटाखे 
फोड़ कर उन को नोंद मत खराब करना. 
उन्हें ऐसी बातों की आदत नहों है.” 
सां ने कहा था, “यह कोई आदत 
होती है क्या? दीपावली साल में एक बार 
` झाती है और तले दीपावली जीवन में 
एक बार.” ; 


. राजाराम पूरे ` तौरतरीके 


और शोक के साथ दोपावलो... 


मनाना चाहता था पर न. 


जाने क्यों पद्मा अपने पति . 


कौ पहली दोपावलो का. 
सजा. किरकिरा करने पर 
तुली हुई थी. . . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ८हैं बहु ॥ लिए निका 
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(तले दोपावली दक्षिण 
पहली दोपावली होती है, जो | 
में मनाई जाती हे.) है भो हेमे | 

“मां, अब तुम यह सब तक मत हो" 1. 

मां ने हलके हका | 
“और जो अपने पड़ोसी सुबह सवेरे न | 
फोड़ंगे, उन्हें कोन मना करेगा?” | 

पद्मा को गुस्सा झा गया, “भा तुम | 
जानतो हो कि में कया कहना चाहे . 
हूं, फिर भी बहस कर रहो हो. हम दरों | 
को मना नहीं कर सकते, पर जो कुछ प्रे || 
हाथ में है उसे तो कर सकते हैँ” | 
` मां फिर हंसों, “बह तो हम करो." | 
पिताजी सुन रहे ये. बह भी हंस ए. | 
पद्मा ने गुस्से से पेर पटकते हुए कह, | 
“नहीं, . मां, नहों.” | 
उस का गुस्सा देख कर पितानौ दे | 
हंसी रोक कर कहा, “पद्मा, तू चितामा | 
कर. दामाद को कोई भ्रसुविषा त हों | 


को फिर बेचन कर दिया. , 
पद्मा के पति राजाराम का १... 


पालनपोषण यूरोप के भिन्नभिन्न 
हुआ था. इसी वर्ष यानी 28 वह को 


¢ 


8 ताराम के पिता की मृत्यु पिछले 
|. हर्ट इच्छानुसार राजाराम ने 
| रा क्के लिए ग्राबेदन भेजे और 
| (6 में “हे नौकरी मिल गई. भारत 
जी के लिए विवाह का विज्ञापन 
बते में लिखा था-- ह 
| ह जिल नाव्य एवं उदार वि 
या चाहिए, जो पाइचात्य 
| शतीं पले युवक के स्वभाव के झनु- 
तावर न ढाल सके. ज 
P र बे सभी गुण थे. वह सुंदर भी 
पके प्रगतिशील विचार, मायके में 
| नहीं पा रहे थे. राजाराम से विवाह 
ol मिले भ्रवसर का पद्मा ने 
i उठाया. मायके से उठने वाले 
यो ति कवच का काम 
रोधो के लिए पात प 
| भे लगा. जो भी बात उसे पसंद न | 


में हो गई थी. उस के बाद - 


_ 


तले दीपावलो की प्रथा और माता - 
पिता से ग्राया प्रेमभरा निमंत्रण पद्मा शौर 
राजाराम को पद्मा के मायके में दो 
लाए थे. जो भाईबहन के समय शादी में न 
ग्रा सके थे वे सब अपने परिवारों के साथ इस 
मौके पर ग्रा गए थे. पद्मा नौ भाईबहनों 
में सब से छोरी थी, इसलिए सभी कौ 
लाडली थो. पद्मा सब च देख क सते 
गई. सा, यह्‌ तुस क्या ? भ्रव 
जाएंगे.” भे 
मांने यही कहा, “तुम चिता मत करो.” 
बस, पद्मा बिदक गई, वह जानती 
थो कि सब भाइयों की लाइलो बहन होने के 


“माँ, हम दूसरों को मना नहीं 
कर सकते, पर जो कुछ झपने हाथ 
में है उसे तो कर सकते हैं, 


८०२०-४९-००... 


पदमा ने गुस्से से पेर पटकते 


बबस, यह कह देती, “उन्हें पसंद नहीं हे.” नो 


राके वाले झट अपने प्रयास रोक देते. 


शी 2 ८ 
कट 5 ns ( | 
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कारण उस को पति भी सब के लिए लाइला 
होगा और उसे सब खास तरीके से तंग भी 
करेगे. वह बोली, “मां, ba सब समझते 
हुए भी एंसा कह रही ? चह मेरे 
व्यवहार से बड़े खुश रहते हैं. कहते हैं कि 
मेरे मातापिता भी श्रच्छे प्रगतिशील 
विचारों के होंगे, पर प्रब तुम लोग उन के 
सारे भ्रच्छे विचार मिट्टी में मिला दोगे.” 

उसे देखती रह गई थी. यह 


सा सब उन की पदूदू बोल रही है, 
इस पर उ हें विश्वास हो नहीं हो पा रहा 
था. इस के बाद पद्मा ने अपने भाईबहनों 
के बच्चों को भी इकट्ठा कर सब को 
धमकी दे डाली थी, “झगर जीजाजी से 
किसी ने कोई शरारत को तो फिर उस 
को खेर नहीं.” 
सब जानते थे कि पद्मा उन लोगों को 
कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है. मनपसंद 
मिठाई या खिलोनों से छोटे बच्चों को 
वंचित रखना पदमा के लिए छोटी सी 
बात थी. बच्चों ने समवेत स्वर में कहा, 
“हम कुछ नहीं करेगे.” 
झोर इस के बावजूद लड़ियों को 

घमक से राजाराम की नींद खुल गई थो 
झौर वह उठ कर नीचे चला गया था. वह 
घबराती हुई कमरे से बाहर निकल रही 
थी कि किसी से टकरा गई. 

sl जा तह चलो. मा 
तुम्ह अगन में बुला ' रंजन ने कहा 
रंजन मौसी को दीदी" कहता था. डरते- 
डरते वह झांगन में गई. अ्रभो अंधेरा था, 
इसी लिए बत्ती जल रही थी. रिश्तेदारों के 
जमधट के बीच रखे दो पटरों में से एक पर 
राजाराम बठा हुआ था. पद्मा को देखते ही 
उस की मां ने उसे पकड़ कर उस की चोटो 
खोलनी शुरू कर दी. बोलों, “तुम्हें पहले 
उठना चाहिए, सब्र के बाद उठती हो. 
तुम से तो दामाद ही अच्छे हैं. सब से. पहले 
उतर कर नोचे ग्रा गए.” 

पद्मा क्रोध से भरी कहने वालो थी 
कि “और नहीं तो क्या, आ के शोर 
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र सो सकते थे mu पर बोली नहीं, दादी, वि | तेरी, से प्यार से, रो फी 


श्रौर दादा पास बेठे 
चाप पति के बगल म द 
दादी ने घर की सब से कोक] 
होने के नाते एक कोरे मे रदी 
मिर्च डाल कर गरम किए तेल को कोत | 
भर कर उसे पोती और उस केपि | 
पर थोड़ाथोड़ा रख कर उन्‍हें | 
दिया. राजराम बोला, “मज तो बे , 
बाल धोने को भ्रादत है.” || 


हक. | 


का मतलब श्राप नहीं | 
सैं हे द मुझे तेल मालिश करने को रातत 
नहीं हे. जरा भ्राप ही अपने | 
कर दीजिए.” ही भपने हाय से भा । 


“तुम भ्रमी कह रही थीं न कि मैं 
गुस्से में हूं. मैं किसी और से नही, | 
बल्कि तुम से नाराज हू ह 
राजाराम गुस्से से बोले. | 
दादी मस्त जीव थीं. से ` 
जोश से दामाद के सिर को गा | 
बस. सब ताली बजा कर मजा तेने त. | 
पद्मा ने पति के भाव को समझ लिय. | 
बेचारे मजाक में चिढ़ को छिपाना चाह ऐ | 
हैं. उस ने सहानुभतिपुण दृष्टि पतिपर | 
डाली और पति को आंखों में क्रोष झ | 
भाव देख बह सहम गई. अभी तो दिनशुस | 
भी नहीं हुआ था. f 
हंसीमजाक के बीच उस के पिरे | 
स्नान किया. दादी ने दोनों को नए सापो | 
वस्त्र ला कर दिए. फिर जब तक एक | 
कर सब ने तेल स्नान किया, तब ह 
हो चुका था. एक साथ सब fk 
बेठे. राजारांम के पास बैठने के लिए बला रज 
में झगड़ा हो गया था. राजारामने तह. 
“मैं और पद्मा बीच में बेव्ते ही ब 
चारों शोर बंठ जाए. ई | 
पदमा को लगा पति का Ra | 


प 


५ 


परे हट कर कुछ पकवान बनाना. हरदम 
दो चीजें खातेखाते में ऊब गई हूं... 
दादी ने तुरंत जवाब दिया, “हम 
हरे लिए कुछ नहीँ बना रहे हैं, हम तो 
एबाराम के लिए बना रहे हे.” 
पद्मा पनी गलती पर झुंझला कर 
गेलो, “नहं, दादी, में उन्हं के लिए 
र रही हूं. वह कह रहे थे कि तुम्हारे घर 
नम्कोन पकवान खातेखाते मुंह भले हो 
i लगे, पर पेट नहं भरता है. हां, इडली 
ब तो ग्राजकल फेशन है, मैसूरपाक, 
र मोर बाकी पकवानों को 
म ल तरह के केक और पेस्ट्री 


£ 
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क्या इसी लिए लगी हूं पकवान बनाने में कि 
सब मेहनत बेकार जाए?” 
पद्मा ने जब मां रौर दादी का विरोध 
देखा तो उस ने खुद दुकान से नईनई 
तरह के पकवान, विभिन्न प्रकार के केक 
मंगवा कर रख लिए. पर दादो ने जब 
पकवान देने शुरू किए तो परंपरागत 
पकवान ही पहले दिए. केक को वह क्रिस्तानों 
का भोजन' कह हाथ तक नहीं लगातो थो. 
मां ने हो केक उठाया. जब वह दामाद को 
केक देने लगीं तो राजाराम बोला, यह सब 
तो में विदेशों में खाता हो रहा हूं, बच्चों को 
! हैं तो दादी 


यह सब की इतर रहे हैं 
आह्सा धुत 1260 09 eGangotri, 


के हाथ के 


IES 


अधिक मात्रा में खा रहा था कि पद्मा 


चिढ़ गई. बोली, “मन नहीं है तो ठूंसठस 
कर खाने की क्या जरूरत है? 
दिन भर कंसे बोता, अब पद्मा को 
याद नहीं. मिलने वाले श्राते रहे. सभी 
बड़ेबूढ़ों को दंडवत प्रणाम करतेकरते पद्मा 
तो थकी ही, वह यह सोचसोच कर 
अधिक चितित थी राजाराम जाने क्या 
कहेगा. सव के जाने पर राजाराम अंदर 
गराए. पिताजी ने पूछा--“कहिए दामाद- 
जी आव का दीपावली का पहला अनुभव 
कंसा रहा? ससुराल में रहने का मजा तो 
किरकिरा नहीं हो गया. पटाखों को 
आवाज से या श्रतिथियों के गाने से.” 
राजाराम ने पत्नी की ओर देखते हुए 
कहा, “नहीं, पर लगता है कि एक व्यक्ति 
मजा किरकिरा करने में लगा हुआ है.” 
पद्मा समझ गई कि राजाराम का 
इशारा दादी की ग्रोर है. क्योंकि राजारास 
गे बोला, “मुश्किल यह है कि में उस का 
नाम नहीं बता सकता.” 
पद्मा ने ठान लिया कि श्रव चाहे 
-जो कुछ हो चह दादी को पति की तरफ 
पटकने भी नहीं देगी. उन के हाथों में एक 
तरफ भो फुलझड़ी या चकरी नहीं देने देगी. 
वह दादी से कुछ कहती, इस से पहले 
ही नए मोसाजी से पटाखों की सांग करती 
हुई बच्चों की टोली ग्रा गई. 
“सौसाजी, हम तो ग्राप कम से कम 
दस रुपए के पटाखे लेंगे.” रंजन कह रहा था. 
नालिनी बोली, “में तो दो दरजनं 
चकरी लंगी.” 
“सभी कुछ रुपए के पाटखे गा, 
सब से छोटा नितिन बोला. र 
FETT शनो कि सब से बड़ा था, बोला, 
“दस रुपए में तो ग्राजकल कोई पटाखे नहीं 
ग्राते. अपन सब श्रलगग्रलग दसदस रुपए 
के पटाखे लेंगे.” 
पद्मा ने सोया कि कितनी बेशर्मी से 
पटाखों की सांग की जा रही है. दीदी और 
भ्या झपने बच्चों को पटाखे ले क्र 
नहीं दे सकते क्या? मां शायद पद्मा के 
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भन को खात. समजझातआई बोली, ५४बर्यो/2०/०क मैं? लिंतना"प्राप5लोगो 


देखो, तुम्हारे दादा | 
लाने जा रहे है.” उम लोगों के लिए | 


में ही लाऊंगा.” 
_ पदमा जानती थी कि बच्चो 
सांगे जाने पर भी पटाखे न न ल | 
अपमान होगा, भ्रतः ब वह खुद रः |; 
रहे. ७१) . 


ल्लूच्चों को ले कर राजाराम द | 
हो गया. जब लोटा तो लगा हि 3 || 
लोग पर्टाखों को दुकान ही उठा | 
पद्मा का पारा चढ़ने लगा. यहु टोक | 
चह घर वालों के स्वभाव से रुष्ट हेपरसे | 
प्रकट करने के लिए इतना खर्चाला र्ना 
झपनाना कोई जरूरी नहीं है. उत ने फ | 
से पुछ ही लिया, “देखिए, ग्राप को इ |. 
पटाखे ले कर नहों देने थे इन्हें”. | 
राजाराम ने जवाब दिया, “बाह, मेरे 
तो सुना है कि पति मायके वालों केत. 
कुछ करे तो! पत्नी प्रसन्न होती है, तुम होहि |: 
नाराज हो रही हो.” । 
पति का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुन परमार | 
सिर झुका लिया. “मुझे मालूम है किग्रा |, 
मेरे मायके वालों से रुष्ट ह” वह बोते. | 
राजाराम ने उसी व्यंग्ययूण सरपं || 
कहा, “रुष्ट हूं न? तुम ने सही पहचाना है | 
मैं कब से पागल हो रहा हूं. | 
__ पद्मा ने सफाई देते हुए कहा मगे | 
इन लोगों को पहले ही मना किया बा ह 1 
झाप को हुड़दंग पसंद नहीं. क. 
इस पर राजाराम बोला, हुम ह| 
काम में जल्दी करती हो. वह गर्गे जी | 
कहता पर तभी दादी वहाँ था गई | 
के हाथ में एक डलिया शोर एक प | 


हे पय को अब सहन नहीं हो 


बह चिल्लाई “दादी, मैं सुबह त य | 
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2“ कय यारा. 
झाप लोग इन्हें तंग कर हुआ. कितने लोगों का में | 
i दाते के लिए बया घर में हुं, मैं केला व्यक्ति ss | 
ii र्ति ह!” £ रिइतेदार हूं, सोच कर ही फल उठता ई” 
न उसे ढोर स त रोदा है 
1 तुम भी कह रही थो न कि में कितना गलत समझा या उस ने पति को | 
| को. कसी श्रौर से नहीं बल्कि तुम से ते न अपनी श्रनिच्छा अभिव्यक्त | 
भतत शा ए वह पति की | 
(ईः, » पद्मा को विश्वास नहीं होने से रोक रहो थी. तातान | 
1 1 ४ तभी दादी को ्रावाज भाई, "पद, | 
Fe तुम से. जब. से आया हूं देख रहा राजाराम ने तेरे पिता को लिखा था कि 
i मगरी दीपावली का, वह भो पहली वह एक सच्चे भारतीय को तरह दीपावली 
को मजा किरकिरा करना चाह मनाना चाहता है. कोई भो उसे झनूठा या | 
ह. इतने वषो बाद अपने देश के तीज लग समझ कर दीपावली की रस्में न बदले. | | 
(को तजदीक से देखने का अवसर इसी लिए हम ने इस वार जरूरत से ज्यादा | 
| ता है मुझे. जितना अधिक में चाह रहा सावधानी से 'तले दीपावली की रस्मों को... | 
हि अपनी तले दीपावली को सारी बारीकी से पूरा किया है.” : 


| का मजा लूटूंगा उतना हो तुम एमा को पति पर गुस्सा आया. जो 
एसे में रोड ग्रटकाटी रहीं. बात वह सब से कह सकता या वह पत्नी 
पदमा ने स्वयं को अपमानित सा को नहों बता सकता था क्या? वह बोली, 
झू किया. “सें ने रोडे अटकाए? शाप “इस का यर्थ यह है कि तुम लोगों ने मिल 
हीतो कहा था कि आप को दकियानूसी कर मुझे तंग करने को सोव रखा या? | 
| नही, पुरातनपंथी से चिड हे. ठीक है. में भी ग्राज किती से बात नहीं /” 
“त्योहार मनाना दकियानूसोपन नहीं करूंगी. / 
ऐपदुमा” शांत स्वर में उस के पति ने राजाराम ने ताली बजा कर कहा, । 
झा, “उदार विचारों वाली प'नो मुझे “चलो भई, यह हुईं न कोई वात. हम जो ` 
बाहर. थो, इसलिए कि वह मेरे खुले दुकान भर के पटाखे छोड़ेंगे, तो उस को 
परहार व ब्लंट' बातों से घबराए नहीं, . आवाज में तुम्हारी झाज वते भी नहीं सुन॒ | 
खर से समान व्यवहार करूं तो संकोच का पाएंगे. तुम झपनी 'एतर्जो खराव मत | 
भमव न करे ओर...” बह शरारत, करना. _ रः 
सर में बोला, “दूसरी स्त्रियों से " सब हंसने लगे झौर पद्मा होठ | 
बात करू तो जले नहीं.” डि 
| पमा स्तंभित थो.“पर...पर...” | 
|; ~ में देख रहा हूं कि मेरे विदेश 
ने और वहां पलने का तुम 
ह 


बिदका कर रह गई. 


| पर हो प्र लेती हो. भाज जान लो कि | | Cl 
ub में रह कर भी में एक |. , 
झोर भारतीय संस्कृति का | / 

केरता हूं, बच्चों का यह झपनापन, 
भरा स्नेह, दोर्यो को 
पवित्र. ज्योति और पटाखों 


पारिवारिक दीवाली 


याज इस फलझड़ी को 
हाथ में पकड़े हैं 

कल उस ही का 
हाथ थाने हैं. 


कसी इस को जलाते हैं, 

कभी उस को जलाते हैं 
दोस्तो, ये तो 

पुरे साल दीवाली मनाते हैं! 


फुलझड़ी गोर हथगोलों चसे 
ग्रौर एटम बम सी बीवी का पात | 
अपने घर तो रोज ही रहता है. | 
दीवाली के पटाखों का का 


बाजार में तेल नहीं है, 
` शोर है भो.तो इतना महंगा 
कि उस को खरीद पाना 
खेल 2 


कमरों सें बिठा दो. 2 (>>> Fe pee 
° f ८2 
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हनो लंगो हो लपेट कर 
बड़बड़ाते हुए बाहर निकले. 
. पत्नीने पुछा, “क्या बात है?” 
पतिदेव तो जसे भरे बेठे थे. झल्ला 
| कर, त्योरियां चढ़ा कर बोले, “बात 
क्या. होनी है, बाथरूम में तौलिया 
| शब्द बड़े मारक होते हैं. उन का तक नही रखा जाता. ड 
* i घाव समय बीतने पर भी भर bo शि न से बोलो, 
| नहों पाता. जबतब टीसता 7 “आहो, भूल ही गई. 
| गक हो कहा हज “भूल नहीं गई, तुम्हारी तोय 
| तो समय पा कर भर भी जाता है, को भादत है,” पतिदेव प; कहा. 
| ए र्दों के वार संबंध तोड़ कर ही दम बेचारी पत्नी रुआंसी हो गे स 
j हैं." इसी लिए तो कहते हैं---//कसम बार की भल हमेशा को प सब्नी न 
न जाने हम. कितनों के संपर्क नमक तेज इ 
| प ते हैं. जरा बोल चाल मे जे नहीं रात देर से भ्ाए तो बात झाईगई करने के | 
ER बिगड़ जाती है. झब देखिए, बजाए यहं स £ 
ए रंगा ९ बाद बाथरूम न बनाते हो. इत 


नहों मिला तो रात को lr 5 
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कियाघरा मिट्टी हो जाता हे... हो रहे थे, पर मजबूरी थो. ३ 

श्रतः जहां तक हो सके, झगडे व मन- था. शायद बन बा ह 
मुटाव की जड़ हमेशा' शब्द से जरा ग्राफर किसी इसरो शादी में. णेत. 
संभल कर ही रहिए. 


| 
2 
Ei 
ब्र 
ab 
9, 2. 
% 
El 


थो र| 

इसी तरह दंनिक व्यवहार का एक दोतीन बार चाय भो ष्ट रो | 
दूसरा शब्द है--'मूड', भ्रच्छा भला माहौल पर कुछ मेहमान 'बेकार भाए, पुत, 
हो, हंसीमजाक चल रहा हो. जरा किसी ने कर दिया, बोर हो गए, फंस मे ऐप | 
व्यंग्य किया नहीं वस कि आप कामूड जहां अपना जायका दिगाह सुश 
बिगड़ जाता है. मानो मूड न हुआ, बिजली बेचारे मेजबान को त स 
का स्विच हो गया. एक का मिजाज बिगड़ा भाव से भर रहे ये. मेजबान को लो | 
नहीं कि महफिल में उदासो छा जाती है. उस को सारो तयारी बेकार गई 
कहकहे लगने बंद हो जाते हैं. भारोपन यदि मेहमान मेजबान को स 
छा जाता है. समझ तराल्ली से काम सेते तो ज्यात इ 
“मूड' से हो मिलताजुलता शब्द है-- रहता. ज्यादा से ज्यादा यह हो सस्ता | | 


'बोर'. प्रायः इस का व्यवहार करते हुए कहा कि मेहमान “बोर हो गए,” क | 
जाता है--“अरे, हम तो बोर हो गए.” ऐसे मौके पर कहो मागय धी । 
. या “बेकार में गए बोर होने को.” जरा की बात कह कर घर जा सकते ये. ह 
सोचिए, यही वावय संबंधित व्यक्ति सुने मेजबान उन के प्रति कृतज्ञता जाप गे. 
तो वह अपने फो कितना ग्रपराधी मानेगा. करता हो, उन्हें भूखा भी न जाने देता, ५ 
बात श्रभी हाल हो की है. एक बच्चे वेवाहिक जीवन हो या | 
का जन्मदिन था. पार्टी का आयोजन की जिंदगी, कभी किसी से कुछ कप । 
शाम को चार बजे था. पर कुछ तो मुख्य. देने के ग्राग्रह पर “क्या है, भाई” या दुत 
भ्रतिथि के आने में विलंब हो जाने और “मुझ से न होगा” न कहें: घे से ग | 
कुछ केक व फोटोग्राफर के पहुंचने में देरी सुनें व फिर स्वयं को तोलें. यदि वह झर 
हो जाने से पार्टी शाम को चार बजे के श्राप से हो सकता हो तो प्रवश्य करे सा 
बजाए रात झाठ बजे शरू हुई. मेहमान पता, श्राप फो भी कभी उन को तसा | 
तो परेशान थे ही, बेचारे मेजबान भी दुखी पड़ जाए. | 


रेहतोरां के लिए सबिस झेबिने2 || 


फांस में एक ऐसी केविनेट विकसित की गई है जिस में खाना परोसने ते हे || 
उचित तापक्रस पर ठंडा या गरम किया जा सकता है. यह रेस्तोरां के लिए बुत || 
उपयोगी केदिवेट है, जिस में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को गरम या ठंडा करने वालो | 
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हमी को पहचानणे में कहीं 
बाप गलती तो नहीं कर रहे? 


प्त 


2३) हली, किरण से 
डर fection. Digitized b angotri 


लेख « केलाश भारद्वाज 


इ बसंपन्तता को इच्छा 


भअनृष्य में | 
उतनी ही पुरानी है, जितना करि स्वयं ˆ | 
मनुष्य. लगता है, दीवाली का उत्सव 

इसी इच्छा का साकार रूप है. 
आरंभ में ्रादमी के दुखदर्द का मुख्य 
कारण प्रकाश का श्राव था. प्रकाश था 


तो कितु केवल आकाश में. भूमि को तो 
वह भ्रस्याथी तौर पर हो प्राप्त होत! था. 
दिन में सूरज चमकता था ग्रौर रात को 
चांद. कुछ रातों में चांद भी गायब हो 
जाता था. तब केवल सितारों की मदिम 
ज्योति हो उस का सहारा होती थी. 

कहने को भ्रावव्यकता नहीं कि रोशनी 
उस जमाने में एक ग्रलोकिक चीज थो. 


. आदमी की पहुंच उस तक नहीं यी. इसी 


लिए रोशनी पूज्य थी. प्रौर इसलिए 


` सनुष्य उस के पीछे पागल था. 


. आखिर यह पागलपन रंग ले ही ग्राया. 


, सतत संघर्ष, ग्रदस्य लगन भ्रोर अथक 


प्रयत्न के परिणामस्वरूप प्रकाश उस की 
मुट्ठी में ग्रा गया-माचिस को. 
डिबिया में बंद हो गया. 

जिस दिन उस ने पहली बार स्वयं 
ज्योति जलाई, वह दिन एक 
उत्सव ब या क्योंकि वह 
ए एक अद्भुत 

po उस ने सब से 
पहले उस की ला a 
ज्योति प्रांकाशीय जो थो. 
यही ज्योति उस के 

लिए लक्ष्मी बन गई. 

हालांकि मानव 

निर्मित प्रकाश को 
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जिस घर में नारी को उचित स्नेह 


किसी जगाने में 'यत्र नार्यस्तु पुज्यंते 
रमंते तत्र देवता जैसी सूक्तियों के हारा 
इस तथ्य की शोर जनसभाज का ध्यान 
खींचा गया था कि जिस घर में नारी को 
उचित स्नेह व सम्सान मिलता है, वहां 
सुख़ प संपन्नता का निवास होता है. पर 
दासता के युग में इस कथन के अर्थ का ग्रन्थे 
कर फे नारी को विलासिता की सासरी 
सतत्र घर्ना लिया गया. 
किंतु शब वह समय शरा गया है, जब 
लक्ष्मी फो श्र्थनाक्राराधना छोड़ कर 
भृहलक्ष्मी के प्रति पृज्यभावना का विकास 
किया जाए, ताकि उस में आत्मविश्वास 
शीर अत्मनिर्भरता की भावना जागे तथा 
रब्टूनिर्भाण के कार्य में बह पुरुष के कंधे से 
घा सिला कर'सहुष सहयोग ते. 
श्य यदि हम अपने चारों ओर गौर करें 
तो निश्‍्यय ही ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, 
जहां स्त्रयां श्रात्मनिर्भर हैं तया .इसी 
कारण उन घरों सें घनयान्य की बहुतायत 
है. बल्कि ऐसे एक परिवार को तो में भी 
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व सम्मान मिलता हे 
का विकास होता है. 


. सजबूरन लक्ष्मी की वह त ल 
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उस घर के वृद्ध पत्नी को तो पांव को जे 
के बराबर मानते थे, कितु उन्होंने सोदे 
सात तोले की सोने को मूर्ति बनवा हू 
थी, जिस की पुजा वे बड़े मनोयोग ते 
करते थे. | 

आर तव वह दिन ग्राया, जव जप 
आथिक स्थिति इतनी बिगड़ गई हिम्‌ 
कालिज में प्रोफेसर हैं. हर महीने ए] 
लगभग तीत हजार रुपए भा हह 
न होगा कि उन का प्रत्यक 


लक्ष्मीपूजा नहीं 
के 
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| श्रौर सलाह लेना आदिकाल _ 
य श्राया है. आदल बेचारा धरती 

` गाया तो बेहद बोर गा. 
र न मिला तो हुव्वा से सुलाह लेने 
दोनों की सलाह का ही परिणास 
दुनिया में जनसंख्या विस्फोट 

पैदा हो गई है. 

| Sh में तो सब कुछ सलाह पर 
[| प्राधारित है. जनता के चुने ह प्रति- 
शिप मंत्रिमंडल को सलाह दते हे. मंत्रि- 
ह राज्यपाल या राष्ट्रपति को सलाह 
ता ह. सर्वाधिकार एवं सर्वसाधल संपन्न हो 


umukshu Bhawan Varanasi (८ 


कर भो ये महानभाव बिना सलाह कुछ 

कर ही नहों सकते, यद्यपि वे बहुत योग्य 
एवं अनुभवी होते हैं. ही नही, राण्य 
में राजा भो सलाह लेता था. कबीलों के 
सरदार भो मोका पड़ने पर श्रपने योद्धाशों 
और समझदार लोगों से सलाह ले लेते 


राघवदास अपने वाग पर अपना 

कव्जा देखने के लिए पेड़ों को | 

डालियां काटने पहुँच जाते प्रौर 

दूसरों को भी यही करने की 
सलाह देते. 


क लीं ह ब fe क Ct र र || 
बिना सांगे सलाह देने वार की कोई कसी नहीं और ऐको. त्ता 


को सतना या मे मानना आप क्षी इच्छा पर निर्भर है. तो 
आप सलाह मांगने को गलती क्‍यों करते हैं? 


घे. यह.और यात है कि सलाह मानना था. 


में भानना उन का अपनी इच्छा पर निर्भर. 
था. प्रातंत्र में ऐसा नहीं हैः मै 

कुछ लोग सलाह लेन के शादी होते 
हैं. जैसे ही कोई बात आड़े झाई कि पहुंच 
गए सलाह लेने. एकदो से नहीं, जितने 
भी मिलते हैं, उन सब से सलाह लत हैं. 
यही चजह है कि शंतिम निर्णय तक यहु 
निश्‍चय ही नहो कर पाते हैं कि उत को 
करना ज्या है. वैसे रोग में डाक्टरों फी, 
सकदसे में चकोलों को सलाह हर आस भ 
खास को लेनी पड़ती है. वे इन मामलों के 
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-ही सलाह लेने की पड़ जातो है. 


1 
f 
f 
1 
F 
i 
ईं 
देते हैं. स्वयं आंखों पर पट्टी बंधे नने 
ण 
1] के र 

'से निर्णय ले सकते हैं, पर भादत केपृ | # 
त 

हि 


इस 'पटाखा बिग्रेड' का गठन किया है. इस का उद्देश्य 
चला कर इन जुआरी पतियों को जुंआ खेलने 
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दिमाग को सरसों पेरने वाला कोलू सा | ९ 


सरह चक्कर काटा करते हैं. उन को प्रान 


सलाह जेने जरूर दोड पड़. उह ३| 
उपरांत एकएक बात का पांचपांच परस 
झमेक यार :जिक् कर के उस व्यनि ३| 
भेजे को गोबर बना देंगे, जिस से स | 
लेने गए हैं. होशियार लोग बड़े प्रेम से| ह 
हां! या हूं! में उत्तर देते हैं. गोर ते पुरे 
की भी जरूरत नहीं समझते हैं. | 
बहुत से लोग सलाह देने में माहि। 
होते हैं. ये इतने योग्य होते हैं किल 
लोग सलाह मांगने से भो डरते हैत 


म 


[ 
श्त 
ने 
kh 


के लिए || 
लर परप | 


6 - 
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1 दिमाग काबू स्त रहें ये किसी 
| जी होते. इन से 
|| ४९ दशेवजञ नहीं होते. इन में अविक 
| £ झवकाशमाप्त दूर ल हा 
|| इ "लोग भी उमर के पक्कंपन का 
| | बत. कर सलाह विशेषज्ञ बन जाते है 
रॅश शा करते हैं, पूछताछ किया 
1 का ताकि किसी को सलाह देने जा 
` कोई इन से सलाह मांगे या न मांग, 
पृ कोई ते हैं. आदमी को भसा 


'हाभरा जाता है जो गोवर 3 फर निक- 
का है. सलाह रूपी भूसा कानों से दिमाग 
भरा जाता है जो किसी भी प्रकार 
छिलता नहीं है, वरन अंदर ही अंदर 
कांप पंदा किया करता 'है 
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"तौ तो तव श्रातो है जब दिना किसी 
है समस्या के श्रोर बिना किसी जरूरत के 
होग सलाह देने पहुंच जाते हैं. वे इतनी 


ह 
गे 


ह| परता से सलाह देने का कार्य पुरा करते. 


| कि ग्रादमो को अवाक हो कर मुख 
छा कर सुनना ही पड़ता हे. 

| 'भयाजी,” 'ग्रादत के अनुसार सलाह 
तिके शौकीन कालिकाप्रसादजी ने कहा, 
"फ़ सलाह लेनी हे.” 

“हवम्‌ कीजिए, कह्‌ कर मै ने 
पर नी सामरा होगा. 
_ लइके की शादी तय हो रही है.” 
९ बोले, “सोचा श्राप से चाह क्र र 
जर छूर, जरूर.” सें ने हित स्वर में 
Ce भ्रति सुंदर संबंध है. तुरंत कर 

र मालूम था कि तिलक हो चुका है. 
) प वरात जाएगी. सब कुछ तय 
कालिकाप्रसादजी की भ्रादत थी 
हस को? सें ने भो सोच लिया 

झह भावर तक कन्या बाप को ही 
तो सलाह लेने का इन्हे 


॥ भ हरणो एके दिन बांका लिए 
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बजह एकग्राघ बांका चला कर डाल को 


घायल कर रहे थे. में ने सोचा 
काटनी ह ने सोचा, कुछ लकड़ी 


“बाबाजी,” में ने कहा “लकड़ी 


र काटने नोकर को भेज दिया होता.” 


उन्होंने नही, लकड़ी को जरूरत नहीं ह” 
उन्होंने उत्तर दिया और दूसरे पेड र आ 
पर श्राघात- कर दिया. | 
मुझे पुछना हो पड़ा. 

“पना कब्जा देख रहा हूं.” राधद- 
आ ने फूले मुंह से FR में उत्तर 
गरब मेरा मुंह देखने लायक था. 

तुम भो एसा हो किया करो,” बहू 
बोले, “मेरी यही सलाह है ताकि कब्जे का 
पता चलता रहे.” : 

इस बार मेरा चेहरा पूर्णरूपेण त्रिभंगी 
लाल हो कर प्रइनचिह्न बन गया. 

ज्ञात हुआ कि राघवदासजी कमीकमी . 
बांका ले कर अपने बाग को हर डाल पर 
आधात कर ग्राते थे ग्रौर खेत में ग्रा कर दो- 
चार कुदालें चला जाते थे. प्रगर कोई मना 
करे तो समझते कि उन का कब्जा झंझट 
में पड़ गया है. प्रगर कोई न रोके तो पुर्ण- 
रूपेणं अपना कब्जा मान कर खुशी से फूल 


जाते थे. उन के पास कोई काम तो था नहीं, 


क्योंकि खेतीबारी लड़के संभाले हुए थे, | 
श्रतः कब्जा देखना हो उन का काम रह 
गया था. स्वयं प्रपना कब्जा देखते थे ओर 
दूसरों को कब्जा देखने को सलाह भो देते 
रहते थे. उन के पास ऐसी सलाहों का 
खजाना था. 
संसद सवस्य, विधायक एवं मंत्रिण 
सलाह देने का काम सबेतन करते हैं. स्था- 
नोय निकायों के सदस्यगण त 
सलाहकार होते हैं, पर यंनकनप्रकारण : 


र्त समी सलाहकार मुफ्त सलाह देते है... 


` उन की सलाह की कीमत बहुषा वही होतो. 
है, जो बिना मूल्य वाली वस्तु को होतो हे. 
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तो यह श्राप क्या कर रहे हुँ?” 


योग्यता को कीमत लेते हैं. पर उन के ग्रति- | 


इन निना सांगे सलाह वेने को आदत बालों 
को होता है. 

चेतन के रूप में सलाह की कीमत 
दसूलने वाले व येनकेनश्रकारेण कुछ पैदा 
करते वाले बुलाने पर व मांगने पर हो 
सेलाह देते हैं. पर बिना मूल्य सलाह देने 
वाले ये बेचारे स्वयं दौड़े जाते हैं शोर बिना 
सांगे पनी विना सूल्म की शसल्य सलाह 
की पिचकारी से लोगों को भिगो देते -हैं 

एक झौर दिना मांगे देने वाली सलाह 
होती है. इसे पत्नी कहा जाता है. इस की 
मुख्य विशेषता यह है कि यह बिना समझे- 
बूले उसी तरह सलाह वाग देती है, जैसे कोई 
शनाड़ी बंदूक दागता है. भगर कहीं पुरखिन 
टाइप फी हुई तो श्रपनी संलाहों से पूरे 
परिवार एवं पड़ोसियों की नाक सें दम 
कर देती है. पति से यह ब्याह में हीं यानी 
बामांग में ग्लाने से पूर्व ही प्रतिश्या करवा 
लेती है कि सह सलाह देगी भोर उस को 


यानो| पति को सुननो पड़ेगी, - 
यही नहीं, यह्‌ यहां तक 
करा लेती है कि वह कुछ भो उपक 
के बगेर नहीं करेगा. उस के बार | 
क्र, रो कर, सिसंक कर, झा 
बाद न सलह देत क 
ननेवालेतोक - 
हैं, न मानने वाले भो का ते तो. येते 
एक संपादकजी ने एक स्वन 
नेजन को. गडी अच्छी सलाह जज है 
चहाने लिला थोः णे. 
इ का पेड़ काट कर 
है. उस को. अपने कुत्सित दग हो 


' कीजिए. उसे किसी भ्रच्छे काम हे 


प्रयोग में श्रोने दीजिए.” 

पुरा पत्र तो याद नहीँ, पर 
सात याद रह गई. पता ५ रक परर 
को सलाह पसंद झाई या नहो. वसे रछ || 
सलाह लोगों को कम हो पसंद गरात | | 


बिना मांगे सलाह देने वालों में पत्नी की भी गिनती होती है ग्रा 
` सलाह देगी. पत्ति को माननी पड़ेगी. है और वह जोगो प | 


। क्‍ दाह पर ही लोग प्रसन्न होते ' 


विक 


अ न चऱ्त 
AA 


गाव करता है. पंद पर पहुंचते ही योग्य 
को मखो की तरह निकाल 
आर चमचों को अपने चारों 
नवरत्न बना. कर बिठा लेता है. उन 


EEE 


राजनीति भ्रौर समाज में सलाह देने वाले 
नेता नाम से पुकारे जाते हैं. ये सिफ दुसरो 
को सलाह देते हैं, उन से पालन करने की 
उम्मीद रखते हैं, स्वयं दो गई सलाह पर 
द रे पालन करना 
विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और नेतिकता ह 
समझते हैं. यही हालत घमंगुरुग्रों को भी 


अन्य सलाह केवल विशेषज्ञ देते हैं. 

ने सलाह देने के लिए विवश 

होते हैं. ोर तो भोर बहे से ता 
फाइल पर श्रपने मातहतों को 

लेता है. मौखिक नहीं, 3 लेता है 

मातंहत अपनी सलाह की कीमत वसूल कर 


पर पने हस्ताक्षर को मुंहर भ्रंकित कर. 
देता हे. 
शायर ग्रौर कवि सब को सलाह देने 
के झादी हो जाते हैं. वे इस काम के लिए 


गों बीड़ा उठा लेते हैं. एक शायर भियां लपक 


श्र्यर Ce दी जाएं तो 


जगतो हो. जिस को लग 
के जन्म सुधर जाता है. 


कर पहुंच गए भ्रपने माशूक के पास झोर 
बोले : 


. “इस जज्बए दिल के बारे में, 
इक मशवरा तुम से लेता हू. 
उस वक्त मुझे क्या लाजिम है, 
जब तुम पे मेरा दिल ग्रा जाए. 


याजू po ञी 
के मबकार थे. वह जानते थे कि सलाह 
रज में मशवरा कहते हैं. उन्हं बडो खुशी 

कि दुनिया, समाज एवं प्राणिमात्र को 
सलाह यानी मशवरा देने वाले ग्राशिक 
शायर ने डत को महत्व है सरसी 
सलाह मांगो. उस कि तुर्कोबतुकों 
उत्तर में कलेजा निकाल कर फॅक दिया : 

“ट्स जज्बए दिल के बारे में, 

मशवरा यह तुम को देता हूं 

उस वक्त लाजिम है 


जिम हे, 
पोगर निकाह हु "जाता है ranasi न्हता Lh 


Nee SIE 


तीत NN 


इन बिना सांगे सलाह देले को आदत वालों 
को होता हे. 

चेतन के रूप में सलाह की कीमत 
चसुलने वाले व येनकेनभ्रकारेण कुछ पेद 


करने बाले बुलाने पर ब मांगने पर ही . 


सैलाह देते हैं. पर बिना मूल्य सलाह देने 
वाले ये बेचारे स्वयं दौड़े जाते हैं और बिना 
सांगे अपनी बिना सूल्य की अमूल्य सलाह 
झी पिचकारी से लोगों को भिगो देते -हैं 
एक प्रौर विना मांगे देने वाली सलाह 
होती है. इसे पत्नी कहा जाता है. इस को 
मुख्य विशेषता यह है कि यह बिना समझे- 
बे उसी तरह सलाह बाग देती है, जैसे कोई 
छनाड़ी बंदूक दागता है. गर कहीं पुरखिन 
टाइप फी हुई तो अपनी संलाहों से पूरे 
परिवार एबं पड़ोसियों की नाक में दम 
कर देती है. पति से यह व्याह में हीं यानी 
वासांग में प्राने से पुर्व ही प्रतिज्ञा करवा 
लेती है कि बह सलाह देगी और उस फो 


है. उस को. अपने कुत्सित वमन 


यानी|पति को सुननो पडेगो 
यही हो, यह य ह 

करा लेती हे कि बह इक तक प | 
के बगेर नहों करेगा, उस के ज 
कर, रो कर, सिसंक कर वाद 
शोर मुंह फुला कर सलाह 
बाद सानन वाले तो 

हैं, न मानने वाले सीख 
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कीजिए. उसे किसी भ्रच्छे 
प्रयोग में ग्रोने दोजिए >> 
पुरा पत्र तो याद नही, पर हा 
बात याद रह गई. पता नहों रचनान्नतन 
को सलाह पसंद झाई या नहँ. वेन [श 
सलाह लोगों को कम ही पं प्रे | गो 


मा“ 
अ.” 


विना मांगे सलाह देने वालों में पत्नी की भी गिनती होती है रो 
ह्‌ गौर वह जो शे 
` सलाह देगी. पति को माननी पड़ेगी. र 


1: 


ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद 
क सलाह हौ पसंद 
का यज्ञ उन के चमचों 
, चमचों का पेट इसी 


१ is’ oi) Ly 


हन सलाहकार जांबवान 
मंत्री थे. राजा बन गए तो एक सामूली 
हो गया. उस को सलाह 
पद पर पहुंचने के पूर्व उय़वित्र चम्त्वों 
लोचना करता-हे- योग्य व्यक्तियों 
ताथ.करतां है. पद पर पहुंचते ही योग्य 
को हष को म र 
५ एरकरता है ओर को अपने चारों 
च| नवरत्न बना. कर बिठा लेता है. उन 
हे सलाहू पर सफेद को स्याह करने लगता 


| (जो नौजवानों 
सी जो नोजवानों 
पं प. को दाती 


पदा 


बया आज 
Ev 
a 
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देने पर उतारू 


होता है. पत्नी को सलाह देने 
बवळूफ हो जाता है. पत्नी 
कर पति अपनी और ग्रपनी 
जिदगी को ,घड़ियों को पूर्णख्पेण 
है. पत्नी को सलाह न दी 
की सनहूसियत बरदाइत 
है भगर सलाह दे दी जाए तो 
जोवन मनहुस हो जाता है. 
सच्चो श्रोर स्पष्ट सलाह शायद हो 
11 पे य लगती हो. .जिस को लग 
य जीवन परत जन्स सुधर जाता है. 


~ << 9. 
७ ० जि . - 1 


द सलाह पर हौ लोग प्रसन्न होते ` 


क्खी की तरह निकाल _ 


अयोग सर झा जाए.” ७ 
GC बनकर व्ह. जाता है ०५ ०० तेरा, दिल झा जाए जड 


राजनीति शरोर समाज में सलाह देने वाले 


, नेता नाम से पुकारे जाते हैं. ये सिक 
को सलाह देते हैं, उन से पालन a 
उम्मीद रखते हैं. स्वयं दी गई सलाह पर 
असल करना या पालन करना नियम, 
विरुद्ध, न हो ग्रौर नेतिकता विरुद्ध 
* यही हालत धर्भगुरग्रों को भी 
रहती है. पके 
अन्य सलाह विशेषज्ञ देते हैं. 
वे पेट के लिए सलाह देने के लिए (यी 
होते हे. और तो भ्रोर, बड़े से बड़ा हाकिम 
भो फाइल पर भ्रपने मातहतों को सलाह 


बिन ग पुव देता, है. 

हाकिम में एक यहो गुण होता है कि 

दुकड़ों से हो प्रसन्न हो कर ्वोग ता 

बेला त हस्ताक्षर की मुंहर ग्रंकिति कर: 
- 


शायर प्रोर कवि सब को सलाह देने 


. के श्रादी हो जाते हैं. वे इस काम के लिए 


बोड़ा उठा लेते हैं. एक शायर मियां लपक 
कर गए अपने माशक के पास और 
बे ° ° 


- “इस जज्बए दिल के बारे में, । 
इक मशवरा तुम से लेता हूं. ः 
उस वक्त मुझे क्या लाजिम हे, 
जब तुम पे मेरा दिल ग्रा जाए. 


नंबर वन यानी प्रथम श्रेणी 

के मक्कार थे. वह जानते थे कि सलाह को 
द ई में मशवरा कहते हैं. उन्ह बड़ों खुशी 

कि दुनिया, समाज एवं प्राणिमात्र को 
सलाह यानी मशवरा देने वाले झाशिक 
शायर ने उस को महत्त्व दे कर उस को 
सलाह मांगी. उस. ने तुरंत तुकोबतुकी _ 
उत्तर में कलेजा निकाल करं फेक दिया : क 

“ट्स जब्बर 

मशवरा यह तुस हूः 

उस वक्तं लाजिम है, 
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शिँक-रॅणिरट' लेबल:यानी 
धर में इन्हें आपने हाथों सुरक्षित धोइए 
का स्वागत ओस्वाल के 
स्वेटर की गर्मी से कीजिए 
म ओस्वाल के मॅग्नावूल स्वेटर 
नयी उन के बड़े सुंदर 
, हरे रंगो में ! 
उंचे फैशन के स्वेटर फिर सी 
की देखभाल अब जितनी 
आसान है, पहले कमी नहीं थी 


| ह 


शण) ओरचाह्न के शानदार मॅग्नावूल र्चैटर 
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-कहाई वाली जैकेट 


सामग्री : बड़े श्रजं की सेटी 1 मीटर, 
काले और सफेद रंग की कंशसीलान ऊन, 
'एक मोटी सुई और झस्तर के लिए गरम 
कपड़ा. se 

विधि : ग्रपने नाप के अनुसार जके 
की कटाई कोजिए. कपड़े को इस प्रकार 
तह कर के काटिए जिस से बगलों सें सलाई 
न करनी पड़े. पहले .मुड्ढों . की कटाई 
कर लीजिए. फिर सिर्फ श्रगले! हिस्से. में 
गला वी झाकार में काटिए. श्रागे के खुले 
हिस्से में पद्टियों के लिए 5 सें. मी., कंधों 
पर सिलाई के लिए 2 सें.मी. ओर नीचे सोड 
के लिए भी लंबाई के श्रतिरिक्‍त 5 सें. सी. 
कपड़ा ज्यादा रखें. 

कढ़ाई के लिए श्राप ग्राफ को सहा- 
यता ले. पहले आगे को पट्टियों भोर 
नीचे के किनारों के बराबर बार्डर 
के डिजाइन को कढ़ाई करं. उस के 
बाद बीच के फूलों को काढ़िए. पुरी कढ़ाई 
क्रास स्टिच तथा लांग स्टिच में की गई हे. 

जैकेट के नाप के बराबर श्रस्तर भी 
काट लीजिए. अस्तर के लिए किसी पुरानी 
शाल का भी सदुपयोग किया जा सकता है. 
अब भ्रस्तर को जॅकेट की उलटी तरफ रख 
कर किनारों पर कच्चे टांके लगा लें. अब 
सफाई से आगेपीछ के हिस्सों के कंधे को 
सिलाई कर के जोड़ लें. नीचे की तरफ 
जितना भी भ्रतिरिक्त कपड़ा रखा था उसे 
सफाई से ग्ंदर की तरफ मोड़ कर दोहरे धागे 


बाडर के डिजाइन का ग्राफ 


काला 
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फूलों के डिजाइन का ग्राफ | 
से तुरपाई कर दें सुड्ढों 
पाइपिग सिल कर अंदर की हे 
तुरपाई कर दें. ग्रागे की परियां 
मोड़ कर तुरपाई कर दें, ` ^ 


सामग्री : लाल ग्रौर सफ 
10 व 12 नं. को सलाइयां. |= 
विधि : श्रागे से खुले इस कार्ब 
सामान्य काडीगन को तरह ही बन 
पोछे के हिस्से को सफेद रंग ते| 
हुए 2 फंदे सीधा और 2 फदे उतरा 
बार बुन लीजिए: इस के बाद 10|| 
सलाइयां लगा कर एक सलाई पोषो | अ 
एक सलाई उलटी बुनते हुए प्रपे ग 
अनुसार लंबाई पुरी कर लं. वाहे भो 
रंग की ऊन से बुनो जाएंगी. 


में डिलाइर पुरा कर 
के टे 
हिस्से प्रागेपीछे 


fi द 
0 


प्लेट हमारा और लता क का 
त 
एक जैसा है ओर इमल्शन 
पेण्ट भी हम दोनों ने 


CTR ee renee, 


इमल्शन फिनिश 
की शान 
सुपर डेकोप्लास्ट ! 


ड 


नी 


६8 लता ने अपने फ़नैर में जो इमल्शन पेण्ट 
कराया था उस पर काफ़ी शान थी उस. 

में भी उसमे पीछे रहना नहीं नाहती थी. 
मैंने मुपर डेफोप्लास्ट स पेण्ट कराया, फिर ... 
मेरा फ़्लैट उतना ही जगमग करने लगा और 
साथ ही साथ २०% से ज़्यादा की बचत भी 
हो गई, काश! लता मुकसे पूछती तो 

उसका भी फायदा होता. 55 
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| पदार्थों को अधिक आकर्षक 
` ' तथा मोहक बनाने के लिए झादमी 
|| रंगों का उपयोग सदियों से करता 


प्रयोग को झावश्यकता ताजे हार 
॥ भयोग के कारण कम थी, लेकिन 
शे जलवायु में एक हो तरह 
॥ जरूरत से ज्यादा पैदा होने के 
हि ह रंगो का उपयोग बढ़ गया 
ह पातायात के साधन भी सुलभ हो 


य 


Fr कारण यह भी है कि जो वस्तुएं 


| | र है तथा करता रहेगा. पहले कृत्रिम. 
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जसे मिलावट के कई ढंग प्रचलित 
जसे किसो वस्तु में उस से gi 
सस्ती चीज मिलाना या किसी मशहूर 
कंपनी के किसी पदार्थ के खाली खरीदे हुए 
डब्बों को नकली चीज से भर कर 
उपभोक्ताओं को धोखा देना. 
आप बाजार से अरहर को दाल, 
पिसेपिसाए मसाले, बेसन, चाय, शरबत 
प्राइसक्रीम या श्रपने लाइले के 
गोलियां, टाफियां खरीदतो हैं. हो सकता है, 
श्राप अनजाने में जहर खरीद रहो हों, 
क्योंकि बहुत से ऐसे रंग है जो ग्राप के शरीर 


क्या आप जानते हैं कि 
जिन रंगों का प्रयोग हम 
अपने खानपान में कर रहे 
हैं, वे हमें मौत के मुंह सें 
_ केल रहे ह! 
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के लिए हानिकारक हैं. खाद्य पदार्थों से 
जिन रंगों का प्रयोग होता है, वे खास तौर 
पर दो प्रकार के होते हैं-प्राक्ृतिक रंग 
और कोलतार के रंग. 
प्राकृतिक रंग पौधों, 
तथा फलों से बनाए जाते है. जो प्राकृतिक 
रंश खाद्य पदार्थों को रंगने के लिए उपयोग 


फिल, केरोम रंगों हु 
(नारंगी रंग), केसर तथा हलदी. इन रंगों 
में से करोटोन तथा श्रनाटो पीते म्य के 
लिए, क्‍्लोरोफिल हरे रंग के 'लए, फ 
हलके कत्यई रंग के लिए तथा लेक्टाफ्लो- 
चोन, केसर तया हलदी नारंगी तथा पीले 
रंग के लिए उपयोग में लाए जते हैं. | 
हा गया है कि प्राकृतिक रंग 
का योग खाद्य पदार्थ में रंग करने के 
लिए महंगा पड़ता है. इसलिए श्राजकल 
ज्यादातर कोलतार के रंगों का उपयोग 
किया जाता है. कोलतार के रंगों के भी 
दो वर्ग हैं- 
बैध रंग : जिन के प्रयोग पर सरकार 
द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर इन का 
मूल्य श्रवेध रंगों की श्रपक्षा .भ्रधिक होता 


श्रवेध रंगः जिन के प्रयोग पर सरकार 
ने प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि ये रंग 
'सनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 


' कोलतार के जो रंग वेध हैं, वे निस्संदेह 
हानिकारक नहीं हे. उन के नाम इस प्रकार 


` है. इन में. श्रमरंथ, कारमोसीन, पोक्य्‌- 
. `फोरश्रार, फारस्टेरड, तथा इरिथोसीन 


लाल रंग के लिए हैं. टारट्राजोन, सनसेट 
यलो म रंग के लिए, इंडियोकारमाइन 
पे ब्लू, र रंग के लिए तथा 
-एस-फास्ट, ग्र सी 
रंग के लिए हैं. पुरु हो एफ. हरे 
ल सब पानी में घुल जाते हैंतथा 
डे से ही रंग में. से काम बन जाता है. 
इसलिए ये प्राकृतिक रंगों से सस्ते पड़ते हैं 
तथा हानिकारक भी नही हैं 
भ्रवध रंगों के प्रयोग पर सरकार ने 


रभ ० 


* स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गो ¢ 


' भी आता है जिसे ल 
फूलपत्तियों . हम मोठा पोला 


' है, जिस कानाम हे प्रबेश प्रा प 


प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि घे ₹ 


संख्या श्रठारह है, जिन में मेर 


hd से क| 
होता है. यह रंग भ्रत्यंत हानिए. फि || 


भारत सरकार ने | 
भिलावट रोकने के ल्त १. 


अडल्ट्रेशन एक्ट 1954. इस कवे इ || 
नियम बनाए गए हैं जिन को "परिन घ 
फूड सडतात रल्स 1959 कहे || 

इन्‌ नियमों से पता चलता है ६ |. 


2४75. 


बेसन, दाल, चाय, त्या | 
मसालों में कोलतार हे का न | 
करना अपराध है. कोलतार के रंग काऊ | 
योग बिस्कुट, गोली, मिठाइयों, केक, न | 
कोन चीजें, कारबोनेटेड वाटर, प्राइस 
आदि में रंगने के लिए किया जा सक्ता]. 
खाद्य पदार्थ में कोलतार के पे | 
कितनी मात्रा में मिलाने चाहिए, झ मं 
भी परिमाण है. एक किलो वस्तु में देश | 
2 ग्राम कोलतार रंग मिलाया जा सत्ता || 
कुछ लोग प्रवेध रंगों को कौम || 
खाद्य पदार्थों में भी माल स 
हानिकारक है. इन्हें कोलतार के मूत ५४ 
कहते हैं. इन रंगों का मुख्य उपयोग स 
रंगने तथा मोमबत्ती गौर वानिश से 
के. काम में हो लाना चाहिए. तामे iy 
सें श्राप को कुछ नुस्खे बाम |. 
जिन्हे श्राप आसानी से घरपर त 
सकती हैं तथा भ्रवेध रंग के 
बच सकतो हैं. यदि पोले रंग 


चम्मच भर कर एक कटोरी. ` 
चार चम्मच गरम पानी डा 
हिलाएं तथा उसे दोतीत मिर 7 


Cet ed 7, टली ह. So ds पण” कि) लक 


। | 
ब्र 


इ बार में ऊपर का घोल दुसरी कटोरी 
शत. प्रव उस घोल में दो या तीन बंदे 
ह्लोक्लोरिक एसिड डालें. यदि घोल 
(भर गुलाबी हो जाए तो समझ लोजिए 


शो हि उस में मेटलिना यलो रंग है 
प |'ानना भी कठिन नहीं है. 
है विक कटोरी में ग्राधा शंस पानो लें 
ठ उस में थोड़ा सा यानी शक्कर के 
र की बराबर खाने का सोडा मिला- 
इए उस में थोड़ा सा वह रंग 
तो ह का श्राप परोक्षण करना 
रिम ५० उसे हिलाइए तुकि रंग और 
तरहं से घल. जाएं. 


(र तीनचार . टुकड़े डालें. 

तक उबालें. 
को बाहर निकाले तथा 
घोइए. यदि ठंडे पानी से घोने 
ऊन के टुकड़े का रंग रंगोन 


रंग के मूल कोलतार रंगों को . 


` शुद्ध (नाइलोन नहीं) सफेद . 
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यदि श्रच्छे तथा उपयोग किए जाने लायक 
रंग खरीदना हो तो खुले डब्बों में से या 
बिना नाम के पेकिंग डब्बों में से कभी भो 
रंग न खरीदें. रंग का नाम डब्बे पर पढ़ 
कर ही रंग खरीदे. कानून को दृष्टि से 
डब्बों द उस पर उस का नास 


- होना आवश्यक है. यदि रंगों का मिश्रण 


होगा तो कोनकौन से रंगों का मिअण, 
है, यह भी लिखा होना झावश्यक है. 

, सब से अच्छा यही रहेगा कि खाने सें 
किसी प्रकार के रंग का प्रयोग हो न किया 
जाए झौर जहां तक संभव हो, बिना रंग वाले 
खाद्य पदार्थ ह खाए जाए- 

वैध रंगों से भो कोई लाभ नहीं होता 
झौर बस, केवल झाप को अच्छा दिखाई देने 
के लिए डाले जाते हे. इन से जहां तक हो 
सके, बचना ही चाहिए. e 
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बाच्चों की त्वचा कोमल होती है। 
जॉन्सन्स यह कोमलता बनाये रस्वती हु 


जॉन्सन्स बेबी क्रीम यहाँ 
् सबसे ज़्यादा असरदार देसे} 
हवा के झोके, बदलता मौसम, जुरा 
से बहती नाक और टपकते आँसू भी 
बच्चे की त्वचा को दानि पहुँचाते है। 
सुकोमल जॉन्सन्स त्वचा द्वारा तुरंत 
सोख ली जाती दै और रूखापन हरा 
आराम पहुँचाती है 
जॉन्सन्स येजी क्रीम यद्दौ सबसे - 
ज़्यादा असरदार 
| कोमल-सफ्रेद जॉन्सन्स कंधों को धूप 
में झुलसने नहीं देती, सखी त्वचा को 
मुलायम बनाती है। लैनोलिन से 
इसमें तेलयुक्त चिकनाई नहीं 
हे, जिससे कपड़ों में दारा नहीं लगता | 


जॉन्सन्स बेबी क्रीम जॉन्सन्स बेबी क्रीम 

ड स समे ज़्यादा असरदार बहा लवते ज़्यादा असरदार 

5 स 1 दि ५ हम च 
|® गोले कपड़ों को बदलने में अगर थोड़ी- रेने पर बच्चे के घुटने आर णी जै 
| £ सी भी देर लग 2४ तो जॉन्सन्स. जब रगड़ खाकर छिलने 

8 नमी को रोकती है, बच्चे का बदन झटपट असरदार मुह | 
| प सखा रखती दै; लेकिन रोम-छिद्रो को मिटाती है, त्वचा को रेशमा | 
| बन्द नहीं होने देती | बनाये रखती है। थे 
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पि 


रुमानी पार्टियों में खो जाना चाहती है. 
जज़बाती गीत लिखना चाहती है. 
पुराने-पुराने टेलीफोन जमा 

करना चाहती है. 

सबको वताना चाहती है 


अपनी खूबसूरती का राज-लक्स. 


“लक्स , ..आपके रंगरूप को कोमल 
खूबसरत बनाये रखने का एक 
ही उपाय”, जीनत अमान कहती है. 
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क 


का पत्र था. पास- 
के घर प्रकाश से जगमगा 
पर अरविद ने अपने कमरे 
नकी थी. वह पति कौ 


1 


Aq 


र म उठे हे. 
से न अपने पितृगह के बारे 
ब [ थी. कितने उत्साह और उसंगो, 
होगा वह घर. वो दिन पहले से मां 


WR ९९), ANN 
Tr" ल 


nn] ` 
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पासपड़ोस के घरों में जग- 


सगाते दोए देख कर ग्ररबिदा 


का मन गम के अंधरो में 


डूबने लगा था. पर तमी. 


रशीद ने आ कर उस को 
दीवाली को. जगमगा दिया. 


कहानी ७ सुषमा साथुर 


है 


" 
प NCE "२८२७० 


i 3. “3 
2 


का कमरा ही रसोईघर बना हुआ होगा- 
प्रतिं वर्ष की तरह इस साल भौ मां ने ढेर 
सारे पकवान बनाए होंगे. उसे मां के हाथ 
की बनी बादाम की बरफी बड़ी स्वादिष्ट 
लगती थी और मां भी उस लाल कर 
हमेशा इसे बनाती थीं. छोटे बहनभाई 
ऐंसे अवसरों पर मां पर पक्षपात का दोषा- 
रोपण करने से नहीं चकते थे ग्रौर मां हंस कर 
रह जाती थीं. कमी उन के ग्क्षेपों का 
बिरोध नहीं करती थीं और श्राज उसी 
मां ने उसे अपने हृदय से इतना दूर कर 
दिया है. उस का झपराघ क्या है? यही न 
कि उस ने रशीद से विवाह कर लिया है. 


उस के मुंह से एक उसांस निकल गई. उसे 
: + ` स्मरण हो आया कि जब उस ने रशीद 
से विवाह करने की इच्छा व्यक्त को 
थी तो घर में कैसा कोहराम मचा था. 
मां कुछ देर सन्न सी रह गई थीं. फिर जोर- 
जोर से रो कर उन्होंने अयने को ही कोसना 
आरंभ कर दिया था. उन्हे स्वप्न में भी यह 
खयाल नहीं भ्राया था कि जिस पुत्री को 
उन्होंने इतने लाड्प्यार से पाला वही एक 
दिन उन के मुख पर इस प्रकार कालिख 
लगाने को तत्पर हो जाएगी. 
यद्यपि पिता की श्राय बहुत नहीं थी, फिर 
भी उन्होंने ्रयनो सुखसुविधा का खयाल 
न कर उस की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करतें 
का प्रयत्न किया था. पिताजी उस समय 
ऋषध से ग्राग बबूला हो गए थे. स्पष्ट शब्दों 
में कह दिया था कि बह अपने जीवित 
रहते यह विवाह नहीं होने दगे. 
एक बार मां को कुछ श्रच्छे मूड 


में देख कर उस ने उन्हें ग्रपनी भावनाओं से - 


श्रवगत कराने का प्रयत्न किया था. उस ने 


उन्हें समझाना चाहा था कि जाति और धर्म वह 


को ले कर उस के विवाह में रुकावट डाल 
कर बह उस पर ही नहों, समूचे देश पर 
श्रन्याय कर रही हैं. उस ने दलोल दी थी कि 
वे लोग दो वर्ष से उस के लिए वर की खोज 
कर रहे हैं, पर श्रमो तक सफल नहीं हो 
पाए. किसी को उन की पुत्री में रूप की 
कको प्रतीत होती है तो किसी को मांग 
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“चलो रशीद, मैं अमी तुम्ह ) 

चलता हूं. ससुराल से बेस म | 

बिना वुलाए आएगी,” वि का EE 
दृढ़ स्वर में बोले, || 


- 

गौर पिता को देने को द 
नहीं बैठता: गित में ते ; 

उस ने मां से रो कर | 
बह रशीद में एक भी ऐकी कर | 
हैं जिस के कारण वह उन कावामार | 
के अयोग्य सिद्ध होता है. या केवल | 
होना ही उस का इतना बड़ा ग्रपराध ३ । 
जिस को सजा उसे उस का प्रेम हो र 
दी जाएगी ? कितु मां पर इन हव | 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा या. हहे 
जवाब में मां ने रोरो कर उसे याद ह| 
ग्रारंभ कर दिया था कि उन्होंने जहा 
लिए क्या कुछ नहीं किया है... 

इस पर श्ररविदा ने निश्‍चय कर रि || 
था कि वह ग्राजीवन विवाहित हो ए| 
जाएगी. मातापिता को ग्रप्सन्न कर छ| 
अपनी गृहस्थी बसाए, उस के हस गे छ| 
गवारा नहीं किया था. रशोद भी से| 
इस निर्णय से सहमत था. वह नहों चह्ना १४ 
था कि उस से विवाह कर प्ररि 
आजन्म आपराध भावना को शिकार से| | 
रहे. श्ररविदा ने नौकरी से त्याग (९ 
दिया. क्योंकि वह जानती थी कि सरि 
के सामने रह कर वह अपने निहि 
नहीं टिकी रह सकेगी. पर वह उतर बेर 
रह कर भो उसे भुला नहीं सको. |" 

घर में बेठेबंठे उसे प्रति पल हट हे 
हो ध्यान गाता रहता. उस का ह्‌ 
भी सामान्य न हो पाया. उस के शोर प्र 
पिता के बीच जो दीवार खडी हो गर्भ र 
रशीद से ग्रलग हो'कर 


जो ग्ब तक देती आई थी. भर 

यह विचार व्ययित कर बा द 
को उस की खुशी से प्रधिक म . 4 
प्यारी हैः यदि सचमुच ही यी । 
स्नेह था तो कया व उस के . 
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प्रइबरवादी धारणाश्रों का मुकाबला 
है कर सकते थे? 


Re 


1 तौर का एक्सीडेंट हो गया है और वह 
शितावस्या में एक स्थानीय के में 
पं र वह पने पर निथंत्रण न रख सको. 
ष्ट शब्दों में कह दिया कि वह रशोद 
| *, मांबाप भी उस समय 
ख कर उसे रोक न सके थे. 
3 में उसे देख रशीद कितना 
शो र्‍या, क्या वह कभी भल 
शक 1 डाक्टर का लि उस को 
गि के ए संजीवनो सिद्ध 
ह जु कै हृदय में मातापिता का हृदय 
षर डोबहुत अपराध भावना 
(पिभ जब कथन से दूर हो गई. 
ताको यह ज्ञात हुआ कि वह अपने 
पे बा के विरुद्ध चलो झाई है 
किक गेल उस ने उसे सलाह 
द रहो जाए पर वह अपने 
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फिर एक दिन उसे समाचार मिला. 


कि लड़की जब एक बार मातापिता का घर 
छोड़ देती है तो किर उस का वहां कोई 
स्थान नहीं रह जाता. | 

विवाह के दिन मातापिता से श्राज्नीर्वाद 


पाने को कामना संजो कर उस ने घर पर .. 


टेलीफोन किया था, कितु मां ने यह. 
कर टेलीफोन रख दिया था कि उन से बे 
उस का कोई संबंध नहीं रहा. शाम को जब 
उन के द्वारा ग्रायोजित पार्टो में उन को 
मित्रमंडली उन्हे शुभकामनाएं दे रहो थी 
आर यह भ्राशा व्यक्त कर रही यी कि 
भविष्य में भारत में ऐसे विवाह आम हो 
जाएंगे तब मातापिता को अनुपस्थिति के 
कारण याद कर वह बहुत रोई यो. उस को 
दृष्टि बारबार हाल के दरवाजे पर चलो 
जाती थी. उसे तब भो झाशा थी कि 
शायद मांबाप का कोब शांत हो जाए ग्रोर 
वे ग्रा जाएं. यदि वे अपने स्वाभिमान 
के कारण न भो आएं तो शायद 

सुमि झर भाई विराज को ही भेज इ. 


| उका बहुना. था। ० परतु ?उतते।/निराशा।होी। "हत्कठलाते थो. 
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की हंसोखुश्ी के बीच उस के हृदय का 
सन एक अंत तक टीस मारता रहा था. 


ज्ञीद उस के सनोभावों से अनभिज्ञ 
र्‌ नहीं था. जब मेहमान चले गए तो उस 
ने अरविदा के दोनों हाथों को झपने हाथों में 
ले कर हलके से दबा दिया था. वह मुह से 
कुछ नहीं बोल पाया किंतु उस को श्रांखों ने 
बहुत कुछ कह दिया था. ग्ररविदा का 
हृदय एक भ्रनिवंचनोय आनंद से भर गया 
था. उस ने निइचय किया था कि वह॒ रशीद 
गौर अपनी प्रसन्नता के बीच 
नहीं झाने देगी. रशीद जितना उस की 
भावनाओं को समझता है, वह भी उस की 
भावनाओं का उतना ही मान करेगी. 
पाज इस त्योहार के दिन न जाने 
क्यों बारबार स्मृतियां उभर कर उस के 
मानस पटल को श्रांदोलित करने लगी थीं, 
तभी एक पटाखे के जोरदार धमाके से उस 
की तंद्रा भंग हो गई. अंधेरे में आंखें गडा 
कर उस ने घड़ी देखो, सात बज चुके थे. 
रक्षीद दिन में भोजन के पश्चात ही चला 


गया था. यद्यपि वह कारण बता कर नहीं - 


गया था, पर प्ररविदा उस के स्वभाव से 
परिचित थी. जानती थी कि वह उस के लिए 
मिठाइयां, श्रातिशवाजी का सामान श्रौर 
मोमबत्ती इत्यादि ले कर हो लौटेगा. पर 
इन सब चोजों को लाने में इतनी देर तो 
नहों लगनो चाहिए. एक ज्ञात ग्राशंका से 
उस का हृदय कांप उठा. वह अपने हृदय 
को तरहतरह से समझाने का प्रयत्न करने 
लगी. तभी घंटी को श्रावाज सुन कर उस ने 
दौड़ कर दरवाजा खोला. सामने रशीद 
खड़ा था. वह कुछ कहे, इस से पहले ही उसे 
सुमि का स्वर सुनाई पड़ा. 

“यह क्‍या जीजाजी, जीजी, दीवाली 


` के दिन घर में ग्रंधेरा किए बेठी हैं ?” 


"दर्रे सुमि, त्‌!” उस के मुख से 
विस्मय भरो चोख सी निकल गई. विराज 
उस से आ कर चिपट गया था. सामने 
उस के मातापिता खड़े थे. भाई के सिर पर 
प्यार से हाथ फेर कर वह मां से जा कर लिपट 

से उस को आंखों से झां 
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छलक पड़े. बारबार उस के तं ५ iF 

यही निकल रहा था, “मां 3.१ 

कर दिया न?” ' "उगेच | 
मां जब कुछ स्वस्थ हई 


पर हाथ फेर कर बोलो 2३ केप 


जल्दी 


घर ही देख लीजिए." 


| 
आर्रावदा कौ मां का मत थाक 
झागोश में बसने वालों के बारे में | 
कुछ बोलता रहता है. इस समय वह प्रशा] 
कर रहो थों कि वह छोटा सा घर पसन 
पुकार कर झपने मालिकों को ुा्| 
की कहानी कह रहा है. प्रविदा बे] 


“आप ठीक कह | | 
देखे हैं जहां मातापिता ने sb 
कर बड़ोबड़ी भाशाएं ले कर" 4 
और प्रसन्न 
और देखिए न, बातें 

से ऐसा नहीं 


पर भौतिक वस्तुए 


सुटिंग्सओर शाटिण्स 
Sovirand 
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ड फ़ेक्टर का जगप्रसिद्ध क्रीम पफ पाउडर { 
और क्रीम का हल्का और मनोरम मिश्रग और साव मत 
मेक्स फ़ेक्टर आई-तद्रो पेन्सिल ...आपकी सुन्दर 
ऑस्लो को और अधिक सुन्दर बनाने के लिए 
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हैं, परंतु भ्राज उस ने 
₹ में कितनी उदारता 

उपहार बांटा है.” 

बह हमारे घर न भ्राता तो 

समय हुम इतने प्रस होते? 


| घर से निकला तब उस 
| जव, दु मचा हुआ था. वह 


सन झराविदा 
| झराविदा ने उस से अपनी 
झा था वह किया है, इसलिए अपने 
| आर भाईबहन से स्नेह करते 
भी वह उस के सामने उन को कभो 
oh नहीं करती. किंतु दीवाल्शी के इस 
ने उस की ह भावना Ne 
| | ज्वार कर विया है. वह चाह 
के पतगृह को नहीं भूल सकी है. 
ख का रहरह कर उदास होता चेहरा यह 
शफ बदला रहा है कि रशीद से विवाह 


हर रही है. < 
। | रशीद सोचने लगा, क्‍या मुझे इस 
| ़ाद को दूर करने का प्रयत्न - नहीं 
| हला चाहिए? मगर. . .मगर में ऐसा करू 


) इर के भी वह एक अ्रभाव का अनुभव 


तो कंसे?” सोचतेसोचते उस के कदम 
अरविदा के मातपिता के घर को थ्रोर 
बढ़ चले. उस ने निश्‍चय कर लिया कि 
भले हो भ्ररविदा के मातापिता उस का 
अपमान कर, पर वह श्ररविदा को खुशी के 

उन के घर ग्रवव्य जाएगा और उंन 
से ग्रविदा को भ्रपनाते का अनुनय 
करेगा. 

रशीद ने जसे हो विपिन बाब के घर 
पहुंच कर कालबेल बजाई, विराज ने 
दरवाजा खोला. वह रोद को देख कर 
हक्काबक्का रह गया. रशीद हंस कर. 
बोला, “कहो दोस्त, क्या पहचाना नहीं? में 
तुम्हारा जीजा हूं.” 

“हेलो जीजाजी, कसे ग्राना हुआ? ” 
विराज कहने को तो कहगया लेकिन साय 
ही इस दुविधा में भी उलझ गया कि रशीद 
को ग्रंदर ग्राने के लिए कहे या नहीं. 
` उस के मन का संशय दूर करते हुए 
रशीद ने कहा, “दोवालो के दिन कोई किसी 
के घर क्यों ग्राता है ? देखो, में तुम्हारे लिए 
क्या लाया ह. र 

, रशीद उस के हाथों में पटाखे श्रोर 


मिठाई के डब्बे थमाते हुए प्यार से उस का 
कंधा थपथपाते हुए अ्रंदर प्रवश कर गया. 
विराज में एकाएक गति शा गई. उस ने 
घर के अंदर जा कर रशोद के आने की 
सूचना दी, ला इस बात से डर हा 
था. कि उस. के पिता उस पर इस बात 
कहीं नाराज न हों जाएं कि उस ने रशीद को 
घर में क्यों घुसने दिया. परंतु इस खबर 
से पिता के मुंह पर क्रोध के भाव न पा कर 
विराज ने कुछ संतोब को सांस ली. 
हाथ का समाचारपत्र मेज पर रखते 
हुए बह बोले, “क्या कह रहे हो, . विराज, 
रक्नीद झाया है? परे, वह क्यों आएगा. 
मां बैठी दोयों के लिए बत्तियां बट रही 
थो. वह भी स्तब्ध सो पुत्र को ओर देखती 
रह गई. फिर पति के समीप ग्रा कर बोलों, 
“त्योहार का दिन है, घर ग्राए मेहमान का 
अवमान नहीं करना चाहिए.” 


विन बाबू खड़े होते हुए बोले, “भला 
5° सें क्यों कितो का अपमान करने 
लगा. इस अवसर पर तो पराए भी अपने 
होते हैं. श्राम्रो, उस के पास चले.” 
ड्राइंग रूम में घुसे तो रशीद को फ्रेम 
में लगे अर्रावदा के चित्र के सामने खड़ा 
पाया. विपिन बाबू को अपनी ओर श्राते 
देख कर रशीद शोधता से उन के पास 
पहुंच कर बोला, “राप सब को दीवाली 
मुबारक: हो.” और मुसकरा कर उस ने 
झपन। हाथ इवतुर को श्रोर बढ़ा दिया. 
उस का हाथ हवा में ही लटका रह गथा; 
उसे इवसुर के हाथ का सहारा न शिला. 
रशीद के होंठों को मुसकराहट बुझ सी 
गई. बह झागे बढ़ा हाथ धीरे से श्रपनी ओर 
खींचने लगा, तभी विपिन बाब ने लवक 
कर उस का हाथ श्रपने हाथों में थाम 
लिया. रशीद के मुंह पर घिर ग्राए निराशा 
के बादल तुरंत साफ हो गए. इवसुर की 
ग्रात्मोयता पा कर उस को ग्रांखों में श्राया 
पानी भाप बन कर उड़ गया. उस ने सास 
के ग्रागे हाथ जोड़ विनोत भाव से कहा, 
“में आप सब को श्ररविदा ग्रौर श्रपनो 
'ग्रोर से दीवाली की शुभ कामनाएं देने 
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झाया हूं.” 

तहे पल | 
'तो दिया, परंतु संकोचबश ४० पे | 
दे पाई. तड 0007 1 


'झुशोद हो बोला, “मेरा विचार | 
कु सोच कर आवा या हीर. ; 
के शुभ दिन श्राप लोग मुझे एक | 
a क्र क र ह. 
“भ आरु से भो कहता रहता ह. | 
होना था बह तो हो ही गया, रह 
पिताजी से क्षमा मांग लो. व उदा हे. 
चुप रह जातो है. पगली नहीं जानतो 
सातापित? का हृदय कितना कोमल हेर | 
है. संत/न रुष्ट हो सकती है परंतु मत. | 
पिता उन से कमी द्वेष नहो रख तहो, | 
संतान को दूर कर | 


संकेत करते हुए बोला, “प्रव देवि. 
इतना सब होते हुए भी श्राप लोग इस दि | 
को इस स्थान से नहीं हटा पाए. जब | 
निर्जोव चित्र को श्राप लोग स्थानच्यत नहँ | 
. कर पाए तो कया उस पुत्री को, जिसे वोह | 
साल तक इतना लाडप्यार से पाला है, परा | 
लोग भुला सकते हैं? मैं श्राप के परंत शे | 
भली भांति समझ सकता हूं. एक परर परप | 
झपनी बेटी के सामने झुकना नहीं चाहे | 
क्योंकि श्राप का स्वाभिमान ओर बह्मा | 


नेत्रो से देख रहे थे. माधुरी को 
हो माई थो. गले में कुछ प्रटकने 
` बोलने के लिए मुंह खोला 


is SR बा 


डाक्टर फ़ेरेक्स की सिफ़ारिश क्यों फ्रैरेक्स आपके मुप्नेमें सही तरीके से 
करते हैं? क्योंकि यह आपके सुन्ने की चबाने की आदत डालने और भोजन 
पहले ददार की जरुरत पूरी करने. को ठीक से पचाने में मदद देता है. 
वाला पूर्णतया संतुलित आहार म 
फैरेक्स में आपके मुन्ने के दिमाग भौर जोर भश पे है बा 
शरीर के विकास के लिए पचनेमें रा १ का भहार। आर ब 
भासान सही प्रोटीन है, शक्ति देने वाले और गुणो का भंडार ! 
` कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दांतों तथा 1 
यो को मज़बूत बनाने के लिए तती उक ` 
त केल्शियम, फ़ास्फ़ोरस और ळ्या 
मिन डी हैं. साथ ही फ़ैरेक्स में 
मत्य की चीज़ है सही 
, जो आप 
वन को स्वस्थ बनाये रखता है. 


फैरेक्स विशेष रुप से 
मुन्ने की पाचन 
। कोमल पाचन शक्ति पणाचे हि 
को पचा नहीं सकती. साथ ही 


| सेका आदर्श ठोस आहार जल्द और सर्वागीण विकास के लिए 
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भावातिरेक से उस का गला भर्रा गया था. 

उस के मां संबोधन में न जाने क्या बात 
थी कि न के झंसू च्‌ पड़े. रशीद रंधे 
गले से विपिन बाबू से बोला, “पिताजी, 
श्राज के दिन रामचंद्रजी भ्रपना प्रवास 
समाप्त कर अयोध्या लोट झाए थे. ग्राप भी 
ग्पनो पुत्री को लौटा लाइए.” 

रशीद द्वारा भ्रपने प्रति 'पिता' शब्द 
के संबोधन पर विपिन बाबू. चौंक. उन्हें 
अपने कत्तव्य का बोघ इुझ्ा. वह हड़बड़ा 
कर बोले, “अरे, तुम अभी तक खड़े हो? 
बँठो न.” कहते हुए वह स्वयं भी बेठ गए. 

रशीद बैठते हुए बोला, “में ही जानता 
हूं प्रर के हृदय को पीड़ा को. वह मुंह से 
नहीं बोलती, किंतु हृदय के भाव जबतब 


उस की झांखों से श्रांस बन कर ढलकने 


लगते हैं.” 

विपिन बाबू को कुछ देर श्रपने को 
संयत करने में लगा. फिर वह दृढ़ स्वर से 
बोले, “याद है, माधुरी, जब श्ररविदा का 
जन्म हुआ था, तब सब ने यही कहा था कि 
घर में लक्ष्मी का श्रागमन.- हुआ है. आज भी 
हम लक्ष्मी के श्रागमन का ही तो ग्रायोजन 
कर रहे हैं. दीवाली के उपलक्ष्य में हम घर 
से हो नहीं हदय से भी मल निकाल देते हैं,” 
फिर रशीद से बोले, “चलो रशीद, में ग्रभी 
तुम्हारे साथ त र. ससुराल से बेटी क्या 
बिना बुलाए ?” और चह अपने 
स्थानः से खड़े हो गए. 

'माधुरीदेवी अपने नेत्रों से श्रांसू 
पोछते हुए बोलों, “कसी बातें करते हो जी. 
आज पहली बार दामाद हमारे घर आए हैं. 
कया उस का मुंह भी मोठा नहों कराझ्रोगे? 
गौर अकेले श्राप ही क्यों हम सभी वहां 

” और रशीद के स्वागतसत्कार के 


चलग, 
सोत को बांहों में 


प्रोत की उमड़ी घटा, 
जुल्फ को छाश्रो में झा, 
रखा है आाहों सें क्या, 
मोत को बांहों में प्रा | 


« ~ हे 


बाद विपिन बाब का ® 
घर झा गया था दरा परिवार २३ || 


# 

सा हे आदेश पर” | 
न कर उन के सामने झा | 
हुई बोली, “देखो, मा, में तवार | 
अब तो खुश हो न” मयार हैक 

माधुरीदेवो || 
देखती रह गई. बह भा | 
श्रात्मविभोर हो उठों. मां को ह र 
एकटक निहारते देख. प्ररविदा ए. 
हो उस ओर चलो गई, जहां विरार 


माधुरोदेवी ने रशीद को प्राणा | 
सुन कर कहा, “कंसो बातें करते हो, द || 
गाज तो तुम लोग हमारे साथ चलो. घर | 

में सब तैयार कर शई हूं.” | 


लड़की है तू. में कब से सोच रहा ह त स्म|. 
नहीं तो क्म से कम चाय तों पिते. 
पर तुझे तो फुरसत ही नहीं है.” | 


वह सोच रहो 
लिए कितनी शुभ है. eh म 
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लिनोटाइन्स भी प्राप्य हैं. 


व्र | अपने निकटतस लिनोकियम 
-4 डीलर से परामर्श करें. | 
कहे जे क्वालिटी उत्पादन प्रस्तुत करते हं: 


मुर, पया 8/१, आर० एन० मुखर्जी रोड, 


SPN HA सर्वा अच ASN 


> मम 


है कलकत्ता ७००००१ 
हि] फोन: २२३४६६ _ 
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पडित जी! खांसी के चक्कर में | 
शादी का मुहूर्त निकल जाए! | 


वोकासिल क 
हमेशा पास रखिए. ह & 
खराश-खांसी से झट EF 

आराम के र 

छः आवश्यक तत्त्वों से बनी- 
हरी, चौकोर टिकिया. 


का|सि|ल क 
| स्वाद भी दे,आराम मी दे. 
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ब्रा वहां मरोजों की लंबी लाइन देख कर 

5 मेरो हालत भौर. भो खराब हो गई, 

(४ आर डाक्टर हनुमान डाक्टर नियम का पक्का था. वह नंबर आने 

| में लगे थे पर ही रोगी को देखता था. एक जगह ढूंढ 

ढूंढ़ने * कर में बैठ गया. काफी देर के बाद एक रोगी 
आकर हम ते बाहर निकला. उस के बाद दूसरा रोगी , 

रि गया. उसे भो काफी समय लग गया. मेरी 

नर्णय ले लिया... पतनी से रहा न गया, उसने एक सज्जन से 


पूछा, "क्यो, भाई साहब, यह डाक्टर हर ` 
|, मरीज को इतनी देर क्यों. लगाता है? 
९ में समाचारपत्र पढ़ रहा था कि वह बेचारे भी काफी देर से खड थे. 
उभे पेट में दर्द शुरू हो गया. चह बोले, “मुशे क्या मालूम, चपरासी से 
4 [भयंकर था कि सुझ से पूछिए.' ५ 
े री जा रहा था. ऐसा लग रहा था कि च सलमा चपरासी के. पास गई. पूछने 
शि होश हो जाऊंगा. तमो मेरो पर उस ते बताया, “डाक्टर साहब डन 
हाई उस ने मेरो हालत चा हनुमान चालोसा पढ़ने 
) घबरा गई. घर में बाद - र्तो 
| । व्य अतः वह जल्दो से पड़ोसी को सलमा को हंसी झा गई. उसे हंसता 
/| भाई. बेचारे बहुत शरीफ देख कर चपरासी ने कहा, देखिए, हंसिए | 
2 | २९ “होने मेरो हालत देखी तो ऊळ्काकळलळाकि , आह ता 
मंगवाया शोर मुझे हस्पताल | व्याग ° कसलजीत पिह | 
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नहों. हनुमान चालोसा अभ्रब मेडिकल 
कोड में झा चुका है. स्वास्थ्य मंत्री का हुक्म 
है कि हर डाक्टर आपरेशन करने से 
पहले हनुमान चोलीसा पढ़े.” 

सलमा को झोर हंसी ग्रा गई. उस 

« ने हंसी रोकते हुए कहा, आखिर क्यों?” 

“ऊपर से श्रादेश भ्राए हैं.” वह झल्ला 
कर बोला, “श्रौर अ्रगर आप श्रब हंसों तो 
श्राप के मरीज को नहों देखा जाएगा.” 

सलमा ने मुझे ग्रा कर बताया. मुझे 
विश्वास न हुआ. में ने कहा, “चपरासी 
मजाक कर रहा होगा.” 

“नहीं, बह तो बहुत संजीदा था.” कह्‌ 
कर वह फिर हंसने लगी. 


गुर क्षे नंबर झा ही गया. डाक्टर के 
चेंबर में घुसा. उन्होंने पूछा, 
“सीरियस केस है या एसे हो...” 
“चेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है,” 


* में ने कहा. इतना कहना था कि उन्होंने 


भेज पर रखे हनुमान चालीसा को उठाथा 
ग्रौर लगे पड़ने-“जे हनुमान ज्ञान...” 
_ मेरे ग्राइचर्य की सीमा न रही. में ने 
उन्ह बीच में हो टोकना चाहा, “यह श्राप 
कया कर रहे हैं ?” 
उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 
इशारे से उंगली मुंह पर ले जा कर चुप 
रहने के लिए कहा. वह एक ही सांस में 
पुरा हनुमान चालीसा पढ़ गए. ऐसा लग 
रहा था कि उन्होंने पुरा हनुमान चालीसा 
ड दा है. उस के बाद उन्होंने मेरी 
र दृष्टिवात कर पुछा, “क्या कष्ट हे, 
श्राप को?” व है 
“पेट में ददं है.” 
“बह तो में सुन चुका हूं. समय खराब 
न करिए. यह बताइए कि कहां पर कंसा 
ददं है?” 
में ने सोचा, पभो तो यह हनमान 
चालीसा पढ़ रहे थे, तब संग मळा नही 
हुआ. फिर भो में ने कहा, “पेट में दाइ 
गर नोचे को तरफ काफी तेज दर्द हो 
रहा है. र 
यह तो सर्जरो का केस है. श्राप को 
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यहां किस ने भेजा है!” 
यर साहब, है 

बेठा हूं. कृपया कृतो रेश 

सर्जरी विभाग चला A | 


हले हनुमान चाहत 
बिना पढे हो पुरा चेकम्रप कर ह 
कहा, “जाप को एपेडिसाइरिस र्‌ (६ 
आप को दाखिल होना पड़ेगा.” 


है |; 
रे दिमाग में काफी देर.से यह गात. 
मे रही थी कि डाक्टर प पा 


चालीसा नहीं पढ़ा. मुझ से रहा न फ़| 
में ने पुछ लिया, र सादा ह|, 
बताइए. श्राप ने मेरे केस में हया |. 
चालीसा नहीं पढ़ा, जब कि नोवे मे|, 

विभाग.के डाक्टर ने पढ़ा था. | 
“सर्जरी के हिसाब से प्राप झा | 

बहुत साधारण है. इसी लिए में ने हु 
चालीसा नहीं पढ़ा.” डाक्टर सहर |, 
काफो गंभीर स्वर में उत्तर दिया भं | 
कर पेट में काफी तेग | 


“गजब ज्यादा बात त 


रुं कः 
ह ति 


| दव मैं ने डाक्टर को बताया कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो उन्होंने 


| 


| मेज पर रखे हनुमान चालीसा को उठा कर पढ़ना शुरू कर दिया. 


क गों को भी देखना है.” 
पज मै चुपचाप चला श्राया. दो रुपए जमा 
पने के बाद मुझे हस्पताल में दाखिल 
कि लिया गया. तब तक मेरा पुत्र भी भ्रा 
श्र. उस को में ने दवाई और हनुमान 
1 शोता लाने के लिए कहा. पहले तो बह 
हुमान चालीसा को नुस्खे में पढ़ कर हंसा, 
| बार में स्थिति को गंभीरत। को देखते 
ह f वह जाने लगा. तभी नसं झा गई. उस 
ह किन साहब का श्रादेश सुनाया, देखिए, 
०५ चालोसा यदि दो घंटे में न गाया 
[को बेड छोड़ना पड़ जाएगा.” 
| हार को कोई खास झाइचयं न हुझ. 
| ह द से हनुमान चालीसा 
भष र लगभग एकडेढ़ घंटे के बाद लोट 
| लो त ने बताया, “पापा, हनुमान 
i ही नहों. दवाइयां सब 


ब 


चालीसा मिलना बहुत मुश्किल है. ग्राजकल 
तो हनुमान चालीसा ब्लेक में मिल रहा है.” 
क्या बकवास कर रहे हो? इतनी 
पवित्र पुस्तक को कहीँ ब्लेक हो सकती है? 
“हां पापा, वह कहो भो नहीं मिलो. 
में पूरा शहर खोज कर ग्रा रहा हः. 
में अब परेशान हो उठा, क्योंकि नर्स 
चेतावनी दे गई थी कि दो घंटे के अंदर 
ही हनुमान चालीसा ग्रा जाना चाहिए. 
मुझे एक बात सूझी. दर्द इन सब उल? 
से कम हो हो गया या, में उठा और नसे 
के पास गया. उसे प्रपनी तकलीफ बतति हुए 
में ने कहा, “भाप झृपया कहीं से हनुमान 
चालीसा दिला दोजिए- नहीं तो मुझे 
दाखिल नहीं किया जाएगा.” 
"पहले तो उस ने थोड़ी 


लेकिन बाद में कहने लगी, 


“इसलिए कि मेरे पास एक हो हनुमान 
चालीसा है. श्राप की हालत पर रहम खा 
कर में दे रही हूं. 

“लेकिन कुछ तो कम कोजिए. और 
मुझे पढ़ना भो तो नहीं भ्राता.” 

“पढ़ना झाता हो या न भ्राता हो, 
20 रुपए से एक पंसा कम नहीं लुंगी. 
इसे रखे बिना आप का आपरेशन किसी 
भो हालत में नहीं हो सकता.” बहुत रूखे 
स्वर में उस ने उत्तर दिया. 

में समक्ष गया, इस से कभ पर काम नहीं 
चलेगा. चुपचाप 20 रुपए उस को हथेली 


पर रख दिए और हनुमान चालीसा ले कर - 


चला आया. में ने लोट कर श्रपने पुत्र से 
कहा, “बेटा, तुम मुझे पढ़ कर सुनाया करना 
और में दोहराऊंगा. इस प्रकार काम चल 
जाएगा.” मुझे थोड़ी देर बाद ही ग्रावश्यक 
निर्देश मिल गए, जिस के श्रनुसार मुझे 
रोज हनुमान चालीसा का सुबह नहाधो कर 
पाठ करना था तथा यह भी कि हनुमान 
चालीसा किसी भी कीमत पर खोना नहीं 


a 
श्रे 
श्र 
EE | 
र 


जज 
Es 


F क 9 
। EEE EL) 


साथ यह्‌ भो श्रादेश पो 
अक वाले दिन 
चालासा पढून है. मुझे 

न हुआ. शब तमे व ei 
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बढ़ सकता है ग्रौर तब ग्रांप 

परेशानी होगी. में तयार हो गया हो 
इंजेक्शन लगे. उस के पश्चात मे ग्रा. 
रेशन थिएटर ले जाया गया. मने रा 
रेशन टेबल पर लिटा दिया गया. मेरे 


में क!फो घबराहट हो. रही थी. यहे 


“असल में श्रापरेशन थिएटर वाला हनुमान चालीसा कहीं खो गया है, उपो 
की खोज में सब लोग परेशान हैं,” डाक्टर साहब ने बताया. 


- ह Ns ~ rr 


० ला इनाम 
प्रीमियर पद्मिनी कार या 


नक़द रु, ४०,००० के 
२ रा इनाम ड 


सोने के जेवर या 
आकर्षक इनाम जीतने के लिए जापको बस यही करना दै: नक़द रु. १५,००० _ 


निम्न विभिन्न तकलीफों का मुकावला करने के लिए" ६५० अन्य इनाम 
अपृताजन के उपयोग का महत्वक्रम लिखिए : रु, ४५,००० के 


अ. जोड़ों का दर्द [_] द. मांसपेशियों का दर्द .] ग. दाँत में दर्द ८] 
ब. खाँसी/ज़ुकाम [_] इ. मोच [18525 3 क्ि] 
स. सरदर्द [य] फ. सूजन | [] 


(द के सामने "1 का 
मान लीजिए आपकी राय में अमृतांजन मांसपेशियों के दर्द में सबसे जसरकारक हैं तो जापको द॑ 

निशान लगाना है। अगर आप जोर किसी तकलीफ़ का नाम, जो इस तालिका में नहीं है, तिबना चाहें तो के 
अतर्गत लिख सकते हॅ । 


फिर असृतांजन पर कोई आकर्षक वाक्य (अधिक से जधिक १५ शब्दो में) लिबिए : 


> काकाला... य 


नाम ह वसाफ़ जक्षरों ने)... “>> का 
पेता (बड़े व साफ़ अक्षरों में) MES © OE 
जाप जितने चाहे उतने प्रवेश-पत्र भेज सकते हें। मगर हर प्रवेशपत्र के साथ जमृतोंजन की १२ प्रामवाती बोतल 


का कागज़ का डिव्दा साथ होना जरुरी है। 
नियम और इते ` द ६ प्रतियोगिता के संबंध मे सती प्रकार का परहा 
गा। ` 
१. इस प्रतियोगिता में उनकी विज्ञापन. गही किया स आकर्षक वाक्य (स्तोगन्स) | 
एजेतियों के कर्मचा रि स को छोड़ कर 3 जापडे मजे गये प्रवेश यत बोर नयन 
भारत के सभी नागरिक भाग ले सकेंगे । ज्यवा देयगी, उससे संबंधित नियमों के अनुसार | | 
२ पेसित से लिये, मिटाने के निशान या काट पीट किये गये. "प हान 7४ 
अस्पष्ट या स्टाम्प लगाये बिना या कम स्टाम्प तगाये _ % दिये गये प्रवेश पत्र के साय असुतांजन की १२ प्राम 
र मे र पर विचार नहो किया जाएगा 1 Re s न्य का खोला 'असतांजन | 
«रास्त दर 3 | 
जोक क या देर से जाये प्रवेशपत्रों की हि लले लिकाके में निम्न पते पर ३० नवम्बर १९५८ = 


४ प्रवेश-पत्र अग्रेजी या अन्य किसी भारतीय भावा में कोया उमर पहुँचने चाहिए 
ड 


भरा जा सकता है। 


\-पवेश-पत्रो की जाब एक निर्णायक-मंडत दारा की जायगी. अस बर्च रोड, मयलाएुर. मजास-४- 
नका निर्षय अंतिम ओर बाध्य होगा 1 २४-२२ सह 5 
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ग छोड़ कर चले गए. 
व न पर भी जब कोई न 

| ने उधर से गुजरते हुए एक 

at तो ने बलयाया झौर उस से कहा, 
हवय का को बुलाग्रो. 
रश क्ति न देर बाद डाक्टर साहब 
1 ह कर वह चला गया. कुछ 
ग न के बाद भी जब कोई 
i वो मैं घबराहट के सारे चिल्ला 
[| ह (24 


४ कोई है. 
ही देर बाद एक डाक्टर साहब आए 
| “क्यों चिल्ला रहे हो! 
डाक्टर साहब, मेरी हालत बहुत 
, फूपया बड़े डाक्टर साहुब को 
ते” में ने झलला कर कहा. 


|) 


` धोडी देर में आते हैं,” बह कुछ 


॥शत से थे. Ee 
“ग्राखिर इतनी देर क्यों हो रही है. 
“कत्ल में ग्रापरेशन थिएटर वाला 
हात चालीसा कहीं खो गया है. उसी 
द्वत में सब लोग परेशान हैं.” 
"डाक्टर साहब, श्राप मजाक कर रहे 
या?” में ने कहा, “यहां मेरी जान पर 
ले हुई है मरोर उधर हनुमान चालीसा 
दोन हो रही है.” 
"हुम कुछ नहों कर सकते. ऊपर से 
हो भदेश राया है,” वह बोले. 
लेकिन फिर भी आप को कुछ तो 
(शा चाहिए” में धीरे से बोला, क्योंकि 
हिउ को मजबूरी समझ सें आ गई थी. 
७. ते हो हनुमान चालीसा मिलेगा 
हे ग्राप को बहोशी को दवा का इंजे- 
दे दिया जाएगा. हम लोग बिना पढ़े च 
कह भो तो नहों सकते. जासूस लगे हर्ता. के, आर. विट्ठल 


ह बोले झोर फिर चले गए. 13. त्रिहमजो धिण मार्ग, मंगसदास माउंट छे 
ह थां कि सेरी घबराहट सें नुजदोरु, ज्र 00002 ७ फोन : ३17919 
हि में र मैं ने एकदम एक निर्णय योक स्टाकिस्ट्स : 
आर बाहर को ओर भागा. MT A ए “तो 
भरे में ने न सुझ रोकने को कोशिश मंजिल, गफ्र। र पाकेट, करोलबाग ; 
उ नई हित्स्ी-110005 फोन: 563818 


शा, पोछे से धक्क! दिया और भागता 


आवाज आती रही, “रुकि + ६1] हि 
आप कहां रह्‌ , रोंकए मेसर्स संद होजरो; 203 1 एम. जो. रोड, 
जा र्‌ ° एलीस परी पित, कपरा नडी 14115, 
नि ग्या है.” हे है हत्तुमान च्च ड तीस Mm “करा का 
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ह स्पेशल साबुन -०_-डिररजेंट पउ | 
निता : ग्रोरामल हरीराम | | 


35 टेनेक्त 9 | 


39, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15 फोन 585715, 5037 
® ७०००९९ र 4. 


७७७७७७ ७७७७७७७७ ७७७७७७ 6७86७0७७७७ 


ते न 1 रहा . लेकिन अब 
Or CU दि ढूंढ निकाली 
दी की सहायता स्ते दृष्टिदोष स्थायी 

१ हीत किया जा सकता है. डाक्टरी 
g ह इस विधि का नाम है---आर्थो करे- 
कं इस समय अमरीका में कम से 
हक सौ ऐसे नेत्र विशेषज्ञ हैं जिन्हें 
४ रेट गेलोजी (शरार्थो-के ) का विशे- 
माना जाता है. लाखों श्रमरीको 

से लोकप्रिय होती जा रही नेत्र- 


ws 
dr mel 


तूर्ण भूमिका होती है. नेत्र चिकित्सा 
) || बिधि को हालांकि श्रभो तक पुरी 


बात 1960 की है. दक्षिणी 
पा के दो नेत्र विशेषज्ञों--स्टुअर्ट 
| ह व ह ने उन मरोजों में 
साप पाया जिन्हे वे 
हि पहले ही काटेक्ट लेस हरवा 
| के के कांटेक्ट लेंस दृष्टिदोष दुर 
ह पाए गए थे. इन में से रषि 
नने कुछ महोने कांटेक्ट लेंस 
किए. इस के बाद उन्हें 
दृष्टि भ्राइचर्यजनक 
व र और भ्व वे बिना किसी 
|! हे के अनुसार, “मेरे कुछ क 
| ` रेलेत हो गई कि घर से निकलने 


| है तेल. धोशचंत्र सिथ . 


॥॥१ हो, 

ff एक के लिए चरसे 
दृष्टिदोष दोष के ईलाज : ए ग 
दि 


1 की इस विधि. को ग्रपना रहे . 


दृष्टिदोष को दूर करने के 
लिए एक नई विधि-- 


ग्रार्थो- . 


केरटोलोजी 


के बाद जब वे ग्राघा रास्ता पार कर लेते 
तो उन्हें पता लगता कि उन्होंने कांटेक्ट 
लेस तो पहने ही नहीं हैं.” . 


अठारह वषं को इस प्राकस्मिक 
खोज ने दृष्टिदोष दुर करने के लिए एक 
नई व बेहद विवादास्पद विधि दो--य्रार्था- 
केरेटोलोजी याती श्रार्थो-के के नाम से. 


मोड देते है. 
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'यरार्थो के” का सिद्धांत 
कार्निया 


` सामान्य दृष्टि 
प्रतिच्छाया रेटिना पर पड़ रही है. 


ट्‌ नहि 
कांटेक्ट लेंस 


| | 
दोषग्रस्त आंख में कांटेक्ट लेंस सुघारी गई दृष्टि | 
कानिया धीरेघौरे चपटा हो रहा है प्रतिच्छाया रेटिना पर पने सगे | 


के मोड़ या घुमाव को संतुलित में 16 घटे लगाना मरोज के लिए बरो 
रखने के लिए ही श्रार्थो-के विधि का प्रयोग होता है. उस समय सरोज को यह ताता 
किया जाता है. जिस तरह दंत विशेषज्ञ मानो उस की पुतली बाहर नित 
टूटे हुए दांतों की स्थिति को ठीक करने के हो. इस का कारण दवाव भी हो हस 
लिए जोड़ लगाता है, उसी तरह ब्रार्थो-के है या फिर कोई भ्रनछिपा कारण, ऐेन्नि। 7 
विशेषज्ञ दृष्टि को सुधारने के लिए पुतली थे कोरे अनुमान मात्र हो हैं. शरू | 
के घुमाव को बदलने के वास्ते मजबत मरीज की इस बेचेनो के सही झो | 
कांटेक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं पता नहीं लगाया जा सका है 
यह विधि कुछ मामलों में काफो लगभग छः सप्ताह बाद पुत्तो 
लाभकारी रही लेकिन तव भी श्रार्थी-के नथा मोड़ नापा जाता है रोर फिर 
के कट्टटर समर्थक भी यह मानते हैं कि को उसी मोड़ के कांटेक्ट लेस लगा दि 
्रारथो-के विधि के संबंध में उन्होंने जो दावे हैं. पुरा इलाज लगभग दो वर्ष तक हा ' 
किए हैं, उन की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए और इस पर कुल व्यय भ्राता है हु | 
उन के पास कोई प्रमाण नहीं है डालर या इस से प्रधिक. इत 
फिर भो इस विधि से जो श्रच्छे परि- मरीज को प्राघा दर्जन से रषिर 
णाम सामने श्राए हैं उन से एक बात तो लेंस इस्तेमाल करने 
स्पष्ट हो गई है ग्रोर वह यह कि सायोपिया उपयुक्त मोड़ पर भ्रा 
के नए शिकारों को इस विधि से जल्दी को सावधानी के तौर 
,ठीक किया जा सकता है लेंस लगाया जाता हे तिही 
ग्राम तौर पर शुरू में मरीज को विशेष या फिर दिन में कुछ स " 
` कांटेक्ट लेंस लगाए जाते हैं जिन्हें दिन हैं | 


र | को 
[| पृधाभकारो 
| | 


प्रधिक जानकारी के लिये कृपया हमारी निकटतम शाखा से सम्पर्क करें। 


धु ° . 
पंजान नैज्ञानल नैंक 


sot TRE FN” TT Rr आप अथ गल 


| 
| 
| 


® 


साइकिल स्टॅंड वालों से जो दशंकों को 
साइकिलों का उपयोग करते हैं. 
रोशन व्यास 'त्यागी' 


+ 
सुझे शिकायत है ऐसे पड़ोसियों से 
जो गैस खत्म होने पर भागेभागे ग्राते हैं 
झौर तेल का भरा हुआ स्टोव मांग कर ले 
जाते हैं, कितु काम खत्म होने पर बिना 
तेल के स्टोव छोड जाते हैं. 
मुझे शिकायत है ऐसे फल बेचने वालों 


- से जो ग्रच्छे फल दिखा कर ओर ऊचे 


*“ दाम ले कर भी सड़े श्रथवा कच्चे फल 


पेक कर देते हैं. ---असंती दुवे 
क 
मुझे शिकायत है उन पोस्टर चिपकाने 
चालों से जो बस फे नंबर लिखे बोर्डो, 
मागंदर्शक चित्रों और जनोधयोगी बोर्डो 
पर श्रपने पोस्टर चिपको देते हैं. 
र सुरेशकुमार भाटिया 


+ 

. मुझे शिकायत है ऐसी सरकारी द 
गंरसरकारी महिला श्रफसरों से जिन का 
न तो कार्यालय में झानें का कोई समय हे 
शोर न जाने का. सर्दी के दिनों में कार्यालय 
लान में कुरसो डाल कर स्वेटर बुनना, 
समकक्ष भ्रफसरों से बातें करना या फिर 
` कोई पुस्तक पढ़ना उन की झादत में शामिल 
है. , -ें. के. सिंह 


+ ५ 

` मुझे शिकायत है उन वाहनचालकों 
से जो रात्रि में चलते हुए ग्रपने वाहन की 
केवल एक ही बत्ती जलाते हैं. इस से कई 
बार भंयकर दुर्घटना हो जाती है. 


— विनोदकुमार अरिजरिया 


+ 

मुझे शिकायत है उन व्यक्तियों से 
जो पत्र व्यवहार में अपना पता अधूरा 
लिखते हैं, जिस से डाकिए को बहुत परेशानी 
होती है. मोहून सिंह ७ 
80 
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लेंस व चझमे के देनिक 
कुशलता से करने च्य 
च अभिनेत्री गेल 
थप St थो wl 
अधो हो चुको थी. उस Li 
सैं ने अपना इलाज मुरत | 
दुनिया मेरे लिए बिलकुल अंधेरे | 
में सुबह उठती हं तो सभी चोजों को प 
से देख. सतीह. इस में में पेश, 
फाफो स्वतंत्र महसूस करने ला: 
योक के आलो क | 
इस चिकित्सा विधि के कुछ पर प. 
णामों को मानने से इनकार नहीं रि] ७ 
लेकिन उन का कहना है कि इह ह 
का अस्थायी महत्त्व है. पुतली हो 
को एक बार बदला तो जा सकता हे 
बाद में वह पुरानी स्थिति पर भो वाफ 
सकती है. ५ 


आलोचकों ने यह प्राग है 
व्यक्त की है कि यदि उपचार शि. 
नोसिखिए डाक्टर ने कर दिया तो फ़ 
की रोशनी हमेशा के लिए भो गए 
सकती है. टॅ 

न्ययाकं के सेंट विसेंट हसता 
नेत्रविशेषज्ञ व काटेक्ट लंतों ह|, 


5 
४ 


} 


भो कहा जा सकत 

ने जो संभावनाएं पंदा दा 

को पुरी तरह नकारा अंश 
3 


0 068 


०५९९ लखनऊ से 
> (को न bs ES 
जैसी बहन को प्री ग्राशा थी कि 
जेसी भ्रनिद्य सुंदरी को देख कर डबर 
इनकार करते न बन पड़ेगा. सब को बडी 
उत्सुकता थी. ग्राते ही मांने पुछा, “बेटा, 
पसंद ग्रा गई न मनोषा?” 


र तभी उस के उत्तर देने से पब हो. 
हक उस को छोटी बहन रस्मि हंसते हसी, 
की पसंद क्यों न झाई होगी. मनोवा को देखते 
- दा ही जा त तरही गए होंगे. अब जल्दी 
घरों से घिरोथो (को तारोब तय कर दो.” यह 
तषा ऐसे भवर __>_ . कहते हुए उस ने शरारत में 
र | ते निकल पाना उसे झोरा बेळ मधुकर को 
[ति लग रहा था. अ „शीय पुन कर गए ह 
प्रेरणा से उ ए कर बोला, “ऐसी ७ 
न ला कि रह है. ने परर 
ता र तो नहीं ` क्या, कितु में 
ह को जिंदगी सारा मामला मनीषा पर 
त हो छोड़ प्राया हूं. श्राखिर 


उस की पसंद भो तो 


होनी चाहिए.” 
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OT ER आना s 
_ “दरे, लड़कियों का क्या. तु बता, 
तुझे भो मनोषा पसंद गाई कि नहों?” . 


मां ने पुछा. 
. “मा, लड़कियों का श्रच्छाबुरा क्या 
होता है, बह जेसी है ठीक है. भ्रपनो स्वी- 
कृति ग्रभी इसलिए नहीं दी कि पता नहीं, 
, सनोषा को में भी पसंद हूं कि नहीं. में पनी 
स्वीकृति दे देता और वह किसी कारणवश 
मुझे नापसंद कर देती तो व्यर्थ ही अपमान 
न होता? आजकल समानाधिकार का 
जमाना है. विवाह कोई गुड्डेगुड़िया का 
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रात ड पलंग 
को आंखों में पर लेसे 


"य्य 
ऱ्य 


र परे डो समझते का पूर्णे अवसर सिला 


या बह युग सें पुरष और नारी के 
झौर कर्तव्यों पर खुल कर 

सब कुछ सुंदर था. 

निइचय ही सनीषा पसंद 


तु मनीषा को ओर से कोई 


क्क 
श्र 
A 


i ना मुंह.उस से दूर रखने का भरसक 
न करती रहती थी. एक अजीव सा 
ए, चिता और कुंठाजनित भाव हर 
|| उस के मुख पर छाया रहता था. 


ग से चलते समयं उस से मनीषा 

मातापिता ने उस के निर्णय के 
| में पुछा था. सनीबा तन ड्राइंग रूम 
हररवाजे पर खड़ी थी. कुछ कहने के लिए 
मने बेसे ही झपने होंठ खोले थे, अनायास 
सर को दृष्टि मधुकर की दृष्टि से जा 
राई थो. दृष्टि मिलते ही सनीषा का 
शरा विवणं हो गया था. बह सहम गई 
हण ही उस ने पनी नजरें नीची 


हत को ओर उन्मुख हो कर कहा था, 

| का निर्णय ज्ञात होने पर हो 
दे पाऊंगा.” यह कह कर 

पुनः मनोषा को ओर देखा था. 
छे. ता से उसी की श्रोर देख 


को दिल्ली. आए तीन दिन ही 
कि उसे मनीषा का पत्र मिला. 


दोनों साथसाथ रहे थे. आदरणोय मधुकरजी, 


। सी समय उस ने मुसकरा कर मनीषा 


"उस का उत्तर सून कर वह अंदर 
गई थी. अ क र या 


सादर नभस्कार. निश्‍चय ही श्राप को. 
मेरे पत्र की प्रतीक्षा रही he स 
जानने की भो आप को उत्सुकता होगी.. 

हम दोनों दो. दिनः साथसाय रहे 
be समझनेबझने का पर्याप्त 
अवसर मिला. श्राप के सुदर्शन व्यक्तित्व 
गौर बोद्धिक स्तर को देख कर कोने लड़को 
होगी जो श्राप की सहर्धामणी बनने में पने 
को गोरबान्वित ग्रनुभव न करेगो? निःसंदेह 
में भी आप को पा कर भ्रपने को सौभाग्यः 
शालिनी समझती, कितु -. . 

मुझे खेद है कि मैं झाप को अपना कह 
पाने का सोभाग्य न.पा सकूंगी. इस का 
र्थं अन्यया न लेना. में असफल प्रेम' को 
नायिका नहीं हूं. न कोई दुदचरित्रा या 
गंभीर रोगी हो हूं. में स्पष्टवादी हूं.-मुझे 
विश्वास है, कि यदि में अपने दोषों को, जो 
हर आदत बन गए हैं, बता दूं तो आप स्वयं 

मुझे ग्रपनाना न चाहेगे. मैं नहीं चाहती. 

कि घोखा दे कर में गाप के ग्रोर आप के 
मातापिता के लिए समस्या बन जाऊं थ्रोर 
बाद में श्राप. का और अपना जोवन बोझ 


बना दं. 5 
भाप दोषों को श्राप के सामने रखना 
ग््रासंगिक न होगा. बात यह है कि आर्थिक 
संपन्नृता, मातपिता के भ्रत्यधिक लाइप्यार/ _ 
ग्राधुनिकता रौर फंशन तया कालिज जीवन 
में गलत सोसाइटी के कारण मुझे सिगरेट 
आर शराब पीने को लत लग गई यी. 


. पहले नासमझी शोर माडनं कहलाने के 


जोश में इन के दुष्परिणासो पर,घ्यान न 
दिया था. जब विवाह को बात चलने लगी 
और लड़के मुझे देखने झाने लगे तो यह याद 
कर मुझे बड़ी ग्लानि झर लज्जा महसूस 
होने लगी कि शादी के बाद जब ससुराल फा 
जाऊंगी तो कितनी निदा और प्रशोभ- 
नीय स्थिति होगी. प्रतः जबजब लड़के 
देखने ग्राते है, मेरा -अजोब भय, 
ग्लानिं और हीत्‌भावना से ग्रस्त हो जाता. 
है. मैं बुरी तरह परेशान हो उठती ह. 
जो भी लड़का देखने आता है, वह 
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सें भविष्य को दुखद स्थिति से बचने के 
लिए ग्रपनी शराब झोर सिगरेट पीने की 
दषित आदत के बारे में बताती हूं तो बह 
नए बेल की तरह बिदक जाता है. वह, चाहे 
स्वयं खूब सिगरेट और शराब पीता हो, 
[कतु “मुझ जैसी लड़को' से विवाह करने से 
साफ इनकार कर देता है. ब 

झाप को भो इस विषय में स्पष्ट 
रूप से बताना में ने पना नेतिक कत्तव्य 
समझा. इसलिए यह सब लिख दिया: 
मैं जानती हूं, मेरे ऊपर “निर्णय छोड़ कर 
गाप ने अपनो स्वीकृति की मोहर लगा दी 
थो. कितु मैं आप को अंधकार में रखना 
नहीं चाहती थी. ग्रतः आप के समक्ष भी 
सब कुछ सचसच लिख दिया है. कृपया मुझे 
इस घुष्टता के लिए क्षमा करना और किसी 
अत्य सुशील ब सुसंस्फृतं लड़की को 


-ग्रपनी जीवनसंगिनी बनाने का सौभाग्य 


प्रदान करना. 

बैसे ग्रपनी श्रसमर्थता और विवशता 
लिखते हुए मेरी श्रांखं सर आई हैं. काश, 
सै ने घूम्रपान और शराब फो बुरी लत न 
पाली होती. धन्यवाद. मनीषा. 


त्र पढ़ कर मधुकर चकित रह गया. यह 
ठोक था कि मनोषा' ने भ्रपनी अस्वीकृति 
की सूचना दे दी थी. किंतु जिस निश्‍छलता 
से इस. को सूचना दी थो, उस के कारण 
उस के हृदय में मनीषा के लिए एक प्रकार 
का भ्रादर भाव उत्पन्न हो गया था. 
धूम्रपान गौर मद्यपान से उसे और उस के 
परिवार को घोर घृणा थो. सोचा, ग्रच्छा 
ही हुआ जो मनीषा ने अपनी इन लतों 
के बारे में पहले ही लिख दिया. भ्रन्यथा 
विवाह हो जाता और मनीषा यहां सिगरेट 
गौर शराब पीती तो गजब हो जाता. 
घर में तो जसे भूचाल ही झा जाता. 
उस ने पत्र को तह कर के लिफाफे में रख 
दिया और गहरे सोच में पड़ गया. 
घर में सभी को जल्दी से जल्दी निर्णय 
सुनने को उत्कंठा थी. वह चाहता तो उसी 
समय मनीषा को अस्वोकृति से सब को 
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करने लगा. उस ने उसे जितना कापर है. 
प्रयत्न किया, उतना हो कह्‌ नो श्र F 


लगी. | 
विचार आते रहते. वह सो ते 
को सफाई को यहो गर 
होगा? क्या वह इसी प्रकार कुरंबो हे. | 
दलदल में फंसी रहेगी ? क्या उस है भै भे 
में आत्मविद्वास झर दृढ़ निरव | 
मंत्र फूंक कर उसे सिगरेट भौर शरद शे 
लत से त्तिमुक्त नहों कराया जा स्ता! | 
उस के पत्र से स्पष्ट रूप से रलानि छ 
पइ्चात्ताप प्रकट होता हे. यदि उसे परप | 
दिखा कर जरा भी प्रेरित किया ज़ाएगे | 
प्रेरणा और प्रोत्साहन पा कर वह शइ | 
आर सिगरेट का त्याग कर सकती ह. स. 
का जीवन संवर सकता है. उसे इस प्रा 
असहाय और दिग्समित छोड देना उसहे| 
साथ अन्याय होगा. एक बार उस को झं 
लतों से मुक्त करने का प्रयास तो कराहे | 


हंढयुद्ध सें खिर उस ने यही फंसला हि 
कि मनीषा को अपनो ओर से एक ऐस 
पत्र वदय लिखे जिसे पढ़ कर वह सि 
आर शराब छोड़ने का दृढ सकत्प कर 
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है! 
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E ०५ ह. 
शी का पत्र पा बरा 
झाप की साफगोई, साहस 
| हाद के योग्य हैं. इस 
र के लोगों का में हादिक सम्मान करता 
हली दष्टि में जब में ने श्राप को 
| यातो हृदय में आप की छवि ग्रंकित 
ई यी. लगा था, झाप ही मेरी जोवन- 
न हो सकती हैं. सैं चाहता था, चलते 
छ प्राप के मातापिता को पनी स्वीकृति 
प्रवात करा वूं. किंतु सें नह? चाहता 
श हि प्राप. को कुछ कहुने फा अवसर न 
द्या जाए. झाप की पसंदगी शोर नापसंदगी 
हो न पूछा जाए. शतः में सारा निर्णय 
एप पर ही छोड़ आया था. 

भप ने धूम्रपान और शराब की बुरी 
| पदत पड़ जाने के कारण विवाह करने में 
नो प्रसमर्थता प्रकट की है. मुझे श्राप की 
पत्तों को जान कर बड़ा दुख और चिता 
ह है कितु साथ हो यह जान कर प्रसन्नता 
शह है कि श्राप को स्वयं अपनो इन बुरी 
से घृणा करती हैं. 
भूले किस से नहीं होती हैं. भूल 
मानवीय दुर्बलता है, कितु भूलें 
उन को सुधारना मनुष्य की 
* भ्रसगवश अपने विषय में बताते 
रचमात्र भी संकोच नहीं हो रहा 
जीवन में बुरी कुसंगति में पड़ 


कजत ब्र 


न्च 
Ee 


| हब छ निश्‍चित ` करने के बाद उस | 


ही में पशु से इनसान बन गया था. 
आप के बारे में जब ध्यान करता हृ 
तो पता नहीं, क्यों मुझे यहां बेठेबंठे यह 


विश्वास हो रहा है कि ग्राप के लिए सिगरेट 
गौर शराब छोड़ना भो कठिन नहों है. 


ERS 
` दो दिन से ज्यादा भेहळ 
* बजकर त रहें- लीस 
रजक) | दिनि प्रति व्यक्ति 1० 


झीप निश्‍चय हो इन बुरी प्रादतों 
से छुटकारा पा सकती हैं झर 
मुझे आप कां जीवनसाथी बनने का 
सोभाग्य प्रदान कर सकती हैं. प्रावश्यकता 
सिफ आप के आत्मविश्वास और दृढ़ 
निश्‍चय को है. झाप ये पंक्तियां पढ़ते हो 
अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लोजिए | 


_ कि में इसो क्षण से सिगरेट ओर शराब का \ 


सदेव के लिए परित्याग करतो हूं. सच . 


| ने भो कया नहीं किया था. सिगरेट, मानिए, यदि संसार में कोई प्रलोकिक 
` पुलफा, गांजा, एल. एस. डी. और शक्ति है तो वह है मनुष्य का दृढ़ ग्रात्म- 
॥ ७ भो तो नहों छोड़ा या. मेरी विश्वास, जो पहाड़ों को हिला सकता हे, 
शर से मेरे सातापिता, भाईबहन बडबडे समुद्रं को लांघ सकता है. कालिदास . 
१. रितेदार सभी दुखी और परेशान ने कहा है, “दढ निश्‍चय वाले मन को तया | 
| हत नशे की हालत में जब झपने ` नीचे को म्र बहते जल को गति को रोक . 
ते देवा लोकेंद्र को एक कार दुर्घटना में पाना बहुत कठिनं है. क क 
| लतों भोर मां ने रोरो कर मुझ से बहुत प्रधिक . झाप स्वयं 
मन छोडने का आग्रह किया तो समझदार हैं. पन ओर से इतना हो | 
| | | रे धिक्कार उठा. सें ने उसी समय कहूंगा कि में भाप के अतिरिक्त किसी अन्य , 
| ष्तः त्यागने की परतिज्ञा को. लडकी से विवाह नहीं करूंगा. भुसे उस 
ह|; में साज तक सिगरेट भ दिन को प्रतोक्षा रहेगो जब आप का 


` (प्रथम) 


1978 द 


कोतो शु 
लगाया, (क्षे क, ३? छोड़त १० पकभर हीती ७७४ झोर 
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शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर लो है. | 
झाशा है, श्राप मुझे जोबन भर 
झविवाहित रखने का भ्रक्षम्य भ्रपराध न 


करंगो.. 
धन्यवाद. 
श्राप के प्रति पूर्ण आशावान 


मधुकर. 

मनीषा ने मधुकर का ग पढ़ा तो' 

उसे लगा जेसे वह कुछ क्षणों में हो एक 
नवीनः संसार में ग्रा पहुंची है. उस के नेत्रो 


से ग्रविरल जलधारा बहने लगी. उस ने . 


उस पत्र को बारबार चूमा और फिर 
हृदय से लगाया. वह देर तक आंखें सूंद 
मधुकर की सूति को अपनी पलकों में बंद 


ही. 

के ने अपने नेत्र खोले. पत्र को दोबारा 
पढ़ा. उस की दृष्टि पत्र के उस स्थल पर जस 
गई जहां लिखा था, “यदि संसार में कोई 
झलोकिक शक्ति है तो वह है मनुष्य का 
दृढ़ ्रात्मविशवास,. जो पहाड़ों को हिला 
सकता है, बडबडे समुद्रों को लांघ सकता 
है.” उस का चेहरा किसी दृढ़ निश्‍चय को 
भावना से कठोर हो उठा. उस को मुट्ठियां 
. तन गईं, समय जैसे थम कर, सांस रोक कर 
खड़ा हो गया. उस ने सन्नाटे को चोरते 
हुए दृढ़ शब्दों में कहा, “मधुकर, में 
प्रतिज्ञा करतो हूं, गरब में कभी सिगरेट और 

शराव न॑ पीऊगी.'” 


कु कह कर वह उठी. सासने की ग्रल- 
खोली. ह्विस्को को बोतल 
शीशे के कीमती गिलास उठाउठा 


कर फश पर दे मारे. इस के बाद उस ने 


` ऊपर के खाने में रखे सिगरेट के पेकेट 


उठा.कर पैरों से मसल दिए: सब को कडे- 
दान सें फेंक आने पर ही उस के हृदय को 
शांति मिलो. वु 

~ कमरे को घुटन दूर करने श्रोर स्वच्छ 
हवा के झोंको में मुक्ति की सांस लेने के 
“लिए उस ने अपने कमरे को सभी खिड़कियां 
श्रोर रोशनदान खोल दिए. उस का चेहरा 
गुलाब की तरह खिल उठा. उस ने मन ही 
मन भ्रनोखे गर्व की भ्रनुभूति की. 
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छः महीने तक मधकर 
का कोई पत्र नहों लता 
श्रोर से बड़ा चितित, भोर 
अचानक “दीपावली' के हि 
रूप से उसे भनीषा का 
जैसे कोई चिरपिपासु जल 
तत्क्षण ही उसे अपने होंगें 

आर कांपते हाथों से चिरप्रतोक्षित भो 
खोला. लिखा था-_ _ 
हृदयेश्वर, 


उसी क्षण सिगरेट और राग | 
प्रतिज्ञा कर ली थी. श्राप के गानो 
से में अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो ई] 
उन्हें त्यागे छः महीने बीत गए ह. परबह] 
से भो उन को शोर ध्यान नहों | 
शाप को अमूल्य प्रेरणा का, जिसके ढ़ | 
सेरे जीवन से अमावस्या को कालो र] 
का आवसान हुझ में प्रकिचन पने गत | 
धन्यवाद व्यक्त करने में भी ग्रतमवं[. 
में बस, इतना ही कह सकती हूं कि प्र 
तनमन झाप को समित ह. | 
इस अंतराल में श्राप को जो | 
मात हुए हैं, उन के लिए महु) 


कृपया ग्ब इस दासी को शोध | 
झीघ्य भ्रपने चरणों की सेवा करने काग 


झवसर प्रदान करे. 


पत्र पढ़ कर मधुकर के त्रम ब | 
जल उठे, चेहरे पर मयुर त | | 
खिल उठे. पास हो मां रोर रस्मि बी | 


rl 


क्र { oy | ! 


बच्चों के दात जया उनके जन्म 
होने से पहले (मां के पेट में) ही बनने 
लगते हैं । जन्म से बड़े होने तक के 


वर्षों में केल्शियम-सैंडोज़ देना 
अत्यंत आवश्यक है। 


व अगर आपके बच्चों को, विकास 
की किसी भी अवस्था में, उपयुक्त 

मात्रा में कैल्शियम न मि 
संभव है कि बाद में यह कमी पूरी 
न हो । इसलिए उन्ह कैल्शियम-सेडोज़ 
देना शुरू कीजिए 
--आज ही। 
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~ 
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आपको महीने के उन ४ दिनों में आराम और सुविधा 
|| जरुर सुरक्षा का भरोसा मी. 
४४८. पोटली के दिन गए. केयरफ्री विशेष रूप से सोसनेवाली 
"सिर्फ़ एक केयरफी आपके मासिक का आधा बहाव तक सोसे रह 
म. लेकिन ताज़गी महसूस करने के लिए आप जब जब चाहें 


EE 


ड 


| br नीचे और अगल बगल एक प्लास्टिक-शील्ड होता है. इस. 
| के कारण आपके कपड़ों पर दाग नहीं लगता. 

~ सुविधा और केयरफ्री के आराम का जवाब नहीं, इसलिए 
ये याद तक नहीं रहता कि आपके लिए महीने का कौन सा दिन 
बहा है. इससे बहाव वाहर नहीं निकल पाता और धोने.सुखाने की झंझट 


हकारा. 
गीषु इस्तेमाल के लिए तैयार. बदलने में बहुत आसान, फेंकने में कोई 


|. नहीं और कितनी साफ़सुथरी. - ; 
गे के साथ चलिए. केयरफ़ी पहनिए और समी समय विश्वास से भरी रहिए. 
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री खा और २० नैपकिनों के पैक में मिलती है. 
क से संबंधित स्वास्थ्यविज्ञान पर सुप्त पुस्तिका पाने 
के रूप में ४० पैसे के. डाकटिकट के साथ : 
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जब मुंहासे निकल जाएं तो आपको मिलती हें वस देर 
सारी सलाहें. ८; 
लेकिन इस वारे में असली सताए तो सारी दुनिया के 
उन करोड़ों जवान लड़के लड़कियों की हे, जिन्हें 
क्लियरेसिल से मदद मिली. व्लियरेसिल् सुरक्षित व 
सुविधापूर्ण दवा हैं जो मुंदासों की समस्या से निवटने 
के लिए खास तौर पर वनाई गई दे. 
ये अव आपके हाथ में ऐ कि क्लियरेसिल से ज्यादा से 
ज्यादा फ़ायदा उठाएं...अपने मुंहासों को साफ़ करने 
जोर काबू में रखने में उसकी मदद आज़माएं; ऐसे-- 
० क्लियरेसिल हर रोज़ लगाइए . 
० विलेयरेसिल पूरे चेहरे पर लगाइए... 

मुंदासों पर थोड़ी ज्यादा. 
जवानी आती है तो मुंहासे साथ लाती हे. मुंहासे इसकी 
वहार लूट न से जाएं. इसलिए क्लियरेसिल लगाइए. 


दुनिया 


पि 


आपके सहा 


;  गुंहासो को साफ़ । है 
और उन्हे काबू 


में रसवती है. 


क्लियरेसित ३ तरह से असर दिखाती है. 


eas 


रो के भीतर की 
Fi मनम मदद करती है. 
| बिना उन्हें निवोडे, निबोढ़ना 
+- नुकसान पहुंचाता है. ` 
~¬ ३, मुंहासों को सुखा देती है." | 
(a इरत से अगद त को क 


» | सुखाकर मुहा 
> , मद करती है. 


की ने. १ कील 


ठव 0५ हढळाठण 


२. मुंदासों को सोती है 
इसकी खास दवा मुंहासां के 
मुह साने में मदद करती है. 


२. मुंहासों को साफ़ करती है- 


हासो की दवा. 


गंदगी बाहर 


- ` वाल तो हेमंत के पर होगे त व य 
Ch में फूलों फ़ी महार होती है. : पडते हैं. रोते ते हले हो बोते 


इस समय शरद के फूलों की रंग- भारत 'एक विशाल देश' है. इस के 
बिरंगी छटा बाग के समा बांध देती विभिन्न. स्थानों की जलवायु में काफी 
है. ये फूल क्यारियों में हों श्रथवा गमलों श्रंतर पाया जाता है, भरतः स्थान की भिन्नता 
मं, सभी स्थानों पर सुंदर दिखाई देते है. के कारण बीज बोन के समय में झंतर हो. 
| वास्तव में इस को तैयारियां वसंत से ' जाता है. भरगले पृष्ठ पर दी गई तालिका 
| षुत पहले से करनी पड़ती हैं. अधिकतर में नीचे बताया गया है कि विभिन्न 
| लागों पर हेमंत के आते ही बीजों की प्रकार के फूलों के बीजों को विभिन्न स्थानों 
| प्रा शरू हो जाती है. कुछ. फूलों के पर कब बोना चाहिए. 


,पौधघर में तेयारी 


नरसरो (पौषशाला)' में बीज बोते 
"| संटीसीटर ऊंची बनानी चाहिए. दो क्या- 


| भी खाद के 


"२ 


: लेकिन इस बात 


si.Coll ‘Digitized by eGangotri . > 


: `क लिए क्यारियां जमीन से 15-20 | 
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रियो के बीच में एक नाली भी छोड़ना 


निकल चुकी हो. प्न 

खाद डालने के बाद क्यारियों को 
, समतल कर के उन्हे तर कर देना चाहिए. 
' थोड़े बीज बोने के लिए गमलों का 
' भी प्रयोग किया जा सकता है. 


` बीज की बोझाई 


जब क्यारियों में केवल नमी रह जाए 
तो उन में बीज बो देने चाहिए. बीज छितरा 
कर बोने चाहिए. इस के बाद उन्हें मिट्टी 
को परत से ढक दें. भ्रामतौर पर बीजों के 
ऊपर मिट्टी की परत की मोटाई बीजों की 
मोटाई से ग्रधिक नहों होनी चाहिए. बीजों 
के अधिक गहराई पर बोने से उन का 
श्रंकूरण बहुत कम हो पाता है. 

बीज बोने के बाद क्यारियों में 
छिड़काव कर दें, भ्रावइयकता के श्रनुसार यह 
छिड़काव रोज भी किया जा सकता है. 
वो 


` फुल का नाम. 
असम; बंगलौर, बंबई, हरियाणा, उत्तर 
बंगाल, पुण मद्रास पंजाब, भार 
उत्तर के 


उड़ीसा 


> 94 क 


: भाप तथा 


तालिका. 


“बीज बोने का समयं 


72512 Wise 32223 FSO 2०० आर 
कार्नेशन  ” क्तूबर | 
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बारीक बीजों को ह ह+ 
बारीक जाली अथवा शे 
कागज से ढक देना चाहिए, इरा घ 
कागज को हर रोज उठ कर उञ. 
तथा मिट्टी को साफ कर 
है. भ्ंक्रण के बाद उन्ह हटा दे 


उठाते समय क्यारियों में न तो 


पहले न्हु खाद डाल कर तैयार कर हेर 
जरूरी है. समतल कर के उन्हें पानी े ह | 
कर देना भो जरूरी है. जब उन मापो | 
सुख कर मिट्टी में केवल नमी रह जए। 
तभी पौध लगाए. र 


श्रवतूबर अर 


ED ~ ~ SY TOS 


मारत की लाखों गृहणियों की पसन्द 
सुपर ७७७ दिउजेण्ट घुलाई की बार . 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1978 नस माच 95 


die 


प्रथम 


का एवा शुद्ध डर जट 2 

- इसमें पके खाने में सही स्वाद है-- (# म - > टे 

यानी जायकेदार ! कक 
सिफ यही नहीं. इसमें प्राकृतिक तत्व | 
र: पॉलिअनसेचुरेट्स है-- : 
जो नसों में चर्बी का जमाव घटाता ¦ 
है;खून के प्रवाह को बनाए रखता है. .! 
` याद रखिएः रोज़ाना कसरत और ! 

मार्वो युडहदेस्थ रिफाइन्ड तेल मे 

पका खाना पूरे परिवार को स्वस्थ 


और चुस्त. रखता. है. 


: वीज वोने का समय भय 7 नळ ; > 
है. न Te ती ; 
7“. सितंबर 6 मी,% ; 
be Ui पा 
अक्तूबर ” ख्रगस्तसे ” अप्पा 
र सितंबर 5९ से. मी. : 
फरवरी अप्रैल, जनवरी मार्च Dm: 
त्‌ सितंबर और - और 45 तजा 
सितंबर मई सितंबर 3273 
अक्तूबर | है 5 Za की 
प्रसस्त ` प सितंवर गस्त, मार्च . उस मो. । 
सितंबर सितंबर पभ्रप्रैल 3) स भी , 
और भे ना न 
गस्त, | 
सितंबर ` 
सितंबर मई, अक्तूबर ? मार्च, - ! 1 
प्रवतुवर सितंबर - र्‍ परेल, 
श्रक्तूबर भ्रक्तूबर ' माचे, टे 
जून, ह सितंबर जून से श्रप्रेल, ” > 
सितंबर सितंबर मई / 
अक्तूबर | भ्‌ 
सितंबर 


भ्रक्तूबर 


फरवरी 


अक्तूबर 
सितंबर 


अक्तूबर 
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फुल का नाम वीज वोने का समय' 
वर्वीना हाईन्रिडा सितंबर, ” उर गस्त, 7 
श खअकक्‍तुबर . सितंबर 
वर्वीना एरिनोइडिस फरवरी ” जनवरी सार्चसे 7 
` से जून, आर “त 
सितंबर सितंबर श्रगस्त, 
शरक्तुबर सितंबर 
. विका सितंबर ” जनवरी ” भर 
ः श्रवतुनर और सई 
जिप्सोफिला र ” ` शक्‍तुबर_ श्रगस्त, अप्रेल १ 
| | सितंबर . ` 
हेलिकिसम x सितंबर ” साचे, 
33 72 32 € न 
'हालीहाक के मार्च 
डर -अप्रेल 
. सितंबर 
इपोसिया र? ग अब्तूनर सितंबर माचं से 
... >म लक 
लाकंस्पर र ” झगस्त, माच, . 
i सितंबर म्रग्रैल | 
लाईनेरिया 1) 11 
| दहन 7 गा 
ल्यपन - | शा 
भेरी गोल्ड यी 
, सिसेंवरी एंथम 0 सितंबर. 
$. 
नरसियस 1 
तिमेसिया ?. अर 


>. 


मन के हार पर जले हंसी में खिल उठे 


. गीत कोई ग्रास का 


ये होंठ गुर्नंगुना सके ५ 


हर घडो हों आम 
भद.भरी बहार 


““ राजेंद्र सोनी 


/ सिंगार इस तरह करो 
लहुक उठ धरा गगन. PN 


asi Collection. Digitize pGangotri : : 


` जिसके किनारे सफ़ाई के साथ सिले हुए हों, दिये हुए डिज़ाइन 


कपड़े के एक चौकोर (३५ सें.मी. »९ २५ सें.मी.) टुकड़े पर, 


खाका उतारकर उसे कैमल काइलिन कलसे से पेंट कीजिये। 

कलर्स को जितना भी संभव हो सके उतना पतला रखें। कलसे को 

पतला करने के लिए उनमें कैमल काइालिन मीडियम मिलायें। 

हर प्रतियोगी अधिक से अधिक ३ प्रविियां भेज सकता है। 
: रू. १००/-, रु. ७४।-, रु. ५०/- और १० सस्मानपत्र। 

अपनी पेंट की हुई प्रविष्टियां निम्नलिखित पते पर भेजियेः 

जन सम्पर्क अधिकारी (पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर), 

केस्लिन प्राइवेट लिमिटेड, 

आर्ट मटीरियल डिवीज़ञन, जे. बी..नगर, बस्बई-४०० ०५% 


प्रविष्टि के साथ नामं व पता लिखा तथा 
टिकट लगा लिफ़ाफ़ा भेजने पर हर उपयोगी को “ ट्रान्सफर्स! दिये जायेंगे। ` 
कृपया एक चिट पर अपना.नाम और पता अंग्रेजी में लिखकर पे 
उसे अपने प्रवेश पत्र के साथ नत्यी कर दीजिये।आपके प्रवेश पत्र वापस नहीं 


प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारील: 25, नवंबर, 1918 
CONTESTNO Varanasi Collection. Digitized by उद्दात | 
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कहानी « कांता निझा 


MR I EE 


रुन को यहां आ कर कितना सूना 
¶ है. जब से विवेक के साथ उस 
का विवाह हुआ है, उस की जिंदगी 
सूनी हो गई है. विवाह से पूर्व की जितनी 
भी कल्पनाएं व ग्राकॉक्षाएं थीं वे सब धूल 
में भिल गई हैं. उस ने कितने स्वप्न देखे 
थे विवेक के साथ झानंद मनाने के पर वे 
सब एकदम मिट्टी में मिला दिए उस ने. 
उसे बया मालूम था कि ऊपर से इतना खुश- 
मिजाज दिखाई देने वाला व्यक्ति दिल का 
इतना कंजूस होगा कि उस की सारी 
झाशाओं को पैरों तले रौद कर रख देगा. 


` . उफ, क्या उस ने इसी लिए विबाह किया 


या कि दिनरात पेसेपेसे का हिसाबकिताब 
रखती रहे, दिन में तीन बार खाना बनाने 
की चिता को सिर से बांधे रहे, उस पर भी 
हर समय बचतबचत का रोन। सुने? 


. कई बार स्वयं उसे झपने किए पर रोना 


गाता था. उस ने स्वयं ही तो विवेक को 
चाहा, उस से प्रेम किया और मातापिता 
की इच्छा के विरुद्ध उस से विवाह भी कर 
लिया. उस ने तो सोचा था कि विवेक डाक्टर 
है. बारह सौ रुपए प्रति माह कमाता है. 


कुछ ऊपर की भी कमाई होगी. दोनों. 


` खूब. मजे से रहेंगे. यदि यह पता होता कि 
विवेक के साथ ऐसी जिंदगी गुजारनो 
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मजि चाहती थी कि विवेक भो दीवाली को उसी 
दमक और शोरदाराबे.के साथ मनाए जैसा कि 
घर*में' होता याया*हे. 'पर"विवेक इसके 


पड़ेगी? तो बह कदापि उस से बिवाह र| गं 
करती. . सिर 

आज उसे पइचात्ताप हो रहा ह$. 
उस ने पिताजी को पसंद के लड़के दिन या 
से शादी - क्यों नहीं को, जो उस को [| 
फरमाइश पूरी करने के योण शग 
झच्छेग्रच्छे ` वस्त्र, कार (शो | 


बह घृणा से मुंह बना लेती 
का नास अब उस के 

बने गया हो. ` | + 
क दीवाली पाने में केवल दस दित] 
हैं. पर विवेक को इस से कोई मतलब || 


* और शादी के बाद पिताजी 
be र जो पेसा दिया था उसे 
हिं में बांध कर रख लिया ओर मुझे 
| सा जवाब पकड़ा दिया, “डाक्टरों के 
हि हनीमून मनाने का समथ नहीं होता, 
श ़िति. इन दिनों मेरे कई मरीजों को हालत 


ह होमन मनाने चला जाऊ तो कुछ भो आनंद 
| ग्राएगा. क्षमा करना मुझे.” 


छि 
र. 1105110 Bhay 


पिर है. उन्ह मरता हुआ छोड कर में | 


0) os जनाः 


OEE 


पापा कितनी याद ग्राई*यी. 
बहुत जिद को थी उस ने कि दीवाली पर 
या तो बे दोनों हो चलें या केवल उसे ही भेज 
वियाजाए. _ 

पर विवेक ने उस को एक न सुनी. 
“वाहू, विवाह के पश्चात हमारी ड 
दीवाली है. हम इकट्ठे मनाएंग यहाँ अपने 


“अंजलि, यदि तुम चाहो कि मैं मी 
तुम्हारे पापा की तरह ग्रपने घर में 
शराब. और जुए हा हि - य 
यह मुक से कमी Eg विवेक 
5.2 [a | 


= 


ह हहला हाल 


घर सें. हां, तन जी तो कुछ घंटों के 
हें वहां ले जाऊगा. 

>> ल ने ज्यादा जिद फिर इसी 
गाशा से नहीं की कि विवेक वास्तव में ही 
उस के साथ दीवाली बहुत अच्छे ढंग से 
सनाने वाला है. पर दीवाली के नास पर 
हुआ नहीं. थोड़े से दसबारह रुपए 
के पटाखे ले खाया था. कुछ सोमबत्तियां 
और दीए. उन्हीं में ऐसा खुश हो रहा था 
मानों सौ रुपए के पटाखे ले श्राया हो. फिर 
न तो कोई उपहार हो उसे ला कर दिया, न 
घर को बिजलो की फिटिंग से सजाया. 
डे से दीयों और मोमबत्तियों से भी 
कोई दीवाली सनाई जाती है? जब तफ 
आसपास के सब मकानों में पना मकान 
सब से ग्रधिक न जगमगाएं तब तक दीवाली 
ही कंसी?” बह दिल ही दिल में जल उठी 
थी विवेक की कंजूसी पर. 


अंब की बार तो चाहे छुछ भी हो, वह 

झपने घर की सजावट पर चारपांच 
सौ रुपए अवदय खर्च करेगी. कम से कस 
सौ डेढ़ सौ रुपए के पटाखे और मोमबत्तियां 
लाएगी. ग्राखिर वहं हर महीने पांच सौ 


रुपए किस लिए बचातो है. बस, विवेक को' 


तो यही धुन सवार है कि पनी ग्रासदनी सें 
से इतना तो हर महीने बचना ही चाहिए. 
पर दीवाली के झाने पर तो वह पुरा वेतन 
खर्च करेगी. आखिर साल में एक हो बार 
तो ग्राती है दीवाली. यदि विवेक उसे ऐसा 
नहीं करने देगा तो वह अपना रास्ता अलग 
अपनाएगी, वह अपनी इच्छाओं को और 
, अ्रधिक नहीं मार सकती. 

पलंग पर लेटेलेटे उसे उन दिनों की 

याद हो आई जब.दीवाली से महीना पहले 


ही घर में मेला लगने लगता था. एक र _ 


तो मां घर को सजावट व सफाई के लिए 
नौकरों को निर्देश देती रहतीं, दसरी ओर 
मिठाई के लिए घर में हलवाई बेठ जाता. 
दिन भर कोई न कोई सामान के सिए 
बाजार दोड़ता रहता. नित्य नई खरीदी 
वस्तुओं से घर भर जाता. घर के सभी 
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11, है। es. 


- साथ हो शराब भो चलती. हसी म जमत, 


' जानता हूं तुम क्यों रो रहो हो. मुत 


कपड़े बनते, रात के समय क 
का जमघट शुरू हो घाता, ती गि | 
कारों वो लाइन लग जाती. ज्र णे | 


के साथ कब रात ढल जातो र 
तीनचार बज जाते कितो को पर । 
चलता. कितनी हसीन व रंगीन राहे: 
थीं वे. यह सब याद कर के भरन को के | 
भर आई. उस के आंसू तकिए पर हि 
लगे पर पोंछने की भी सुध उसे नहं 
ज्यों A उस को नजर उपर ञ्तै 
उस ने विवेक को सामने खड़ा पाया. उसरे | 
झट से “प्रपने आंसू पोंछ लिए. विवेक शो. 
रोता देख कर मुसकरा उठा. बोला, ५. 


शादी कर के पछता रही हो न!” 
झंजलि को भी कहने का ग्रवसर मित 


गया, “हां, पछता रही हूं. में क्या कोई भो 
लड़की मेरी जेसो स्थितियों में पल हा. 


अंजलि ने विवेक से शरेमविवा( | 
विजेक के साथ दुसरी दीवाली | 


अरा अज अअजचजजअ AAT ANTS: 


काप जैसे व्यक्ति के साथ कभी सुखो ग | 7 


रह सकती. यह भी कोई जिदगी है! ह| 


तो 
व्यक्तियों के. लिए॥क्नपनौश्रयनी) "संदर के7०।०द हो फ़ुढ०ठहा «स 
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व्रयेकं ने कहा. 

है उडी “वेला बनाने को 

| | >ने व्यक्ति उस आनंद को कसे 
| हे त्योहार पर भी आनंद न 


| लाम ही त से काता है, चहु अपनी 
| कभी भी यों शराब और जुए 

म बहा सकता. न॑ ही काम करने वाला 
पज इस प्रकार अपने समय को बरबाद 
| सकता है. इस बार तो में बिलकुल 
| द्व रहीं जाऊंगा,” उस ने दृढता से कहा. 
| सफर यदि ` मेरे साथ यहीं दीवाली 
लता चाहते हो तो जैसे में चाहं वही 
इला होगा. मेरी शर्त नहीं मानोगे तो 
|ई तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी और चली 
| गी अपने मायके. भेरा भो यह दृढ 


को 


| ग है,” अंजलि रूढे स्वर में बोली. 

| में तुम्हारी हर उचित शर्तें मानने 
हौ | शे तयार हूं, अंजलि, पर यदि तुस चाहो कि 
हा | में भी तुम्हारे पापा को तरह. अपने घर में 
"| एरब रोर जुए का दौर चलाऊं, रोशनी 
ह. | है नाम पर हजार पांच सौ रुपए फूंक दूं, 
| शे बहू मुझ से कभी नहीं होगा.” 

£| क्या साल में एक बार भो मेरे लिए 
| छना नहों कर सकते? क्या तुम्हारे लिए 
| ल का महत्व भेरी खुझी से ज्यादा है?” 
| मो रुष्टता भरे शब्दों में झंजलि ने 


तहो सोचो, अंजलि, दीवाली 

| 9 ह्र 
| आर जिदगी लंबी है. हर वर्ष 
| | काम आएगा,” विवेक ने समझाने 
| हा. 


का्‌ हो a 
ताम ही में ने नहों सुना, पैसा तो 


पेर EE 
1978 
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फूंकने के बजाए बचाएंगे तो 


FI _ _ 


आदमी के हाथ का मैल होता है. इसे तो 
धोने में हो भलाई है. में र मां से 
यही सुना था.” 

“जब तक मनुष्य के पास अंधाघुंघ पैसा 
रहता है वह यहो सोचता है. मेरे पास 
तुम्हारे पापा. जितनी ग्रंघाधृंध कमाई नहीं 
है. न हो में ऐसे पेसे का कुछ ही महत्व 
समझता हूं अब तुम मेरो पत्नी हो. तुम्हें 
मेरे साथ जिदगो गुजारनी है. पैसे के 
महत्त्व को समझना हे. बस, यहा में तुम से 
चाहता हूं.” ; 

“तो तुम भी कान खोल कर सुन लो. 
में भो ऐसे गिनगिन कर पेसे. खच करने 
का भ्रादी नहों हृ.” अंजलि तड़प उठो. 


ओगले दिन विवेक जब हस्पताल से लोटा 

तो घर के बाहर ताला लगा देख 
कर वह जान गया कि ग्रंजलि चली गई है. 
उस ने पड़ोस के घर से चाबी मांगी. सूने 
घर में प्रवेश कर के उस का हृदय विदीर्ण 


हो उठा, पर वह जानता था कि ग्रंजाल 


को अवश्य हो एक दिन अपनी गलती 
महसूस होगी और वह. उस के पास लोट 
आएगी. झाशा का एक दोप शब भो उसको | 
आंखों के आगे जगमगा रहा था. ड़ 
ज्योंज्यों दीवाली निकट ग्राती जा रही 
थी, अंजलि का हृदय ग्रब को बार बाहरो 
चमकदमक देख कर भी न जाने क्यों खुश 
नहीं हो रहा था. यद्यपि घर के लोगों ने 
उस का दीवाली पर भरपुर स्वागत किया 
था, पर जब भी कोई उस से पूछता कि ' 
विवेक क्यों नहीं आया तो उस का मन बुस 
जाता. उस ने.झूठ बोल कर कि अत्य 
व्यस्तता के कारण वह नहीं झा पाएग, सब 
को भ्रादवस्त तो कर दिया पर उस के चेहरे: 
की उदासी से सभी ने स्पष्ट भांप लिया या 
कि बह कुछ छिपा रही है, दोनों में इछ 


मत हे ही पने ऊपर तल्या भाती 
से लगता कि ब उस घर 

बाली खुशी कभी नहीं मिल पाएगी. इसलिए अ 

कि यह घर उस के लिए पराया सा है. 9 
हरो जगमगाहट उस के लिए निरंक है: 


बा ४ 
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। के वह ग्रपनी ग्रांतरिक - के दिल का 
| बहुत प्रयत्न हो रहती र हर प्रकार छिटक गया है । दे 
| गया हे विवेक 
er क दा त ताळ 
न शाने के साथ ही घर _ चारों थोर | 
| ना रही थी. रात को कारों को बाजियां व पटाखे त ला 
| उस के पापा के घर के बाहर: ने उसे सात सौ की साड़ी < में 
| जात का बखान करती दिखाई .पर उसे पहनने को उस का न द 
ह. वह भागभाग कर मेहमानों की श्रग- नमने भन से पहन कर जब शीसे के 
|| नी करती. उसे देखते ही लोग उस की सम्मुख खड़ी हुई तो उसे लगा जा ने स्वयं ` 
| ल में विवेक को ढूंढ़ते और सब की विवेक का झपमान किया है. दिवे सें A 


ny; 


\ 


ध्भ््य्य 
२२ 
यया म 
र मय 
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५ > 
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|. के नशे में भूमते हुए. विवाह कर के उस की पत्नी बनने के बाद 
काथा ०६... पर कटाक्ष करते हुए मातापिता के पेसे पर उस का कोई अधिकार 

| बारह सौ रुपल्ली: पाने वाला : नहीं रह जाता है. विवेक से रूठ कर इस घर 

या परे उमर में मी ऐसी. में भाने का उसे कोई हक नहीं या. अब. भी 

* गहीं पहना पाएगा.” - यदि मां को पता लग जाए कि वह रूठ कर 
प्र ४ झाई है तो सात सौ रुपए की साड़ी के 

कहां ह, भशन तेर जाता कि स्थान पर सात जूते मुंह पर लगाएंगी. ' 

“ऊपर तेई „ उस का अंतर्मन रो रहीसही कसर भो तब पुरो हो गई 
कितनी हो खुश दिखाई जब उस साड़ी में देख कर शराब व जुए के 
हरतो पिठ जसे, लगता उस 5 रे में हसते हुए तिरत ले इस्पतटाक्ष ८ 
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८ सौ रुपल्ली पाने वाला वह शीशे क क्र तिजोरी व | 
म तो सारी उमर भी ऐसी साड़ी कभी सनाया ९ र 
| ह, संनु, यह तो कमती र न जाने क 
ग म य ही. मेहरबानी दिखाई भांग गए थे. लगता था चोरों के ह 
तुम्हारी बड़े गिरोह ने a हो योजना बगा र. 
देती हल झपमान से तड़प उठी थी. थी. नीचे हाल में जुआ चलता प 
ने कमरे में जा कर साड़ी को उतार अपर चोर बे फिक्री से पना काम करते हे 
ह्य झर अपनी लाई हुई साड़ी पहन कर साल का कहीँ पता न चला तो अन 
[ग पर लेट कर सिसकने लगी. उस समय के पापा कों भारी सदमा पहुंचा. इ 
लोग जए में व्यस्त थे. शराब के नशे में झूम. हार्ट अटेक हो गया और उसी समय हतात 
रहे थे. उसे पूछने वाला था ही कौन? त॒ पहुंचाया गया. 
जाने कब उस की झांख लग गई. स्वप्न में अंत में . 
भी बह विवेक के आगे रोती रही. उस से हट पुटो बो. 
क्षमायाचना करती के 


| 
; 


उ A Muss I 


उस न भवती ना क रात 
'तीन बजे पूरी कोठी में साग- जाग कर ससुर के प्राणों की रसा 
दौड़ ह सुन कर उस की आंख की. अंजलि भी रात भर वहीँ रहो. दिके द 
खर्ली. सब लोग इधरउघर भाग रहे थे. भ्रपने कार्य सें व्यस्त था शोर पर 
~=. पकडे .. पकड़े, चोर सब माल ले कर मन ही सज कसम पर हत च| 
भाग रहे हैं.” ऊपर की खिड़कियों के सभी रही थी. दोनों ही कु $ नहो र 
i 


॥! 


~ 


विवेक 


कहा, “तुम ने पापा को जिंदगी तो बचा, 
लेकिन उन की झायु भर को कमाई चती | 
गई. दिनेश भैया की ग्रभी पढ़ाई भो प | ह 
नहीं हुई है. उसे अभी कहीँ सवस में जे | 
. पहले तीन साल का खर्च चाहिए. शे एप 


| “मैं ने तो पहले ही कहा था कि 
इतने शक्तिशाली पटाखे मत 

खरीदो, श्रब उड़ गई त विग 

पटाखे के धमाके से. . .” 


. | कि जितना क 
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र में ठीक .कहते थे! इन- 
दा कर भी उस में से यदि 
र्त बचाए तो बहुत हो जाता ht 
शोडायोडा प्रंधाधुंध कमा कर ग्रंथाथुध ख 
ह कुछ भी हाथ में नहों रहता. 
हब तुम समझदार हो गई हो, 
तिः तुम्हे एक बात ग्रौर समझा दूं 
> ग्रधाधंध कमाई में भी विश्वास नहीं 
कि अनुचित तरीके से कमाए गए 
| ह को इनसान उचित तरीके से संभाल 
|| ज पाता. उसे चोर या डाकू ही तेल जते हैं.” 
विजय भरी मुसकान से विवेक क्रजलि को 
छपी लक्ष्मी के बारे सें बता रहा था. 


। हे में प्रंजलि की मां भी वहां ग्रा गईं. 
॥* उन की आंखों की उदासीनता को 
बे कर विवेक बोला, “सांजी, श्राप 
| तित न हों. पापा शीघ्र हो- ठोक 
| हे कर काम संभालेंगे. यह तो झच्छा 
| माकि उन्हे उचित समय पर उपचार मिल 
बे ग्या ग्रोर जान बच गई. यदि में भी उस 
य शराब में डूबा होता तो ग्रन्थ हो 
राता. दिनेश को पढ़ाई का खर्च जब तक 
पपा ठीक नहीं होते, में उठाने को तैयार 
| शबर हम बचा कर किस दिन के लिए 


FI _ 


रख रहे हैं.” विवेक ने अंजलि 
कर 5) किया. . शा श्व 


को लगा कि उस का कं 
अ बन ह 


करते हुए महसूस हुए. विवेक के कान में 
जा कर Fs ने धीरे से कहा, “मुझे क्षमा 
क्र दो, ***मुझे जल्दी हो लेने के 
लिए .श्रा जाना ताकि कोई यह न जान : 
पाए कि में तुम से रूठ कर ग्राई थी. बोलो, | 
श्राप्नोगे न? नाराज तो नही हो मुझ से?” 

विवेक ने शरारत भरी भ्रांखों से कहा, 
“अब की बार लेने झा जाऊंगा. पर फिर 
कभी ऐसी गलती की तो...” उस ने _ 
गाल पर एक चपत जडते हुए कहा, “मार 
मार कर सीधा कर दंगा. समझो?” 

“नहीं, बाबा, ग्रब कभी ऐसा नहीं होगा. 
बारवार माफी तो मांग रही हूं.” ग्रब 
अंजलि ग्रनुभव करते लगी थी कि वास्तविक 
दीवाली तो मनुष्य की श्रांतरिक खुशी है. 
दिल में प्यार को रोशनी है तो घर भो 
रोशन है. बिना प्यार के ऊपरो जगमगाहट 
सब व्यर्थ है, दिखावा है. ७ 


सवाद को सोखने वाला मरहम 


स सोडन के मालमो जनरल हस्पताल के प्लास्टिक शल्य चिकित्सक डाक्टर” 
३ रायमन ने डाक्टर स्टेन जेकबसन के सहयोग से एक ऐसा रसायन तेयार किया. 
हग बाबो से रिसने बाले सवाद को सोखने में सहायक सिद्ध हुआ है. इस नए 
आयन का नाम डेब्रिसन रखा गया है. हे 
रोगियों को, जो वर्षों से बराबर बहने वाले घावों से पीडित थे, डेतरिसन 
उपचार किया गया. इंस रसायन के उपयोग से जलने या दुधटना 
के ठोक होने में कम समय लगेगा ओर इसे प्रकार प्लास्टिक सजरो 
सकेगी. ; द 


तरिसन चोनी जैसा दानेदार होता है. इस के. छोटे सफेद दाने प्रपने भार से 
भधिक द्रव को सोख सकते है. 
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` समाजवांद-सरकारवाद- गुलामवाद 


हर.समाजवादी देशे में समाचारपत्रों पर सरकारी कब्जा होता है- 

” रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक प्रकाशन, प्रिंटिंग प्रेस सरकारी हैं. किसी नागरिक 
को बोलने का, लिखने का, सभाओं में भाग ले कर अपना दुखदर्द, अपने विचार 
प्रकट करने का मौका नहीं मिलता. अदालतें सरकारी आदेश पर मुकदमों का 
फैसला करती हैं. बिना आरोप लगाए, बिना मुकदमा चलाए हजारों व्यक्ति 
जेलों व पागलखानों में बंद रहते हैं या दूर बीहड़ों में निर्वासित कर दिए 
जाते हैं. 

क में सरकार अपनी इच्छानुसार व्यक्ति को वेतन देती है--और 
उस वेतन से खरीदने के लिए अपनी इच्छानुसार सामान मुहैया करती है, और 
` 'अपनो मर्जी के मुताबिक उस के दाम मुकरंर करतो है. सरकारी नोकरो के 
सिवा और न कोई नौकरी है, न उद्योगघंधा है. सारे मकान सरकारी, सारी | 
सेवाएं सरकारी, राशन, पानी, बिजली, यातायात सव सरकारी. एक बार | 
नोकरी से अलग तो भूखों मरने के सिवा कोई चारा नहीं. 
बेरोजगारी का .खातमा समाजवाद की सब से बड़ी उपलब्धि मानी जाती 
है. परंतु बेरोजगारी हटाने का तरीका? करोड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट 
उतार दो, शहरों से बेकारो को दूरदराज गांवों में फेंक दो और गांवों से शहरों 
में किसी को न जाने दो. किसी विदेशी या तटस्थ व्यक्ति को गांवों में न जाने 
दो, जिस से संही हालत का पता न चल सके. बेकार अपने आप समाप्त हो 
जाएंगे, बेकारी स्वयं खत्म हो जाएगी. . 
रूस ओर चोन में करोड़ों निरपराध व्यक्तियों को मार डाला गया है. 
वहां न कोई व्यक्त बिना परमिट/पासपोटं के शहर से गांव जा सकता है, न 
गांव से शहर आ सकता है. बेकारी और भुखमरी की कोई खबर न समाचार _ 
पत्रों में छप सकती है, न रेडियो पर प्रसारित हो सकती है और न सभाओं। 
जुलूसों, पुस्तकों व पोस्टरों द्वारा प्रचारित को जा सकती हैं. जनता पर शाटवेव | 
रेडियो रखने पर भी प्रतिबंध है, ताकि वे विदेशों के प्रसारण न सुन सक, इ | 
समाजवादी देशों से न कोई विदेश जा सकता है न कोई विदेशी वहां आकर. 
जहां चाहे घूम सकता है. | 
देश पर, हर नागरिक पर, सारा नियंत्रण सरकार का. पर सरकार पर | 
किस का नियंत्रण? जनता का नहीं, केवल मुट्ठी भर व्यक्तियों काजो एई | 
बार किसी तरह गहियों. परः कब्जा कर बैठे. वे आपस में चाहे गयां हर | 
* आसन बदल लें, पर जनता उन्हें नहीं हटा सकती. _ Mr 
सच बात तो यह है कि मततत और समाजवाद का कोई मेल नहीं ह्‌ 
जहां नागरिक स्वतंत्रता है, वहां समाजचाद चल ही नहीं सकता: जहां समाज. 9 


a Dense STS 0 


च सन्नी 
नप आट गवि रुपनी! लिपिटेंड 
MEINE EES 


पैड, वाव 29 
« पाद पः 5 
पग NIN Re 


रगा पाई? बम्बर) 


ह नलया रा ० ० चा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 113 


अथम) 1978 


शः £ $ 
नध ७: 6) 
हर झाप बेकार हैं 
काम की तलाश में हैं या फिर श्राप 
* संसार में ग्रसीसित धन भौर यश 
कमाना चाहते हैं तो श्राप भगवान बनने का 
| सा प्रपनाइए. यह. लाखों लोगों का भ्राज- 
है गाया हुआ नुसखा है. इस के निष्फल होने 


हि ह सवाल हो पैदा नहीं होता. इस में मेहनत . 


शे ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन 
| र Ss oh झच्छा ह हैकि 
् च्य 5 चाहता पृ र. ९1! 
स न फिटकरी चोखा आए रंग.” र 


ह कब सरे लोग इस ढंग से शान रीर 


र (प्रथम ) 1978 5 
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गौर किसी झच्छे 
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के ग्रवतारी पुरुष, भगवान या फिर | 
योगेश्वर बन सकते हैं. बस, थोड़ी सी बुद्धि 
की जरूरत है. (क्योंकि ज्यादा बुद्धि वाले 
तो दूसरे तरीकों से घन कमा ही लेते हैं.) | 
` सबसे पहले तो प्राप श्रपने लिए कुछ ` 
प्रचारक बनाइए. इनं प्रचारकों को गिनती. 
जितनी ज्यादा होगी, उतना हो प्रच्छ 
रहेगा, ये मारक भद तक ” 
भेज दे. प्रगर श्राप जालंधर 
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दिल्लो, जम्सू, श्रोनगर, शिमला श्रादि । 


नगरों तक तो भेजना ही पड़ेगा. इन का 
काम सिर्फ इतना होगा कि ये लोग ग्राम 


ये लोग यह प्रचार करना शुरू कर दें कि 
फीलां स्थान पर भगवान का अवतार हुआ 
- है. यह झवतारो पुरुष हर दुख तथा रोग का 
एकदम इलाज कर देता है. हजारों रोगियों 
फो ठीक. कर चुका है, आदिझादि, . 
इन प्रचारकों का प्रबंध करने के बाद 
ग्राप किसी शुभ दिन यह ऐलान करा दें कि 
फलां स्थान पर भगवान का अवतार हो 
गया है. बस, फिर देखिए, किस तरह लोग 
घड़ाधड़ झाप के पास पहुंचते हैं. यही नहीं, 
गगर श्राप सोने पर सुहागा चाह तो दोचार 
कलाकारों को भी साथ मिला लें. कलाकार 
जरा जानदार एक्टिंग करने घाले होने 
चाहिए. ये कलाकार भाप के पास ग्रंघे, रोगी, 
. लूलेलंगड़े बन कर आएंगे. श्राप उन्हें सब 
के सामने स्पर्श कर देंगे तो वे प्रसन्नता से 
' -नाचते हुए प्रदर्शित करेगे कि वे श्रंब ठीक 
हो गए हैं. 
जब इतना काम हो जाए तो श्राप को 
चिता करने को, कोई जरूरत नहीं. बाकी 
काम भ्रपनेञ्राप हो जाएगा. थोड़े दिनों के 


बाद श्राप स्कः चाहे तो प्रचारकों को भी .हुटा _ 


सकते. हैं। क्योंकि तब तक शाम लोग ही 
प्राप/ का प्रचार करना शुरू कर देंगे. 


०७-0७. MUmukSMess em 


पड़ोसिन : “बहनजी, मैं ने 


7224 0 रहेगा. र 
जनता में खुलमिल जाएं. जबथ्ापइन्ह कह ४ 


भी कसम खाई है कि जळू तक हमारा 
ग्रातां हम केवल आप के यहां ही टी. वी. देखेंगे. किसी 


प्रगर । । 
रहेगा, वासू । 


भगवान बनने से पर्व 
हाथ को सफाई सचा ली मार 
धंधे में बहुत लाभवायक होता है स |. 
प्रचारकों के साथ कमोशन की इ | 
पहत हो स से तय कर में बात र 
बात पर | 
आप की पोल बोल व ठ हो करवे 
श्रगूर कुछ महिलाएं भी भगवान हो. 
सेवा में रह तो जनता । 
न रह्‌ ॥ पर च्छा प्रभार | 
रटलं. . .. . ह 
श्राप 'कह सकते हैं कि तू ने इस गर | 
को 'सरिता' के लाखों पाळ्या को का 
दिया है. श्रतः अब यह तंरोका कामयाब | 
नहीं हो सकता. नहीं साहब, यह प्राप का | 
भम है. ्रगर 'सरिता'के सभी पाठक भौ | 
झपनेश्राप को भगवान घोषित कर दे हो. 
भो कोई अंतर नहीं पड़ता. हमारा यह देश 
लाखों भगवानों को भ्रच्छो तरह पचा 


३ 
हां, इस तरोके से 
बात का ध्यान रखें तो 


_ सकता है. मैं भी लिखने का कार्य छीइ एर | 


ग्रहां धंधा श्रपनाने जा रहा हू ९ 
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आ i ह 
र १. शरीर फे तंतुओं फो जवान रखता है. | ४. इसमें संचय झोर वृद्धि करने के गुण हैं 
डावर च्यवनप्राश से शरीर के तंतुओं का क्षय | डावर च्यवनप्राश शरीर के विकास में मदद 
'षीमा पड़ जाता है। | ` | देता है। Res 
२. शरीर की प्रतिरक्षा ज्ञक्ति को देवताओं का नुसखा .. : 
बढ़ाता है > च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षों से भी पहले 


डावर च्यवनप्राश शरीर को संपूर्ण प्रतिरोधक | का है, जैसाकि कहा जाता है कि देवताप्नों के 
शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी भौर चिकित्सकों ने महधि च्यवन को उनका योवन ||| 


.पैकाम में भी लाभदायक है । . | फिर से प्रदान करने के. लिए तैयार किया था । \ 
Ne यद्धपि च्यवनप्राक्ञ सम्भवतः विश्व में प्राचीन 
३. स्फूत प्रदान :फरता है > स्वास्थ्य-प्रद टानिक है, तयापि डाबर में इसके 


ई नभा बच्चों में स्फूति बनाए रखता तात का तरीका भ का तरीका पूणे भाधुनिक एवं वैज्ञानिक है] _ 
करता fe में कार्यशक्ति सि मुफ्त चम्मच एक किलो डिग्बे के साय | 
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डी : कहानी « कुसुम गुप्ता 
ह्ये नरो कुछ समझ में नहीं ग्रा रहा है कि -' कल दीवालो है. मेरा भ्रंतिम | | 
शत ककया करू? दिवाकर ने एक बार फिर सुनने के लिए वह.शाम को चार के 
” आ कर मेरे जीवन में हलचल मचा आएगा. यह कंसा धर्मसंकट है? र| 
दी. उस ने मुझे बेहद विचलित रौर उद्विग्न कितना भयंकर रूप से जोखिम भरा. 
कर दिया है. निर्णय करना है. . 
MS इस दिवाकर ने तो मुझे एक बहुत | 
[ ऊंची, पतली दीवार पर खड़ा कर दिया है, | 


मुझे फैसला करना है कि में . . .में क्या करू! | 


__ ~ 


Nl किस का दामन यामं! दिवाकर का 
ने सीमा को षक स ! दिवाकर का या सुरेश 
ती दीकौर पर खड़ा छर एर तरफ दीवाली को 


गोरं है, दूसरी ओर' . अमावस का झन जगनगाहूट -_, 
था जिस के एक ओरं: रात केवारह बज रहे हैं. पर मेरी आंखों. 


।जगसगाहट थी” 'में नोंद नहीं है. मेरी बगल में सुरेश झाराम 
त ठ ओर सा से सो रहा है. सिरहाने.को Me य 
क्का अंधकार . . ,सीसा को अंदर ग्रा रहा हे. मं ध्यान से सोते हुए सुरेश ` 
इस में से किसी एक को के मुख को निहारती हूं. कितनो शांति; 


चुनता था... 


सुदूर मुख्य मार्ग से गुजरते किसी वाहन | 
को खटरपटर .इस नीरवता को भंग कर 
जातो है. . . - “डा 


oa 


इनकार किया तो... . . रट 
“तो तुम क्‍या करोगे, दिवाकर? में ने \ 


* “कुछ भो करू तुम्हें इस से व्या?” 
. - “नाराज हो गए ? 


ने कर कम को भ्रपनो हथेली से बंद कर 

विया घौर. बोलो, “ऐसी अशुभ बात उह. 

- दिवाकर का परिचय पा कर सुरेश के 
es एक शिकन तक नहीं उमरी. | 
उस ने मुसकरा कर कहा, “मुर्फ आप | 

hranasi प मिल कर बही, वळ्या त ६ 

ला) 


ys 3 ० pe 


से नहीं निकालते. मुझे सोचने का सोका तो. 


'“ग्रह ठीक है. तुम परसों तक सोच लो. 
तें चार बजे ग्राऊंगा. यह कह कर दिवाकर 
चला गया. 

'« चह तो चला गया किंतु मेरे जीवन. 
में एक झंझावात की सृष्टि कर गया. क्रितना 
कठिन विकल्प छोड़ गया मेरे लिए. उस के 
विषय सें जितना भी सोचती हूं, उतना ही 


उस पर क्रोध श्राता है और यह भो एक 


विचित्र स्थिति है कि जितना अ्रधिक, क्रोध 


ग्राता है, उतना हो प्यार भी उसड़ने लगता 
है और भूलीबिसरी स्मृतियां फिर से हरी ` 


हो जाती है. 
खच्च अया में दिवाकर मेरा पहला और 


... ) शंतिम प्यार था. हम दोनों एक साथ 


पढ़ते थे. बी. ए. तक साथ रहे. हम. दोनों 
में बड़े घनिष्ठ संबंध थे. उठता, बेठना, 
घूमना, पिक्चर जाना, काफी हाउस रे 
घंटों बेठ कर गप्पं सारना--सब एक साथ 


, चलता थाः हमारे ये संबंध इतनी गहराई 


9) 


तक कब पहुंचे, हमें इस का पता तक न 
चला. 
एकवूसरे के घर झानाजाना. एक' 
उम्मुक्त, निह व्यवहार. शारीरिक संपकों 
पर भी कोई बंधन नहीं था. तनिक सा उत्ते- 
जित होते हो दिवाकर मुझे भ्रपनी बांहों सें 
भर कर मेरे होंठ या माथे पर प्रणयचिह्व 
अंकित कर देता. में ने कभी भो इस का 


बिरोध नहों किया. ग्राखिरं क्यों? 


120 


शायद मेरे श्चेतन मन में एक अट्ट 


विश्वास पेठ गया था कि हस दोनों पति-. 


पत्नी बनने वाले हैं. लेकिन इस विश्वास 
के मात्र प्रणय की गहनता या शारीरिक 
मिलन हो महत्त्वपुर्ण साक्षी नहीं थे, वरन 
समाज ते भी जैसे इन संबंधों पर भ्रपनी 
सक मुहर लगा दी थी. हमारे दोनों परिवारों 


में इन संबंधों पर कोई विरोध नहों था.. 
सच तो यह था कि हमारे परिवारों ने हमें . : 


इतनी स्वतंत्रता. तथा .उम्मुक्तता प्रदान 
कर रखी थी, जसे. उन्होंने हमारे विवाह 


॥ 7 
हो. शायद इसी विइवास 
ने झी दिवाकर को छ्‌ क 
23 गे रो थीः. (४ . 
£ किंतु बी. ए. करने के ए 
त महा त बता रे | 
आम था. | 
छोड़. दिया. . दिवाकर मे कर | 
एक वर्षय फोर्स ज्वाइन कर लिया शरोर |, 
ने वी. ए. फाइनल में बलक ग्रेड को परोक्ष |. 
दी. उस सजते मे एक सरकारे | 
फाय अर < 
नौकरो मिल गई. 22020 
अलगूअलग रास्ता. 1. 
हम दोनों परस्पर लोब र | 
पुरानी श्रात्मोयता और वही झंतसा | 
शव दकान ने दबी जबान से दिवाकर | 
कहा, “दिवाकर, इस तरह 
चलेगा!” 
“तुम्हारा मतलब शादो से है?” 
| ' 


० “सुमी, तुम्हारी तो नौकरी लग गई, 4, 
पर मुझे भी तो भ्रपना कोस पुरा कर के | 
किसी स्थायी जाब पर लग जाने दो.' ' ! 

` शायद दिवाकर का कहना ठोक हो ' 
था. चह अभो पढ़ रहा था. बिना नोकरो | 
लगे विवाह करना मूर्खता होती, फिर | 
मेरो आय में गुजारा होना भो प्रसंभव था 
अतः मेरे समक्ष प्रतीक्षां करने के ग्रतिरितत | 
और कोई चारा नहों था. में ने प्रतोक्षा हो. | 
दिवाकर का साथ था. उस के ख 


आधार 


6 
जौ 


नोकरी भौ मिल गई. यदप वेतन पयत 
नहीं था, कितु जिस संस्थान में उसे ग, | 
मिली वहां से अनेक महत्व न्नपि | ू 
प्रकाशित होती थां ¢ 


था और एक क 


को अपनी मोह सहमत, अहार, कट, दी, Colecto ऽवति, प को ः 
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- राहती थी कि दिवाकर बंबई जाए. 
| इह मशे बताया थां कि णिक प्रयास 
त के बाब बंह दिल्ली में अपनी 
कराते में असमर्थ रहा. दिवाकर 
ी oi जाना निश्चित हो गया था. तब 
शाम को इंडिया गेट के लास 
रमते हुए कहा था, “दिवाकर, ग्रब क्या 


नना क्या है? में बंबई जा कर जमता 
हे भी उधर बुला लूंगा." 
वर शादी?” .. 
“सुमी, तुम शादी के बारे सें इतनो 
क्यों ? 2? 
ह इन शब्दों ने मुझे मर्माहत 
ह्या याः मैं ने उस समय कोई प्रतिक्रिया 
यक्त नहीं की... केवल श्रांखो में उदासी 
| शर तिराशा की बदलियां तर श्राईं. दिवाकर 
चतुर था. वह मेरी मनोदशा ताड 
गया. मेरे सीधे हाथ को. अपने दोनों हाथों 
राम उसे दबाता हुआ बोला, “बस, जरा 
सी बात को ले कर सोचने. लगती हो- जरा 


"कल: दिवाकर आए तो उस से साफ- 


साफ कह दीजिए कि वह यहां न आया ' 


करे,” सीमा ने अपने पति के सीने 
पर सिर टिकाते हुए कहा. 


_ 


सोचो, इन परिस्थितियों में शादी केसे 
सकती है?” rs 
ती हित । 
यहां. नोकरी. 
हो मोर में बंबई में, या 
तो यह नौकरी छोड़ दूंगी.” ' , 
बहुत अच्छे!. तो तुम्हारे खयाल से 


_मेरी नोकरी से गुजारा हो जाएगा?” 


“यह स्वयं के रहनसहन झोर पनी! 
व्यवस्था पर निर्भर करता है. ऐसे श्रनेक 
लोग हैं जो सौ दो सो में भो गुजारा कर लेते 
हैं. जो नहों कर सकते, उन के लिए दो 


कहती हो. पर दो सौ 
में गुजारा करने वालों का प्यार दो दिन में 
भुखानंगा हो जाता है.” > 
मुझे दिवाकर को यह बात बुरी.लगो. 
प्रेम हो तो. इनसान नमक से रूखी रोटी . 
खा कर भी संतुष्ट रहता है, . र 
ब्र शि - स उ कर 
कर ने.कहा था, सुमी, तुम चिता मत 
करो. में बंबई पहुंच कर पत्रकारिता. के 


, क्षेत्र के सायसाथ फिल्म क्षेत्र में सो घुस 


जाऊंगा. फिर देखना'मेरा कमाल.” 
दिवाकर बंबई चला गया. में उसे विदा 
करने स्टेशन गई थी. वह दझ्य भाज भो 


मेरे ग्रंतर पर ग्रंकित है. दिवाकर के कहे बे 


शब्द ग्राज भो जलतरंग को तरह मेरे मन 


हो गए. . र 


. एम अकेली रह गई. प्रमेक दिनों तक ठीक 


से न मैं ने भोजन किया और न ठीक से 


नांद गाई. जब तक दिवाकर पास था, 


i se 


मन भराभरा रहता था. कितु उस के जाने 
के बाद तो महीनों तक ऐसा लगता रहा.जैसे 


सब कुछ वीरान, बदरंग ग्रौर फोका!फोका- : 
सा हो गया है. में जीवित थी, किंतु मेरे ' . | 
प्राण बंबई में थे. में सोती तो बंबई के ही | 


'सपने श्राते.- दिवाकर. के पत्र श्राते. पर 


लिफाफों से शुरू हो कर. बह घीरेधीरे ' 
` पोस्टकाडं पर ग्रा गया था. पहले, सप्ताह ' संस्था को दात. 
में एक पत्र झा जाता था. कितु कुछं दिनबाद  _ ` .“ग्रच्छी बात 5 
' उस के पत्र अनियमित हो गए. `` , ' भित्र बोला, 
दिवाकर के जाने के चारपांच मास बाद - कोदे 

मैं ने उसे विबाह के विषय में लिखा. उसने . `` . 
"यह कह कर फिर टाल दिया था कि ˆ > 
'अभी मुझे संघर्ष में से गुजरना पड़ रहा है. _ 


' एसो स्थिति में, विबाह की बात सोचना भी 


| न में ने हो-०प्े.्रोईप्रत्नावल्पत्ा/15155) ८ 


ON 


. सूर्खता हे. 


.. _मुझेक्तोध झाया था. यह पढ़ कर में ने 
उस के इस पत्र का उत्तर नहीं दिया. सोचा, 
वह मेरे मोन का अर्य समझ कर मुझे मनाने 


हुआ, 


` मुझे एक हलका सा झटका लगा था : 


श्रौर इसी से हमारे वे संबंध टूट गए. उस 
के बाद दिवाकर का कोई पत्र नहीं झाया. 
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` सुझ से कहा, “मिस सीमा, में काफी दिनों 


. बह चोबोसवच्चीस दर्व का नवयुवक बा. | 
` उत्तीर्ण कर कोई तीनचार महीने ८ | 
के लिए पत्र डालेगा, कितु ऐसा कुछ नहीं मु तै 


TI 11 0 व्य 


मेरो जिदगो एक विषाक्त | 
भूति से भर गई. [कितु त ल | 
एक सुखद अनुभूति गदग गई ब 
` में दफ्तर जातो. मौन रह कर यंतर | 
गम के कर | 
मेरा' सुखचेन, भेरी मुसकराहरे । 
सपने तो दिवाकर चुरा कर ले गया ना 
एक शत 23228. वास्तविक त्न | 
तया परिपक्वता मेरे व्परि 4 
झंग बन चुके थे. हे 2० 
. लेकिन उस दिन शाम को मेरे सेत | 
अफसर ते सब के चले जाने के बार जो | 


से देख रहा हूं, शायद ग्राप को तबीयत 

ठोक नहीं रहती. श्राप का चेहरा पता | 
पड़ता जा रहा है. ग्ांखे निस्तेज होतो जा | 
रही हैं. आप किसी डाक्टर से मशवराक्यों | 
नहों लेती?” . . Ai, व 


पहली बार अपने बास के बारे 
शायद संघ लोक सेवा भ्रायोग की i १ 


इंस पद पर झाया था. 


आह काम करने वालों के हित को... और बोला, "मुझे मालूम है तुम क्यों चोक 


है ` रहो हो? तुम सोच रहो हो, बिना 
मेरा ज्र २ इमानदारी थी, इसलिए विवाह केसा? पर सोन क. 


| अर बेने के लिए बाध्य होना पड़ा. है कि यदि स्त्रोपुरुष सामान्य हों तो विवाह 
5१ ळी भाव में कहा, “सुझे कोई बीमारी . * के पश्चात प्रेम सहज ही अप जाता हैं 
| सर.” श्रोर विवाहोपरांत का यह प्रेम विवाह 3. 
शर यहु काम फो थक्ावट की वजह पूव के प्रेम से कहो भ्षिक गोर प्रो 
| ना भारतं में मध्यम वग ष्ही सहिलापों _ स्थायी होता है.” क 
; ह बहुत ग्रत्याचार होता है. बेचारियों ' बात एकदम “खरी थी. कितु भुझे 
| घर रौरं दपतर दोनों जगह पिसना उस को इस बात से. कुछ ग्रोर हो प्राभात 
हुआ. कहो उसे मेरे ग्रोर दिवाकर के विषय 
" हैं बात. की ओर अवाक देखती रह में पता तो नहों चल गया? में ने फंसला 
| श . कर लिया कि में.उसे सब कुछ साफसाफ 
| ८३ तो शादी के बाद अयनो पत्नी से .बता दूंगी, क, 
हरो. नहों कराऊंगा, चाहे एक जून ७ ४ > 
| नेहो रोटी वयो न मिले खाने को.” स्न्‌ ने वही किया. सब कुछ सुन कर 
| प्रपने बास के इन विचारों से. में बड़ी च वह शांत स्वर में बोला, “ठीक है. जो 
| बित हुई थी. मुझे यह पता नहों था बीत गया है उस से जुड़े रहना कोई ब॒डि- 
है वह भी मुझ से बहुत ज्यादा प्रभावित मानी नहीं. मझे तुम्हारे अतीत से कुछ 
प्या 7३ 7: 57-८८] भी लेनावेना नही है. हा, तुम्हारा भविष्य 
क “`, पूर्णं रूप से मेरा होगा.” 8 
i में ने सोचने के लिए समय मांगा तो. 
`} बह बोला, “खुशी.से. तुम खूब सोचसमझ | 
¦ कर फसला करना. साथ हो एक बात. | 
#4 याद रखना. विवाह के बाद यह नोकरी 0 
"> छोड़नो होगी.” हे 
१ ने दोतोन दिन तक में उस प्रस्ताव 


व 


श्र 
जर 
41 
त्र 
| 
न 
A 


Rs: व्या 


(मेरे कः ; ०-००७ ® ` पक्षविपक्ष पर 30202 और प्रंत में. ... 
* "९ कप बोलने, काम करने को लगन, _ इसे;स्वीकार कर लिया. ' #- 
भन के पर्य व्यक्तियों! से सिर्फ काम के में ने झपनी नौकरी से त्यागपत्र दे ` ' 
| ते में मतलब रखने शोर मेरे व्यक्तित्व दिया. सुरेश से मेरा विवाह हो गया था. | 
( हर मेरा वास. मुझ से प्रसन्न था. दो वर्ष पश्चात मुझे मातृत्व का वरदान | 
5 खा को उस ने अपने तक हो सौमित . भी मिला. हमारे प्रेम का फल पप्पू हमारे. . . 
| कि उस ने कभो सस्तेपन व्हा प्रदर्दान . जीवन में खुशियों का इंब्रधनुष ले कर प्राया 
वात 7. उस दिन शाम को घटना के मैं पूर्ण रूप से मझे र 

जन दिन उस ने मुझ से बडे साफ चीज का प्रभाव नहीं था. एक प्रेमो, संतुलित | 
EF कि तरीके से मेरे सामने जब पति, फूल जसा पुत्र, समस्त सामल 
र, एइ. भस्वाव रखा, तो में सचमुच ` भौतिक सुखसुविधाएँ और समझबूझ पर 


"८ 5292244. 
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शायद मेरी जीवनकथा का. यही- 


खद श्रंत होना चाहिए था. पर नहीं. 
मेरे जीवन को तो एक नाटकीय सोड 


मैं ने दरवाजा खोला तो सामने सुरेश नहीं, 
. दिवाकर खड़ा था. एक सुखद, कितु प्र्नत्या- 


` (शत ग्राइचयं बना. में किरुतेव्यनिमूद ` 


खड़ी की ख़ड़ी रह गई. चार वर्ष के पश्‍चात 
दिवाकर कहां से प्रकट हो गया? . . 
“शंदर घराने के लिए नहीं कहोगी?” 
दिवाकर ने बही पुरानी श्ात्मीयता का 
प्रदर्शन करते हुए कहा. 
- में तो एकदम सकपकाई सी रह गईं. 
कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि कया करू. 


£} 


` “बैठ गया. मुझे ऊपर से नीचे तक 

. घूर कर, ड्राइंगरूम में चारों तरफ नजरें 

घुमा कर एक दीव निःश्वास छोड़ बह 

- बोला, “खूब गृहस्थी जमा लो है. लड़कियां 

बड़ी बेसब्र होती हैं. शादी की जल्दी में 
झागापीछा सब कुछ भूल जाती हे.” 

में ने कोई भो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं 


दिवाकर अंदर झा गया. सोफे पर 


“शादी कर ली और निमंत्रणपत्र तक 
नहीं भेजा. सुना है, किसी गजटेड अफसर 
पर हाथ साफ किया है.” 

-_ दिवाकर व्यंग्य बाण छोड़ता रहा और 
में यह जानते हुए कि उलटा चोर कोतवाल 
स रहा है, उस पीड़ा को ग्रात्मसात 
क्‌ 


हो सब कुछ कह रहा था. तभी सुरेश झा 
गया, दोनों ने परिचय का झादानभ्रदान 


किया. उसे देख कर सुरेश के चेहरे पर एक - 


[शकन तक नहों उभरी. उस ने मुसकराते 

हुए कहा, “मुझे श्राप से मिल कर बड़ी 
खुशी हुई, ड 

दिवाकर ने बताया कि उस का बंबई 

. से ट्रांसफर हो गया है भ्रौर वह दिल्‍ली भ्रा 

गया है. व्र 
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' रूप से हमारे यहां श्रानजाने भ तित | 
मोड वह सुरेश के. सामने अ, तो कप | 
लेना था. एक दिन शाम को मेरे फ्लैट के , के पीछे. . ` ` स | 
दरवाजे पर दस्तक हुई. सुरेश के आने . 
का समय हो गया था. पप्पु को कंधे से लगाए 


दिवाकर श्रपना भ्रधिकार समझ कर... 
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. उस दिन के पश्चात टिक... | 


दिवाकर ने रा कर प्रतीत फ] 
भूतियों के अंगारों पर जमी राख को हा: | 
शुरू कर दिया था. सच कहू | 


हो गई हैं. | 
प्रोग्राम बनाया. चह तीन टिके ले प्राय, 
किंतु एन वक्‍त पर सुरेश को दफ्तर भे | 
कोई काम पड़ गया. वह नहीं प्रा 
में दिवाकर के साथ भ्रकेली | 
नहीं जाना चाहती थी. क्यु सुरेश नहे 

नों 


“भा 


सेरी बगल में हाथ डाला गोर चंचल सर | 
सें बोला, “में राज तक तुम्हारो प्रतीमा | 
कर रहा हूं, सुमो.” | 
` . में चाह कर भी उस का हाय को 
हटा पाई. मैं ने सिर्फ मा ह सह है. 

चुकी है, दिवाकर. र I 
बहुत देर हो चुकी है रन 


सोचा तो पाया मेरे 


" 
मी 
पर 
त 
ग, 
थ्‌ 
पो. 
रि 
गी 
त्‌ 
ऊंची क्वालिटी के स्टील से बनी 
॥|  हर्क्युलिस साइकिल चेन ज़्यादा 
{| समय तक आपका साथ 1729 ॐ ` 
ह. | मारत की सबसे मज़बूत इस चेन की 
झे | . हर कंड़ी बहुत ही सावधानीपूर्वक | 
ह बनाई गयी है. 
प 2 
च्‌ 
त 
ने 
वर 
का 
ग 
र 
प 


हर्युत्लिसा- बारह बके साबसी मज्ञाचून साइकिल यन ठं 
पंड चेन लि. मद्रास. . 
| ७॥०२५४9 4 तार य आह इंडिया तिमिटेड की उप कंपनी 
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`` सुन्दर काले घने बालों के लिए| 
के एम पी नारियल तेल व्यवहार कर 


- ` 'केएम पी तेल प्राकृतिक गुणो से भरपूर है और इसकी, प्रइ 


यूंद आपके वालों की जड़ को पोष्टिकता प्रदान करती.है। यह तेल आरोहे 
मौसम मे रूसी दूर करता है और गर्मी के मौसम में आपके तिरकी 
त्वचा और वालों की धूप से रक्षा करता ह! इसत तेल श | || 
इस्तेमाल करने से आपके बाल हमेशा स्वस्थ व बुव 
- „रहते है औरे आसानी से संवारे जा सकते ह 


"० हुआ हम दोनों को देखे 


बाद 
व लता रहा. मैं ने महसूस किया कि 


के से समय पर आता है जब , 
os हीं होता: उस की तरफ से. 


र 
| उर कोई बंधन नहो था. तः हमं 
ग तिर्बाध रौर स्वतंत्र हो धूमतेफिरते, 
रे देखते, काफी हाउस जा कर बैठते. 
दिवाकर मेरे अतोत को लौटा कर 
है पराया था. 


प्रतीत को उमंग ग्रौर . चंचलता से 
त संबंधों की सीमा को अपने स्पशं. 
तांघने का उस ने प्रयास किया. में संभल 
गागर झोल भोर संयमरेखा का प्रतिक्रमण 
झे देती? > 
, मैं ने दिवाकर को सीमारेखा की झर 
किंपा! तो बह उखड़ कर बोला; 
में ऊब गया ह इस श्रांखमिचौली से. 
॥ एक तरफ करो इस सारे किस्से को. 
|| प को ग्रोर सदेव के लिए ग्रा जागरो 


में छटपटा कर उठ बैठी. 


ढु वया झाप भी झांखों को दूबर 


रों को 


F डर (यम) 1978 RN 


i 
(त घर पहुंचे pg 
हाता खाया. सुरेश आ चुक) था. . 


ह परसों दोपहर को भाया था: उसी 
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मालूम. मुझे 
दीवाली है गोर दिवाकर 
बज आएगा, मेरा ग्रंतिम निर्णय 

सें क्या करू? छोड़ दू सुरेश को 
अपना लू भ्रपने प्रथम प्रेम को, जिस का 


` तनिक सा स्पश मुझे उन्माद से 
हसा ण र द से भर देता है. 
'होता है. 


की ग्राघारभूत सचाई 


में भ्रपना अंतर टटोल कर देखती हं 
तो गतीत की राख के ग्रंदर प्रेम की न 
गारी की ऊष्मा महसूस होने लगती है. 
दिवाकर के हाय उस राख को हटाने में 
_ मुझे लगता है जसे में पसीने से भोग गई 
हूँ. में धीमे से उठती हूं. बुरा सो चहा. 
उस के निर्दोष ग्रौर पवित्र से लगत मुख को | 
गोर देखती हुई में फ्रिज के पास जातो हूं. 
उस में से एक बोतल निकाल कर ठंडा 
पानी पोती हूं. प्रक्तूवर का अंतिम सप्ताह 
और फ्रिज का ठंडा पानी, मेरे संपूर्ण शरीर में 
एक ठंडी सी सिरहन दौड़ जाती है. 

में धीरेघीरे मरी. चाल से बरामद में 
झा जाती ह उस के वाद बालकनी में 
जा कर खड़ी हों जाती हूं. बाहर देखती हूं. 
चारों ओर घटाटोप, अंधेरा छाया हुमा 


है 5 ळा. 
कल दीवाली है प्रौर इस भ्रंधकार को 
प्रकाश परास्त कर देगा. पर में चली गई 


तो क्या होगा? बया सुरेश ग्रौर पप्पु के 


' रोने से आंखें लूबसुरत होती हैं | 

रतो के लिए रोती हैं? वज्ञानिको ते यह . 

केर. दिया है कि रोने से झांखों की खूबसूरती बढ़तो है. पहले मान्यता | 

में पा भ्रोरते झपनी वात मनवाने के लिए रोने के अस्त्र का सब से आखिर, 5 

हर वा करतो हैं. लेकित झाधुतिक 
है. वैज्ञानिकों का कहना हे कि 

तुलना में उन को आंखें ज्यादा खूबसूरत होती हैं 


विज्ञान ने इस घारणा को गलत सिद्ध |... 
गरोरते प्रधिक रोतो हैं: शायद इसी से. | | 
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जीवन में फभो दीवाली के क जल | 
पाएंगे? क्या उन के जीवन में अमावस 
. का शाइवत अंधकार नहीं भर जाएगा? 
इस विचार के साथ ही में अपने भ्रव-, 
« चेतन एवं चेतन प्रस्तित्व.को झटक कर 
सामान्य करने का प्रयास करती हूं. 
में, सहज सा अ्रनुभव करने लगी हूं. 
मेरी नोंद उड़ गई है : | 
मेरी खली पलक अंधकार के झारपार 


` देख पाने में सम हो जाती हैं. मुझे लगता . रही थी 


है कि मैं ने अधकचरी भावुकता की फेंचल 
उतार फॅको है और में पल भर में परि- 
पक्व हो गई हूं. मेरी बौद्धिकता गर तक- 
शक्ति जैसे लौट आई है 


` यदि दिवाकर को सचसुच सुझ से . 


प्रेम था और बह मुझ से विवाह करना 

चाहता था तो बंबई जा कर उस ने यह 

सब कुछ क्यों नहीं किया? में ने कितनी 

बार यह प्रश्‍न पूछा.है भोर हर बार वह इस 
के उत्तर कों टाल गया. . 

. क्या कोई सच्चा प्रेमी पनी प्रेसिका 

_ के सुखी संसार. को उजाइना चाहेगा? 

शोर वह 


रह जाता हे? क) 

- बया सुरेश जेसा सुशील, शांत, समझ- 
दार, उदार, विश्वासी तथा उपयुवत पति 

मिलना एक सुखद तथा दुलंभ संयोग नहीं? 


. इजरायल में सातृदुग्ध बॅंक की स्थापना 


_ इजरायल में औसत से कम वजन के पैदा होने वाले बच्चों के.लिए 
बैंक? शुरू किया गया है जो अपने ढंग का प्रनोख! बेक है. इस के लिए > 
रहने बाली ऐसी माताओं का दूध एक जगह इकट्ठा. किया जात कि 
में भरपुर दूध उतरता है. इस दूध से ऐसे बच्चों को पाला जाता है जिन फे 


“को कम दूध उतरता है. 


जेरूसलम स्थित शारे जेडेक हस्पताल में वबा होने आ 

. दूध से पोषण किया जा रहा है. शिशु विभाग के एक अ... लिए 
है कि इस बॅक में संकलित दूध. कम वजन के बच्चों के ry 
`, इन का कहना है कि इन बच्चों को संक्रामक म रोगों से जी 
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आखिर उस में ऐसी क्या 


सी स्वार्थवश ? जब प्रेम में स्वार्थं - 
का प्रबेश हो जाए तो क्या वह सच्चा प्रेम ' 


- सानी से मेरी जीवनका बुबांत ह 


कमो 
कारण उस को त्याग. कर बर न| 
वरण करू. कर में दिवा भ 


“हों. . .नहो. . . एक बोड i 


करे.” 

मैं सुरेश के सीने में प्रपना मह 
देती' ह, परका को खातिर. स्त | 
पर उभरती अ्रदृश्य मुसकान का प्राण 
मझे हो जाता है. में जानती हूं. मेरी ब 


बच गई है. 


हे जित 


इस 
क 


> 


f 


स के बाद आपने दांत कोलगेट से साफ़ देखिये, फोलगेट के भरोसेमेद्‌ फ्रॉर्मूले का काम 
रक्षा करता त कद आ में सांस में 
रस दुनियामर के दंत विशेषज्ञ कहते हे! से रा के 
कीटाणू 


| | मे हु इए अनकर्णा में कीटाण, 
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त्येक मानव सौंदर्य प्रेमी होता है, प । 
सौंदर्यं का मापदंड प्रत्येक: त के \ 
साथ भिन्न होता है. कुछ लोग शारो- र 
रिक सौंदर्य को महत्त्व देते हैं, कुछ मनुष्य के 
आंतरिक सौंदर्य को ग्रथति मन की निर्मलता 
और सहजता को. बाह्य सौंदर्य मनुष्य को 
एकदम श्राकषित करता है. मन के सौंदर्य 
को अनुभूति के लिए थोड़ा समय परस्पर 
एकदूसरे को समझने के लिए चाहिए. 

प्रत्येक नारौ पने शारीरिक सौंदर्य 
की झोर ध्यान देना आवश्यक समझतो है." 
सौंदर्य और यौवन को रक्षा तथा सोदयं ` 
के ग्रभिवर्धन के लिए महिलाएं कई प्रसाधतों 
का उपयोग करती हैं. प्रसाधन का मोह « 
मनुष्य की एक नेसगिक और स्वाभाविक | 
प्रवृत्ति कल है. प्रकृति भी पने कणकण | 
(9 ००को-भनतीभंराती ह, नारियों में पत ३ | 


को सजानेसंबारने की प्रवृत्ति स्वाभाविक 


प झाज के व्यस्त और महंगाई के समय 
में ग्रधिक समय, गौर श्रधिकं पैसा खर्चे 


.करना संभव नहीं होता. भ्राइए, यहां पर 


सौंदर्य की रक्षा और ग्रभिवृद्धि के लिए कुछ 
ऐसी सामान्य बातें बता दूं जिन के पालन से - 


झाप के सौंदर्य में निखार आएगा. 
मोटापे से वचें 


झधिकतर महिलाएं बच्चे होने के 
पश्चात मोटी हो जातो हैं. मोटापे से शरीर 
का सौंदर्य समाप्त ही नहीं होता, बल्कि 
तरहतरह की बीमारियां झी साथ लग जाती 
हैं. मोटापे को पास न फठकने दे. इस के लिए 
प्रतिदिन कम से कम सुबह शुद्ध वायु में 


- 20-25 मिनट घूमना चाहिए: अगर किसी 


कारणवश बाहर घूमने न जा सकें तो खुली 
छत पर चली जाएं. वहीं बैठ कर या खड़ी 
हो कर सांस को वेग से बाहरभीतर करें. 
देर तक सांस को भीतर रोक और देर तक 
सांस को वाहर की श्रोर निकालती रहें. 
इसे ही कुछ लोग “ब्रीडिग एक्सरसाइज 
झथचा सांस का व्यायाम और. कुछ लोग 


, प्राणायाम कहते हैं. 


,. स्मरण रहे, इस तरह का व्यायाम 
कभी बंद कमरे में न किया जाए. व्यायाम 
करने के समय बहुत तंग कपड़े नहीं पहनना 
चाहिए. व्यायाम के कुछ तरीके भी यहां 
प्रस्तुत हैं, जो प्रत्येक नारी बड़ी ही सरलता 
से कर सकती है. 

1. -सीधे खड़ी हो जाएं, एड्यां मिली 
हुई हों रौर दोनों हाथ कमर पर. धीरेधीरे 


= 


_ घुटने झुकाएं. पंजों के बल बेठ जाएं. फिर 


~ 


खड़ी हो जाएं. इस तरह छः बार करना ` 
चाहिए. . 


2. एक स्टूल पर बेटें. दोनों हाथ 


” कमर पर हों. कमर को हडडी बिलकुल 


सीधी होनो चाहिए. हाथों से कमर पर 
जोर डालना चाहिए. इस बात का ध्यान 


. रखें कि कंधे ऊपर न उठने पाएं. हाथों को 


: कमर से उठ! कर दोनों रोर स्टूल पर रख ट 
ले. शरीर काढीला. कारा५किर/ऱहसीःअिवाऽ०।०र ही हैंZ०० by eGangotri 
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, और {सरे को सिर के ऊपर सोषा ष 


को दोहराएं. 
* 3. पैरों को फैला 3 

कमर को दाहिनी शोर नीचे को रे गए | 
एक हाथ को ऊंगलो से फ ले | 


अपने ऊपर के हाथ को ओर दा 


रह्‌. इस तरह दस बार करें ३ 
5 5. पर मिला कर सीधी द "शै. 
जाएं. हाथ कमर पर हों. कूद कर परो मे। 
फेलाएं. पंजों के बल ऱ्य! ह. र | 
वापस गा जाएं. इस तरह पांच बार ह|. 
बहुत से लोग अपनी शक्ति शे 
अभ्यास से अधिक व्यायाम कर वेळे [| 


कायम रहेगा. जी 
प्रतिदिन पुव आर. शाम रो 

जल से नहाएं. न' त 

शरीर को कस कर पोंछें. कस कर 

से शरीर के छिद्र खुल जाते हैं: 
सर्दी के दिनों में नोब के र 


यर 


रौन मिला कर एक शीशी मे 
सोते समय हाथपैर और रह 
ले. इस से हाथपेर शुष्क 


~ 


= Ce - यन्य 
~ 


Et ४ 
~ 


a. 


RF Baboewe sens 


~ 
be 


ङ्च श्र क. 2८ अ- 


| 


५ से आप घर के काम-काज के लिए 
यार हो जाती हैं। क्योंकि ग्लैक्सोज़ -डी हे 
आप को बह भरपूर शवित देता हे, जो आप को 


'बकान के वाद फिर से चुस्ती-फुर्ती के लए पाए t 
कंसोज़- 


डॉक्टरों की सिफारिश पाने वाला ० 
आहत उच कोटि का ग्लूकोज छै जो विटामिन-डी, 

गयम और फॉस्फरस से युक्त हे। र 

ग्लैवसोज-डी आप कळी थकान मिटाता है और 

आप को ऐसी शक्ति देता है क्लि आप मज़े से 

घर का काम-काज करती रहती हैं। 


म्हिता a 
सारे एड्क्षिए के 


। दुरन्त शाधि का साधन 


हॅ नदा मिश्रित सरिस्स और 
शर्टिस, १००% कॉटन पोपनिन, 
दलि, गैबडीन, टसर, फुल बायल, मिस आदि 
रंग और डिजाइन इतने कि मो चाहें नून ली जिये- सब बाजिर दाम मा 


मदुरा के कपड़े-- बनाने वाले: | 


~ स HT मच 
जय चंद पण्ड कंपनी. स्टेशन रोड, मुरादाबाद, नवीन मिल्क स्टोर, गांधी कटरा, 4 ह 
(बरेली. साहिब दयाज़ एण्ड कंपनी, पुतली घर ,असूतसर १४३ ००१, मदुरा टेक्स्ट 
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° है दिनों में घांस पर पडो ओस 
तयी के ल भिगो कर चेहरे पर मलने 
डाले. इस से चेहरे को चमक 


। | छी कर रख लें. फिर प्रतिदिनं उन का 
| दु पिसा हुआ पाउडर ले कर और 
| पड चानी की कुछ बूंदें डाल' कर चेहरे 


| 
| न्य र पानी के साथ श्रपने मुख पर मलं 
| भरवा प्रातः 
| | ib कुछ बूंदें चेहरे पर लगाएं झौर 20 


| ol रात को सोने से पहले बेसन से 
` | मुंह धो कर कोई क्रीम या लोशन लगा लें 
| तो चेहरे की त्वचा कोमल रहती है. 

. अधिक तली व भुनी और गरमी 
| करने वाली चीजें न खाएं. खाना नियमित 


है. संतरे एव नारंगी के छिज़कों को _ 


व 
अधिक ४4 : 
डाने से शरीर भी बेडोल बनता है. साथ 


मिट्टी से धो लें. टर 

ची हफ्ते में एकदो बार उबटन या तेल 
श कर के नहाए. बेसन में कच्ची 
सरसों, ग्रजवायन शोर थोड़ा कपूर मिला. 
कर उबटन तयार किया जा सकता है. _ 

जो कपड़े और रंग श्राप पर फबते 
हों, उन्हीं का प्रयोग कर. 

इन बातों का ध्यान रखने ग्रौर जीवन | 
में इन का नियमित उपयोग करने से श्राप 
का स्वास्थ्य सुदृढ़ और सौंदर्य ग्रक्षुण्ण बनां 
रह सकता है. ' का 
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भारत सें 'सण्डास' 
शब्द गंदा समका इसमें 
जाता है लेकिन इस 
सण्डास का क्या दोष! 


अधिकांश लोग सण्डास के साथ वड़ा 
गंदा सलूक वरते हैं। घर के सभी 
अंगों में केवल इसे ही सौतेला व्यवहार 
मिलता है और यही है वह.जगद जहाँ 
सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। 
जब हमें इसे देखना ही पसन्द नहीं, 
तो परवाह कैसे होगी। लेकिन हमें 
परवाह तो करनी ही होगी। क्यो? 
कैसे? जरा ग्रौर फ़रमाइये: 
गंदा सण्डास दिखने में तो गंदा 
होता है ही, इसकी बदवू भी रवारा 
करना मुरिकिल होती है। ऐसा 
सण्डास आरोग्य और स्वास्थ्य के 
विरूद्द तो है ही, निश्चित रूप से 
खतरनाक भी हे! 
यहद बात बिल्कुल सच्ची है। न घटां 
'कर.कही गयी, न बढ़ा-चढ़ा कर। 
अब आप अपने ही दिल फो टटोल 
कर पूछिये... 
आपको जैसा साफ़-सुथरा 

. सण्डास चाहिये; वैसा आपका 
सण्डास है भी? 
इसका जवाब एक ही ब्यक्तिको मिलना 
चाहिये और वह ब्यक्ति हैं आप! 
मेहतर के हर रोज आते रहने से ही 
तो अच्छी सफ़ाई का यक्रीन नहीं 
हो जाता। हो सकता है बह बेगार 
टाल रहा हो। {१ 
अगर आप अपने ही जवाब से खुश 
नहीं तो सुनिये, आपके लिये . 
खुशखबरी लेकर आया है... सेनिफ़ेश! 
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सेनिफ्रश है कया ?: 

सैनिफ्रेश, सण्डास साफ़ करने की 
नीज है। यह आपके लिये गंदगी 
मिटाने का बड़ा काम करता है। पहले 
सण्डास को फ़्लश से खूव सारा पानी 
डालकर भो डालिये। फिर सण्डास के 
बतैन में बहुत सारा सेनिफ्रेश छि इ किए। 
३-४ घेरे तक इसे जमन दीजिये। 
बेहतर है कि इसे रातभर अपना असर 
दिखाने दे। सवेर फिर फ़्लश के 
बहुत-से पानी से थो लीजिय। 

प्रलश खराब दो तो बाल्टी भर कर 
पानी डालिये। लीजिये, पानी क 
बहाव क साथ आपकी गंदगी की 
सारी समस्याएं भी धुन गयीं। 


सैनिफ़ेश त्रिविध असरकारक है 
१. से निकेश से सफ़ाई पूरी तरह 
होती है 

इसमें एक अत्यंत सक्रिय सफ़ाईकारक 
तत्त्व है जो न छुटनेवाले दारा-थब्वे भी 
छुड़ा देता है। सेनिक्गेश बहा भी 
सफ़ाई करता है जहा मश पहुँच ही 
नहीं पाता। 


२. सैनिफ्नेश ख़तरनाक जीव- 
जन्तुओं का नाश करता है 

सण्डास एक ऐसी जगह है जहाँ 
बीमारी फेलानेवाले जीव-जन्तु पनप 
सकते हैं। से निफ्रेश उन कीड़ों व 
जन्तुओं का नाश करता है जो 

आंम फ़िनाइल वगैरह से नहीं मरते। 
इसलिये सैनिफ्रेश के कारण आपको 
अपना सण्डास खतरे से खाली. 

होने की पूरी तसल्ली रहती है। 


७ रै. सैनिफ़ेश है तो बदंबू नहीं 


` इससे हालत और भी खराब हो 


. सण्डास की सफ़ाई के महत्व को देखे 


सण्डास की बदबू? तोबा, तौगा! बदू~ . 
खास तौर से-बिना खिड़कीवाने 
सण्डास से तो आती ही रहती है। 


जाती है। सेनिफ्रेश में एक ऐसा 
प्रभावशाली दुर्गन्थनाशक तत्त्व है 


जिससे बदवू मिटती हे और हमा में 
ताजगी छा जाती है| 


सैनिक्रेश कितनो बार इस्तेमाल के! 


हुए इस सवाल का एक ही बवारहै- |. 
दर रोज और नियम से ! 


69118 ड 


iEavatory. Cleanser 


ननिनदास मास्तर 


र 


छतो को बिगाडने 
ख़चक नस्ल ६ 


लेख » अंजिला आनंद 


हा; अब भो मौका है, यदि आप ने 

अब तक अपने बच्चों को बिगाड़ा 
१ नहीं. क्षमा कोजिए, बच्चे श्रपनेश्राप 
| है, इस सिद्धांत को मानने वालों 
| ल हैं. तो लोजिए, उन्हें बिग्ाइने 
| गरमागरम 'श्रोवन फ्रेश क्रिस्प' 
वा के फिर से क्षमा चाहतो हूं, अपनो 
| निए, क्योकि बा स 'बिगाइने' 
१ इस का एक 

भतिरूप सीखने को सिला है 
य तुरी झशिसादेवी का, जिन को 
Sn फिदा थो, 


वर 
गज जर (थम) | L978 


अभ” 


` कोजिए उन का लाइला, जरा शरारत 
. के मड में था. वेसे बड़ा प्यारा बच्चा 


देर भी!१2 ८०ाव्द्वतरा त्रा तही. 


हैरान हूं. हुआ यों कि उन का बच्चा, साफ 


वह. यों हो कभीकभी शरारत कर बंठता हू. 
हां तो में कह रही थी, गेस वाले रेक के ऊपर 
चढ बारोबारो से उसे जलानेबुझाने का 


खेल चेल” रहा था. 
अपनी अक्खड़ता में झा कर 


धिकांश माताएं तो इन्हीं 
गरो से भ्रपने बच्चों को 


a oti 


क F ss, 
वेव” TTI 2४५००४०. 


a 


जे 


-; 


f 


| ॐ 


“लो, आप का बच्चा भो 
खब बिगड़ रहा झाजकल. ` ` 
` झट Ce गोद में खींच पप्पी 
लेती हुई वह लाड़ से बोलीं, “बिगड़ा नहों 
है, जी. स्मार्ट है जरा ज्यादा ही. हाउ 
इंटेलीजेंट. देखिए न, भ्रभी चार कां भी 
नहीं हुआ और-कंसे गेस जला लेता है. 

अतएव श्राप से भी मुझे कहना यही 
चाहिए था कि क्या श्राप के बच्चे स्मार्ट 
हैं. यदि नहीं तो जल्दी से बना डालिए 
न, और यदि हैं तो फिर ओवर स्मार्ट 
बनाने की प्रतियोगिता में जुट जाइए. कसे? 
गुर हम बताते हैं. है 


कह हो दिया, 


हे? श्रपनी. साड़ी का तो चुनाव कर ही लिया 
है श्राप ने. अब असलो काम है मुन्ना 
राजा को तेयार.करने का. भई, उस का भी 
तो पूरा वाडंरोब है अलग से और सिलेक्शन 
भी अपनो ही है. पापा तो चाहे दो कमीजों 
में महीना गुजार देते हों, पर बेटे राजे को 
दिन में पांच पोशार्क तो चाहिए हो. सो, 


| खोल दोजिए अलमारी श्रौर शुरू कर दं | 
| एक अंतहीन संलाप, उस नन्हे तानाशाह 


को स्वीकृति पाने के लिए. “क्यों, बेटे राजे, 
यह नीली वाली शर्ट पहनोगे? कितनी 
बढ़िया है. देखो तो, उड़ती हुई तितलियां 
बनी ह i पर.” 

- “नहो, मम्मी, हम को 
नेन वाली शर्ट चाहिए.” 


fe 


२०७५ क, ९५४६ ले TET से 


तितलो नहीँ, . 


ततक. का, को झंकात., हफ्ते +फस ळर ङा, टी 
138. MR 


या संतुष्ट होगी भला, बाल न 
के जिद्धांतों को याद कर सहो : 
सीह त 
य | प्‌ कल हे ग! | | 
हम श न ह्‌ एसी शर त्ता 


उ 


न बेटे को.” अ 
it खुदा का शुक्र है, नन ९ | 
गया pd -तैयार होने पर रागो; | 
गया. उलटीसोधा मेकअप कर बलो | 
ताला लटका कर श्राप भो रसत होते. 
घर से. श्राज के जमाने में बच्चों ३ | 
यह सिखाने की तो कतई जरूरत ह, 
“देखो, लेटे, वहां यह्‌ मत मांगना, बफ | 


i 


Ei 


fo 


छेड़ना.” एसा करना उस च र 
का अतिक्रमण है, उस के व्यक्ति 
विकास में बाधा है. 

श गया सहेली का घर. बस, प्राप 
बंटी, जरा हमारे म्न 


भौ खिलाना और बंग से ट र| 
[] | 


को है. 


r 


| | न.” मे ः ह 
| शरारती हो गए हं बंटी अन्ने भं आर व्यवधान तो. होता हो है. यह शिष्टाचार र 


बिए न, झाप काबं के भी विरुद्ध है. शिष्टाचार के विरुद्ध हो 

| अरी, ल अता त... मई, बच्चे तो बच्चे ही हे. उन्हें बया सिखाएं 
| | बद” रः - » आएगा. वसे हमारा मुन्ना बडे शांत 

| “राप का यह सव कहना रु विक का है. बस 'कपनो' मिलने पर जरा मस्ती. 

, चाकलेट, निस्कुरू,, (ठाई खा में झा जाता हे भर मन्न महोदय ठाठ से 


| `_द्रोर चटनी, चीनी, नम गिरा कर ॑ अंकल के ब्रीफकेस पर बंठ, श्रोंटी के पर्स से | 
ह राजा संतुष्ट. यवि बहु पढ़िया कांच लिपस्टिक निकाल दर क्र उ 
| बले गिलास में दुध पीने की जिद कर _ कभीकभी ऐसा भो होता है कि श्राप 
र्हा है तो क्या हुआ? भई उस की भो तो को ढेरों चिटिव्यां लिखनी हैँ या कोई 
इव है. अभी से सांदः'नुशूति विकसित जरूरी कार्य करना है. जेसे बिटिया के 
हून द'जिए. अरे, गिलास टूट प्रया, -स्कूल का चार्ट ही बनाना है. इधर छोटे 
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“भई, तू तो ग्रांटी के घर को ग्रपना ` मियां हैं कि सिर पर हो सवार हैं ग्रथ 
है. उठायटक करता ही रहता क्या हो? एक पेन पकड़ाइए उसे भो. 
(i पु पतिदेव का हे? इंगलेंड वाला? तो क्या ' 
क लिए न, कंसा सहस गया है, हुश्रा? बच्चे के आगे उस की क्या कौसत? 
ह... , अब झाप करिए काम और छोटे साहब को 
रार गो वेदे, कोई बात नहीं, अभी दीवारों या चांदरों पर रंगीन चित्र बनाने ' 
च समेट देगो.” शास को विदाई दीजिए. उन को कार्यनिष्ठा को बीचबीच 
ररे पीछे मुड़ कर सत देखिए कि में दाद भी देती रहिए. हो सकता हे, इन्हीं 
भरपेट „गभी 1200 रुपए में खरीदे सें से कोई चित्र शंकर को चित्र प्रतियोगिता 
को क्या शान बढ़ाई है झाप के - सें मुकाबले का निकल आए. बड़ा हो कर 
हे । यदि बेटा चित्रकार बन गया तो झाप को | 
शौ Ei स्थिति. एकदम विपरीत इस प्रारंभिक प्रेरणा को कितना धेय देगा. « 
र. प्र. आप हो के घर रत झा गए हाकी खेलने का बेटे को बड़ा शौक है. 
नोः भो सान अवसर है बच्चे को खूब बढ़ावा दीजिए. यदि बाल खिइकीका | 
शप बस एर्टनेस' को.प्रेक्टिस करने का. काच. फोडता हुआ बाहर खड़े लोगों को. 
फि स्त, रहिए, फ्रेंडस के साथ भो झाहत कर bs क्या हुआ. विकासके 
भे ठचो. परजध्यनि देने सन्मा में -छोदेमोदे (वुकसाज़ ८ हो, होते. ही हैः | 
न पम) न 1978 3 रर "139 Ue 
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बदलते मौसम सेलि आपका | 
चेहराही नहीं... च्‌ | 


अपनी त्वचा को निर्मल और कोमल बनाइये 
चार्मिय आल पर्पस क्रीम के खूबसूरती _ 
बढ़ाने वाले तत्वों से 


सर्दियों की ठंडी खुश्क हवाएँ.... गर्मियों की धूल [हि 

ओर कड़ी धूप चेहरे, हाथ, पॉर्वो, घुटने, 15 
कोहनियों की त्वचा को खुश्क बना देते है 

और त्वचा फटने लगती है। 

- आपकी त्रचा की रक्षा के लिए चामिस ह 

आल पपैस क्रीम इस्तेमाल कीजिये। चामिस के [ 

खूबसूरती बढ़ाने वाले तत्व आपकी त्वचा का हि 
पोषण भी करते हैं और त्वचा को निर्मल और 

. कोमल भी बनाए रखते हैं। | 

आपकी त्वचा को चामिस की ज़रूरत है.... 

हर रोज्ञ हर मौसम में चामिस आल पर्पस क्रीम | 

इस्तेमाल कीजिये और आपका रंग-रूप निखर उठेगा। 


आज ही चार्मिस आल पर्स क्रीम खरीदिये। [ई 
CC-0. Mumukshu 5०५भिर्मल र कोमल. 
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- तीने की बात पर बच्चों को कुछ 
| शा तर बाला इस as 
ke Fl 'ग्रकसर आधी रात को सुंठ. 
करता दे हलवा झुशता 
उन ग बैठते हैं और वह /अखें 
डा बठत ह्‌ / 
शन में व्यस्त हो जातो हनक 
(6८२ ठोकने पर उन का संदर. या, 
[€ इतने गए बीत हैं कि'अच्चे को 
3 ह इच्छा भी पुरी ने कर 


1 न , सभी महिलाएं ऋपनी सामर्थ्य 

(आ बढ़ा सकतीं. बच्चे से पूछिए, 
कौन सी सब्जी पसंद है. चावल चाहिए 
दपाती.या फिर पुरी? रोज वेसा हो 


[ 


. धिरइ जाए तो और एकदो घंटे को 
ल मिन्नत करवा कर भी वह खाना 


पिबा कर वह पेट भर हो लेगा. अब 


ह? एक से एक 


` अपने मुक्ते को डाक्टर धर्मपाल की दवा 


| बनाइए. इस पर भी यदि बच्चे का ` 


' |दवए तो कोई बात नहीं. इधरउधर को - 


बच्चे को क्या मना करेना जी. रोकने से . | 
नजर सा सकतो हे. । 2. 

खराब हो गया है? बदहजमी > | 
है? अरे भई, दवाइयां किस के लिए बनी 


महंगी दवा जुटाइए. , 2 EE 
ओर फिर डिस्पेंसरो हो कोन सी दूर है. 


खूब लगतो है, भई, एंबुलेंस के लिए फोन 5. 
करिए और सब को खबर भो कर दोजिए 5. 
लगे हाथ कि भुन्ना बीमार है. प्राखिर ग्राप 
भो तो सभी के बच्चों को बीमारी में पहुंचती. 
हैं. यदि मिसेज बुलबुल न झाई तो ग्राप भो 
मत जाइएगा श्रगर उन की गुडिया बोमार * 
पड़े तो. पहले हो झाप के दो चक्कर हो £ 
चुक हैं. : Ne 
इन सब तरीकों को ग्राजमाने से भी, | 
यदि बच्चे की स्मार्टनेस में कुछ कमोरह 
जाए तो खबर करिएगा. अगली बार जरा | 
और स्ट्रांग नुस्खे नजर करूंगी. ७ 


“चाचाजो, चाचीजी रेडियो भो. जी 
साथ लाएंगी न! पोत 
सा सहार आळ) “हां बेटा, वह ही 
रेडियो भो साथ लाएंगो. हत 
यह सुन कर वह बोला, 'चाचाजो, 
झाप चाचीजी को रख लेना, में रेडियो रख. 


- आजमाइए और सुबूत पाइएः 


सुपर रिन नियमित इस्तेमाल कीजिए t 
और अपनी आंखों देखिए आपके कपड़े कितने | 
` ज्यादा सफ़ेद नज़र आते हैं; उन कपड़ों से | 
कहीं ज्यादा सफ़ेद जो आपने किसी अन्य 
डिटजेट टिकिया या बार से धोये हैं. यह 
इसलिए कि सुपर रिन में अधिक सफ़ेंदी लाने 
की शक्ति है. आज़माइए और सुबूत पाइए 


किमी अन्य टिटर्जेट टिकिया या बार से अधिक के 
शक्ति से भरपूर | 


टलिठासाष (३५६ 8फ्र७(रफ््ञात183 Collection. निक्त, लीवर, ी 
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घर पर ही बनाएं 1 


“शा 


हवे केले के गुलाब जामून 


पं कच्चे केले, घो, चीनी, किशमिश, 
वाला भूरा रंग. (इच्छानुसार) 


ची को छील कर उन के पतले- 


Eh 


लीजिए. उन के बीच में किशमिश 
" न भूलिए. 
प्रब कढाहो में घो डाल कर उन 
तियं को घीमोधीमी श्रांच पर सेक 
भोर चाशनी में छोड़तो जाइए. चाशनी 
॥ ताव जल भी मिला लिया जाए तो 
र रुचिकर अ 20-25 मिनट 
जब हो जाएं तो प्लेट 
सजा कर परोसिए, ल 
=-भ्रचेना सक्सेना 


| एक किलो दूध, 250 ग्राम खोया, 

(मि घी, चोनी, (स्वादानुसार) 
चे $ स्ल्‌ 

| (रि चांदी के बके इलायची, पिस्ता, 


| ऐको इतना उबालो कि भा र 
१ स में चोनो व खोया मिला कर 


तत्पश्चात डबलरोटी को इच्छानुसार 


दीवाली पर' #4 छ 


कार दे कर धोमी ग्रांच पर हलके गुलाबो 
तल लं और उसे तंयार किए हुए दूध में 
डाल दे. थोड़ी देर बाद प्लेट र निकाल 
लं श्रौर ऊपर से वर्क लगा कर इलायची, 
पिस्ता, बादाम श्रादि से सजा दे. इसे 
बनाते समय दो बातों का विशेष ध्यान 
देना चाहिए. डबलरोटी तलते समय 
यांच धोमी हो और दूध में खोया नीचे 
उतार कर मिलाएं. 


' बिना दूध वाले शाही टोस्ट 


सामग्रो : 
300 ग्राम चीनी, पानो, डबलरोटी, 


. 250 ग्राम घो, पिस्ता, बादाम, इलायची, 


वक. 

विधि : रे 
पानी सें चीनी डाल कर दो तार को 

चाशनी तैयार कर लें और कटाहो में घो 

गरम कर के डबल रोटी को हलका गुलाबो 

सेक लें. ध्यान रहे ग्रांच घीमो हो रहे. 


'अ्रब सिकी हुई डबलरोटो को चाशती में 


डाल दें और थोड़ी देर बाद उसे प्लेट में 
निकाल लें. उस पर वर्क लगा झर इलायचो, 


पिस्ता, बादाम पादि से सजा कर मेहमानों ' 


के लिए रख लोनिए, _ 
लौकी की बरफी .. 


सामग्रीः 
250 प्राम खोया, 150 ग्राम लोकी, 


चोनो (इच्छातुसार,) किशमिश, बाबाम, 4 


इलायची, पिस्ता, चांदी के वर्क, 
नि को धो कर छोल लें. उसे कद्दू 


क र फेटे (ल सेह हो5ज्याए:/3करसा सेज ले. इको अली प्रकार निचोड ५ है ज्र ४ 


कर घो में धोमो शांच पर इस प्रकार 
भनें कि लच्छे न टूटने पाएं. खोया भी 


' गलाबीगलाबी भून ले. चीनी को बारीक ` 


~ 


पीस कर खोए में मिला दे. अब लच्छों को 
खोए में. इस प्रकार मिलाएं कि लच्छे 


टटने न पाएं. फिर एक थाली सें थोड़ी सी. 


चिकनाई लगा कर उन्हें उस पर एक सा 
फैला दें. ऊपर से चांदी के वर्क लगा द 
अर पिस्ता, बादाम, इलायची किशमिश 
झादि छोटेछोटे टुकड़ों में काट कर बरक 
जस जाने पर: इच्छानुसार बर्फी के 
आकार में काट लें और प्लेट में सजा दे 
--मृदुला गांधी 


नारियल की टाफी 


सामग्री: . 
एक कप चीनी, एक कप बारीक कद्दू 


मौसम यह ढीठ 


ह . हवाएं अटक रहीं 
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Re पर पकाएं. |! 
जाएं जब हि पे हे 
को छोड़ने लगे और भरे रंग ह्‌ 
तो उसे उतार. कर प्लेट में डाल हे 
देर बाद ठंडा होने पर इस के 
टुकड़ काट लें. यह टाफो 


श्राप ऐसे हो नारियल क्षो कई 


भो बना सकती हैं, पर तब करम हरे 
डाल. से 


ह 


PE 


प 


~ Ss 


द्र 
द्र 


5229 
2222 


20 
मां की प्यारी देरवभाल जिसने दिखलाई 


हई पावर सर्फ के फार्भूले का बराबरी नहीं 


॥ शके क्रियाशील तत्व जबर्दस्त और टिकाऊ 
4 शग के ज़रिये मैल और चिपके दाग-धब्बों ” 


68 'पतिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं 
| ३ मांएं दूसरे किसी पाउडर 


| कांश मांद दूसरे पाउडर के सुकाबले मे सफ इस्तेमाल करती है 


लिंटास-5७. 21०-1810 1 


f (प्रथम) 1978 


निकाल बाहर करते हैं. इससे पूरे र 
परिवार के कपड़े सचमुच साफ़ और सफ़ेद कि 
हैं. सबसे सफ़ेद धुलाई जो देखने में आई! 


४ इसकी 
कीमतें ज़्यादा है. 
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ससचन, 
कण सा 
| दियालाजिरट] डी अप, रिज 
| 0 कि षस से कान ले 
र र नेभे 
खरगोशों फो र कोलेस्ट्रेलों प 
१६ सपाह गरु लिलाया " 
| Fs भोरटा (मुख्य मूर गली) भर घर 
«| भारी सात्रा में कोलेन जमा हे गया, 
| परतु, इसके पाद उन्हे लदमुन निसार 
गया मो सा गापव हो गया बरौर ˆ 
सोसेस्ट्रील मीरे गिर गया. 


ssa “२: ४7-77” 


४ बि: 5.८7 RB. 


i 


FEE ENE EEE 


| 
| १ 
| GARLIC Ips the ग को 
| tar use of gorhic Hep gas श्न स्ट | छ [ 
boise (SI 


दिरोप प्रसर से तैयार खै राई लमोना आपरे लिये रह तरह से लाभदायक है। [३ 
छ आपकी पाचन-क्रिया को सुधारती है।# वायु-विकार 


ससो जव में सभी और | 
nd 20 


रोज फानेस्यटिड' २३ इमाम ट, घस्ाई-४०० ७२३ 
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| त अगर अक्तुबर के अंतिम. के जरूरी काम आती से लिए: सचा 
॥भ्र [ताह मे असे शा जाएं तो बेहतर . हूं.” काम भ्रासानी से निपटा सकता 
रहेगा. भोसाका का काम `, “मगर नवंबर के शरू में दीवाली ह. 
कत तक बल्न नें कर के वापसी वह शायद झाप अपने परिवार के साथ है 
§ ॥ भाप दिसंबर र सें पियत होने . मनाना चाहेंगे” . . ' .. 

गो. कॉफेस में भाग ले : सकते “अगले. साल मना लेंगे, सर. दीवाली . 
(इस से :किसी दुसरे को भेजने को का क्या है यह तो जिदगी भर हो पाती 
इस्त नहीं पड़ेगी... चेयरमेन रुस्तमजी रहेगी. उस के लिए जरूरी काम थोडे हो 
शोरभ को देख कर मुसकराए, “पर शायद छोड़े जा सकते हैं.” ५ 

तूवर के ग्रंतिम सप्ताह में आप के लिए - ' 
बाना मुमकिन - तहीं होगा.” ) 
“नहं सर, .श्रभी दो हफ्ते हैं. में हाथ 
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आप को 
~ सेज .रहा हू 


~ 


“तो. फिर ठीक है. आप श्रपने जाने ` 
' "जी तैयारी कीजिए.” रुस्तमजी. सुसकराते' 


"हैं अपनी रौर कंपनी की तरफ 

मे झाप से और श्राप के परिवार भी 
चाहूंगा कि साल के त्योहार के मौके पर 
श्र श्राप के घर और देश से दूर 


+ 11 


हुए बोले, 


सौरभ का जी चाहा कि वह रस्तमजी 

` को बता दें कि दीवाली के मौके पर उसे 
भारत से बाहर भेज कर बह उस पर बहुत 

« बड़ा एहसान.कर 
से बह दीवाली के श्रासपास के दिन किस 
आंतरिक व्यथां 
यह.चही जानंता है. 
` पिछले बाईस 
उस की शादी हुई है, तब से वह इस 
त्योहार के नाम छू और भी सिहर उठता 
है. भ्रंतर की व्यथा को छिपा फर झूठे 
लगाने और दोस्तों से गले भिल कर 

दीवाली की मुबारकबाद लेने और देने. में 


वह मानसिक रूप से प्रंधभरा हो जाता है. ' 
फिर भी वह झपने सन के द्द शौर संजीदगी 


(117 टा 
स 


रहे हैं. पिछले तीस घर्ष - 
झर पीड़ा में जीता है 
वर्षो से यानी जब से 
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को दूसरों पर जाहिर न कर म च 
भ्रपने रव)» 
पत्यरः- रखे मुसकराता रहता है ग xf 
यह न कह सके कि साल त्योहार है | 
बदशगुनी को नि || 
रहोगे, लेकिन 


गूंजने लगती हैं. - .. - ; 
उस दिन दीवाली को शाम | 
के सकलड़केलड्कियां र 
छत पर दीए सजा रहे थे. एतत शि 
पटाखे छोड़ रहे थे. मकानों को छत ग्रा 
में मिलो होने के कारण वे.एक घर पे इही 
घर में छलांग लगा कर श्राजा हे 


“जिदगी भ्राज का नाम है, गुरे |, 
कल या आने वाले कल का नहु” | 
पम्मी सौरभ से बोली. है 


£ «35 
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; 
तभी किसी फुलझड़ी कौ चिनगारी 


सुंबरदास की लड़को. प्रमिला को 
105 >. घोचे सें आग लग गई और 


हरेको के हंसीठहाकों के. बोच 
की चीख उभरी, बचाओ, सौरभं 
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प्रमिला को चीख भरी पुकार सुन कर 
हाय की आतिशबाजी फेक फौरन 
की छत पर कूद गयए था 
बोनों हाथों से सल कर उस के कपड़ों 
तंगी ग्राग बुझा दी थी. पस्मो की. जरा 
टांग झलसी, पर सौरभ के दोनों 
गौर बांहें बुरी तरह जल गई थां 
हफ्तों पटूटी होती रही थी. 
झासपास इतने लोग ग्रौर थे 
मुझे ही बयो पुकारा, पस्मी?” 
प्रकेले में सौरभ ने उस से पूछा 


ERE 
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~ fs 


| 1 (म) 1978 * 
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में छेडछाड, हंसोमजाक कर रहे " 


ph बयार के झोंकों ने उसे लपटों 
इत दिया पटाखों की ठांएठांए श्रौर ` 


श्रव में अपना सा नहों लग रहा ह?” 

“कोन क | है? शब तो दम भर 
भी ज्यादा भ्रपन से लगने लगे हो 

ऐसी बात है तो फिर उमर घर को 
अपना समझ लो, पम्मी. चारपांच वरत : 
की बात है, पढ़ाई खत्म हुत ही 
पुरी तरह भ्रपना बना लूंगा.” ने 
पट्टी बंधी हथेलियों से पस्मी के 


` जितना दबाव डाला जा सकता था, डाल 


दिया 


ले झाम महल्ले के हमउमर ˆ 
फ परभ की तरह बातचीत 


-शर छेड़छाड़ को छोड़ दोनों एकांत कोनों 
'में छिप कर प्रेमालाप करने लगे. बात घौर 


आगे बढ़ती इस से पहले हो देश को दो हिस्सों -->. 


'से बांट देने वाली भाग लाहोर में बुरी ताह से 


भड़क उठी. पम्सी ग्रोर सोरभ का प्यार 2 


'भी उसी में झुलस गया. एक रात जोरजोर से सस. 


किवाड भंड़भड़ाने की झावाज, जीकने- 
चिल्लाने का शोर झौर फिर गोली चलने की 
झावाज सुन कर सौरभ, उस का बढ़ा. प्रा ¦ 
गौरव, छोटे चाचा भौर नोकर महंगारान _ 
छत की दीवार फांद कर एक साथ बोदो 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५० ०्यहें: थे: पक जत्र हेही रंगी वाढी शोर हि पा 


५ साथियों की ओर एक लुटेरा बंदक तात कर -- 


सुंदरदास के झांगन में जा. पहुंचे थे 
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लटेरे घर. सें से भनमाना कीमती सामान. > > 
कर ला रहे.ये. सौरभ झर उस के 


गया था झौर ये लोग भी लुंटेरों ` 5: 
खडा हो त इतक र 


. 449 ४ 
ताता INS > PSN 


` लाल आंखों वाले एक बही से लगते प्रघेड़ 


झादमी ने पम्मी की बांह पकड़ कर उसे 
झपनी झोर खींचा तो सौरभ तड़प कर भागे 
बढ़ गया श्रा.. | 

: “काके, क्या पागल हो गए हो?” 


कह कर महंगाराम ने उसे पकड़ लिया था. - उरे 


“हाय, 'पापाजी बचा लो.” पम्सी 


चौखी: थी. र 
“चुप,” उस दाढ़ी वाले ने उसे घसीटते 


कहा था, 
९ पस्सी की नजरं उस पर पड़ी थी 


तेर बह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला 


पड़ी थी, “सौरभ, मुझे बचाओ, मुझे नचा. 


` लो, सौरभ. 7 


बह महंगाराम भर चाचा को धक्का 
देते हुए फिर लपका था. पर इस बार 


'पम्मी के बड़े भाई अमर ने उसे जबरन . 


रोकते हुए कहा था, “बयो जान देने पर 
तुला हुआ है? उन छुरेबंदूक वाले जंगलियों 
से तू भ्रकेला निपट सकेगा?” 

वह भ्रमर से हाथ छुड़ा कर छत पर 


- जा कर मुंडेर से झांकने लगा था. घर से 


बाहर निकल कर उस आदमी ने पम्मी 
का मुंह उस के दुपट्टे से बांध दिया .था और 
अपनो लुंगी खोल कर उस के हाथ बांध 
दिए थे. फिर छटपटाती पम्मी को गोद में 
उठा. कर बोला था, “मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए. सब तुम लोग बांट लो.” और 


-. इस. से पहले कि सौरभ मुंडेर की इंट 


उखाड़ कर उस के सिर पर मारता वह 


आदमी कहीं. श्रंधेरे में प्रोझल..हों गया . 


था और पीछे छोड़ गया था मछली सी 
छटपटाती पम्मी. को तड़प और वह हृदय 
विदारक चीख--“सोरभ, मुझे बचाग्ो. 


मुझे बचा लो सौरभ.” 


खून के रिइते को दुहाई या आत्मा 
के प्रेम और जन्मजन्मांतर साथ निमाने. 


' के वावे: कितने खोखले भ्रोर बेदम होते हैं. ' 
, और जिंदगी में जो चीज अहमियत 'रखती - 
है, बहू महज इनसानं की अपनी जान ओर. 


ग्रपना ग्रह है. उसे.बह सोलह साल की 
कच्ची !उमर' नें हीरसमक्ष'मंया'था। दीवाली. 
150 ४८2 । 
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. पर न जाने क्यों दीवाली के दोए ए 


ST ॥॥ 4. ५७ 
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ववर प्यार और सहवास ते ऐ| 


२25-7 उस का दिल जीत तिया ग 


बह बदनसीब पम्मी को भूल भो गग! 


कर उस के कान में पम्मो को हृदय पिए 
चोख गूंजा देते थे. इस वर्ष 
भारत से बाहर रहने का मतत 
दीपकों की रोशनी, चोखों को प 
मानसिक संत्रास से बचाव. _ ' 

जरमनी के फॅक्ट. तगर में | 
मुलाकात सरवर मलो से हुई, |. 
से वह माया था वह सर तोक 
हे ही संबंधित या. 
नुने से दोनों में बोलो 

उस ने एक दिन सरवर प्त. 


CAF BE 


के बारे में बातचीत / क र 


| क लिए नया कोलगेट ट्राइगार्ड तवर 
हुसेमाल कीणिये ` | 0 


| दांतों 
{x दना केल हे रक्षा 

ओर 
foi 


९... हक सरू ह 

f | न 1१) दांतों पर जमी परत से संरक्षण ' 
"८ दांतों पर जमी परत से दंतक्षय व मसूद के 

रोग हो सकते हैं। कोलगेट द्राइगा् टूथब्रश 

७ को पी त ता जण हत 

प; ० है i तरह निकालने में मदद करते हैं। ` 

; 75 ०0 मतुं की 

fi ph 

60 `) ^ सोम्य मालिश की जरुरत पड़ती है। 

1 8812 .. . कोलगेट ट्राइगार्ड ट्रथब्रश के मुलायम नोक 

आपके मसूढ़ों की बिना क्षति मालिश 

करतै-हे। ` 
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१ थाने दांतों की सब तीन प्रकार से पूरी रक्षा 
| क डाक्टर कहते हैं कि एक अच्छे दूबर में ये तीन गुण होने चाहिये... | 


ट्राइगार्ड ट्रथब्रश बिना नुकसान एनेमल की : 


मसूद को स्वस्थ बनाये रसन के लि उनकी . 
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ह... के ब्रिना आवाज, 


त 


वयो हिंदुस्तान लौटने 'का इरादा 

१! 
हिंदुस्तान के टुकड़े में हम लोट 
जिस उस का नाम अरब पाकिस्तान 
” सरवर एक सुखी 


4 


“पडा होगा, यार. हम तो यहीं ठीक 


रहा नहीं. दुसरे अपनी बेगम यहीं 
ss हैं, ने सो जहां बीवीबच्चे खुश वहां 


` || भर कर बोला 
` ` “ग्रच्छा, कहां पर?” ` 


— अ 


॥प्याश -बाकलेट 
| | भे बडा 


॥ | णुलाबी 
| | काजे की 
चीडिया बनाइ 
बहुदं मजा आई. 


| "र (प्रथम) 1978 


३१ ° 


5, (५. है N, 


“खर, हिंदुस्तान' हो याः 
इ शर हंसी है री गरीबी, धर्म के नाम : 


| नामो से नफरत के सिवा वहां है. 
` जब वह एक .छटपटाती सी गठरी उठाए | 
| ह हमारे बचपन के सपनों का लाहौर 


| द्धा भी खुश ˆ खुलवा कर देखी और पम्मी को घरले | 
_ “राप लाहोर के रहने वाले हैं? हुम. गाए 
|| भो पहले वहीं रहते थे,” सौरभ एक आहू . 


। चावलेटखाई क ५72 हि 


RA प 


“डब्बी बाजारमें” 


म्बी बाजार में एक लाला संदर- . | 
दास मी तो रहे ये” / जे | 
हां, हां, वह हमारे पड़ोसी थे. क्यों?” 


सौरभ ने बात काट कर पुछा' 
उन को एक लड़को थी न पम्मी, | 
वही हमारी बेगम साहिबा हैं.” सरवर | 
मुसकराया. | 2 
“मगर: पम्मौ को तो लट्रा | 


128 उक i 
उठा कर.ले गया थाः” सौरभ का मुंह .. 
- झाइचर्य से खुला रह गया 


हां, वह हमारा ड्राइवर. प्रकबर था. 


अपनी कोठरी कौ तरफ जा रहा था तो 
हमारे वालिद नोंद न. ग्राने को वजह से 
बगीचे में टहल रहे थे. उन्होंने वह गठरो 


91 
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प्राए.' ऱ 
“सच! श्रकवर ने एतराज नहीँ 
किया ह 

“वालिद साहब उस समय पुलिस 


(क 


60॥/०00(4:॥ निकाय 


| RELIS | 


| व > = = [बु रमक 


__ -जब हालात. 
` मुझे, पम्मी और मेरे छोटे भाई को चाचाजी 


कमिशनर थे. उन के भागे वह बोलता भी 
क्या? प्रगले रोज कुछ' हालात सुधरन 
पर हम पम्नी को ले कर डब्बी ` बाजार 
गए, पर वहां अधिकांश घर खाली. पड़े थे.” 
`` “हां, उस हादसे के बाद सब लोग 
इसना ज्यादा घबरा गए थे कि अगली सुबह , 
ही बहां से भाग खड़े हुए थे. लेकिन फिर 
झागे बया हुआ?!” ` . 
'पस्मी के दिमाग पर इस घटना का 
गहरा भसर पड़ा, दोतीन सहीने के बाद 
सुधरे तो बोलिद' साहब ने 


के पास इंगलैंड भेज दिया. इस के दोतीन 
साल बाद'हम दोनों ने शादी कर ली. अब 


, पम्मी खुश है या नहीं यह ग्राप उस से मिल 
_ कर पूछ लीजिए,” सरवर ने जेब से अपना 


कार्ड निकालते हुए ्रागे कहा, “आप को 
यह तो मालूम. ही है कि मुझे श्राज रात 
यहां देर तक ठहरना है. सो श्राप इस पते 
पर जा कर पम्मी 'से मिल लीजिए. 'उसे 
उस के घरवालों की राजीखुशी बता 
दीजिए. उस का. जो दुखसुख है वह सुन 


/ लीजिए, मेरे सामने खुल कर शायद वह 
` कोई बात न कर सके. 


'ूल्ूरवर की बात से सौरभ श्रसमंजस में 


_ पड़ गया. पम्मी के पास जाए या नहों? 
जाए तो कोन सा मुंह ले कर? उस की 
पुकार सुन कर. भी वह कुछ न कर सका ' 


था. पाज सरवर भोर उस के घर वालों ने तुम्हारी याद कर दिल जलाने में या है| 
|, उसे जीवन में सब कुछ दिया था. फिर भी प्रास में बेठे रहने में कोई तुक हा.” | 
||. वह पम्मी से मिलने का मोह न छोड़ सका. “भब तो सब को पता चल जाए. 
| ४ जब सौरभ सरवर के घर पहुंचा लखनऊ मिलने जाना 25 हो 
तो पस्मी उसे पहचान न: सकी. लेकिन . . “हां, सौरभ, उन्हें सतती रो 
„ नाम बंतात पर वह उसे पहचान गई. कि. जिन से हम नफरत करते हैं उन लीग 
बातचीत झारंभ करते हुए सौरभ ने भी फरिदते बसते हैं. मे 
उस से. पुछा, “हां, तो तुम्हारा ग्ब क्या ही नहीं बचाई, मुझे नई जिब्गो, ल 
'नाम, की . .यानो कौन बेगम?” ._ खेर, छोड़ो जती ब 
[म कुछ नहीं, जानपहचान दीवाली मनाते झा रह ह. हा 
बाले' मिसेज अलो, कहते हैं, दोस्त और “हा, - पम्मो/”. उसे लगा 
घर वाले पम्मो या पेम.” - इकतीस बरस बाद वह दीवाली. तेस 
“तो तुम ने श्रपना नाम नहीं बदला?” पम्मी. को भाडो को कल की | 
(ह.तात. सजहन,5वे्े आरअला०८८िएती्राली, बे दीप कि आति. | 
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८ पस्मी अमझाते हुए बोली, "पर प्र | 
: ` त्तो तुम ने मुझे देख लिया है नहि 


. श्रकबर के'गिरोह से मुझे बचाना एक तर्‌ 


हब कोई एक है ही नहीं. यहा के ६. ॥ 
दोस्तों के साथ हम भी मह र 
मुसलिम लोगों के साथ ईद और भ है 

साथ दोवालो. कल दीवाली है; ह 

आना. अपने 'पांचछ: दुस्ता गो 
जब कभी एक जगह मिल जाते हतो | 
में काफी ई क॑रते है” र ग्राफ | 

उसनेपस्सी को 

किस मानसिक संस भड 
दीवाली पर उस का बहु hs शि | 
तरह श्रंसहनीय हो उठता है. | 


कितनी खुशहाल हूं? मुझे किती से कोई | 
गिलाशिकवा या.रंजिश नहीं है. उत बल 


खुदकुशी करना हो था. लोग मर कर नम. 
लेते हैं. हम ने एक ही जन्म. में दोदो निर्‌ 
गियों का मजा देख लिया. शुरूशुरू में क॑ 
बार यह सोच कर सिहरन होती थो 6 
अगर अकबर को कोठरी में घुसने से पे 
ग्रब्बा हमें न देखते तो क्या होता, या ण 
सब लोग .कब तक मेरा बोस उग्र. 
पर जब मुझे पता चला कि मेरो शादी पवर 
से हो जाएगी तो सब ठीक हो गपा. | 


RSE जम 


ब 


ताजगीमहससकीजिये ` | 
ग्रुबूत अपनी आँखों से देस्विये 


पानी से मरी तरतरी में थोड़ा सा कोयले का चूरा धिड़किये । अब थोड़ा सा | | 
बिनाका टॉप पानी में मिला लीजिये और इस घोल की एक बूँद तरतरी के | | 
बीचों-बीच टपकाइये । अब देखिये. बिनाका टॉप कितनी तेज़ी से चारों तरफ | . 
फैलता है.... मेल को दूर करता है और पानी की सतह को. बिलकुल साफ़ 
कर देता है। 
बिलकुल इसी तरह बिनाका टॉप का विशेष फैलने वाला तत्व आपके मुंह के 
~ हर कोने में फैल कर दातों में सड़न पैदा करनेवाले कीटाणुओं का नाश 

. करता है और साँस की-दुर्गन्ध को रोकता है। बिनाका टॉप आपके मुंह.की 

पूरी रक्षा करते हुए उसे ताज़गी से मर देता है। ' 5: 
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ग्लायकोडिन खांसी की कोई मामूली. दवा नहीं है. यह मारत में खांसी ` 


का इलाज करने में सबसे आगे है. इदो पर अब है 
ग्लायकोडिन खांसी पैदा करनेवाले सभी चारों केंद्रों पर असर करता है; 
७ 'दिमाग में खांसने की इच्छा को यंह काबू में करता है. - प 


@ गले की हैं. ४ 
७ करडी में बलगम के ह ली का करता है और उस बाहर है 
७ सांसी के कारण छाती में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है. त नंद | 
स्लायकोडिन हर तरह की पीड़ादायक खांसी का रोल 2: 
` इलाज है. यह खांसी से राहत दिलाता है, सास i 
` . :आसानी होती है और चैन की नींद आती है. . 
27 Cini) A) एलेम्विक--जिनकी दवाओं पर डॉक्टरों को भरोसा है र 


| 
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| ` तारली की रात ने बडाघड़ छूटते हः Rs व्र आ 2015 
| द्वी! सितारे या ris ड इंडो हाय में पकडी प्रोर मोमबत्ती | 
| ` ` कलझटियों श्र शिलः .. ' क ; छुप्रा दिया... 
करते दीयो को. कतारों में : कहानी घर वाले डांटते, , शुभचितक डू 
| के घोर लमा को 0. “१: ही बह | 
पू [र छिपा लिया था,... सत्यकुसार . ग्रौर' ' चलाता... 
| इते स गगन को चुनौती. 3 र गरौर फिर ठोकरों से: उसे लू ‘+ 
“र चांदतारों को अपने . |: को . फुल: 
३ तार कारों. धा राक ता 
: और -गांवों के गली- ८00.) - 
में बच्चे आसमान के. खे विध Kent 
तारो सदृश अनार के दाने 
'। बिबेरते हुए खुझी में शूम 
i रहेंगे " 

जिस बम को चलाने 
-| में दसरे बच्चे उरते , 
। थे, वही साहस पौर ` 
| निर्भौकता को सूति 
"बालक रास की . : Ss 
| | हून फोडा बन . रामू के मंन में आ गिरा था और ` | 

|| उ पा यह, समय के साथसाय अंकुरित भो होने स 
हि योजता चुनने को हिम्मत दिखा संकी... 
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'` गुहार लगती. “रामू दादा, : यह राकेट 
चला दो. रासूं दादा, यह रेल: रामू दादा, 


यह . चिड़िया. राम्‌ दादा, यह एटमबम.” 
मा लक्ष्मी पूजन के लिए उस की प्रतीक्षा 
कर रही होती, पर राम्‌ को अवकाश कहां. 

« दस बरस को नीरू अपने सासा के 
घर ग्राई थी. मासा के दो लड़के थे. दोनों 
पटाखे चलाने में डरपोक पर खरीद कर जरूर 


लाते. , 
नीरू ने पटाखे देख कर पुछा, “तुम्ह 
डर. नहीं लगता? ” ० 
गाठ साल के 


दादा से चलवाएंगे.' 


नीरू ने पूछा, “कौन रामू दादा?” 
| * 


राजू ने फहा, “रामू 


५ 


पज ने बताया, “अपने ही महल्ले में रहता 
हे, मुंशी लालताप्रसाद का लड़का. 
उस से बड़ा पटाखेबाज महल्ले में क्या, पुरे 
शहर में नहीं होगा.” 
.. नीरू ने पुछा, “क्या करता है? कुछ 
कामधंधा नहों करता?” 
राज्‌ ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा, 


/ - “पढ़ता हे सातवीं कक्षा में.” . . 


“राजू से एक साल हो तो. बड़ा है.” 

गोरे रंग का चुस्त, दुरुस्त राम्‌ निकर 
कमीज पहने शाम को भ्राता. महल्ले के ग्रनेक 
लंडके उसे दादा, रामू दा करते अपने घर ले 
जाने की जिद करते. सब. को श्रपनेग्रपने 


« पटाखे छुड़वाने- की जल्दी पड़ी होती थी. 


रामू मुसकरा कर गंभीरता से कहता, 
झभो चलते हे.“सारो रात पड़ी है, जल्दी 


.- ब्या है! 
` . राजू ने रामू के हाथ में हवाई बस ... 
पकड़ा दिया था. नखशिख तक उसे निहार ' 


कर, मोमबत्ती के पास खड़े छोटे बच्चों को 
एक गोर कर के राम्‌ डंडी. को कस कर 
पलीते को लो तक ले गया, तभी नीरू 


! पीछे ला भ्रकस्मात उस का हाथ पकड़ कर" 


री झा t ? ऐसे - 
EN, पागल हुए हो? इसे ऐसे नहीँ 


हाय हिलने से बम. का कोण. बदल 


गया. .घर के.बरामदे को ओर हो. गया. 


. घर के'बरामदे या कमरे में 


आग पकड़ ली. ह राकेट की तरु + । 
करता, इस से'पहले हो डा कर छ ` 


कर उंगलियों से पलीते को ग घो. 


' वे शाचयंचकित खडे ये, प्या. | 


जलते गरम पलीते को हाथ हा 
कहीं उंगलियां में फट . पड़ा रि! 
न रामू जत्दीजल्दी उंगलियों को 
में और ग्रंगूठे से मसल रहा या. नोह 
परिस्थिति फो भयंकरता से घबरा । 
आवेश में उस ने क्‍या कर दिया पा! 
उंगलियों के खरपच्चे उड़ जाते तो? सोषा | 
हाथ था!« उस ने लपक कर रामू का हाइ 
अपने हाथ में ले लिया और फिर सहज बा 
स्वभाव से उंगलियों को मुंह में ले कर | 
पर जीभ फेरने लगी. ह 
रामू ने उस को शोर देखा, प्रां | 
डबडबा भाई. गालों. पर श्रोस कगो को ।. 
तरह ग्रधु दुलक ग्राए. बाएं हाथ से उत | 
के भ्रांस्‌ पोंछता हुआ बह बोला, “पग, 


_ कुछ भी तो नहों हुआ.” 


बच्चे सहम गए थे. पता नहाँ, राग 
दादा श्रब हमारे पटाखे चलाएंगे या नहँ! 
तभी रामू ने राज्‌, केवल को पुकार कर 


. कहा, “लागो भई, ओर क्याक्या मात | 


'ला रखा है?” सुन कर बच्चों में दुशे | 
की लहर दौड़ -गई थी. . 


पु के.पांव पालने में ही दौब गए ऐ | 


बी. ए. पास कर के राम्‌ 


ग्रकेडमो को परीक्षा में पंहलो बार म |' 
ही चुन लिया. गया. ट्रेनिंग कर के बह सेता | 
में संकंड लेफ्टिनेंट बन गया. शादो के सिसे | 
गाने लगे. जब भो पल शि 
झाता, मुंशीजी लड़कियों के फोटो शोर | 
विस्तृत विवरण को फाइल उस ही 
रख देते, र ह | 
दुर्बल रोगग्रस्त मां ने उलाह ३ | 
“त्रे मरने के बाद ही बहु लांएगा ! # त मः 
उसे बुढ़िया को सेवा न करनी प! 
राम्‌ न॑ नहीं कर सका. 


मोमबत्ती हि.स, सई, र बीते; ने०।००।०१. जती रे में हो ष्‌ क 
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नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत कीजिये--ओर 
` तब वह हरं चीज आपकी होगी 
जिसका आप हमेशा सपना देखते हें। ` 


- इलाहाबाद बेंक की रेकरिंग डिपॉजिट योजना 
आंपके सपनों को सच करती है। | व र 
इस योजना कौ सबसे बड़ी खुबी यह है कि इसमें आप खुद तय करते हैं कि हर माह आपको 


कितना जमा करना है। कम से कम १० रुपये से लेकर अधिक से अधिक १,००० 
* तक--१ से १० वप तक की अवधि के लिये। 


इस प्रकार आप बगेर किसौ परेशानी के आसानी से बचत कर सकते हैं । और अन्ते जो 
आपको वापस मिलेगा, बह आपके जमा किये हुए पैसों से ४०% या शायद उससे ` 

भो ज्यादा हो सकता है ।. तब आप बड़े आराम. से वह सब कुछ खरीद सकेंगे, जिसका आप 
हमेशा सपना देखते हैं । | 


अधिक जानकारी के लिये अपने करीब के इलाहाबाद बैंक की किसी मो शाखा में पधा 


इलाहाबाद बक 
(भारत सरकार की एक.संस्था) 


| ने भी अपने साले को 
के राम उत का देखाभाला था. 
(वा य दिन गा कर . वह भी नीरू के 
दमले की पैरवी कर जाते. 

|" राम के मातापिता ने भी नीरू को 
| रखा था. दोतीन साल बाद उस का 
बेद में एक चक्कर लग जाता था. 
| की सुंदर, सुशील, समझदार और. गह- 
कार्य में निपुण थी. राज ने तो उसे बारह साल 
देखा था. धुंधली सी छवि. एक भया- 
हिरणी सी, जिस की बड़ीबड़ी भूंखों से 


झर रहे थे. ली 

| न हर प्रन ही नहीं था. मुंशीजी 

च्छे: खातेपीते संपन्न व्यक्ति थे. रामू से 
बड़ी एक लड़की थी. उस की शादी वह पहले 
हौ कर चुके थे. नौरू का परिवार .भी गया- 
गजरा नहीं था. उस के पिता किसी मंत्रालय 
में डिप्टी सेक्रेटरी थे. बड़ी बहन की शादी 
एक डाक्टर से हुई थी, जो कई बार विदेश 


मेरे एक मित्र महोदय को भूलने की 
। थो. इसे आदत से उन की पत्नी बेहद 
| परेशान रहती थी. एक दित उन कौ पत्नी 
ने मित्र महोदय से पाउडर का डब्बा लाने 
को कहा. इस बात को चारपांच दिन बीत 
गए, लेकिन पाउडर का डब्बा नहीं झाया. 

| १ह जब-भी पुछती तोः जवाब मिलता, 
भाज भूल गया कल जरूर लेता ग्राऊंगा,” 


| | सतर से घर जाया करते थे. 
एक दिन जैसे ही मित्र महोदय 


| चाना हो भूल गई.” वह बिना सोजन 
"| एही श्राफिस चले गए. लेकिन शाम को 


दोपहर को खाना खाने . ` 


|रेपहर को खाना खाने घर पहुंचे तो. 
| नको पत्नी ने कहा; “में तो श्राज खाता ``. 


हो ग्राया था. 

मुंशीजी ने मसला मांबेटे ु 

दिया था. मां को नीरू पसंद बी. ष र 
दूसरी लड़की को पल दो पल में क्या देखा- 


परखा जा सकता है? राम्‌ ने सैनिक को 


` सी स्पष्टवादिता से कहा, “लड़की से भी. ' 


- पूछ लो,.में उसे पसंद भी हूं? जिस का एक 
पर सदा कन्न में लटका हुआ हो, बया वह 
उसे पसंद करेगी? हम तो सिर हथेली पर 
लिए घूमते है.” ह फाड 
` ` माने उस के मुंह पर हाय रख दिया. 
झिड़का, “केसी बात करता है? ऐसा नहों 

कहते.” ˆ 5 उ 


-मामा ने अपने वहनोई को चिट्ठी लिख 
दी. मामो ने राजू से नीरू को चिट्ठी लिखवा 
क्र उस को. राय मांगी. नीरू को तो पता 
नहीं क्यों, पहली बार ही जब वह केवल 

- दस बरस को थी, तभी रामू पसंद ग्रा गया 
था. उस समय विवाह के दृष्टिकोण से 
सोचने का तो सवाल हो नहीं उठता या. 
पर अनजान वायु से उड़ कर कोई बोज: _ 


1 ` नब घर पहुंचे तो उन के So पाउडर ' 


काडिन्बाथा. `: -- ह 
* - 
एक बार मेरे. भित्र को नोकरी में. , 
तरवको मिली भर वह इस खुशी में भ्रपनो । 
पत्नी को फिल्म दिखाने ले गया. 


५ वापस घर भ्राते 
फिल्म देखने के बाद, हो, दंसी 


अपने ७. 39५४ 


चना हो ना तुन र भेरा निरा! ` 
र | 
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सुरक्षित स्थान पर श्रा पड़ा था. बाद सें 

दोनों को फिर कभी भेंट नहीं हुई. नीरू 

' मामा के घर कई बार गई, . पर रामू 
कभी विइवविद्यालंय गया होता या फिर 

सेना की ट्रेनिंग में.. बीज अंकुरित नहीं हो 

पाया. शब. जैसे उसे जल, धूप, वायु, खाद 

"ग्ादि सभी पोषक तत्त्व एक साथ मिल गए. 
उस ने घमाफिरा कर, गोलमोल स्वीकृति 

लिख भेजी, “जैसी श्राप लोगों को इच्छा.” 

ली पर जब रामू छुट्टियों में घर 


गाया तो संगती हो गई. दीवाली के समय - 


वह लंबी छुट्टी पर शाने बाला था. तभी 
किसी शुभ मुहूतं में विवाह की बात पक्की 


हो गई. ] 
. `. दोनों पक्षों ने शादी की तयारी शुरू 


कर दी. राम्‌ फे सपने भी रंगीन होने लगे.. 


.. चया नीरू झन भी पटाखों से डरती होगी? 
' किसी दीवाली पर उस, के जूड़े में जलती 
हुई फुलझड़ी लगा दूंगा. नाचती फिरेगी. 

. नोरू की सहेलियों ने भी चुटकियां लेनी 
“शुरू कर दीं. वसुधा तो उसे फौजी सलाम 
करती, कहती, “डाक्टर की पत्नी डादटरनी, 


मास्टर की पत्नी मास्टरनी, पंडित की. 
यत्नो पंडितानी तो फिर सेकंड लेपिटनॅट 


की पत्नी संकंड लेफ्टिनेंटानी.” 
fr 
<ए ण॒भेरी गण बज उठी.. बंगला देश में 
- _ घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया. बंगवासी 
` अपनी 
/ सेना. से जूझ गए. भारत ने भो अपनी 
सेना को सहायता के लिए भेजा. राम 
टुकड़ी भी सोचें पर जा डटी. ˆ: 
`, _ शरग्निम वस्ते में होने के कारण रामू 
अपने भ्रधीनस्य तीस जवानों के साथ एक 
Ss शत्रुओं से घिर गया, वायरलेस 
से संदेश भ्रा गया था. दस सिनट सें 
` कुमुक पहुंचने वाली थी,.पर दस सिनट_ तक 
दुस्मन से मोर्चा लिए रहना जीवट का. कास 


राम्‌ स्वयं हथग़ोलों का थेला कमर 
“में. लटका कर मशीन को तरह काम कर 
रहा या, वह एक हाथ से थेले से हथगोला 


निकालता था, मह से उ' “ज्ञा क 5 
लता था, मुंह से उस का ' पिन ०जीलता जात, by eGangotri 
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` सफाया हो गया था. राम शत क 


' 4 था, नर्स को देखते ही उसे नीर | | 


मुक्ति के लिए पाकिस्तानी . 


‘$ 
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था शोर दूसरे 


को बाएंदाएं. गरदन घमा 

को बाई टांग में पोछे से रया 

लगी. BR र दूसरे 

वार करने वाला श 

राम्‌ ने फिर भी स रा 

र हथगोला उसी दिशा में छक स्व 
भारतीय जोपों को ध्वनि रिट 

गई थी. रामू से ग्रब खड़ा न रहा 

रहा था. हथगोलों का थेला एक ग्रोर सा 

कर बह्‌ निढाल पड़ गया. 


£ faa | 
हु से जब होश झाया, तब वह हसपताल | 
गाया, उस ने स्मरणशक्ति पर जोर स, 


: ल 
ही नहीं उठता. तंब नदी को पार इ | 
भारतीय सेना को बहुत कठिनाई र| 
विलंब होने से युद्ध का पासा ही 


रहे.. साथी लोग ग्राझा कर ॐ (| 
करते रहे. उस पर विजय का, रि | 
छा गया या. राका इ र Br 
घाव सड़ जाने के कारण उस. बा 
दो गई है वरना सारे शरोर "६ | 


Fa ४ 


बालों को स्वस्थ, चना और चमकदार बनाने के लिये 
ह व्स्लास्त्तित् है 


SSS See 


सुन्दर बालों को दिनभर 
सजा-सँवारा रखने के लिये 
स्वस्तिक परफ़्यूम्ड कैस . | 
हेअर ऑइल जिसे आपके श्‌ 
परिवार में सभी पसन्द करेंगे, - न 
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नींद नहीं आई. उसे लग रहा था 
ग भी उ क्रे में जसे किसी ने पिन 


3 ते स्वयं चुना था. सैनिक की नियति 


तो गरत ही मिलती है. 


ECONO ENPT SFI 


र पहुंचा तो बधाई के तारों का ढेर लगा 
4 था. स्थानीय समाचारपत्रों ने उस के 
| शौर्य की भूरिभरि प्रशंसा की थी. महल्ले 

बालों ने, गणमान्य नागरिकों ने उसे फूलों 
ते लाद दिया. सुंशीजी ने रामू pi से 
लगा लिया. मां ने पुत्र का सिर छाती 
` में छिपा लिया. 


उन्हें दुख था कि बेटे की टांग जाती. . नहीं 
रही, पर प्रसन्षता थी कि जानतो बच गई. ' 


संकट के उन कणों में छुछ भी हो सकता था. 
घर पहुंच कर रासू जैसे झूल हो गया. 
था कि वह लंगड़ा हो चुका है. प्रतिदिन उसे 
जो इतने पत्र ज्ञाते कि सारा दिन यों हो 
निकल जाता. भ़ानेजाने वालों का भी 
तांता लगा रहता. विभिन्न स्रोतों ने उस के 
: सामने नौकरी की पेशकश की थी. रेडक्रास 
से कृत्रिम टांग की व्यवस्था हो रही थी. 


प्रपने. ही नगर में रसोई क्री. गेस को - 


| एजेंसो बिना सांगे मिल रही थी. 


कृत्रिम टांग बन जाने पर क्या अंतर रंह 


जाएगा? कौन कह सकेगा कि वह लंगड़ा 
है? कम से कम यह बेसाखी की खटखट की 
' 'भ्रावाज सें उस को वीरता और त्याग 
की गाथा तो दोहरा हो देती है. उस का 
. स्वास्थ्य पहले 


| को मिला है. 

__ पर उसे अपने लंगड़ेपन का बोध 

ज्ञ उस के पिता के नाम रिश्ता तोड़ लेने 
परिस्थितियों एक पत्र मिला. परिवर्तित 
में यह संबंध उन्ह स्वीकार्य 


हप्प, कड़वाकड़वा थ्‌. बेटे का 


` तत चाँद की गोली दिए जाने. 
: “मेरे बेटे के 


दी थी. फिर यह कंटकाकीर्ण पथ तो. 
होती है, उसे फूलों की शेया तो. 


से भी अच्छा हो गया है. .. | 
मां के पास कितने दिनों बाद इतने दिन तक ' 


उसे दिन हुआ जब दिल्ली से नीरू के पिता * ४ 
` झाज हर. डाल पें-आाजाद 
| भह था. सुंशीजी को बहुत गुस्सा श्राया . 


र ग भनोबल | ३ च 
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नहों. केवल ऊपरी तौर पर उन्होंने कह 
आएंगे.” लिए हजारहजार है र्श्ति 


' स का हृदय कचोट उठा. उन का मन 


5७ रखने को ही रामू ने शादी करनेको 
हामी भरी थी. अव उ बेटे के-रिवते के 


“लिए भागदोड करनी पड़ेगी. ग्रब तक वह 


निश्‍चित थी कि दीवाली के बाद नीरू म्रा 
कर रामू को संभाल लेगो. वह विवाह की 
प्रसन्नता में श्रपनी टांग “के जाने का गस 


परदे पर सालों पहले खिची नीरू को छविः 
पुरी तरह से छा गई.थो. वह उसे किस ' 
प्रकार भुला सकेगा? 

` मां ने ओर मुंशीजी 


थी और वह इन लोगों को ग्रपना' मुंह 
दिखाने के काबिल नहीं 


_झब कमी ही क्या रह गई थी? पर सोके पर 


रामू को झपंग जान कर नोरू के मातापिता र 
किनारा कर गेए. - दयारियां 
_ रामू के घर शादी को तैयारियां व्य 


सुबह होते ही. ` 
सुबहु होते ही फिनायो we [ 
1 se के लुटाते मुहब्बत | 
मेरी धरती मेरे ल आंगन महुके, 
f र >-इब्राहीम इक 
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गईं. सां के चेहरे पर उदासीनता की छाप 
पक रही थी. मुंशीजी ने शादी की 
पुरानी फाइल निकाल कर पलटनी शुरू कर 
दी थी. रामू ब्राउनिंग की कविता को एक 
पंक्ति गुनगुनाता रहता था, “में सदा सैनिक 
रहा हू, एक युद्ध और.” 


दोवालो आ्रातेग्राते घर में मनहुसियत छाने 


' ७४ लगी. मुंशीजी ने पुताईरंगाई, वानिश 


झादि का कार्यक्रम स्थगित कर दिया. 
महल्ले में चारों शरोर गहमागहमी होने 
लगी 


, ४ 9 
दीवाली की वह. शाम उत्साहहीन सी. 
लग रहो थी. .अपूर्व उत्साह से दीवाली 


'' ` मताने वाला रामू पहिएदार कुरसी पर 


उदास बैठा था. मां बरतन धो रही थी. 
-मुंगीजी बाजार से मिठाई लेने गए हुए 
थे £ ` 


_ हार पर एक रिक्शा रुका. कोई 
झगवानी कों नहीं बढ़ा, किसी की प्रतीक्षा 
थी ही नहीं. लड़की ने पल्लू ठीक किया 
और घर के प्रांगण. की ओर 
। बढ़ी. बाहर के बरांभदे में पहिएदार कुरसी 

पर बंठा राम्‌ ग्रांख॑ फाइफाइ़ कर.देखने के 

बाद भी सांझ के झुपपुटे में उस लड़की को 
पहचान नहों पा रहा था. | 

जब वह पास ग्रा कर उस के चरण- 
स्पर्श को झुको तो राम्‌ को जैसे बिजली कां 


„ झटका लगा, “कोन, नोरू! ” 


उस .के स्वीकारात्मक सिर हिलाते 
ही रामू बच्चों को तरह चीखं पड़ा, “मां, 
जल्दी गाओ, देखो, कौन आया है” 
मां को समझ में नहीं 'ग्राया कि सदा 
शांत रहने वाला राम्‌ फंसे एकाएक घोखला 
गया. वह ग्रांचल. से हाथ पोंछती बाहर 


गाई तो गुमसुम खड़ी लड़की को देख कर: 


हतप्रभ रह गई. . 


रामू ने चहक कर कहा, “मां, पहचाना - 
१1 


नहीं? यह नीरू है, नीरू 


मां भी झआइचर्यचकित रह गई. बोलों, 
“तुम अकेली झाई हो? शौर कोई नहीं - 


झाया?” 


1 6 6 8! ~, 


लसी मुंशीजी की 
> लिए घर आए. उन.के शाप गर 


. बह बिना बताएं स्कूल. से हो | च 
'गई और, टिकट ले कर यहां ग्रा गई, एह |. 


` पांच किलो मिठाई ली ग्रौर लपकतेझपको | 


नीछ ते u साहस u ब्रसेरः n का हए? lle मो लक्ष्मी के तार गे, ही पुकारत 


“मैं तो सदासदा के : | | 
र क्रिसी की रासने गा. | 

सां.ने श्रागे बढ़ कर चीरू को ब्र 1 
लगा: लिया श्रोर उन को आंखों में षे | 
आंसू झलक झाए. दुषो | 


सामा भी य़ाए थे. मामा 

ये और उन से मुलीनी को चो र | 
था कि नीरू घर से झगड़ कर ग्रकेत्री प 
कर खलो गाई है. उस का कहना है किया 
या शरीर का. रम्य कोई अंग तो शादोहे 
गई, वहां हो गई. घर वाले नहीँ माने लो | 


aun रत्य सामान साय को | 
लाई. लड़की बहुत ही साहसी है. 
मुंशीजी के नत भगर | 
पड़ रहे थे. श्राधा किलो को जगह उन्होंने 


घर पहुंचे. घर के द्वार पर पहुंचते हो गुहार । 
लंगाई, ' ` | 

“खड़ीखड़ी शक्ल क्या देख रहो हो! | 
लक्ष्मी स्वयं घर ग्राई है," वह भी के | 
दीवालो के. दिन. दीपक जलाम्नो, प्राली | 
उतारो.” फिर मिठाई की टोकरो बढ़े | 


लए भ ws 
पर बेठाबेठा. छोड़ रहा था. 
चेहरे पर किसी तरह को उदासी | | 
झब उसे कोई डर नहीं था. भ्रब वह of 


| पड के घर झाज भी, ॥ 
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न वक्त की बर्बादी और न ही 
स्याही से गंदे होने की परेशानी. 
झैम्लिन पिस्टन पेन की कारीगरी ही 
ऐसी बेमिसाल है. इसे भरकर 
देलिए...फर्क खुद ही मालूम 
हो जाएगा. 


A 


३ युवा वक्षस्थल को सही रूप देने 
वाली इस नई ब्रा जसी और कोई ब्रा 


277 1 


नहीं. विशेष प्रकार को कटोरिया 
(कप्स) दोनों वक्षों कों अलगललग 
व्यक्तित्व प्रदान करती हैं. भंदर धिपी , 
हुई पट्टी नोचे से आधार का काम 
करतो है. इस से व्यक्तित्व में 
__तरहु निखार आ जाता ह निखार आ जाता है. 


MG SEER 
2:99: 


SA 


स्याही भरना | घड़ी की सुझ्यो के 
बहुत ही आसान! | चलने की विपरित 


NOPE IERIE 


. पिस्टन को नीचे | दिशा में घुमाइये= . ||| मुफ्त सचोपत्र के लिए लिखिए. कह. 
दवाइये और पेन को | इवा बाहर निकल ` ||| जानो जी 
स्याह में डुबोकर | घड़ी की सुझ्यों क || ल सय को राशि अग्रिम अगा करवा 


र 
EE 
£ 


| 
| अ चलने की दिशा में || | 
bi, ए. देखा, | घुमाइये- स्याही ||| न इक 
i भर गयी न स्याही 1- | उपर तक भर जायेगी. § ब्युका गुन इन्कम | 
| | इंन्जेक्शन | पिस्टन || पोस्ट बाक्स. त.1४ 
। | पिस्टन पेन | फिलिंग पेन ,[* 
र 2 
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बार एस. = 223 ; 
जी ने खर्चा देने से इनकार 


| गाना भी छोड़ दिया है. में 
` मांबाप को भी कुछ नहीं कह सकतो हूं. 
| कुपया कोई उपाय सुझाएं, जिस से में अपनी 
| ससुराल जा सकूं ओर अपने पति का प्यार 
पा सकू. इदु पांडेय 


घर में' खाने वाले अधिक हों और 
कमाने वाला एक ही.हो' तो अकसर 
ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हे. इन ` 
| सव फ्रेशानियों का यही समाधान है कि 
" ्राप के पति को नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए. ` 
| इस, से एक ओर . उन में आत्मविश्वास 
पदा होगा और दूसरी ओर इतने बड़े. 
| परिवार का बोझ भी हलका होगा. इस'के 
| प्रतिरिक्त श्राप को भी अपने परिवांर-की 
सहायता के लिए कुछ काम करना शुरू . 
| कर देना चाहिए. काम करने में कोई बुराई 
| नहँ र इस तरह से आप अपनी ससुराल 

की सहायता कर उन का दिल जीत _ 
सकती हे. घर में यदि सब एकदूसरे का 


ome 


ण बनेगा और झाप. के पारि- 
.सबध भी सुधर सकेंगे. ... 


| 1 तु 
का 


र 
|| ४. कृपया 
[4 भोस्पेक्टस 
छ | स कतो ट्रेनिंग के विषय में भी बतलाएं. 
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बांट लेंगे तो आप के घर में शांति . . 
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शै 
विमान परिचारिका, पद के लिए. ' 
; समयसमय पर समाचारपत्रों मे एयर इंडिया | 
| और इंडियन एयरलाइंस की तरफ से .. 
विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हुँ. इस” 
संबंध में एयर इंडिया बिल्डिंग, प्वाइंट, 
वंबई-21 -ग्रौर एयरलाइंस हाउस, 113. 
गुरुद्वारा रकावगंज रोड, नई दिल्ली के 
जनसंपक अधिकारी से पत्रव्यवहार कर के 
पूछताछ कर सकती हुँ. . 
एयर हास्टेस बनने के लिए आाकर्धक - | 
व्यक्तित्व,  अंगरेज़ी में बातचीत करने की . 
योग्यता गौर श्रविवाहित होना ग्रनिवार्य . 
है. शिक्षा कम से कम सीनियर कैंब्रिज | 
या समकक्ष होनी चाहिए. यदि आप को | 
किसी विदेशी भाषा की जानकारी : है 


तो चयन. के समय झाप को प्राथमिकता 
दी जाएगी. Yo fr: 
+ : 
में माडल बनना चाहता हूं. कृपया 

मुझे बताएं कि में कहां और किस से संपर्क : 
करू तया-स्क्रीन टेस्ट कहां श्रोर कंसे. | 
करवाऊं? ह --श्रीओम :_ 

` यदि ग्रापं व्यावसायिक माइल बनना 


चाहते हैं तो ग्राप को विज्ञापन एजेंसियों . 
से संपक करना पड़ेगा, लेकिन इस से ` : 
पूर्व पत्रिकां के “फैशन फोचसं' के लिए | 
माडलिग कर के' अनुभव प्राप्त कर लेन | 
से आगे चुनाव में सुविधा रहेगी. यदि _ 
आप इच्छुक हों तो सरिता, मुक्ता, वूमस 
ईरा पत्रिकाएं भी आप को अवसर दे सकती | 
हँ. इस के लिए आप हमारे संपादकीय . 
विभाग से संपर्क स्थापित कर सकते हं : . 
> कंचत ७ ` 


FET 
१३३ 


५1:25 bs 


४७० २४ 


हल्यापा 5 ५. 
nL WCW A 


| 


न शैकता 


तों को मज़बूत बनाकर रा 


दां 


tri 


2 


रः 


A के. 


ब 
+ 


अब आप इसके दांतों को पीड़ादाएंक 


एकाएक 


फ़ार्मूला है 


« 


s 


रों से बचा शकती हैं 
[सबसे असा 


इसमें सा 
 फ़्लौराइड 
जौ 
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हा दांत के दर्द को मतलब सिर्फ़ तकलीफ़ नहीं है, ये दांत की 
तइन की निशानी है. लापरवाही बरतने से सडून और गहराई 
तक पहुंच जाती दे; जिंससे पीड़ादायक दंतजिद्र पैदा होते हैं, 


द्रकषपेस्ट मुंड सिग्नल ? में सबसे असरकारफ i 
ग को दांतों में एलोराइउ फार्मूला है जो 
और सड़न पैदा मुह के केया क गो 4 
रोफ सकती घुसने और सडून पदा 
का ते कह करने ते रोकता है मु / 


दंतछिद्र रोकनेवाली 

| अब देर मत कीजिए, अपने परिवार को रोजाना ऐसी टूथपेस्ट से अश करना 
| ` सिखाइए जो दंतछिद्र रोकने में सफल सिद्ध हुई है- सिग्नल 2. इसमें विशेष 
फ़्लोराइड फामूला है जो आपके दांतों से जुड़कर उन्हें मज़बूत और मुंह के 

` तेज्ञाबो का मुकाबला करनेः के लायक बनाता है. दांतों क्री सडून रोकने में 

इससे बेहतर कोई दूसरी टूथपेस्ट नहीं है 


` दिनदुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
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कहानी « भ्रमात त्यागी 


i चातक रावली की चोटियां एक 
बाद एक सुलग उठी थीं. एक से 
दुसरी चोटी पर जलतीयुझती स्पट 

सीरबस्शी शाहबाज खां के लिए रहस्य बनी 

ई थीं, पर सगल फौज के दो व्यक्तियों 
को इन शऋष्निशिखाओं का मतलव अच्छी 
तरह मालूम था. आंखों ही भ्रांखो में सुसकरा 


` कुछ दुश्मन से दूर रह कर या है | 


कर उस का | 
कुछ उतत फे घर में घुस र रह 
मे विश्‍वास करते हैँ पर इन | 
पर चलने वाले क्या क र | 
समाप्त करना चाहंगे? 
अन्य शत्र के री 

ब्त प्रश्‍न ही कहां उठता हँ उसने श्र 

सहते हुए भी दूसरा हो रास्ता 
हिंदुस्तान के सारे लोग, सारी राबत 
उस के नाम को कोसतो होगी 
उस को योजना सफल हो गई तो ह 

तुस्त पर एक दिन आदर का दश 
देढेगा. लोग तभी गसली ना 


“ग्रच्छा ! तो झाग जला कर 

के लोग हमारे पहुंचने को हक 
उस तक पहुंचाते_ हैं.” शाह्या 
खां ने आपे से बाहर होते हुए बहू 


कर उन्होंने भ्रपने्रपने सिर झुका लिए 
- “राणाजी को. हमारे छाममन को 
सुचना भेजी जा रही है, श्रज्नदाता, 
राजपूत सामंत गजरा चोहान ने 'प्रांबेर फे 
राजा भगवंतदास के पास श्रपनो घोड़ा 
ले जा कर. कान में कहा. 

“इसी लिए तो हम जब तक वहां 
पहुंचेंगे, चहेबिल्ली तक नदारद हो जाएंगे.” 
जवाब दिया पास में हो घोड़े पर सवार 

राजा मार्नासह ते. 

: “से ने कई महीनों तक यहां को. 
चप्पाचप्पा जमीन यों ही नहीं खोज डाली 
, थी. पर जब लगता कि मंजिल करीब ही है, .. 
एनः तभी राणाजी को सूचना सिल जाती 
< : और हम हाथ सलते रह जाते थे.” ', 
- पर, अज्नदाता, कया - आप सचमच थ्र् 
: चाहते थे कि राणाजी श्राप के हाथ था“. 
:: जाएं?” र 
: गजरा चौहान के प्रश्‍न को सुन कर |: 
सार्नासह मौन हो गए bn 
वास्तव में सारे प्रयत्नो के बाद भी ह 
राणाजी को पकड़ कर मुगल बादशाह को : 
सोप देने को बात उन के गले नहीं उतर | 
ही थी. राऊ 
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, „ते. भालोचकों के मुंह तब अपने 


| I हीमा नैयद कालिम, श्रासद 
० शाहबाज खाँ इसी. समय 
श्र कर बोला, “सारी फौज फो हमारा 
भष. दो कि हमारे रास्ते में जो भी 
कप कसबा पड़े, उस को जला कर राख 
बल ते, सवशियो, भरो, औरतों ओर 


क्षो खत्म कर डालो. में चाहता हूं 


~, 


'भोरबल्यी शाहबाज खां के . 
भेदिए को पूरा विशवास 
था कि दीवाली को रात 
सणा प्रतापे का परिवार 
उस. की नजरों से छिपा 
नहीं रह सकेगा... 


5 


तक मेवाड़ हमशान बना दिया जाएं. : पा बा 6 

णः ह राणा को भी पता चल जाए कि इस पड़ेगी, देखते रंहिएगा.” शाहबाज खां को 

ह उन का साविका किस से पड़ा है.” बात दीच में काटते हुए सानसिह ने जवाब _ . 
शर ` शानसिह ने खून का घूंट पी कर छपने- “दिया. 

छत को निर्यत्रित रखा. कोई और सोका “कुंवरजी, छाप तो नाराज, हो गए.” 


तो ग्रब. तक दह उस का टेंटुआ दबा 
“राजा मानसिह, आप तो इस इलाके 
| पुरी तरह खाक छान चुके है. 
"मुक्त से कहीं-ज्यादा श्राप को छाननी 


i 


“झोरवल्शी शाहबाज खां, बादशाह 
अकबर ने हमें श्राप के साय इसलिए भेजा 
है कि इस अभियान में हम श्राप को 
सहायता करें, इसलिए नहीं,कि आप हमारा 
झदसान कर.” मानसिह के पिता राजा . 


\ 


Bn 
10: 
is 

| 

| खू 

१ 

पु \ है 


; रंग होगा. में ने 


भगवंतदास ने क्रोध प्रकट किया. 
..“सुझाफ कीजिए, ग्रांबेर महाराज, 
मैं तो कंवरजी से सिर्फ यह जानना चाहता 
था कि इन पहाड़ियों .पर. बारबार प्राग 
लगने र बुझने का क्या मतलब है?” 
` भस का मतलब यह है कि दीवालो की 
खुशियां मनाई जा रही हैं ' 
” आदोवाली! अच्छा वह का...फि... 
,..र, मेरा मतलब हिंदू लोग चिराग 
वगेरा जलाते i १ 
नहा? ह का चेहरा अब भी 
लाल था. 


EA सय बार शझगर सें मे इन के चिरागों 
0 रोशनी बिलकुल गुल न की तो 
सेरा नाम शाहबाज खां नहीं. थोड़े दिन 
झौर खुशियां मना लो सूर्खो.” शाहबाज 
खां ने जलती पहाड़ी को देख कर दांत 
किटकिटाए. , 
“झोरबर्शीजी, हमारी लडाई तो 
महाराणा से है. उन्हें हमें जिंदा पकड़ना है. 
बादशाह ग्रकवर ने भो हमें यही हुक्म 
दिया. है. फिर निहत्थे लोगों को खून- 
खराबी से क्या फायदा? बादशाह सुनेगे तो 
हम पर बहुत नाराज होंगे, इसलिए कत्ले- 


आम का अपना वापस ले लं.” 
“क्ृंवरजी, में मेवाड़ को जीतने आया 


हूं, कोई तमाशा करने नहों. उलूग खां, 
हमारे हुक्म को तामोल बड़ी मुस्तेदी से होनी 
चाहिए. जिस चौकी पर हमारा कब्जा हो 
वहां कोई भो धड़कन जिंदा नहीं रहनी 
चाहिए. समझे? जागो, सब को हमारा 
हुक्म सुना दो और सुनो, चारों तरफ 


.. हरकारों को दोडा दो, जो पता लगाएं कि 
- राणा कहां छिपा हुआ है. इसी के साथ 
गगर झाग जलाने वाला कोई पकड में झा . 


जाए'तो उस का सिर कलम कर दो.” 
' “शाहबाज खां, अगर तुम्हारे शब्दों 


में में ने यहां रह कर केवल तमाशा दिखाया . 


था तो तुम्हारा तमाशा बिलकुल ही बद- 


१2.01 
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तुम्हें कलंकित कर दग. इ | न 
दुर्भाग्य यह है कि «हमें घो 


र, वताता 

पड़ेगा. वैसे बादशाह सला 

इन हरकतों को ‘a 
“इस का मतलब हे कि 

उदूली दी भ्रामादा है.” 
“जो नहीं, पर तुम्हारी पह 

सभी बातों से हमारा इतफाक | 

नहीं है.” | 


रहा था. गजरा चौहान 

राजाग्रो की आंखों गास 
उन सब से ग्रलगथलग एक ओर राक 
सामंत, चुपचाप चलते हुए, मन हेष र. 
शौर ही योजना बना रहा था. हक. 
उस को श्रांखों में झलक रहा था. | 
रूपरंग की तरह हो उस का हृद्य 
भयानक रूप से काला या. | 


बता सकता हूं.कि बादशाह हू] 
कर मेरा रुतबा बढ़ाया जाए. 


re में बहुत देर रात त | 

दती रही. वः 
इ ss गनौर क्रो प - 
से निकल कर तुम (|. 
सलामत तक मेरी जरी 
दे दो. बदले में वह जो 
तक, जल्दी से 122 


पहाड़ b बना 


: Ee ; 


Ls 


EC 


ह 


| स्या, वो दिन! 


वही चमक जो प्रेमिका के चेहरे पर रहती हे! आपकी त्वचा - 


9 लॅक्मे का प्यार पाकर खिल उठती 
| ' ज्क्मे डीप पोर क्लींसिंग मिल्क-- छुपे हुये मेल को बाहर 

| जिका कर ता को साफ़ करता हा मस अ 
दु आ 
hi क ओम मोर त म स रक्तप्रवाह को प्रबल करता है। . 


रेशम -सी मुलायम त्वचा और 


३५४) त्तेंक्मौ A) 


a; 


(प्रथम) 1978 


लेक्मे हेन्ड अन्ड बॉडी लोशन! 
क्रीम-- त्वचा को रेशम - सा मुलायम 
लॅक्मे की.रूप- चिकित्सा- मानो प्यार की वर्षा 


ठाक्मो - उत्पादन, 
bn नव 


CC-0. MumukSnTBnawan Varanasi Collection ठान एप टि 0/0 hor न 


बसी रहनेवाली सुगन्ध 
मे लरिशिंग अन्ड मॉइस्चराइसिंग 


, और कोमल बनाती है 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri 
॥ ५ } 
176 > र (8 १ 


| बेशकीमती हार निकाल कर 
| हक खेमे में से अपनी गरदन 
ही देर निकाली. किसी को आसपास 
न बह खुशीखुशी अपने तंबू को 
| हि बल दिया. यह था आबू का देवराज. 


a% 


र 3 दिन बादशाह अकवर का फर- 

हा कि राजा भगवंतदास, 
| स्तर 7 मार्नासह, गजरा चौहान और 
हद फौजदारों को श्रागरा भेज दिया 
गाहबाज खां को खुशी का पारावार 
|, पर मानसिंह के काटो तो खून नहीं 
| ढा. प्रकबर का असली रूप उसे ज्ञात हो 


' || था. 
| : “तो. तुम्हारा असलो चेहरा: यह है 
||दशाह अकबर. सन ही सन मार्नासह 
| | रहा था. 'यह है तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता 
लि असली तसवीर? में ने कभी अपनेझाप को 
मानदार नहीं माना, पर जब ईसानदारी 
हा ढोंग रचने वाले ही बेईमान निकल 


न FEES fi 


पटाखों 


तुम निश्‍चित हो कर बात. करो, मैं ने तुम्हारे दरवाजे के. सामने 
की लाइन लगा दी है, हरदो 
' दंग. री मां 


गौर शाहबाज खां, तुम. भ्रपनी हैवानियत 
का नगा नाच करने पर भी राणा को नहीं 
हरा सकते. हमारी इज्जत तुम ने लूट लो, 


पर भ्ररावली की इन्हों घाटियों में तुम्हारो .. 


बेइज्जती का तमाशा सारा न 
देखेगा: ¢ हुत 
उन' सब के जाने पर शाहाबाज खां 
कई दिनों तक जइन मनाता रहा. नाच व 
रंग को महफिलें कई दिनों तक पुरे शबाब 


पर रहीं. इस समय भी देवराज घाटियों 


में भ्रकेला भटकता हुआ राणा प्रताप को 
खोज कर. रहा था. 4:3 02% 

` आग कौ लपटों और ढोलमंजोरों से 
राणा प्रतःप को मुगल शिविर..को पलपल 


की बात मालूम होती रही. जैसे ही शाहबाज . ' 


खां अपनी फौज ले कर आगे बढ़ा, राणा 
ने अपनी कूटनीति को घोषणा कर दी. 


' मुगल सेना को भ्ररावली की .घाटियों में . 


तड़पातड़पा कर मारने के; लिए भीलों ने 
गांवगांव में राणा के झादेश पहुंचा दिए: 
- “सब लोग प्रपने- उल [न और 


` गांव उजाड कर पहाड़ों में जा छिप: किसी 
सो घर में रात को दीपक नहों 


जलाया 


मिनट बाद मैं एक पटाखा चला 
नहीं आएगी? , 


; आर मुगल सेना को प्रत्यक्षप्रप्रत्यक्ष कोई प्रताप से मिल जाने की बात 

। „= सहायता न दी जाए.” . अब तो सारोसुसल्मितेना 
i ` ` भेवाड़ की घाटी के गांव उजड़ गए. राणा को पकड़ा नहीं जा सकता [ 
` खेतों में श्राग लगा दी गई. कुओं को पाट 'तुस सब, के सव. नो | 
Ni . ` दिया गया. थकीहारी मुगल सेना जब भो एक भ्रदना सा काफिर रो त 
| किसी चौकी पर पहुंचती, विदेले - तीरों, नहीं रा रहा है.” श्रकवर गे 
५ पत्थरों और: बडेबड़े प्रस्तर खंडों से उन का को कहलाया. शाहुवाज खा 138 
र्ष ` झचानक स्वागत किया जाता. फिर भी पर बरसा. बे सिर झुंक्ाए सुनते 
१18 शाहबाज खां राणा का हर जगह पीछा ल “हुजरे झाला, हम कवा करो ही; 
|; करता रहा. पुरी सेना को एक जगह रख हमें उन फी खबर सिलती हे उनके 
' कर वह कुछ सेनिकों के साथ राणा प्रताप पहुंचतेपहुंचते वह गायब हो इ 
{ के पीछे लगा रहा, किंतु हर बार प्रताप उस ह उन्हें धरती खा जाती 
1. के हाथ से ठीक समय पर निकल जाते. निगल जाता है.” 


जाए. सुगलों पर गुप्त प्राकेमण किए जाएं पहले तो मुगल सेना क्के ग 
को सा 


श 


४४ >> रही. राणा प्रताप फो मुगल सेना तकाजा है कि जल्द से जल्द रागा 
9 ` कती भो कासे? चप्पाचप्पा भूमि से वह॒ पकडा जाए. बादशाह सलामत इस बा 
i, परिचित ये. उन के लिए सिर कटा देने बरोंगे नहीं.” | 
| बाले जांबाज साथी उन्हं मिले थे. उन फी “तो, हजर, इस वार कमर छ 
1! तुलना किराए के मुगल सेनिक कंसे करते? लीजिए. में उन की पोशीदा जगह जाए 


सौंदर्थ में निखार के लिए. 


के महीनों तक यह प्रांखभिचौनी चलती शायरी या मुहावरों का नहं है. इन 


ua 
[०४ py, 
हाः oo) ` : 


“| ०सुखद स्पर्श और बढ़िया बनावट. || 
~ ७पहनने दिखने में हर पहलू से उत्कट | 
॥ ०आपके ग्रंगो की शोमा पहा | 
* | देखिए कितना निखार लाती है || 
सौंदर्य में. . | 


. युरी ब्रजरो | 
[1 
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नव बोनेविटा सें ज्यादा स्वाद 
न 
कक अलावा बोर्नविटा माल्ट. ` 


दूध और शर्वकर के पौष्टिक 
तत्वों से भरपूर है. 
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कर आया हृ. ग्राप मेरे साथं चल कर 
| लगा बोल दीजिए.” ; 
जफर, हुर बार हम बड़ी हसरत से 
| नम बढ़ते हैं, पर हमें नाकामी हीं मिलती 
है चलो, एक बार और सही. 
” उसी रात को तारों की झिल- 
सें रास्ता तय त हुए जब 
फौजदार हलदीघाटो से छः मोल दूर 
तभी सिर्फ कुछ पल पहले राणा का परिवार 
वहां से विदा हुआ ना छोटे बच्चों के 
रस्सियों और कपड़ों के झोले अभी तक 
'पेडों से लटके हुए थे. यहां तक कि चूल्हों की 
लकड़ियां भो उस ससय तके सुळगी 
पड़ी थीं. गुस्से में शाहबाज खां ने लात 
मारमार कर उन चूल्हों को तोड़ डाला. 
| जैसे हो वह वापस जाने के लिए गुफा के 
' दरवाजे पर पहुंचा, उस ने अपना साथा _ 
ठोक लिया. वह गुफा इस तरह की थी कि 
वहां से 10-12 सील दूर. से आने वाला 
ग्रावमी नजर ग्रा सकता था जब कि गुफा 


* 


का भ्रस्तित्व बिलकुल सामने पर , 
ही मिल सकता या. शाहवाज खां ने दूढहूढ 
कर मरदों, औरतों का कत्लेग्राम कराया... - 


गोंडा के दक्षिण र राणा गा 
._ थोलिया, मचीद, रोहिडा, उभयेवार, 
कमलनाथ और श्रावरगढ़ सब जगहों पर 
यही कहानी घटी. भोला ग्रोर मुगल सेना ` 
के कई संनिक इन मुठभेड़ों में खेत रहे. 
फिर भी राणा प्रताप का ग्रतापता न था. 
मेवाड़ व मारवाड को सीमाएं जहां 
मिलतो हैं, अरावलो को 3568 फोट 
ऊंची चोटी पर कुंभलगढ़ नामक शानदार 


किलां खड़ा था. यह पर्वतमाला सोढनुमा 
.'थी ओर यहां चोटियां एक के वाद एक 


ऊंची उठती चली गई थो, बीचबीच से 


देडरीना जो वेशमार चमकदार व सुहाने रगा में उपलब्ध है। 

` ओर स्पतरलोन भी जो ऐडरीनाएकी सेल्फ डिजाईन वूल है। | | 
_ऐडरीना की चमक दमक बारबार धोने के बाद मी बनी र 
रहतों है। नरम गरम मुलायम ऐडरीना हुदयल्पञ्षी उपहार | ० 
का एक सुन्दर नमूना है। > . .. 
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` धरसों जिलेंगे फूल मिरे दिल में प्यार के 


. इस दुरूह चोटी पर दक्षिण की केलवाड़ा 


की चौकी की तरफ से धीरेधीरे दुर्ग 
की ओर चढ़ने लगा. प्रादसी जीवट का था. 


= बह इस भयानक रास्ते पर सधे हुए पर 


रखता हुआ बढ़ रहा था. सूरज की श्रंतिम 
किरण पड़ने तक उस ने काफी रास्ता 
पार कर लिया. उसे ग्राइचर्य था कि दीवाली 
की रात होने पर भी उसे किले में कोई दीपक 


. जलतां हुआ दृष्टिगोचर नहीं हुआ. वह 


इसी विश्वास के साथ ऊपर चढ़ रहा था कि 
आज की रात दीपक जलाने से राणा 
प्रताप का परिवार उंस की नजरों से नहीं 
छिपेगा. 

चलतेचलते थक जाने के कारण वह 
पहाड़ी के ऊंचे दरवाज़े के पास पहुंच कर, 
अंधेरे में जसे हो एक डंडे को पकड़ 
कर सुंस्ताने लगा, पने ऊपर एक व्यक्ति 
के कूद पड़ने से वह जमीन पर गिर पड़ा. 
वह नोचे दबा हुआ बोला, “माईनाप, 
मुझे माफ कर दे. में गलती से इधर चला 


. आया. अब कभी भूल कर भी पैर नहीं 
` रखूगा. में श्राप के चरणों को सोगंध खाता हूं 


कि यहां के बारे में किसी को कुछ नहीं 


। बताएगा. सच मानिए, में भ्रागरा लोट 


जाऊंगा. आप मेरे प्राण मत लोजिए. 

उस के ऊपर वाला व्यक्ति टस से मस 

नहीं हुमा. > 
“चामुंडा माता को सौगंध, मैं राज- 

पुत हूं और चामुंडा को साक्षी कर सौगंध 


' खाता हूं कि यहां से जाने के बाद मुगल 


पड़ाव को तरफ पेर रखे बिना में ग्रपने 


ऱ्य ब = नी आज णि जज जज 
NTR Nee ४०7 ण्याचा <^ 
> ब ०४ फ पक oy 
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हक बार मुसकरा के मुझे देख जाम्रो तुम!.' 
मिरी तबाहियों पे जमाने. को रःक हो 
कछ इस आदा से 'झइक' की दुनिया: 
हि 5३ मिटाओ तुम: 


इब्राहीम !'अरक' 


घर लौट जाऊंगा. बस, दे 
में श्राप के हाथ जोड़ता है. भप जेर | 


ऊचानक नीचे दबा - शी 
सोचने लगा कि न तो भर ह 
उस के ऊपर से हट रहा है ओर नह | 
कोई चोट पहुंचा रहा है. क्यों) 
जोर लगा कर उस ने ऊपर वाले यत | 
बोरी को तरह एक शोर को लहक 
अपने कपड़े झाड़ते हुए उस ने ध्यान हे 
अपने आक्रमणकारी को देखा तो उसे ग्रम | 
खून जमला हुआ प्रतीत हुआ. यह तो फ 
व्यक्ति की विकृत लाश थो जो फल कर | 
जीभ बाहर निकली हुई थो तथा सत | 
में से बदबू ग्रा रही थी. उस को गरन | 
में एक तल्ती लटको हुई यो जिम पर | 
लिखा था : 

“राणाजी को याज्ञा को 
करने वाले का यहो ग्रंत हे | 
साधारण, गड़रिये को इस लाश को देव 
कर शिक्षा ले कि राणा का ग्रादेश न 
मानने चाले कें लिए मेवाड में कोई स्थान 
अश वेशत्रोही मुगल फेज हेति | 
यह्‌ ९ 
सब्जी उगाता पाया गया. पतः राणानो | 
ने स्वयं तलवार से इस का अंत किया. | 
सुगल सेना के सामने पडता भी उता | 
हो खतरनाक देशद्रोह है जितना उठे रसर | 
पहुंचाना या उन्हे ्रपने मकान में संक्षण | 
देना. अतः सब अपने गांव, खेत छोड कर | 


पलों के लिए एक नन्हा साप | 
न टिमटिमाया और तही बाक शु 


दीपक पर पड़.जाती तो शायद उ ही | 


se 
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a की सुविधा 
के साथ-साथ 
1,% वार्षिक ब्याज, 
इसका एक 
छोटासा उदाहरण है। 
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आप बैंक ऑफ़ इंडिया में केवल- 
07 आनता 
बचत बेंक खाता खोलिए ओर ER 
आज से ही बचत करना 
कि आप के लिए कितनी लाभप्रद आरम्भ कीजिए। 


` सुविधाये दी गई हैं- बंद-बंद से ही समुद्र भरताही! . 


A “Sd 


1) आप अपनी बचत पर 412% 
वाषिक दर से ब्याज कमा सकते हैं और 
b= ह 
“जमा रोष रखकर प्रत्येक छः महीने में OR 

धार फी की सि सुविधाओं ar 50 A २. | 
| 1 निकाल सकते है । बैक - खा क क इंडिया कट 
| 2) इस तरह आपकी रकम सुरक्षित भी बेंक ऑफ़ ख्् हर 
| तो है ओर आवश्यकता पड़ने पर आल रा कम चला | 
4 आसानी से निकाली भी जा सकती है।-सेवा में भेष्ठतो ही हमारी विः 
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लि जीवन' : छबल ४ | ञ्पना एक कान 
जीव॑न' की जुलकान | जब उस ने उस का को हा | 
४! RR 4002७  . उस्‌ के होश उड़ गए योनि. देह १ 
| = हम कानपुर स्टेशन पर अपनो सोसीजी कर्णफूल नदारद था. दीदी रोर | 
| ¬ को लेने कार से पहुंचे. खुशीखुशी सौसो को. घबरा कर कर्णफूल को इष 
« सामान सहित कार में बिठा कर चिड़िया- खोजते जिस रास्ते से ्राए थे 
घर को सेर करने गए. थोड़ी देर में सूख बांपस चलते. गए: 
लगने पर नौकर से कार में से खाने का थेला बहुत खोजने पर भो न्ना ही 
| लाने को कहा तो पता चला कि थेला कार सिला. दीदी और जीजाजी सगभ 
| ` शें नहीं है. खाने से अधिक चिता थैले में हो चुके थे कि तभो एक युवक 
ह रखे कोमती बरतनों की हुईं: हम ने सोचा से कहा, “बहनजी, श्राप को साहे मे | 
; कि थेला स्टेशन पर ही रह गया होग!. फंसा हुआ है.” और इतना कह बर ः 
| मीलों की दूरी तय कर हम स्टेशन युवक, आये निकल गया. मेरी र 
रर हड़बड़ा “कर पीछे देखा तो साहे में बृ 
कणफूज अदका हुआ था. 
“-शोमा सहाय पीए 
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PE 


पहुंचे ्ौर पहली वाली जगह पर जा कर को लगभग नो बजे घर पहुंचे: श 
कार रोक दी. मंगर थेला नहीं मिला. खा कर जब में ने थले में से पता 
लौटने के लिए जेसे ही कार स्टाटं की तो निकाला तो उस में कापियों का पहरी 
देखा थेला एक पांचछः फुट लंबे खंभे पर नहीं था. यह देख कर में बहुत प 
झूल रहा है. कार रोक कर मौसीजी हो उठी. :- SN 
ने जसे हो थेला उतारा कि 10-12 वर्ष {चता के कारण मुझे रात भर 


था. 
हमें बहुत श्रचरज हुआ. उस लड़के ने बताया '" 
55% --मनीषीकुमार उसे अपने झाबे के पास कट 


62% 

'एक दिन मेरी दोदो और जीजाजी वह उसे देने प्राया यार 
फिल्म देखने गए. फिल्म शुरू होने में अभी कि मैं ने बाजार में उस से ए 
कुछ देर थो, इसलिए वे लोग हाल के थी. शायद तभी बहम 
बाहूर ही रहल रहे, यो.,एकाएक दोद्री को... जा ८० by eGangotri ४ 
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5 की आंखों में एक 
नई चमक दे दे और नज़र में एक नया 


१ नशा-चदसे-वहर। आप अपनी मा से 
६ खुद प्यार करने लगेंगी,और लक भी।' 
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न्यूरामूल के दाम भी तो 
| कम है। ५०० आ. न्यूट्रामूल 
देशभर के दरा आबी लोग, हि शा 
अमूल का पं ' न्यूट्रामूल १३ रुपये २१ पेसे, द 
लेने लगे हैं। श लाव कर, वा "¢ 
अमूल के -भौ और किराया अतिरिक्त. 

ह क ह मीना और सहेलियों को 
न्मूट्रामूल में असली कोको, न्यूट्रामूल बहुत पसंद है. 
माल्ट और रक्कर्‌ हैं। 


186 । र ० 
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: शशि कपुर, रेखा, 
प्राण, कामिनी कौशल, 


एक उच्च अधिकारी के भ्रष्टाचारी 
से लोगों को कितनी 

पड़ती हैं ओर केसे हत्याओं और 
श्रपराधो को घटनाओं को छिपा: दिया 


8 न 
2 न ० भ्र 4३, 
>.) AND 

bP क [it CAND. 


|| 


, जिक रंग देते के लिए 


FR “> 


सफाया करने में सफल होता हे 


निर्माता, निदेशक ने फार्मूलो के चक्कर 
में वास्तविकता पर कम ध्यान दिया है. | 
निर्माता के अनुसार एक हो ईमानदार । 
झधिकारी यदि सारे भष्टाचार को समाप्त 
कर सकता है तो फिर इतने प्रधिक सरकारी 
झफसरों की भीड़ पालने से क्या लाभ है? 
यहां पर निर्माता, निदेशक ने राम हिदो 
फिल्मों को तरह नायक को कुछ प्रधिक ही 
शक्तिशाली रूप दे दिया हे. एक बात 
यह भी समझ नहीं गातो, ऐसे घातक 
ह॒त्याभों वाले स्यात पर hs कों शकेल 

भेजा जाता क्या 

र निर्माता को 


को तरह रवि भ्रकेला ही सब वदमाझो | 
को समाप्त कर देगा. फिल्म को कुछ साम ड ये 


pe 


समस्या को भी बेकार ही जोड दिया है 
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चाड 
Yt 
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र्‌वि (शशि कपूर) और 


से पहले ही बदमाशों ने उस स कर दी. 
बिरंगी रोशनी से फिल्म में भय का वाता- भो निदेशक ने स्वप्नगोत के बहाने गाण. 
व्रण बनाया हुं. लेकिन निर्माता, निदेशक साथ नचाने का भ्रवसर | 
को इस में सफलता नहों मिलो ओर फिल्म वर्मा मलिक श्रब पुरी तरह तु 


+““अमाज विरोधी तत्वों, कालेबाजार के 


व्यापारियों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकी. 
लेखकनिर्देशक इशारा ने राहू नाथ 

को भ्रष्ट दिखाते हुए भी. सारा दोष उस 
को पत्नी (कामिनों कौशल) पर भढ्ने 
की कोशिश की है. यह ठोक है कि उस को 


पत्नी लोगों की रिदवत स्वीकार करती 


थो लेकिन राहू नाथ को झो तो उस का सब 
पता था. फिर.उस ने स्वयं उसे रोकने को 
. कोशिश क्यों नहों को? फिर राहू नाथ 
स्वयं भो तो भ्रष्ट लोगों के पास जा कर 
नाचगाने और शराब को पार्टियों में शामिल 
होता था. 
शशि कपूर इस बार कुछ गंभीर 
भूमिका में सामने भ्राया है और फहोंकहों 
आकषित भी करता हे. प्रेमनाथ लंबी 
भूमिका ले कर भी प्रभावित नहीं कर पाता. 
प्राण दोनों भूमिकाओं में जंचता है. कामिनी 
कौशल कुछ बदले हुए रूप में सामने गराई है 
घोर प्राकषित करती है. रेखा को बस, 
नायिका की खानापूरी के लिए रखा है. 
उस के करने के लिए नहीं ४ शा फिर 
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` में बचपन में बच्चों का खोत! 
: तस्करी के नएनए कालाग भ 
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' मे : अंजना के कुछ कहे | 


पर उतर श्राया है. कल्याणजी प्रां 
भो कोई अ्रच्छो धुन नहीं बना से हुए 
नाग का छायांकन कषक है. प्राई ह. 
कुञ्च का संपादन फिल्म में गति बनाए 
में सफल रहा हे. Re 


0 रास कसम 


निर्माता : नारंग फिल्म्स कंबाइं | 
निर्देशक : | | 
कहानी लेखक : 1 
मुख्य कलाकारः: सुनील दत्त, रेखा | 
गोस्वामी, ग्रजीत, निरूपा राण" 
अमजद 

निर्देशक चांद के पास एक बहु? | 
घिसापिटा फार्मूला है, जिसे क | 
में ठस देता है. इसी लिए उत | 
प्रो #, | 


परिवार का मिलते 
बिछड़े हुए में भी 


फिल्म 'राम कसम मेंन्भी ९. 
Digitized by eGangotri स्ट 


6711 5.६ 


बच्चों को आखरी बार खंगालने से पहले पानी मैं थोड़ा सा रानीपाल मिलाइए 
और फिर देखिए... .बस्नों पर चमकती सफ़ेदी! रानीपाल की सफ़ेदी! सफ़ेद वलन 
कैसे भी हों-- सूती, सिन्येटिक और ब्लैंडिड-- रानीपाल से चमक उठते हैं. 


नियमित रानीपाल लगाइए... और .सफ़ेदी देखिए, दिखाइए! | 


सूती वला क लिए रानीपाल? 
सिन्येटिक और ब्लेंडिड 
व वर्ख के लिए रानीपाल "एस 
I -४०७३०-०७/७॥॥ _____ _ ___ 
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, जिसे देख कर निराशा हो होती दत्त शंकर के रूप 
हमर ह तक फिल्म देखना कठिन हो रा ही उस के > 
| र ® न्न प सरी भमिका क्व 
बता है. से लौटते हुए एक पुलिस भलग रखने के लिए भोला के रुप ें उते चुप ४ 
अजीत (अजीत) की पत्नी ही रखा है. भ्रमजब एकदम नाटकोय है. 
नया राय) और दो जुड़वां रेखा और बिदिया गोस्वामी बस, जगह ही * 
i झौर भोला (बड़े हो कर सुनील भरती हैं. 


. ) विन 

हों कर बदमाशों के गिरोह का मुखिया छि 
ब जाता, है ओर दूसरा लड़का भोला | ती 
(दुनील दत्त) अपनी मां लक्ष्मी के साथ एक | 
गांव में रहता है और गांव के ठाकुर के यहां ` & 
नोकरी करता है. So 

बस, इतनी सी कहानी को -' 
तेवक चांद ने आगे ठाकुर के खजाने, 
उस के बिगड़ेल बेटे. छोटे ठाकुर (अमजद) | 
प्रोर एक डाकू (देवकुमार) से जोड कर | 
ही लाया है... अंत में मारपीट, गोलोबारी | 
|प्रौर घोड़े पर चढ़ कर जीप और रेल को 
(पकड़ने के करतब दिखा कर बिछुड़े हुए 
|परिवार को सिला दिया है. 
॥ फिल्म “राम कसम को कहानी भी 


निदेशक चांद ने स्वयं लिखो है. इसलिए br | उसका 
| उसे फिल्म को सनसाने ढंग से चलाने ग्रौर || | 


hd बडी Ciba ePIC 6६ 


ble iial? a. 
इशरत स्टय्कारा उच्गप्कसा) 


| छुर की दी घटनाएं जोड़ने की | | 
॥ री स्वतंत्रता | हीं, क 3 । 

निर्देशक रहो. हही हमें खेद है इस वर्ष का दोपावलों || 
विशेषांक हर वर्ष को तरह ग्रधिक || 


[न मुख्य कारण बना हे | 
प्रचानक मिलने को स्थिति गाती है, |: कागज उपलब्ध न होना. ह | 
निदेशक आही : धकार वाली सरकारी || 
सब को अलग कर देता है क्योंकि स उशा > वत | । 
माप्त हो जाती. र 


५ (स्टेट ट्रेंडिग कारपोरेशन) द्वारा छै 
फिल्म में मारपीट,” गोलीबारी की । दिया जाता है भोर उम्हों को कृपा ६ 


1 


£ 'टना्झो को इतना अधिक फंसा दिया । से इस बार समय पर कागज हम 5 
पा है कि इन के सिवा फिलम में कुछ दिखाई तक नहीं पहुंच पाया है. इस बार ह | 
वता डाकुओं का किस्सा जोड़ कर - |$ पाठकों को पुरी तरह सेवा नहों कर /६ 
| क्‌ ® पे 


भर भी बोझिल बना दिया है. |] पाए, इस का हमें खेद है 15” 
को तरह यहां भी निर्देशक | 


को शहर में ले जा कर उन के उलटे- | [ 203 | 
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"पिछले बारह महीनों सें 


द | हन बही जो पिया नन मन है 


भाए, श्र 
* #शक, स्वामी, किस्सा कुरसी 


का, मंथन, ग्रानंद ग्राअम, प्रपनापन, _ 


दामाद, पति पत्नी ओर वह, तृष्णा, 


कर्म, प्रादमो सड़क का, श्राप 

की खातिर, दूसरा आदसो, 
` प्रियतमा, चला मुरारी हीरो बनने, 

परवरिश, चरणदास, टिकू, मस्तान 
' दादा, भूमिका, बंदी, खट्टामीठा, 

तुम्हारी कसम, फांसी, पलकों को 

छांब में, त्रिशूल, पहेली, कसमें वादे, 
. श्रख्यों के झरोखों से, देस परदेस, 
। श्राजाद, सफेद झूठ. 


5७७9 गुमराह, फरिश्ता या कातिल, 


जयविजय, एजेंट विनोद, इनकार, 
छेला बाबू, ढोंगी, महाबदमाश, 
्राशिक हूं बहारों का, डिपल, 
गाधा दिन झाधी रात, दुनियादारी, 
दरिदा, विश्वनाथ, डाकू ग्रौर 
महात्मा, नसबंदी, श्राखिरी डाकू, 
| फिर जन्म: लेंगे हम, शतरंज के 
खिलाड़ी, खेल किस्मत का, कालिज 
गलं, बेशरम, श्रलोबाबा मरजीना, 
सिक्का, दरवाजा, श्ाहुति, अगर, 
काला म्रादमो, चोर हो तो ऐसा, 
. सत्यम शिवम सुंदरम, मृगया, खून 
. को पुकार, प्रेमी गंगाराम, डान, 
: सवा लाख से एक लड़ाऊं, फंदेबाज, 


मुकहर, : परमात्मा, अनजाने में, . 


. यारो का यार, पुराना पुरुष, नया 
दौर, शाही लुटेरा, गंगा को सोगंध 


} नवाब साहब. . 


: मेरा रक्षक, भ्रपना खून, जाइूटोना, नहीं 


192 ,,।.... 


0 चलता पूर्जा 
निर्मातानिर्देशक : भप्पी सोनी 


. यदि नायक श्रपराधी है तो उतने 


भो यही है. 
- वहो व्यक्ति है जिस ने शमर को मांशे 
* स्मर्गालग व जुए में बेहताशा सा 


' करता है, शराब पोता है, भावार 
| 'किथों के साथ त है सेर बाह 
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संगीत .: राहुलदेव बर्मन 
मुख्य कलाकार : राजेश खन्ना 
बाबी, सरानी, "ए 
धूमल. भजोत, वि, र 

बंबईया फिल्मो का एक मता| 


अपराध किसी मजबूरी में किया 
शुरू कौ रीलों में उस के चरित्र का बबा 
किया जाता है बाद में तमाम फिलम में जे 
गुनाहगार के साथसाथ देवता सिद्ध हे 
को कोशिश की जातो है. 'चलता पुर्ना | 


अमर (राजेश खन्ना) स्म॑ | 
दुर्घटना में मां को मृत्यु के बाद वह प्रणे| 
गरीबी दुर करने को कसम खा लेता 
शब गरीबी हिदी फिल्मों में तो सिफ ला. 
लिंग जसे धंधे से ही इर हो सकती है| 
स्मगलर टोली का नेता कॅप्टत (सरो 


कार से कुचला था. 
नायक होने के नाते प्रमर शे 


मिलती है, फिर उस को बुराई का एक | 
दिखा कर उसे देवता बनाने की bs 
हो जाती है गौर इसी कोशिश में त | 
ताक पर रख दिया गया है. वह स | 


= है 


हि 6 मै 


जज ना 
त्य. अ. 


आज का शॉस्पू: बढ़िया और गाढ़ा यह नया-पामऑलिव 
रे शैम्पू न अधिक गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला, 
` किसी भी प्रकार के पानी में भरपूर झाग पैदा करनेवाला। 


क पपन बालों 
| हर एक की बालों की सुरक्षा: नया पामऑलिव का 
का फॅमिली शैम्पू आप के परिवार के हर स्ख य॒ के लिये विशे 
\ पकार से उपयुक्त बनाया गया है, यह छोटे बच्चों के बालों 
ति, कोमल है। आपके बालों को मुलायम और चमकदार 
एला षनाता है। बालों को बिना सुखापन दिये 
क| शफ करता हे। आप के घरवालों के लिये भी योग्या 
तो है| कम दाम पर: जी हाँ-नया पामऑलिव शैम्पू 

| आप के सम्पूर्ण परिवार के लिये अति सुखदायक,अच्छा और 
हा | दिया शेम्पू-अन्य प्रकार के शेम्युओं से कम दाम पर। 
कर [ऑलिव फॅफिळी शॉम्पू-उत्तप शॅम्पू आप के परिवार के लिये 
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की 2 102 71204. -- 


न प श्र > देवदास 
/ तमसो माज्योतिर्गमय| (द परवीन बाबी है, ह 


: शीप-मालिकाए झिलमिलाएं.-- देश कं सबसे वृहत्‌ बॅक हूँ सुरत दिखाना था. 
लोगो के जीवन में प्रकाश. क॑ २प में स्टेट बंक हर १३. कमी नहों राने दी. द में उस ने 
और खुशियाँ फेलाए-.. कदम पर आपका ; ५ माध्यम .से * एक बच्ची (पिको) 
48 उनके :देलो में आशाओ सहयोगी है, २ से अमर का हृदय परित 
[NT की उयाति जगाएं- देशमर मे केले हमारे ह हैः लेकिन इस बच्ची द्वारा ते 
हे ९ सुख-समृद्धि लाएं ! 4.800 से भा अधिक ४७ बड़बड़ संवाद कहीं भो | 
१०१४ स्टेट बैक उनकी कार्यालयों मे से एक न लगते. स्वाभाविक ग्‌ 
५०७३३ सुख-समृद्धि के स्वप्न क! एक कार्याजय आपके घर ६5 ह में 
$54: साकार करने यें सहायक क॑ नजदीक मा हांगा ही - ह फिल्म सें ग्रसरानी. 
है न सुविधाजनक । चोधरी फ़ी एक भ्रलग च धर * 
सिवा फूहड़ता के प्रोर कुछ नहो 
राकेश रोशन, भ्रजीत, रणजीत, मनगो 


६४४ रूपों में हैं. सामान्य बंबईया मारपोर हो 
{९ २ कुंग फू व कराटे के नाम पर प्रस्तुत कत 
शर इ को एक बेकार कोशिश को गई है. 

205७ गीतसंगीत व निर्देशन पूरो तरह 

/ हीन है. जाल मिस्त्री का छायांकन हो 

ॐ को एकमात्र विशेषता है. इस फिल 
९% राजेश खन्ना को पने फिल्मी पुरग 


_ 


श्र 


श्रा 
हमेशा के लिए डूबने से. कोई नही बा 
5 सकता. 
0 दिल और पत्थर 


निर्माता : मीना मूवीज ' 
पटकथा निर्देशक : कनक मिश्रा 
मुख्य कलाकार :. संजीवकुमार, 
बाली, रणजीत, मौना ठ जीए 
शागा, मुकरी- 


त्वं 
रे 


एक्शन फिल्मों का एक नया 
हो जाने के बाद 
प्रतिशोधात्मक विषयों पर 
“दिल और पत्थर: हर 
TT फार्मलों को बेहद उबार्ऊ ढा 
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hen 


&... ऱ्य 
की श्रेष्ठ उपकरणों की 

बड़ी श्रृंखला में से अपना 
मन पसंद चुनाव कीजिये 


वाटर हीटर, आटो वोल्टसटेब, अनुपस्थिति में आपका घर पूर्ण 
आटो आयरन, वाशिंग मंशीन, केसे.हो सकता है। 

हेयर ड्रायर, मिक्सर-समी बेहतर जी 
चमकंदार और सूक्ष्म अभियांत्रिकी उपकरणों ला 
निर्मित हैं। चुनाव करें | 

रेकोल्ड के उत्तम उपकरणों की आज 


हे क] 


ळत 


(५-7 


मिक्सर-कम-ग्राइंडर 
(रजि० डिजा० न० 114832) | प्रिया आटो आयरन 


शेकोन्न्ड एप्लायंसेज प्राण लि० 


वेदना, 11वीं मंजिल, 11 टॉलस्टाय मार्ग, 
दिज्ली-110001'फोन : 42377, 40511. 40656 _ 

बम्वई आफिस,नं० 17 प्रथम पस्ता लेन, कोलाबा, बम्बई400005 

पछोकत। कार्याय: रेकोलड'फे्टरः च्वहमूसा रोख फरे 401018 
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' व्शा 
कर्‌ १ 


किया गया है. 


सैनिक पृथ्वी सिह युद्ध में भाग लेने 


! . जाता है. पीछे से ठाकुर रणबीर सिंह 


(रणजीत) उस को पत्नी रोहिणी 
(योगिता) के साथ बलात्कार कर 
उस्‌ की हत्या कर देता है. गांव लौट 
कर पृथ्वी सिह कसम खाता है कि वह 
झपनी पत्नी के हत्यारे से बदला लेगा. घोड़े 


| डर पर बैठ कर वह निहत्या ही गांवगांव घूमना 


शरू कर देता है. हालांकि उसे यह भी 
पता नहों होता कि उस को पत्नी की हत्या 
किस ने की. विभिन्न तर्कहीन संयोगों को 
सदद से नायक-की कसम 15 रीलों की 
समाप्ति तक पुरी भो करवा दी जाती है. 

फिल्म में डाकू भी हैं और खाना- 
बदोश कबीले भी. झूठी श्रान के सहारे जीने 
वाली ठकुराइन है ग्रौर बेहद घाभिक किस्म 


के ठाकुर भो हैं जो रोज बाकायदा जलूस ` 


निकाल कर गांव से गुजरते हैं. लेकिन पुरी 
फिल्म में कहीं भी तालमेल नजर नहीं 
याता. कहानी जमुना नदी के किनारे बसे 


< क्लास को है लेकिन भ्रधिकांश फिल्म 


'नोवा | 
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र्‌ग 

इसी से संगता है क किला गा ह्‌ 

एकरला लग गया होगा कहली 

~ जुड़ प जू i 

कती यह भी एक बळहहे 


सकती है. 
फिल्म हर दृष्टि से नीरस है. सं 


: कुमार जेसा कलाकार भी इस फिला गे 


बेबस सा हो'कर रह गया है. 
को तो मोका ही नही Gs | 
फिल्म की नायिका है लेकिन प्रप्तितय हे | 
उस का दूर तक कोई रिस्ता नजर नह 
आता. रणजीत नाटकीय है. ग्रागा, 
व जगदीप का हास्य बेतुकेपन को वजह ते 
पेबंदनुमा लगता है. 

कफी श्राजमी का केवल एक गोत 


E 


. “यही है जमों भ्रासमां' प्रभावित करता है 


रोष सात गीत केवल ऊब पैदा करते ह. 
फिल्म के प्रत्येक दृश्य पर निर्देशक की परर 
ढीलो रहो है. तकनीकी दृष्टि से तो फिल 
पुरी तरह से शून्य है. 6 
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| साथ ही फोरहॅन्स दबल-एक्शन टूयप्रश इस्तेमाल कीमिये क्योकि यह दोतों की सफ़ाई 


उ | षर (प्रथम) 1978 


| प्रसूड़ो में तकलीफ की पहली निशानियाँ 


९०५ 


म 

कु Aig 
ही न हो फिर भी 

इ 


पैदा हो सकती 


पर Fe 


जम जाता है। हा 


दाँतों के डॉक्टर कहते हैं; । | 
नियमित रूप से,ब्रश से दाँतों की सफ़ाई और |. 

मसूड़ों की मालिश कीजिए, मयूड़ों की तकलीफ़ 
और दाँतों की सड़न से दूर रहिए. 


दाँतों की सही देखभाल के लिए इर रात और सवेरे अपने दाँतों की सही ढंग से 
सफ़ाई-ओर ममूडों की मालिश के लिये फोरॉन्स टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिये 


और मसूरो की मालिश के लिये खास तोर से बनाया गया है। 
व्यि वणा तहा हय हा छकडा हाळ कळा कळ) भाड छळ आळा हाळ काडया 
अुफ्त." आपके दांतों और मसूडो को 
रक्षा" दांतों को देखभाल सश्वस्धी रंगीन 
| सूचना-पुस्तिका। डाक-खर्च के लिये २० पैसे के 
| रिकट साथ भेजकर इस पते पर लिखियेः 
| 'रोरहेन्स ढेण्टल एश्वाइज़री म्पूरो, पोस्ट दंग 
॥ ने. ११४६३, डिपार्टमेंट ?-121-180 र्म्बा-४०००२० 
अपनी पसंद फी मापा अवश्य लिखिये। 
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180-17280 


हु 


आह के लिए 


सुंदर, सुशोल, गृहकायों में निपुण, उच्च व्याव- 
वर चाहिए. सनाढ्य भ्रयवा गोड़ ब्राह्मण को प्राय- 
शिकता. लिखें: वि. नं. 6946, 
-दिल्ली-110055.- ५ 

24 व 25 वर्षीया, सिंधी कन्याप्रों के लिए उचित, 
मध्यम वर्गीय, सरकारी कार्यरत या निजी व्यापारी 
सिंधी वर चाहिए. लिखें : वि. नं. 6999, सरिता, 
नई दिल्‍्लो-110055. _ 

- 18 वर्षोया, प्रग्रवाल सिघल, बी.ए. (शिक्षारत), 
सुशील, गौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्यं में दक्ष, प्रतिष्दित 
परिवार को. कन्या हेतु सजातीय, धिकारो, 
डाक्टर, इंजीनियर झथवा व्यावसायिक कार्यरत 
योग्य वर चाहिए. उत्तम व शीघ्र विवाह. प्रथम बार 
में हो पूर्ण विवरण लिखें: वि. नं. 7000, सरिता, 
नई दिल्लो-110055. «८ 
` 32 वर्षोया, पंजाबी, एम. ए. फन्या हेतु वर 
1 ~ नाहि. लिखें: वि. नं. 7001, सरिता, नई 

- गदल्ला-£:5055. ` 

] 22 वर्षीया, प्रग्रवाल, एम. ए., सर्वगुण संपन्न, 
_ सुंदर कन्या हेतु मध्य प्रदेश निवासो वर चाहिए. 
लिखें: वि. नं. 7002, सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

23 वर्षोया, क्रिरिचयन, 160 सें. मी. लंबी, 
जुनियर इंजीनियर, सरकारी सेवारत कन्या हेतु 
इंजीनियर, डाक्टर या अफसर वर चाकर भा 
बंधन नहों. लिखें : वि. नं. 7003, , नई 
` दिल्ली-110055. 
|| °, 18 वर्षीया, राजस्थान निवासी, संपन्न ब्राह्मण, 
| र 'हायर सेकंडरी पढ़ रही, सिलाई, गुहाये निपुण, 
सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य ब्राह्मण वर “वाहिए. पूर्ण 
विवरण लिखें: वि. नं. 7004, सरिता, नई दिल्ली- 
` 110055. 
|. `. क्षत्रीय, "एम. वी. बी. एस. डाक्टर, उत्तर 
| || ` प्रदेशीय शासकीय सेवारत, ग्रति सुंदर, 28, गौरवर्ण 

|| - कन्या हेतु डाक्टर वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7005, 
.. सरिता, नई दिल्लो-110055. 


॥|| `. एलएल, बी., 153 सें. मी., सुंदर, साफ गेहुआं वर्ण, 

|| . कार्यरत कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए. भाति 

||| . बंधन नहा. लिखें: वि. नं. 7006, , नई 
|| ` दिल्ली-110055. 

25 वर्षोया, महाराष्ट्रीयन, स्नातक, स्वस्थ 

कन्या हेतु 30 वर्षाय, सेना प्रथवा सिविल शूधिकारी 

वर को भातक्यकता है; 


र "को आवश्यकता है. 


21 वर्षौया, ब्राह्मण, पोस्ट ग्रेजुएट, 157 सें. मी., 
सायिक संपन्न परिवार. को कन्या हेतु उपयुक्त ब्राह्मण - 


सरिता, नई , 


22 वर्षोया, प्रतिष्ठित परिवार की बी. ए. ' 


हाडी को शवािशता०।००।०१ ४ पा, , फाइल, शाह र 


लिखें: वि. नं. 7008, सरिता, नई हि रेज ह 


. 22 वर्षीया, राजपूत, र 
थी. टी. सी. राजस्या स्पा राई तर र 
400 कन्या हेतु बारोजगार वर को आव | 
का कह को . जाति 

[घन“नहों. लिखें: वि. नं. 
नई दिल्लो-110055. 7१10 छ 

30 चर्षोया, ब्राह्मण, एम. ए. दी. एड. गोरक्ष 
कन्या हेतु वर चाहिए. सतर राह 
फो प्राथमिकता. लिखें: वि. नं. 7011, सरिता, कई 
दिल्लो-110055. 

26 घर्षोया, हिंदू, एम. ए., शाकाहारो 
हेतु योग्य, कार्यरत, हिदू बर को पायस है 
जाति, प्रांत का बंधन नी लिखे : वि. नं. 7011 
सरिता, नई दिल्‍्लो-110055. 

29 वर्षोया, सनादूय ब्राह्मण, एम. ए., गौरवं 
गृहकार्यं में दक्ष कन्या हेतु सजातीय, सुयोग्य . इर 
चाहिए. लिखें द वि. नं. 7013 सरिता, नई दिल्ली 
110055. “ग 

32 वर्षोया, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, एम. i ४ 
मिडिल स्कूल झध्यापिका हेतु सजातीय वर चाहिए 
लिखें: वि. नं. 7014, सरिता, नई दिल्ती-11 

28 वर्षोया, राजपूत, एम. ए., सुंदर कन्या है ' 
लिए योग्य वर चाहिए. कोई बंधन गह 
शीघ्र विवाह. लिखें: वि. नं. 7015 सरिता, र 
दिल्ली-110055. 

27 व 24 वर्षीया, भारद्वाज गोत्रीय कालु 
एम. ए. बी. टी., एम. ए. शोध छात्रा पंग वर 
गृहकार्य में कुशल दो कन्यां हेतु डाक्टर, इना: | 
प्रीफेसर, लेक्चरर, गजटेड प्रफसर वर चाहिए * 
विवरण सहित लिखें: वि. नं. 7016 सरिता, 
दिल्ली-110055. 2 


आयन पई प में दक्ष प्रविवाहितं क्ला 5 8 
ग्य, 1. 

प 7, सरिता, नई दिल्ली-11 0055. मर 
21 वर्षीया, मौर्य वंशीय, 

में दक्ष कन्या के लिए वर चाहिए. 


सरिता, नई दिल्‍ली-110055: 1 |... 
ण, उच्च 2. | 
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¢) बज गौरवर्ण, 1 52 सें. मी. कार्यरत 
एम. ए बर सुयोग्य, सजातीय, कार्यरत वर 


ह पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि. नं. 7019 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 
24 वर्षीया, गोड़ ग्राह्मण, बी. ए., 162 


मी. लंबी, सुंदर, गौरवर्ण, पेंटिंग एवं गृहका में 


स. ५ 
कन्या हेतु सुयोग्य एवं सजातीय वर .चाहिए. 
li हठ ° विवाह. लिखें: वि. नं. 7020, 


सरिता, नई दिल्ली-110055. 

23} वर्षोया, विश्वकर्मा . (लोहार), एम. ए. 
द्वितीय वर्ष, फद 147 सें. मो., स्वस्थ, गहफायं में 
वक्ष कन्या हेतु शाकाहारी, सुयोग्य वर चाहिए. कृपया 
प्रथम बार में हो सत्य श्रौर संपूर्ण विवरण शीघ्र हो 
जन्मपत्री सहित लिखें: वि. नं. 7021, सरिता, नई 
दिल्ली-11005 5. ५ 

28 वर्षोया, वंगाली, वो. .ए.« बी. एड., 
राजस्थान सरकार सेवारत भ्रघ्यापिका, बेतन 600 


रुपए हेतू बंगाली, सुयोग्य वर चाहिए. जाति बंधन 
; लिखें : वि नं. 7022, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 


28. वर्षीया, गौड़ म्राह्मण, एम. ए. .इंगलिश 
बो. एड., कद 155 सें. मो., सुंदर कन्या हेतु योग्य 
वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7023, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

26} वं 25 वर्षीया, कान्यकुब्ज उपमन्यु 
गोत्र, क्रमशः: एम. ए..व एम. ए. (प्रथम वर्ष), कर 
157 सें. सो. कन्याग्रों हेतु योग्य वर चाहिए. पिता 
कंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर प्रंडरटे किंग में सीनियर 
एक्जीक्ट्टिव. लिखें: वि. नं. 7024, सरिता, नई 
दिल्लो-110055. 

28 पलायो कत्रो, बो. एससी. एम. एड., 
कद 165 से. मी., गेहुआं रंग, . सुदंर, गुणवतो, 
सरकारी सेवारत, तलाकशुदा. कन्या हेतु पढ़ालिखा, 
प्रच्छो नोकरी वाला वर चाहिए जो घरजवाई बन 
सक. जाति बंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 7025, सरिता, 

-110055. : 

27 वर्षीया, कश्यप कहार, एम. ए. बी. एड., 
अध्यापन कार्यरत, सांवला रंग, झ्राकर्थक, गृहकार्य 
र में दक्ष, तलाकशुदा कम्या हेतु वर चाहिए. 
ह बंधन नहों. लिखें: वि. नं. 7026, सरिता, नई 
ल्लो-110055. - > 

24 वर्षोया, प्रग्रवाल, हायर संकंडरो, गृहकार्य 

दक्ष कन्या हेतु योग्य, सुशील एवं कार्यरत वर को 
दिल्या है. लिखें: वि. नं. 7027, सरिता, नई 

"110055. 
हे 21 वर्षोया, हि संपन्न परिवार को, एम. 

प » 152 सें. मो., सुंदर कन्या हेतु सजातोय, 
तिक. त्यया व्यवसायरत वर चाहिए. व विवाह. 

भे र 8, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

वाया, माहेश्वरी, संपन्न परिवार की, 
भ्रध्ययनरतू) 


163 सें. मो. सुंदर कन्या हेतु 


25 तया 19 बर्षोया, | 
डिप्लोमाषारी कहार, क्रमश: स्नातिकाः 


नई दिल्लो-110055. 


गृह विज्ञान कन्याप्रों 
लित वर चाहिए. निव: दि. न. 7, तातीय, 


वर चाहिए. लिखें: 
दिल्लो-110055. 


20'व 18 वर्षोया, सोलंकी राजपुत, क्रमशः 


बो. ए. व हायर संकंडरो में पढ़ रही, राजस्यान 


निवासो कन्याध्रों हेतु कार्यरत बर . पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : बि. नं. py 
नई दिल्ली-110055.. 


25 वर्षोया, गोयल, एम. ए., 157 लें. मो, _ 


गेहुओआ रंग, hw य दक्ष कन्या हेतु सजातोय, 
वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7033, ब्ररिता, नई 
दिल्लो-1 10055. 


23 वर्षाया, प्रतिष्ठित खत्री (खुखरेन) परिवार | 
को बो. ए. बो. एड., कद 160 रट मो., > गेहग्ना . 


रंग, घरेलू कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक 
ग्रयवा व्यावसायिक कायं 
वि. नं. 7034 सरिता, नई दिल्लो-110055. 


कार्यरत वर चा, मटे 


' 24| वर्षोया, स्वर्णकार, एम. ए. बो. एड. 


गोरवणं, सुंदर, सुशोल कन्या हेतु योग्य डाक्टर, इंजो- 
नियर प्रयवा झफसर वर चाहिए. झीघ्र उत्तम विवाह 
लिखें: वि. नं. 7035, सरिता, नई दिल्तो-1 10055. 

25 वर्षीया, मध्य प्रदेशोय, बो. एससी. 163 
से. मो., य पं दक्ष कन्या हेतु 05% 

चौकसे राय) डाक्टर, इंजीनियर, 

, भन्छौ एवं शीघ्र शादी: लिखें : 
वि. नं. 7036, सरिता, नई दिल्ली-110055- 

28 वर्षोया, सरयूपारोण ब्राह्मण, एम. ए. 
बी. एड., शिक्षिका, 170 सें. मो., पराकरदक कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7037 सरिता, 
नई दिल्ले-110055. , 

26 वर्षोया, बोसा प्रप्रवाल, डाक्टर, लबा कद, 
गौरवर्ण, भाकर्षर, गृहकाय॑ में दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, . 
सजातीय, डाक्टर या गेर डाक्टर वर चाहिए. लिख 
वि. नं. 7038, सरिता, नई दिल्लो-110055- 

24 वर्षोया, पंजाबो, एम. एससी. बो. एड. 
कत्या हेतु योग्य वर चाहिए: लिखे: वि. नं. 7039, 
सरिता, नई दिल्ली-110055- 9 उत्त 

कार्यरत वर i 

we a a: 005, 
परप्रदाल बंसल, 20. स्नातक, विधि स्नातक 
प्रध्ययनरस, 160 से. मो. साफ गेहुय्रां रंग कन्या के 
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लिए सुयोग्य वर चाहिए. पिता राजपत्रित प्रधिकारी. 
लिखें: वि. नं. 7041, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
18 वर्षीया, दरभंगा जिले फे सुप्रतिष्ठित मेथिल 


संदर, सुसंस्कृत कन्या के. लिए सुयोग्य, सजातीय वर 


दिल्लो-11 0055. 
“ 8 वर्षोया, जैन, यी. ए. द्वितीय वर्ष भ्रध्ययनरत, 


बदन कन्या हेतु शिक्षित, विचारवान, बारोजगार, 
| ` शाकाहारी.बर चाहिए. जाति बंधन नहा. भ्रच्छा 

7 ` ~िवाहः अम व्र में पूर्ण विवरण लिखें: वि. नं. 

7043, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

27 वर्षोया, पंजाबी, एम. ए. बो. एड., 155 

सं. मो. कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7044, 

सरिता, नई दिल्ली-110055. 
` 23 वर्षोया, मध्य प्रदेशीय, साइंस स्नातक, 

सुंदर कन्या के लिए सुयोग्य, सुशिक्षित वर चाहिए. 
जाति बंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 7045, सरिता, 
नई दिल्लो-110055. 
24 वर्षीया, ब्राह्मण, लेफ्टिनेंट (एम. एन. 
एस.) भारतीय सेना, गौरवर्ण, गृहकार्यं में दक्ष 
। ` कन्या हेतु सजातीय, सिविलियन या श्रार्मी भ्रफसर 
| ` . बर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7046, सरिता, नई 
.__दिल्लो-110055. 

7 ~ “चछ नर्षोया, प्रग्रवाल गर्ग गोत्र, एम. एससी., 
इकहरा बदन, 149 सें. मी., सुंदर कन्या हेतु सजातीय, 
सुयोग्य, कार्यरत वर चाहिए. लिखें: वि. नं. 7047, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-110055. 

26 वर्षोया, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, एम. ए. 
बो.एड., कार्यरत शिक्षिका कन्या हेतु सुयोग्य वर 
चाहिए" लिखें : वि. नं. 7048, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

30 वर्षीया, ग्रोसवाल जेन, गोरवर्ण, सौम्य, 


| | ही ५ चाहिए. सजातोय को. प्रायमिकता. लिखें: वि. नं. 
| 7056, .सरिता, नई दिल्ली-110055. 
32 वर्षोया, निगम, उत्तर प्रदेशीय, ल 

गहकाय॑ दक्ष कन्या हेतु कायस्थ वर चाहिए. लिखें: 
i वि. नं. 7057, सरिता, नई दिल्ली 110055, 
A“ 26 वर्षोया कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बी. एससी. 
| एम. ए. (इक्नोमिक्स), बी. एड., इंडियन टेलीफोन 
या पय में कार्यरत. मासिक 600, 
सांवलो, , सुंदर नाकनवश, गहकार्य, में निपुण 
कन्या हेतु लखनऊ के भ्रासपास नियुक्‍त, पूर्णतः झात्म- 
निर्भर वर चाहिए. दहेज बंधन नहों. स्का विवरण 
सहित लिखें : वि. नं. 7058, , नई 
दिल्ली-110055. 


200, 
xO +! 11148 AMS 


७ ब्रह्मण परिवार की इंटरमीडिएट (फाइनल वर्ष), 
र. 7042, सरिता, नई ` 


.. गेहुआं साफ रंग, लंबी, ग्रच्छे नाकनवश, इकहरा - 


स्लिम, लेक्चरर कन्या हेतु प्रतिष्ठित योग्य वर . 


« चि. नं. 7054, सरिता, नई दिल्ली-110055 


STINT 2, का 2 


सरिता, नई दिल्ली- 110055, 
32 वर्षोया, || स्नातकोत्तर, 

में भ्यापिका हेतु योग्य जीवन र 

विधुर उच्च अधिकारी को प्रायमिद्ता. हइ ले 

7097, सरिता; नई दिल्लो-11 0055, | 

वर के लिए न्यु 


इंजीनियर » भासिकृ प्राय ¡ 
इंजीनियर युवक हेतु 25 वर्षोया या क थे 
नं. 7049, पि “ 
26 वर्षीय, भरायुवेदिक मेडिकल (ब. ए.) | 
कानपुर यधिर्वासटी पांचवे वर्ष के de 
गौरवणं, सुंदर वध्‌ चाहिए. लिखें: बि. न॑. की 
सरिता, नई दिल्लो-110055. ह 
गुद य या 
३२ रत वर हेतु सजातीय, सुंदर, गृहा 
निपुण कन्या चाहिए पूर्ण विवरण सहित सिर: 
वि. नं. 7051, सरिता, नई दिल्लो-110055. 

गे र ओसवाल, एमे. एससी, नि 
फंक्ट्री युवक हेतु वधू चाहिए. लिखें: बि. नं. 7053 
सरिता, नई दिल्ली 110055. | 

31 वर्षीय, प्रतिष्ठित माहेश्वरी परिवार हे 
इंजीनियर, 165 सें.मो., स्लिम, परमरोका में कायत, ५ 
भासिक श्राय पांच ग्रंकों में, ग्रात्मनिमंर, संपन्न प॒ ; 
हेतु माहेरवरी'भग्रवाल परिवार की 20-29 152. । 

, सुशील, स्वस्थ, सुंदर, सुसंस्कृत, 
टं (भ्रंगरेजी में बात कर सके व प्रमरोका शोप 
जाने को तयार) कन्या चाहिए. विवाह दत 
जनवरी/फरवरी, 1979 में. दहेज बंधन नहो. तिव 
वि. नं. 7053, सरिता, नई दिली-110055. 

34 वर्षोय, गुप्ता वंद्य, brs मध्य प्रसा, 
डबल एम.ए., वांदे डाइंग में कार्यरत, बंबई में फ 
मासिक झाय 700 रुपए, चार भाषाप्रों के जाता, 
स्वस्थ एवं दृष्टिहीन युवक हेतु मे 
विनम्र वध्‌ चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. ति 


170 सें. मो., राजकीय 
रुपए युवक हेतु योग्य, सुशील, 
महाराष्ट्रीयन कन्या चाहिए. शोध 
में संपूर्ण विवरण सहित लिखें: * 
सरिता, नई दिल्‍ली-110055- 


A 
ऱ्ञ“ 


Ebel 


ES EE ES HE EE] 


ग्र 


` लि: वि-नं. 7062 


वर्षीय, दिगंबर जन, स्वस्थ, सुंदर, इंजीनियर, 
विभाग में एस. डी. श्रो: के लिए सुंदर 
, पूर्ण बिवरण सहित लिखें : वि. नं. 7061 
दित्ली-110055. हि 
वर्षाय, मुसलिम, प्रवक्ता, वेतन 850 युवक 
गौरवर्ण वधू चाहिए. पेंटिंग विषय में उच्च 
को प्रायमिकता. कोई बंधन नहों. 
सरिता, नई दिल्‍ली-1100 55. 
25 वर्षोय, अ्रग्नवाल, साइंटिफिक अफसर 
भाभा दरांबे), बंबई में निजी निवास, शाय चार ग्रंकों 
ग्रबक हेतु सजातीय, विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर, 
सुंदर, गृहकार्य दक्ष कन्या श्रपेक्षित. लिखें: वि. न. 
7063, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

24 वर्षीय, जायसवाल गुप्ता, एम.डी. (श्रध्ययन- 
स्तो , 174 से. मो., मध्यम परिवार के डाक्टर 
बौ, सुंदर, शिक्षित, मंडिको वधू चाहिए. जाति 
बंधन नहीं. लिखें: वि. नं. 7064, सरिता, नई 
दिलली-110055- 

27 वर्षीय, राजपुत, 165 सें. मी., मेडिकल 
अफसर हेतु सुयोग्य वघू चाहिए. लिखें : वि. नं. 7065, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. 

25 वर्षीय, राजपुत चोहान (राजस्यानी), 
दिल्ली निवासो, ग्रेजुएट, 170 से. भो., राष्ट्रीयकृत 
बॅक में rh गच्छ उ हेतु द शिक्षित, 

वधू चाहिए. कन्या को 
र शोध्य सविवरण लिखें: वि. ह पती 66, 
सरिता, नई दिल्ली-110055. भी 

25 वर्षीय, खंडेलवाल (वैश्य), मांगलिक 
दिल्ली विदवविद्यालय लेक्चरर- एव ज 
शिक्षित वघ्‌ चाहिए. पारिवारिक निजी 
व्यापार में. लिखें: वि. नं. 7067, सरिता, नई 
दिल्ली-110055. 

49 वर्षीय, देहली सुस्यापित, स्नातकोत्तर, 
स्मार्ट, स्नेही, परित्यक्त, एकाको, पंजावो हेतु वघ्‌ 
ह प्रदेश बंधन नहां. संतान स्वीकार्य, 
वि.नं. 7068, सरिता, नई दिल्लो-110055. 
a a जश सिज, संपु प्रतिष्ठित, बिजनेसमेन, 
:° स. सो., मासिक आय चार अंकोय यवक 
सिह चुशोल, शिक्षित कन्या चाहिए. जाति बंधन री 
* वि.नं. 7069, सरिता, नई दिल्ली-110055. 
he द वर्षोय, पंजाबी श्ररोड़ा, 164 से. मो., 
इंजोनियर "पा, 1700 रुपए वेतन पाने वाले भ्रविधाहित 
लिखें, हेतु सुंदर कन्या चाहिए. कोई बंधन नहों. 
` न. 7070, सरिता, नई दिल्‍्लो-110055. 
रेश 35 वर्षोय, श्रीवास्तव, गजटेड अफसर मध्य 
सविसत जाती हेतु लेक्चरर, मंडिको, भ्रच्छो 
7071, कायस्थ कन्या चाहिए. लिखें: वि. नं. 


27 


30 
सुंदरा 
प्राप्त कन्या 


हेतु 


च 


सारता, नई दिल्लो-110055. 


! ° 15 
` 163 से, पोस जय राजपूत, ्राफर्षक व्यक्तित्व, 


| 600 रुपए, शी र प्रदेशीय सेवारत, भातिक प्राय 
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° % 
विधवा द 
लिखें : मात ४ पवती चाहिए, अंतर्जातीय भी 
25 रद क bt 
4 ग्रेजुएट 


(बो. ए. एम.एस. य प्राइवेट प्रॅक्टिस में संलग्न, भरन्छी, 
वि. नं. 707 योग्य कन्या चाहिए. लिखे : 
* 7073 सरिता, नई दिल्ली-] 10055, ० हे 


चाहिए. लिखे: वि 


र युवक 
वि, नं. 7077, सरिता, नई दिल्ली-110055. 

42 वर्षोय, कोनिया में बते र्‌ 
172 सें. मी., कलाकार, द प्रधिकारो हे 
लिए 30-35 वर्षोया, हिदू, ललितकला कुशल 
चाहिए. युवती कला भौर मानवता के लिए 
परायण व त्यागमयो हो. जाति, प्रांत, 


नेराबी, कोनिया. 


वि. नं. 7078, सरिता, नई दिल्ती-1 10055. 
24 वर्षोय, . संपन्न एवं प्रतिष्ठित भ्रप्रवाल 
परिवार के एम. ए, 170 सें. मो, निजी श्रोद्योगिक 


व्यवसाय में कार्यरत, झाकषक व्यक्तित्व वाते युवक के | 


गोरवर्ण 


नाकनदश, 


नहों. लिखें: भी विजय ब्ररुण, पो. येरळा 44162, ग 


, भति सुं , गौरवर्ण, 
म प स नही. लिखें: वि. न. 


7079, सरिता, नई दिल्ली-110055. . 


25 वर्षोय, गोड़ ब्राह्माण, डाक्टर (बो. ए- एम. - | 


चाहिए. व जाति बंधन 
7080, सरिता, नई दिल्ती-110055. 

26 वर्षोय, खत्रो, गौरवर्ण, झकर्वफ, व्यदसायरत, 
मासिक भाय 3000, वकल गया 
पर कमजोर भ्रपंग युवक , 
सुशील, सुंदर,नर्स, अनाय, रि वा परित्यक्ता 
वधू चाहिए. जातिं बंधन नहों. लिखें : वि. नं. 
7081 सरिता, नई दिल्ती-110055. 

, डी., अंतिम य, कद 1 , भो., 
ध्य झपना मोटर व्यवसाय हेतु हि परिवार' 
को भ्रछि सुंदर, लंबी, सुझोल, गृहकाय मे 


सुंदर, सुयोग्य वधू 
नहीं, लिखें: वि. न. 


क 
¢01 | 


क्षित फन्या चाहिए. लिखें : वि. नं. 7082, सरिता, 
नई दिल्ली-110055 
225 22 वर्षीय, गजराती वैदय पोड़वाल, बी. काम., 
` 182 सें. मी., निजी फास्मेटिक फंबट्री झलफत्ता, 
युत्तक हेतु गुजराती या भ्रग्रवाल द्य, शाकाहारी, 
संदर फन्या चाहिए. लिखें: चि. नं. 7083, सरिता, 
` नई दिल्ली-110055 
, 3५ वर्षाय, पंजाबी, प्रपना मकान एव अम्ही, 
शासकीय सेवारत, मासिक श्राय 850, निसान 
विधर के लिए निसंतान विधवा, तलाकशुदा भयदा 
झविवाहित्‌/^ीवनसाथी चाहिए. जाति बंधन शोर 
हेज नहा" लिखें: वि. नं. 7084, सरिता, नई 
दिल्ली-110055 
25 वर्षीय, इयेतांबर जैन, ग्रेजुएट इंजीनियर, 
केद्रीय सरकार सेवारत, 164 सॅ. मो., सुदर, भ्राकपफ 
हेतु ग्रति सुंदर, सुशील, सजातीय कन्या चाहिए. 
चौघा परिणाम हेतु संपूर्ण विवरण सहित लिखं 
वि. नं. 7085, सरिता, नई दिल्‍ली-110055 
35 वर्षीय, सिख, दिल्‍ली निवासी, शारी 
कर्मचारी, मासिक 550 रुपए, कुल मिला कर शार 
750 रुपए, सभी कार्य करने में समयं (अ्रपंग) युवक 
हेतु कन्या चाहिए. विधवा, जाति, दहेज बंधन नहीं 
लिखें: वि. नं. 7086, सरिता, नई दिल्ली-110055 
' 22 वर्षीय, संपन्न बीसा प्रवाल, कांछल गोत्र, 
` 7 सें. मी., इंजीनियर, गौरवणं, स्वस्थ, सुंदर, 
-स्वाटीनेसमेन युवक हेतु भ्रति सुंदर, सुशिक्षित 
सुशील, गृहकार्य में दक्ष, सजातीय कन्या चाहिए 
लिखें: वि. नं. 6922, सरिता,.नई दिल्‍्ली-110055 
26 वर्षीय, संपन्न, जाट परिवार परिचिमी उत्तर 
प्रदेश, 178 सें. मो., भ्राकषंक, एडवोकेट, श्रच्छी 
शाय, अपना नसिग होम चलाने में इच्छुक नवयुवक 


हेतु सुंदर, एम. बी. बी. एस. वधू चाहिए. दहेज, जाति । ' 


प्रांत बंधन नहों. लिखें: वि. मं. 6970, सरिता, 
नई दिल्‍्ली-110055 | 
` वघु ववर के लिए 
\ उत्तर प्रदेशीय कायस्य श्रीवास्तव 

3 वर्षीया, एम. ए.बी. लिब. 157 सें. मी. (वसर 


सुंदर, सुशील, गृहकार्य दक्ष कन्या तया 26 वर्षीय, 
कंद्रोय सरकार 


1 
है] 


नई दिल्‍ली-110055 


र 


गौरवर्ण, सुंदर, ग्राकर्वक कन्याओ्रों हेतु 30-38 वर्षोय, , 
कार्यरत संभ्नांत कान्यकुब्ज युवकों की श्रावदयकता | 


वि. नं. 7088, सरिता, नई दिल्ली-110055 


ल" 1 वर्षीया, बंसल गोत्र, 
(८-0 Mumukshu Bha 


सेवारत (सब इंस्पेक्टर), 165 : 
से. मो., स्वस्य गौरवणं युवक हेतु सजातीय, सुयोग्य | ' 
वर-वधू चाहिए. लिखें: चि. नं. 7087, सरिता, ¦` 


बहुमुखी प्रतिभावान, सितार, | ` 
सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, होम्योपंथिक डिप्लोमा प्राप्त, | | 


है तथा इन के भाई बी. ए., निजी एयरकंडीशनर : _ 
रेफ्रिजरेशन का कारखाना, भ्राकर्षक व्यक्तित्व हेतु; ` 
सुयोग्य बघू चाहिए. शीघ्र विवाह. कुंडली सहित लिखे: | | 
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प्राय पांच | 
चि. चं. 7089, i) ह] 
22 वपाया, सनादय 811 
जुएट, योग्य, नांगलिक कन्या 
गरहिए. लिखें: चि. नं. 7 सरिता 
0 
विल्ली-110055 डे 
28 वर्षोय, सनाढय ब्राह्मण, 
ह्मण, जबलपुर 
प्रदेशीय, ग्रेजुएट, सामाजिक पै 


युवक हेतु सजातोय कन्या 

7091, सरिता, नई तितला शः 
22 वर्षीय, यादव, बी.एस.सो 

युवक के लिए सुंदर, एम. बी. बी. एस. बाद बा 

रत्न कन्या को झ्रावश्यकता है. लिखे: वि.नं १0 

सरिता,.नई ह्रिल्ली-110055 ह 
16 वर्षोया, सुंदर, शिक्षित कन्या के 


फो भ्रावव्यकता है वि. न. 
नई दिल्लो-110055 INT 
क 


गोद विज्ञाप 2 
संपन्न प्रवाल डाक्टर दंपतो छोटा बालक 
गोद लेने के इच्छुक हैं. लिखें: वि. नं. 7094, 
सरिता, नई दिल्लो-110055.. भ 
रिक्तस्थान. | 
घर ब बच्चों को देखभाल के लिए 35-40 
चर्षोया, निसंतान परित्यक्ता, _ विधवा पंजाबी । 
महिला चाहिए. लिखें: वि. नं. 7096, सरिता नई 
दिल्ली-110055 
विज्ञापनदात्ताओं के. 
सरिता में वंवाहिक, गोद व 
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क्षित कन्या चाहि! 
नई दिल्ली-1 114 
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